कृष्णगोपाल अन्थमालाका पष्ट पुष्प 


'सतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह् 
है ( डितीय खण्ड ) 


प्रकाशक! -- 
कृष्णुगोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ ओषधालंय 
पो० कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अजमेर) 


मूल्य अ्रजिल्द ६) 


' नेय संस्करण | 
मूल्य सजिद ७॥) _ 


३००० प्रति सन, १६५९ हे । 


£ नायाथं नापि कामार्यमथभूतदयेपं प्रति । 
वसते यश्चिकिस्सार्या स स्मिते ॥ 


महपिं 'चरकादार्य 


दृष्य देशं बल फालमनल प्रकृतिं षयः। 
सत्व सात्म्य तयाऽउहारमवस्याइच पृथस्विधाः ॥ 
+ + + 
सचन उत्तताः सपीक्षयेषां दोपौषधनिरूपणे । 
hy 
यो बचते चिकित्सायां न स स्खलति जातुचित्‌ ॥ , 
+ + क 
अतोशभियुक्गः सतत समालोच्य सवेया । 
तथायुज्ञीत भैपज्यमारोग्याय यथा ध्र घम्‌ 
अ० ह० सू० झ० १२ | ` 


निवेदन 


सुधाकलशबिभ्रन्त दयालुं दीनवत्सलम्‌ । 
~ ~ © 
चन्दे धन्वन्तरि दवमायुषदप्रवतकम्‌ ॥ 


श्रीकल्याण महाप्रभुकी असीम कृपासे रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय 
प्वण्डका द्वितीय संस्करण आपकी सेचामें सादर समर्पित करते हुए हम परस प्रसन्रताका 
अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इस पुस्तकुक आपकी. सेवामें लाबेका हमें आज सुअवसर 
मिला है । 
इस खण्डमै प्रथम खण्डकी अपेक्षा पठन, सनन तथा अनुभव करनेकी सामग्री 
अत्यधिक है । इसका एक एक पत्र उपादेय है । इसमें उन प्रयोग रोको स्थान दिया 
आया है, जिन्होंने अपने अलौकिक च चमत्कारिक शुर्णोके कारण आतुरों व उनके परि- 
-चारकोके दांतोंके नीचे अंगुलियां दवा दी हैं । इसी खण्डके कतिपय प्रयोर्गोने पाश्चात्य 
वैद्यविद्याविशारदाँके चहकते हुए सुखको बन्द कर असाध्य और सूमिस्थ सरणप्रायः 
रोगियोंको शय्यारूढ ही नहीं, प्रत्युत स्वस्थ और सबल बना दिया है, अतः हम आशा 
"करते हैं कि, यशकी इच्छा रखने चाले वेध तथा उदार सज्जन चुन्द इस खण्डको भी 
'पुर्वेकी भांति अपना कर हमारे प्रयत्लांको सफल बनावेंगे । 
इन प्रयोग रल्रोंका संग्रह करनेमें श्री० पू० रवासीजी सहाराजको जो त्याग 
ओर परिश्रम करना पड़ा है, उसका वर्णन यह शुद्र लेखनी कर नहीं सकती । विद्वान्‌ 
सथा कद्रदान पारकोंको हमारे कथनकी सत्यता अपने श्राप मालूम पड़ जावेगी । 
इस खण्डमें प्रचीन महर्षियो, सिद्धों, अवाचीन त्याग सूर्ति सन्तोकी प्रसादियोंके साथ 
साथ अनुभवी चेद्योके चिर परीक्षित तथा सद्यः फलदाता प्रयोगोंका भी संग्रह किया गया 
है । घरेलू चुरखों व चलते चुटकलोंको भी यथास्थान अपनाया गया है । 
जिन सजनोंने रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथमखरड, चिकित्सातत्वप्रदीप, 
आषधयुणधर्मविवेचन, रुग्ण परिचयोको पढ़ा है, श्रथवा कृष्णयोपाल आशुंवेदिक धर्माथं 
ओऔपधालयको दवाईयोंका सेवन कर लिया है, उनको श्री० स्वामीजी महाराजे व्यक्चित्व 
च अघ्यवसायका परिचय देना बेकार है । हमारा इतना ही कहना पर्योप्त होगा कि, 
यह श्री० स्वामीजीका ही आत्मबल है कि लोगों ने ' शिरं दद्यात्‌ सुतं दात्‌ न दद्यात्‌ 
संत्रमोषधम्‌” कथनको टुकरा कर संत्रमुग्ध सर्पवत्‌ अपने अपने प्रयोग रल और धाव 
रघातुश्रोको मरम करनेकी क्रियाको दे दिया । 


१ 


Sm 
क क क 


3 


ie] 


संस्थाके लोकप्रिय प्रकाशन 


रसतन्त्रसार घ सिद्धप्रयोगसग्रह-प्रधमछणड-७ चीं आदति, थाकार १८% २३, 
अस्पेजी पुष्ठ ६००, मूख्य सजिरद ११) जिल्द ६॥) 
चिकित्सावल्वप्रदीप--प्रधमसण्ड २री थारति, आयुर्वेदिक भौर एलॉपैथिक पदतिसे 
निदान, चिकि सारे प्रारम्मकी उपयोगी सूचनां सहित विस्तृत क्षानप्रदाता अन्य 
साइज १२५२२, अउपेजी शष्ठ ८००, सूत्य सबिरद ६॥) 

चिक्रिसातछप्रदीप द्वितीयसण्ड-द्वितीय आदति) ए९ ८०० ( जुलाईफे अन्ततक 
तेयार ही जानेकी संमावना है ) 

औषधगुणधमे विधेवन-ट्वित्तीय थान्रति-थायुचदर्म वर्णित औपधिधीफे विविध 
गुणका वैज्ञानिक पद्धतिसे विवेचन । बेच और विद्यार्थियोंकी अत्यन्त उपयोगी । 
श्वाकार १८% २३, अटपेजी एए ३०० मुल्य सजिल्द ॥) छजिद्द 3) 

गावो श्रौपघरल-प्रथम माग-मामोमे सरलतासे प्राप्त होने दाली घनौपधियोसे 
गुणधर्म श्रौर उपयोग चेज्चानिक पदतिसे सरलतापूक समनानेवाला । चेदय, 
ग्रामरे साधारण व्यक्ति, सामान्य शृइस्थी आदिके लिए अत्यन्त उपयोगी । 'भ्राकार 
१८२ २३, अवपेजी, इए ३२० मूल्य अजिदद २) सजिएद्‌ ३॥) 

राणपरिचयो-भिन्न भित्त प्रकारके रोगेमिं पीमारकी देख रेरा करनेकी पद्धतिदर्शक 
उपयोगी अन्य । साइन २०% ३० १३ पेजी, एष्ट १०० सूदय ३॥) 

सदिस श्रौषधःरिचय--रलतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसँग्रहर्मे लिखित मस्म, फूपीपक, 
पर्पटी, खरल्वीय रसायन वगैरद्षफे गुणांका सेप वर्णन ! पुस्तक आकार २०५३० 
सोलह पेजी एए १२०, मूल्य ॥८-) मान्न । 

नेत्रोगविज्ञान--ले० स्व० डा० जादुवजी हसराज D 0 MM 5, (London) 
नेजरोग सम्यन्धी हरेक प्रकारकी शरीर विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, निदान, भ्ौपधि 
चिकिसा शख चिकित्सा-प्रत्येक प्रकारकी सम्पू सूचनादर्शक अमृहय अन्य 
आकार १८% २३, भ्ररपेनी एष्ट ३४०, चित्र २४२ मूल्य सजिद्द १२) 

सिद्वपरीठा पद्धति-प्रधमसण्ड, नाएीपरी छा, सल, सूत, कफ, रक्त थादिकी नयी 
पदूतिसे परीक्षा करनेकी पद्धति सभमानेवांला अपूर्ध अन्य । आकार १८५२३ 
अदपेजी, एषठ ६५० मूल्य =) 

उवर विज्ञान--ज्यरके मित्र सिय प्रकार, निदान थौर चिकित्सा सरन्धी विवेचना 


स्मक उपयोगी अन्य । आफार २०४३०, १६ पेजो, पृष्ठ ४१० मूल्य जल्द 
३) सजिल्द ४७) 


शुदविज्ञान--सामान्य अइस्थी सम्मस्धी उपयोगी चुटकले लिखे गये हैं । 
प्रासिस्थान -- 
सप्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ भ्रौपधालय 
कालेदा-हप्णगोप/छ ( अजमेर } 


TTS So 
अकरण नाभ पृष्ठांक | प्रकरण नास 
अग्निममांध-अजीणए-विसू चिका १२३ | बहुसूत्र 
अतिसार 8४४ । बालरोग 
अस्त पित्त ३३८ | भगंदर 
अशं २२० | असूरिका 
अश्सरी २८८ | सुखरोग 
गमवात २६० ¦ मृत्रकृष्छ -मून्नाघात 

'उंदररोग. ३१३ | सेदोरोर्ग 
उन्साद-श्रपस्मार २२६ | रक्कपित्त 

कर्णुरोग ४१६ | रसायन-वॉजीकरण 
कास १७२ । राजयच्मा-उरः्चत 
कुष्ठ ३७१ | वसन आदि शोधन 
कूपीपक्व रसायन और भस्म १ | चातरक्क 

कुसि १४३ | वातव्याधि 
राणडमाल-गलयणड ३२६ | बिष विकार 

गुल्म २७६ ¦ विस 

ग्रहणी १०० | वृद्धिरोग 

छुदधि ( चमन ) २२२ | त्रण-विद्रधि-अर्बु द 
ज्वर ३९ | शिरोरोग 
` ज्वरातिसार ३३ | शीतपित्त 

दाह २२३ | शुल्वरोग 

नाखारोय ४१३ | शोथरोग 

नेत्ररोग ४२१ | श्ल्ीपद्‌ 

पाण्डु-कामला १९६३ | श्वासहिकका 

पूयसेइ ३६८ | स्वरसँग 

प्रमेह २३२ | स्थीरोग 

अमेहपीडिका ३११ | हृद्रोग 

(रंग ३९८ | शुद्ररोग 


शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक ओपधियां, पुस्तकें और . 


मुफ्त वैद्यफीय सलाइ 


क 
१0 नट 
(नी. 


पूज्य स्वामी थौ दृष्णानन्दनी सद्दाराजकी भायुवद सेवासे येथ समान अच्छी: 
वरद परिचित दै । पय स्वामीजी एक आदश सन्यासी हैं। आपने सन्‌ १२० से 
१३२६ तक सस्तुसाहित्य वर्धक कायोलय अहदमदावादके सुप्रसिउ मिएु असपएढानन्दजी 
के साय हिन्दु भम, सरति भौर समाजकी उन्नठिके लिये उच्च कोरिके साहित्य 
'लजकर सेवा की । अव सन्‌ १९४० से अजमेर स्टेट में कालेदा कृष्णयोपाल प्राममें 
आयुर्वदळी सेवा कर रहे हैं । आपकी सेवा परायणता, निस्वार्थ माव और आयुर्वेद 
भेमके फलस्वरूप भाज यह संत्या 'ग्रपनी सत्यता, साहित्य सेवा और विशुद्ध आयुर्वेदिक 
आऔषधियाछे थिए प्रसिद्ध दै । इस. संस्यासे प्रकाशित प्रन्योर्मे अर्वाचीन और प्राचीन 
साहित्यके मतका छुछनात्मक इष्टिसे विस्ठारपूर्देक घिवेचन क्या गया है। जिनमें 
प्रत्येक अनुसूत प्रयोग बनानेकी विधि, शुण, अनुपाल, आदि सरल आपा्मे लिणे हॅ । 
सेर पर्षके भनुमूत प्रयोगको न छिपाकर थायुरवेदृकी उन्नतिके जप्यसे प्रकाशित 
कर घेच समाजकै सन्मुख रपदिये हैं । इसी एक मात्र कारणसे इतने अएप समये 


ही रसतन्त्रसार व सिदग्रयोगसंग्रश्‍के ६ सस्करण दिक गये और ७था सस्करण 
भी प्राय शीघ्र दी समाप्त होने वाळा है । 


इस सस्यामै किसीका व्यक्तिगत स्वाथे नहीं दे एव इसका सचालन सुचारु रूप 
से ते रइनेफे लिए भान्तके ९९ प्रतिष्ठित सग्जनॉफा दृस्टमपद थना दिया 


गया दै । औषध और पुस्तक विन्रीसे जो लाभ मिलता हे उसका उपयोग गरीवोकी 
सेवा करनेम किया जाता है । 


रसायन शा औषधि निस ससय शुदा और पचित्रत(का विशेष ध्यान 
रसा जाता दै और प्रत्येक भयोग सस्यासे प्रकाशित गरन्येमिं लिसे विधाने अजुसार ही 
सैयार किया जाता दै । 
° 


व्यवस्थापक 


ऊुष्णगोपाल आयुबदिफ मौर्य औपधालय 


कालेदा--कृण्सोपाल ( अजमेर ) 


प्रयोग सूची 


मन्वाम औषधि 


अकसीर दिमाग 
अ्यग्निदग्घहर मलइम 
-अज्निप्रढीपक गुटिका 
अग्निप्रभावटी 
-अग्निसुख रस 
अग्निसुत रख “ 
-अजीणोरि रस 
अजोणोन्तक ( रसोन ) वटी 
अतिसारहर योग 
अधिमन्धहर योग 

गअन्तविद्र घिहरयोग 
अपचीहर सलहम 
अपतन्ध्रकारि चटी 
-अपस्मारहर हरयोग 

अपस्सारहर रस 

अपस्मारारि एस 
“खपुर्वेमालिनी घसन्त 

अबलासंजीवन अक 

अभयादिकषाय 

-पभयादिवटी 

पश्न कल्प 

अश्रक भस्म 

'अभ्रकभसस्मका अर्ती करण 

अश्रकसत्व भस्म 

अस्ठुशोषण चू ( शास ) 

अम्लपित्तान्तक चूर्णे 
“अमख्तप्राश' घृत 

अमतसमदत्ातक 


# 


एष्ठांक | 


३३६ 
३३४ 
१३० 
३२० 
१२३ 
१२६ 
१२८ 


नास औषधि 


शः 


। असताणंव रख ( ज्वर ) 
| अस्तार्णंद रस ( वातजकास ) 


अग्रता घृत 


| असतादि घृत 

| अयारिज फकरा 

| शर्क आयोडिन 

। आर पत्रयोग 

| अ्मूलव्वयादि चण 
| सके रेचतः्चीची 

| अर्कल्वंगादि घटी 


अक लोकेधर रस 


। अळं लोहबान 

| अकोदि घटी 

| अर्केश्वर रख 

| अर्गट मिश्रण 

| श्रर्दितहर योग 

| अ्दितारि रख 

| श्रर्धनारी नटेश्वररस 
| छाघोवभेदक इरनस्य 
| अधोवसेदकहरयोग 
। शोहर गुटिका 

| अर्शोहर नस्य 

| अर्शोहर लेप 


अशोहर योग 
अरिमेदादि तेल 
अश्मरीनाशक योग 
अश्मरीहर कषाय 
अश्वगंघादि गुग्गुलु 
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नाम अआषधि 


काजल 
कामचार मण्डूर 
कामचूडामणि 
कासदेव मोदक 
कामलाहर रस 
कारस्करादि गुटिका 
'कावोलिक घावर 
कार्बोलिक सलहस 
कालमेघ चवायस 
फालाग्निभेरच रस 
कालाचेन्रांजन 
कालासलहस 
काशीशादिवटी ( विसपं ) 
कासकेसरी रख 
कासविजय चूर्ण 
काखान्तक कषाय 
कासान्तक चूर्ण 
काखीसादि चटी ( उद्र ) 
किड्मिहरसलहम 
किरातादि कषाय 
किंशुकादि तेल 
कुक्ुटार्डत्वकूनस्स 
कुवङुरका्हर मिश्रण 
कुकूणकनांशक बिन्दु 
कुस्भी तैल 
कुमारकल्याण घुत 
छुसारिकावटी 
कस दहरवा 
कुळिजनाथ गुटिका 
कुलिजतावलेह 
कुष्ठहर रस 


| 
| 
| 
| 
| 
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| दाम ओपशि 


कुष्सांड प्रक 
कुसिकण्टक चूर्ण 
कूसिकण्टक रस 
कृमिष्य योग 
कृमिशन्नु चूर्ण 
कृुण्णघायन 
कृष्णसंजल 
ऊकृष्णुविपहरण 

शराडिवटी ( ज्वर ) 

शरादिवटी ( सूतिका ) 
खन्‍्जनिकारिरस 

दिरादि चू 
स्लदिरादि तैल 
खज्‌ रापिचूण 

जू रालच 
गगनसुन्द्र रस 
गजानन्दुदरी 
गरणडसालान्तक लेप 
गरढ्मालाहर अक 
राण्डमालाहर योग 
गान्धककञ्जी योग 
रान्छक का सलहस 
गन्धक द्रावक 
गर्भघारळ योग 
गर्भपोषक योग 
गर्भोशयशोथध्च योग 
गर्भोशयशोघन योग 
गर्भिणीरोगहरयोग 
गलगण्छहर लेप 
गलत्कु्टारि रस 


नाम औषधि 


त्रिविक्रमरस ( रक्तातिसार ) 


मेज्लोक्ससंमोहन रस 
. दुद्र गजकेसरी 
ड्र हर अके 
दद्र हर लेप 
दन्तरक्षक मंजन 
दंतशलहर मंजन 
खुतशद्षहर योग 
दुंतशुजान्तक विन्दु 
ड्न्तीसूलादिलेप 
उुन्तीहरीतकी 
दुन्ध्यरिष्ट 
¬ दुन्थ्यादि गुटिका 
दुरद्सुधा भरम 
दुशांग उपनाह 
दाब्योदि क्वाथ 
दीपनपाचन चूर 
'द्राचादि क्वाथ 


द्राक्षादि गुटिका ( अरुचि ) 


द्रा्तादि गुटिका ( कफ ) 
द्रात्तादि चाटण 
धनुरवातहर योग 
धनुवोत इरयोग 

घात्री री 

धात्री लोह त. 


घान्यकादलेह 


नरसारादि पुष्प - 


नतलबन्ध 
नवमह रस 
नवजीवन रस 


नार भस्म 
नाग रसायन 
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पृष्ठांक 


३४ 


नाम ओषधि 


नागरादि गुटिका 
नागवल्लभ रस 
नाग शर्करा 
नागशकरा धावन' 
नायाधन्जन 

नागाजु नीवर्ति 
नागेश्वर रस 
नामर्दान(शक तिला 
नाराच रस ( गुल्म ) 
नाराच रस ( उद्र ) 


नारायण सण्डूर 
नारायण रस 


नारिकेत्त. लवण 
नासाकमिहर नस्य 
नाखारोगहर योग 
नासाशंनाशक लेप 
निम्बादि क्वाथ 
निस्थादि मलहम 
न्युमोनिया प्रकाश 
नियमनादि कषाय 
निरु ण्डी तेल 
निवेदन चूण 
निर्विष्यादिवटी 
निशातेल 


नीलकण्ठ रस 


नेत्ररष्ञक बिन्दु 
नेत्रामिष्यन्दुहरणयोग 
पत्चगुण तैल 
पन्चतिङक कषाय 
पञ्चतिक्तघनवटी 


पन्चलार रस 
पञ्चानन रस ( रकयुल्म ) 


नाम औषधि 


पळाननवटी ( पाण्डु) 
भन्नामठ भस्म 
प्याश मण्डर 
पत्नारत जोह गुग्गुलु 
पटोतादि वदाय 
पनागासव 
पथ्यादि ववाथ 
पथ्य़ामदलातक मोदक 
पन्ना अस्म 
पर्दी रस 
पाचन चूण 
वानीयमफ घटी 
पामाइर सक्षएम 
पारद उपसवणा 
पारदवटी ( नीजी वटी) 
पारद लेप 
पारडादि चूर्ण ( झट ) 
पारदगदे चूण ( द्द ) 
पारदादि चु ( गाढरोत ) 
पात्र शुक्दर मजददस 


पारबेंयुल्लदश योग 
पाशुपत रस 


पापाण भेदाडि घृत 
भापाण भेदी रस 
पितशामष्ध पोग 
दिरान्तक रस 
पिज शूजहर योग 
पिष्पर्याधासद 
पीचदरजन 

पीव मनस 


पीतसूड्यादि कपाय 
” सीतमभोक रस 
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पृछाऊ 


१५७ 

२२ 
९१६१ 
२२% 


नाम अपधि 


पीव ग्वासकुटार 
पौयूपपरली रस 
चुनमेदागि करप 
घुननंदाएक फपाय 
चूठिइर मजहम 
पूयमेः इर गुटिका 
पोयकीरर अजेन 
पोषकीड 
अतिश्यायनाशफ षले 
श्रतिश्यायहर कपाय 
प्रतिश्यायहर वटिका 
प्रद्रान्ठछफ योग 
भमशानन्द रस 
मेश छवरकेसरी 
प्रमेश पिटिकाहर योग 
प्रमे मिहिर तैव 
प्रमेहदर योय 
प्रमेदान्तक कपय 
प्रप्नेद्ान्त 3 चर्यं 
प्रमेहान्त$ इस 
प्रवाद भस्म 
श्रवाक्षमात्तिक मिथय्‌ 
प्रदाद्िकाहर शुरिका 
अदादिकाइर योग 
प्राऐरवर रख 

| प्छीडन्तक शर्क 

4 प्ौड्दाणँव रस 
प्यीदारि धटिका 
च्यौद्दोदरारि चुर 
यदुजाप तेल 


दनफम्खादि शर्व 
बजुद्धाधरि्ट 
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` बलाद्य घृत 
बहुसूत्रध्न रस 
बहुयूत्रान्तक रस 
बाकुच्यादि चूर्ण 
बाऊुची योग 
बाक्षयकृदरि लोह 
बालरस 
बालरक्षक दिनहु 
बालरक्षक श्वेत 
बालवटी 
बालशोषहर तेल 
बालशोषहर घटी 
बावली बूटी 
बिडलवणादि वटी 
बिल्वादि चूर्ण 
कीजकनियोसादि चूण 
बोलादि वटी 
डृहच्छ्तपुष्पादि चूण 
बुइच्छुतावयोदि चूणे 
इहच्छु'गारा्ज रस 
वृहत्कस्तूरी भेरच रस 
छुहत्‌ पिप्पलीखण्ड 


बृहत्‌ सुवणेसालिनीवसंत ` 


बृहत्‌ लोमनाथरस ` 
बृहद्‌ ब्राह्मीवटी 
बृहद्‌ वद्णादिक्वाथ 

- जुहद्चातचिन्तामणिरसर 
बृहद्वातरकान्तकल्ोह 
बृहद्सिंहनादगुगल 
बृहदइरिद्राखणड 


बहद्हरिशंकरस्स 
चुहन्नारिकेलखरड 
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नास औषधि 


बृहन्मन्जिष्ठादिचूर 
दृहन्सरिचादि तैल 
ब्राह्मीतिद्द 

त्राह्मय रसायन 


भर्गदरनादाकचोय . 


भगंदरहररस 
भद्लातकावलेह 


भललातकादिगुटिका 


भल्लातक!दिक्तार 
सहलादळासव 
भाङ्गयोदिक्वाथ 
भीमचटी 
अवनेश्वरीवटी 
भैरव रख 
मरडू्रवटक 
मदनकान्तागुटिका 
सदनसन्जरीवटी ^ 
सद्यन्त्यादिचूयों 
सशुकादि कपाय 
सघुच्छिष्टाच घृत 
मधुमेहदपद्वारी 
मधुमेहइरयोग 
सधूकासव ` 
सधुयष्टादिगुटिका 
सन्थरज्वरहरचूरं 
सन? शिलाभस्स 


सरिःचादिकषाय 
मल्ल पुष्प 
सल्लशांलभस्म 
सएलसिन्दूर 
मल्लादिएष्प 


मस्तिष्कबलव्खक'चूरे 


अक केर नने न्य कती 


नी ह 


-नाम औषधि 


नमघूरिफान्तकरस 
-असूरिकान्तक घटिका 
मंहाकल्याण रस 
स्महाखदिरादि घृत 
महाचेतसपृत 
-भद्दातिक्तपृत 
-मद्दाभूतरावघृत 
सहामापतैल् 
महारसशादू'ल 
महारुद्रतेल 
“मद्दासिन्दूरायवैल 
-माजनपएद्दमदी 
माजनूकुचिल्ला 
साणिमद्रयोग 
आयाफलादिूर्ण 
आछतीचूर्ण 
मांस्यादि छाथ 
"मिहिरोदयरस 
सुङ्गादिवटी 
झुङ्गामिश्रण 
स्मुखपाकदरयोग 
सुस्तादियोग 
सुसलीपाक 
मृत्रकृष्ठान्वकयोग 
“मृत्रदाद्वान्तकचूयं 
सूत्रत्नकपाय 
मगनाम्यादिचूण 
ऋगमदासव 
“म्रगाक्रस 
स्टृष्सजोचनीसुरा 
“मेदोहर्युग्गु लु 
>>मेहमुदगररस 


(=) 
पृष्ठाक | षधि 


३०५ | मौहिक रसायन 


४०६ यकृच्दूल 
३९३ | यक्प्लीदारि लोइ 


३८२ यकृदविशारइरिवटी 
२३० | यशद्‌ भस्म 


३८१ | याकूती 
४६३ | योगराजरस 
२१३ | योनिकयदटूइरयोग 


४४० | योनिसकोचनयोग 
२७१ | रहपित्तान्तक रस 
४८५ | रफ्मजन 

३३ | रफ्रोधकवरी “८ 
२४२ | रवतशोघक अर्के 
३६१ | रजतादिलोद्द 
४४४ | रजोदोपद्दरिवटी 


२४७ | रतिवदक्षमचूर्णं 
२३० | रतिवएलम घुगपाग 


रम्यते 

रसपीपरी 

रसराजरस ( यघ्मा ) 
रसराअरस ( घात) 
रसादिवरी 


रसाग्दत रस 
रसायन चिन्दु 


३०८ | रसेन्द्रचडामणि 

३२४ न 

२२० रसेश्वरञ्जके 
८४ | रसोनकपूंरवटी 


रसोनपाफ 
रसोनपिएड 
रसोनसुरा 
रसोनादि गुगल 


नाम औषधि पृष्ठांक 
राजयचमाक रिमत्तकेसरी २०१ 
राजवल्लभ रस ११३ 
रुक्सीश रस २६ 
रोगनिरोधकमलहम २६ 
रोचकगुटिका १३३ 
रोहितकबोह ३१७ 
रौप्यमस्म १ 
लघुशतपुष्पादिचूणं ६२ 
लवणद्रावक १४४ 
लवण रसायन ( नमक सुलेमानी ) १३३ 
लवणाद्यचूणं २७४ 
लबंगद्रावक ११७ 
लच्मणालोह ४४० 
लाजमण्ड २२३ 
लालमलहम ३४० | 
लोकेश्वर पोटली (सुवणं लोकनाथ रख) २०७ | 
लोहभस्म ध 
लोहसिन्दूर १६ 
लोहादिसोदक १२० 
लोहासव १६ 
वंगभस्स ९५० 
चंगयोग ३७० 
चंगादिचूरं ४७६ 
चंगाष्टकसस्स २२ 
वचादिचूर्श २७७ 
चचाहरिद्रादिकषाय ३६० 
चन्न झुर्शुलु २६८ 
चञ्रवटी १४१ 
वडवानल चार ३२१ 
दमनान्तकयोग २२२ 
वस्तेश्वर रस २४ 
वसन्त सुन्दर रख ४०४ 


(६) 


नाम आ्रोषधि 


वह्िभास्कर रस 
वाजीकरण गुटिका 
वातगजेन्द्र सिंह रस 
वातपन्नग वटी 
वातरक्वान्तक रस 
वातशल्वान्तक सर्दन 
वावशलान्तक मलहम 


वातशूलान्तक योग 
वातहर गूगल 
वातान्तक बाम 


चातान्तक मिश्रण 
चासकासव 


विनयावटी 
विडङ्गतण्डुल रसायन 
विडङ्गारिष्ट 

विण्टरप्रीन मदेन 


| विदायोदि चूर्ण 

| विपादिकाहर मलहम 
। चिसर्दितनीलधावन 

| विसदित सोरालवण द्रावक 
। विलासिनी वल्लभ रस, 
| विश्वतापहरण रख ( नूतन ज्वर ) 
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[हताय खण्ड 
(१) कूपीपकव रसायन ओर भस्म । 


सुवश वङ्ग । 
प्रथम विधि-_शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध कलई और नौसादर चारों १२॥- 
4१२॥ तोले तथा कल्मीशोरा ६ माश लें । कलईको कड़ाहीमें डाल रस करके पारद मिलाचें । 
फिर गन्धक, नौसादर और शोरा मिलाकर कजली करें, कपड़मिट्टी की हुई बडे 
पेट और बड़ी नोंकवाली आतसी शीशीमें भरें । उस बोतलको नीचे छेदकी हुईं हाडीमें 
रक्खे' । नीचेका छेद १॥-१॥। इंच गोलाईका करें । बोतल हांडीमें रखकर बोतलकी नानि 
तक वालुका भरें । फिर नीचे तेज अशि देवें । नोसादर सुँहपर लगता जाता है, जिससे 
सुह बन्द होता रहता है । अतः सम्हालपूर्वक बीच बीच में बार-बार तप्त लोह सलाकाको 
-चला-चलाकर परीक्षा करते रहें । ४-९ घण्टे पर लोहसलाकाकी नोकपर तेजस्वी द्रव्य 
चिपकने लगता हे । तब समझ लें, कि स्वर्णं वङ्ग तैयार होने आई हे । सलाका चलाने 
_ प्र स्वर्ण चङ्ग इठ़ चिपके, सरलतासे ऊपर न उठे, तब अभि देना बन्द करदे । लगभग ६ 
अश्टेमं स्वणं चङ्गका पाक हो जाता है। अग्नि संद हो, तो ८ घण्टे लगते हैं । स्वांश 
शीतल होने पर बोतलको विधिपूर्वक तोडकर ऊपरसे नोसादरके पुप्प और उसके नीचेसे 
ङ्ग सिंदूरको अलग निकालें । पेंदेमें सुन्दर गिनीगोल्डके समान तेजस्वी स्वर्ण बड़ मिलती 
है. उसे अलग रखें । जी बेच नाथूरामजी देहलीवाले 
मात्रा और शुणधर्स-रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
२. मल्लसिंदूर । 

- विधि--शुद्ध पारद २० तोले, शुद्ध गन्धक ११ तोले और सोमल १ तोले लें । 
तीनेंको मिलाकर कजली करें । उसे कपड़मिट्टी की हुई शराबकी २६ श्रौँसकी लाल 
$ चोतलमे भरकर वालुकायन्त्र में रक्‍खं । आरम्भमें ३ घण्टे भ्रशि तेज दें, फिर कम करें, 
:३-४ घण्टे, बाद लपायी हुईं लोहसलाका डालकर ओऔपधिको चलावे । उस समय ब्रोतलमें 
दन्य कीचब जैसा हो जानेका भास. होता है । जब धुं नलीसे निकलना बन्द हो, तय 


२ स्सतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसम्रद डितीय सएड 
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लोहसलाकाको करीत १-२ मिनिट पर चलाना चाहिये, बोतलकी नलीको नहीं रगदना 
चाहिये । ४-१ घर्सेमे न्यक सलीम ज्यादा लग जाय, तव प्नि केवल एक लकदीकी 
रले और योडा-योदा कल्मीसोरा डालते जॉय । ३-४ समयमे वरीय ४-६ सारे गोरा 
डालना पड़ेगा । लगभग १० घण्ेमंसव गन्वकका जारण हो जाता है | गन्धक जव यहुत 
कम रहता हे, तय वह यहुत जल्‍दी जल्दी उठ-दरकर दाट बनने लग जाता है! दाट श्रा 
जाने पर करीम १० घण्टै के पश्चात्‌ ( गन्धर्क जारण हो जाय तव ) शलाका चलाना बन्द 
करें । १ घण्टा ठहर कर श्वम्नि छुछु तेज करें । फिर > घण्टे होने पर अपि देना बिल्कुल 
यन्द वरे । इस तरह यहद रसायन १२ घण्टे तैयार होता ९ । असि मद दी हो, तो १२- 
१६ घण्टे लगते हैं । स्वाग शीतल होनेपर योतरूफी नलीमें गन्धकरे नीचे लगा छुथा 
मल्लमिदूर निश्चल लेबेए "“, ¬, 77 थीः वेय नावूरामजी देद्लीघाले 
चकूब्य--ऊपर कही विधि अनुसार सदलचन्द्रोद्य, तालचन्द्रीदय, तालसिंदूर, 
च्याधिहरण रस) शिलासिदूर, समीरपन्नग, सुवर्णभूपति, पदसूत थ्रादि रस भी तयार 
कराये ह । शिलासिंदूर ओर समीरपतगमे मेनसिल होनेसे फलमीशोरा ढालनेकी विशेष 
आवश्यकता नहीं मानी । २० तोले रससिदूर समगुण गन्धक जारित में मी कंशमीशोरा 
१॥-६४ माशे २ बार डाला राया । रस तिंदूरका डाट १३ घण्टे वाद आने लगा । फिर 
३ घण्टे बाद अधि देखा उन्द किया | प्रयोगर्थ सिंगरप्ओ से मी रससिंदूर यनाय! राया । 
२९ तोले सिंगरफ्में » तोले गन्धक मिलाया । शीशी ४ वजे सुबह चढायी । दोपइरको 
३ चजेसे दाट आना प्रारस्म हुआ । शासकों ७ बजे शीशी उतार खी । 
समीरपश्षण (न० २) में भेनसिल न होनेसे वद सरलतासे बनता हैं। तलम 
कुछ भो शेय नहीं रहता । पहले ग्रारमें मैनसिल होनेसे मैनसिलयुक् पतली तह इछ 
पील रगकी थरलग भी हो जाती ६ । जो ग्राहको को आस म॑ डाल देती है | 
स्वर्णसिदूर बनानेरे लिये पारद को सँघानमक शर नोंगफे रसमें रर कराया। 
फिर धोकर २० तोले पारद, २० तोले शुद्ध गन्धक और १ तोला सुवर्ण वर्क मिलाकर कली 
करायी । इसकी शीशी सुरह द वदे चढ़ाई। अप्लि सद्‌ दी गई । कल्मीशोरा नहीं 
डाला । जिसको दूसरे दिन शामको ७ बजे तक (थर्यात ३७ घण्टे तक) भ्रभि दी । इसे. 
वरद वध भायूरामजी ने दो मासमें १५०० तोले रसायन और भस्म तैयार किये ्ँ। 
रसतन्त्रमार प्रथम उदके लेउकी श्रपेदा जो नया अनुभव मिला, वह पाठके समछ 
रुखदिया है ! 
कुड रसायन कोयले की संद्वीपर भी बनाकर अनुभव किया । कोयलेकी भट्टीपर 
खबर बनते हे । जिन रसायनेको ३-३ दिन असिं देनी पढ़ती है, उसके लिये लकडीकी 
भट्टी विशेष सुविधावाली रहती ह) १72 १: = टे 
~ किया! ह ह गन्धक जारिव रेससिवूर सिंगरफमे से वनाकर निर्याड 
मकारका अन्तर नही पढ़ता! इस प्रकारसे सरलतासे बन 


कूपीपक्व रसायने और भस्म ड 


जाता है । पारद की हानि कम होती है, समय बच जाता है! खर्चे भी कम आता है । 
जिन फा्मेसीवालोको रसायन कम मुल्यमें बेचकर आहकोंको प्रसन्न रखना हो, उनके 
लिये ये सब विधियां अति उपयोगी 

' रसायन विधि, जो रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके भीतर लिखी है, उस तरह बनानेमें 
समय अधिक लगता हे । लकड़ी भी अधिक जलानी पड़ती हे, किन्तु वह अधिक गुणदायी | 
माना जायगा । रसायनका पाक जितना जल्दी कराया जाता है, वह उतना ही न्यून 
प्रभावशाली रहेगा । जिस तरह हाथसे चलनेवाली चक्की ओर यन्त्रसे चलनेवाली चक्कीसे 
:पीसे हुए आरेमे अन्तर है, उस तरह इन रसायनों में अन्तर पड़ता है । दोनोके गुण- 
धर्म में कितना अन्तर रहा है, यह पाश्चात्य प्रयोगविधि श्रनुसार कदापि अवगत नहीं हो 

सकेगा । सच्चे निर्णयका साधन मात्र एक ही है, किं समान रोगवाले अनेक रोगियापर 
योग करके अनुभव किया जाय । | 
मात्रा और उपयोग--रसतन्त्रसार प्रथमखण्ड में लिखे अनुसार । 


३. सुवणा भस्म । 


प्रथम विधि--शुद्ध सुचर्णं वर्क और सफेद सोमल ४-४ शोले को मिला, 
]लसी, वन-तुलसी अथवा कुकरोंधेके रसमें ७ दिन खरलकर टिकिया बनावे । फिर सूर्यके . 
गापमें सुखा सराव सम्पुट कर १ सेर गोबरीकी अथि देवें । स्वाङ्ग शीतल होनेपर निकाल 
१ तोला सोमल मिला पुनः १२ घण्टे उसी स्वरसमें खरलकर टिकिया बना सराव 
पम्पुट कर कुक्कुट पुट देवे । इस तरह ७ था अधिक समय १-१ तोला सोमल मिला- 
मिलाकर प्रशि देवें । सुवर्शकी चमक बिल्कुल नष्ट होजानेपर बिना 'सोमल मिलाये १२ 
बर्टे उसी स्वरसमें खरल करके कुक्कुट पुट देवें । पश्चात्‌ गुलाब जल, कमलके फूलोंके 
एस तथा मोलसरी (बकुल) के फूलेके स्वरसका एक-एक पुट देनेसे झुलायम लाल-गुलाबी 
रंगकी भस्म बन जाती है । वजन लगभग ६ तोले होता है । इस विधि का सूल आधार 
हमें गुजराती रसायनसार संग्रहसे मिला है । अतः हम उनके आभारी हें ॥ 

_ मात्रा--८ से ३ रत्ती दिनमें दों बार रोगानुसार अनुपानके सांथ देवें । 

डपयोग--सुवर्ण भस्मका उपयोग रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके भस्म प्रकरणें 
विस्तारपूर्वक दर्शाया है । वनौषधिसे सारित सुवणंभस्मकी अपेक्षा यह भस्म उम्र सानी 
जायगी । क्योंकि, इसमें मल्ल भस्मका रासायनिक योग हुआ है । वाताचेपजनित विकारों 
पर कहे हुए प्रयोगों--योगेन्द्र रख, बृहद्‌ वातचिन्तामणि, रसरयुज रस आदिमे चनौषधि- 
मारित भस्मकी अपेक्षा मझ्मारित भस्म मिलानेसे योग आशुफलमद बनता है । 

इस तरह कतिपय आचार्यौके मत अनुसार, राजयच्माकी द्वितीयावस्था और 
ठृतीयावस्थामें उपयोगमें लेनेके लिये द्गाङ्करस, राजमगाङ्क, महाम्गाङ्क,, रलगर्भपोरली 
रस, हेमगर्भपोटली आदिम इस भस्मको मिलाना विशेष, हितकारक माना जायगा । 


४ ससतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसश्रह द्वितीयखण्ड 


मल्ल मिलाये विना केवल सुधर्यके वर्षको चनतुलसीके रसके १०-१० पुट देकर 
भी हमने अनेक बार सुवर्ण अस्म वनायी दे! अच्छी मुलायम यन जाती है। हम 
विशेषत वनस्पतिमारित मस्मका प्रयोग करते रहते हैं ! 

सूचना--शुष्क कास, पित्तयकोप और राजयच्माकी ग्रयमावस्थामे जिस स्थाएर 
शीतल और शामक थौपधि देनो हो, यशाएर इस महमारित मस्मका उपयोग नहीं 
करना चाहिये । 


इस मद्दमारित भस्मको यथादिधि अमतीकरण करके ध्यवहारम लाता विशेष 
हितावह आना जायगा । 


दूसरी विधि--घद सुवर्ण वर्क थयबा बारीक घुरादा १ तोला, इस्कुटापदष्यम 
( झुर्योके अदोके वे चिल्ले जिनमेंसे स्वाभाविक बच्चे पैदा हुए हो ) > बोले ले । दोनोंको 
खरम दाल हुलहुलरे स्वरससे १ दिन निरन्तर घोटकर टिक्या यना सुखाकर 
छुक्कुद पुट दे) सवाग शीतल होने पर पूयत हुलहुलके रसमै घोट घोट कर ४ थार 
छुक्कुट पुट देनेसे गुलाबी रगकी मुलायम भस्म हो जाती है । 
श्री पं० राधारृप्णजी डिवेदी, आयुर्वेदभूपण 
मात्र और गुणघसै--रसतन्त्रसार पथम म्वण्दमे लिये-अनुसार । यह मस्म 
शे रसायन, हच और मस्तिप्कपोपक है । राजयच्मार्मे तथा वातवाहिनिर्याकी और 
माँसपेशियाकी निर्वेलताको नष्टकर घु सत्व भदान करनेमे उत्तम है । 
यह मस्म शुःधदय, अस्थिक्षय, प्रवल ज्वर आदि रोगोकी निउत्ति दोनेएर रही हुई 
निर्दशता, पायात और कम्प आदि दातरोगसे पीडित मूता, सयमा भर वृद्ध, इन 
सबको शाक्रिमदान करनेळे लिये इस विधिसे वनी हुई स्वर्ण मध्म विरोप लाम पहुचाती है। 
४. सुवर्ण रज । 
विधि--शद्ध सुवण के पतरे को पक्के काय के ग्लास या तस्तरी में रक्ते हुए 
धूषवा रेजिया ( ६ माग दाइडोक्रोरिक एसिड और ३ भाग नाइटिक एसिड को मिलाने 
पर एकवा रेजिया यनद है। दोनो. प्रकार के तेजाव जल रहित शुद्ध लेना चाहिये ) में 
जलकर कुछ समय तक रहने देदै । सब सोना थल जायगा और एसिड की गन्ध 
निकसती हुई कम हो जायगी । दक्वा रेजिया ( 8५७०७ 7९३ ) उतना से जितने में 
सुवर्णं गल जाय । अधिक पुसिड मिलाया जायगा, तो फिर तपा कर पुसिडको उडानेमें 
अधिक समय लगेगा । यदि एसिड कम सिखाया जायगा, चो सुवर्ण पूरा नहीं घुलेगा । - 
सुच्ई जो न घुला हो उसे निकाल कर दूसरे पात्रम एका रेजिपार्ते मिला सेव । , 
जव जेग्प या केरोसिन के चुरे या कोयले को अगोठी पर कडाही में 
॥ उस रेत में कोच फे घीकर के भीतर चक्र स्वश मिय रखकर अग्नि देदें । 


एसिड सेद कर सव अंश डड जञाने पर चसक रहित सला रोना देखने 
आहेर: पीजी र्त्छ न! देख मैं 
अत्र १ सै र्रर रल झोने ८१ दे ३७ ए कि ३ 


कूपीपक्‍्व रसायन ओर भस्म | x 


$ 


उसमें ऑक्जेलिक एसिडका १०% का (505) घोल ,बहुत धीरे धीरे डालते 
रहें । यह जल उतना मिलावें कि वह वर्णहीन (९०07९55) हो जाय । (ताञ्रमिश्रित | 
होगा तो हरा रंग हो जायगा) रंग वर्णहीन होने पर फिल्टर पेपर से छान लें । फिर २-३ 
-बार बाष्प जल से छानकर ऑक्जलिक एसिड को बिलकुल निकाल डालें । 


सूचना--(१) ऑक्जलिक एसिड डालने के पश्चात्‌ यदि सोल्युशन का रंग पीला 
हो जाय, तो उसमें एकवा रेजिया रह गया है, ऐसा मानकर पुनः उसे गरम कर उड़ादें । 


, (२) ऑक्जलिक एसिड मिलाने से लोह आदि अंश जो मिश्रित हो, सब नष्ट हो 
जाता है । किन्तु ऑक्जलिक विष होने से स्वरणं पाउडर को २-३ वार बाष्प जल से अच्छी 
तरह धोकर निकाल डालना चाहिये । 

उपयोग--यह पाउडर एक प्रकार की विशुद्ध स्वर्ण भस्म है । इसमें तेजाब 
का कुछु भी अंश नहीं रहता । इसका प्रयोग चरळ के स्थान पर हम करते रहते हैं । बाजार 
से लाया हुआ वर्क या बनाया हुआ वर्क भी कुछ इतर धातु के मिश्रण वाला होता है । 


यदि वर्क बनानेवालेने गइबड़ी की हो, तो औषधि अति न्यून गुण वाली बन 
जाती है । वर्क वजन में कुछ कम आजाता है, तब आर्थिक हानि पहुंचती हे । इनके 
अतिरिक्त यह पाउडर वर्क की अपेक्षा रङ्ग में सत्वर शोषित हो जाता हे और पूरा पूरा 
लाभ पहुंचाता है । भस्म बनाने में भी हम इस पाउडर को ही उपयोग में लेते हैं । 
जो रोगी वर्क का सेवन करते हैं उनको इस पाउडर का सेवन कराना विशेष 
लाभप्रद है । क्षय रोग की प्रथमावस्था में १ माशा स्वर्ण, २ माशे मुक्का पिष्टि, ४ माशे 
प्रवाल पिष्टि, ₹ साशे कपूर भीमसेनी, १ तो० गोदन्ती भस्म और ८ तो० सितोपलादि 
चूर्ण मिलाकर खरल कर लेवें । इसकी १-१ माशेकी मात्रा देनेसे ७ रत्ती सुवणं और $ 
रत्ती कपूर प्रतिमात्रा होता है । 
इसकी १ दिन में तीन मात्रा शहद के साथ देते रहने और ऊपर ३-३ माशे 
सुदर्शन चूर्ण का फाण्ट पिलाते रहने से थोडे हो दिनों में शुष्क कास और ज्वर सह 
राजयच्मा दूर हो जाता है । विशेष उपयोग स्वर्णभरम ( रसतंत्रसार प्रथम खरड) के 
उपयोग में देखें । | मु 
५. रोप्य भस्म । 


प्रथम विधि--शुद्ध चाँदी के पतरे २० तोले और हरताल ४० तोले लें। 

हरताल को सत्यानाशी के रस क्षें खरल कर चाँदी के पतरों पर दोनों ओर लेप कर दें। 

लेप सूखने पर सम्पुट कर एक सेर गोबरी को अञ्चि देवें । फिर निकाल १० तोला हरताल 

का लेप करले । उसे सुखा संपुट कंर १॥ सेर गोबरी की अभि देवें । तीसरी बार १ 

तोला हरताल और २ सेर गोबरी लेवें । फिर ४ से १० वें पुट तक सत्यानाशी के 
रस में खरल कर टिकिया बनाकर संएट कर अञ्चि देवें । ४ पुट से अज्नि थोड़ी-थोड़ी 


६ रखतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसप्रद ढितीयग्पएड 

0000 CRN कन 
वहावे । मस्म अच्छी पन जाने पर गुलाय के फूलों फे स्वरस में पीस टिफ्या यना सुपा, 
यदे हये गुलाय के शुष्क कढ फे भीतर र, सराय सम्पुट कर » सेर गोयरी की ग्रम्नि 

दें । ऐसे ३ पुट देने से मुलायम भस्म उन जाती ह । | 

श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
। । ढितीय विधि--शुद्ध चाँही के ० दोले मोटे कागज जैसे पतरे के २-२ इन्च 
के दुफड करे । फिर एफ परात में कोयले की श्रम्नि पर उन उदो को फैला दें । सय 
उरक न रद्द सके तो थोडे थोडे रे । अच्छी तरह गरम दौने पर चिमटे से एक एक 
पत्तरे की उठा उठा कर छोटी करेली के रस में उमाते जाय । इस तरह सव पतरेको २१ 
समय गरम करे उमायें। फिर एक यदी दाठीरे ऊपरका तीसरा हिस्पा तोइकर उसे 
कडे ( लगमग २॥ सेर ) से भर देखें । कण्डेपर फटेलीका चूर्ण, जो रस निचोइनेके समय 
चना है, उसकी १ इन्च की तह करै । इसपर चदीके पतरे फेलादे । उपरमं भौर परेली, 
चूर्ण डाले । उसपर और चौँटीफे दुक रसं । इस तर सम टकके २४ तहमै रख 
सके ऊपर १ ठ या श्रधिऊ मोटी तह करेली चूर्णेकी रफ्से । फिर ऊपरमे लगभग २॥ 
सेर कण्डे जमा कर अप्लि लगा देवें । स्वाग शीतल दोनेपर चादीरे पतरेको निकाल लेवे । 
इस तरद छोटी कटेलीफे चूर्णफे मीतर रपक्र # बार श्रमि देनेसे पत्तरे सरलतासे टूर 
जाते है । पश्चात्‌ पत्तरेकी फूट कर चूर्ण करले । उसे फट्ेलीरे रसमें शाम तक सरल कर 
एक सरावमे मर लेवें । उसका साधारण सपुट कर रात्रिको २॥ सेर उपलोफी अप्निम रस 
*देवं । दुसरे दिन पुन करेलीफे रसम घोटे । १० पुट होजञानेपर उपले थोढ़े-थोद़ों बढ़ाते 
जॉय । २० पुट होनेऊे पश्चात्‌ उपले ५-१० और १४ सेर तक वढावं । इस तरह २४ घुर 
देखे । श्रन्तिस घुटके समय थोटी-थोटी टिक्या वना, सूर्यके तापन सुरया, सम्पुर घर अधि 
येचे । यह भस्म श्फ्के भेले लाल राफी सुलायम वनती है । ४० तोले चादीकी ९६ तोले 
अस्म प्रनती है । श्री वैद्य नावूरामजी देहलीचाले 
सूचना सुवर्ण और रे प्य जर तक,कच्ये हो, तय तक ज्यादा अझनि नहीं देनी 

चाहिये, श्रन्यथा पुन जीविन हो जाते हैं या कठोर यन जाते हैं । 


° ६. लोह मस्म । 7 
निधि--शढ लोड चूर्ण श्राध सेरको णक च॑ नी मिद्ीके पाजभ मर ऊपर १ सैर 
तक सरपूजका रस डालकर किसी एकान्त स्थानमै रुप दें । पातको ऐसे स्थानपर रसना 
चाहिये जिससे दिन या रातिको उटानेफी जरुरत त रहे । भूप लगती रहे । 
लंगमग १ मास होनेपर पीली मिद्दीरे सदश भस्म बन जायगी । फिर इसको ३ दिन 
तक घीङ्वारे रसमें गरलकर २-० खेलेकी टिक्या जना सूर्यके तापमें सुग्यांवे, फिर छोटी 


झाडीर्मे यन्द कर सुगु कर गजपुर मे फू क तेये । इस तरह ३ गजपुट देनेसे लाल रग 
की मुलायम मम्म चन जातो है । 
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कूपीपक्व रसायन ओर भस्म . ७ 


` बक्तव्य--यदि घीकुंवारके रसमें ,-४ तोले सिंगरफ सिलाते रहें, तो भस्म विशेष | 
“लाभदायक बनती है; किन्तु रंग काला होजाता है । इसे जाझुन की छालके क्वाथके ७ 
'पुट देने पर वर्ण नीलाम हो जाता है । यह भस्म सघुमेही को विशेष लाभ पहुंचाती है । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमै दो बार देवें । 

, _ -'-उपयोग--यह भस्म रक्रवर्धक और पाण्डुनाशक हे । कब्ज नहीं करती और 
'नुधाको बढ़ाती है ! विशेष गुण रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह प्रथसखण्डके भस्स-प्रकरण 
में लिखे हैं । 

` लोहसस्म असुंतीकरण---लोह भस्मके समान गोघृत मिला लोहेकी कड़ाहीसें 
'डाल चूल्हे पर चढावें । नीचे मंद अथि देवें । फिर कुछ तेज करें । घी जीण हो जाने पर 
अग्नि देना बन्द करं । स्वाङ्ग शीतल होने पर कड़ाहीको उतार लेवें । इस भस्मकी सर्व 
योगोंमें योजना करनी चाहिये । इस अम्ृतीकरण-क्रियाके करनेसे गुणें वृद्धि हो जाती हे 
आर वारितर भी होने लगती है । | (२० चं०) 


| ७. अभ्रक सस्प। ` 


विधि--धान्याअक ४० तोलेको पीले फूलचाले भांगरेके रसमें रोज १-१ घरटे 
“घोट कर ७ दिन तक सूर्यके तापमें रक्‍्खें । फिर गोला ब्रनाकर सुखा छोटी 
हाँडी सें रक्खेँ । चारों ओर भांगरेका कल्क डालें । फिर सुँह पर ढक्कन लगा कपइमिट्टी 
कर गजपुट देवें । इस तरह ३ पुट देनेसे निश्चन्द्र उत्तम सुलायम लाल रंगकी भस्म बन 
जाती हे । ( यद्यपि भस्म निश्चन्द्र होजाती है, परन्तु जबतक १०० पुट न दिये जांय 
तब तक विशेष गुणयुक्त नहीं होती ) । | 

अभ्रक सेवन से अपथ्य--अभ्रक भस्म या अम्रक सत्वका रसायन ख्पसे 


(.बल बढातेके लिये) सेवन करने वालों को चाहिए कि सञ्जीखार आदि चार, अधिक 


चमक, अम्ल, द्विदल धान्य ( चना, मसूर, उड़द, अरहर, मटर, सेम, लाख आदि ) बेर, 
ककंडी, करेला, बैंगन, करीर (करील ) और तैल का त्याग करें । इनके अतिरिक्त 
अधिक मिर्च, धूम्रपान, शुष्क अन्न, अधिक कब्ज करनेवाले पदार्थ, अति परिश्रम, मान- 
सिक चिन्ता और उपवास भी नहीं करने चाहिये । बरह्मचर्यका जितना अधिक पालन हो 
उतना लाभ अधिक पहुंचता है। _ | | 
| ८ अभ्रकसत्य भस्म ।. 

अश्रक-सत्व-पातन विधि प्रथम घकार--धान्याञ्रक ४० तोले, सोहाया, 

- गूगल, धी, शहद, चिरमी, ये सब १०-१० तोले लें । सबको कूटकर मिला लेचें । फिर 
महा, कांजी या इमलीका जल १० तोले डालकर छोटी-छोटी टिकिया चनाकर सुखाचं । 
पश्चात्‌ हांडी या चञ्रमूपामें डाल कोष्टिक यन्त्रमें रख कोयलेकी तेज अभि देकर ट्रवीभूत 
"करें । उसे तत्काल समीप की साफ भूमि पर छिटकाकर छिन्नभिन्न फेला दँ। उसमें जो 
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सत्व होता है, वह उठा होनेंके याद छोटे-छोटे गोल कणवाला, राईसे लेकर ज्दारदानेळे 
समान धातु जैसी कान्तिवाला वन जाता हे | शेप काले रंगका काच जैसा द्रव्य अधिक 
मात्रामे मिलता है, उसे काच समझकर छोड दे । 

सत्यसग्रह करनेकी विधि--एक परके लोहेका कडा दो सुँहवाला जो 
विजलीद्वारा चुम्बकन्व प्राप्त किया हुआ हो, उस चुम्बकसे कॉचरे भीतर छोटे-छोटे कण, 
जो पथक दोखते ह अथवा काँचको तोड्नेपर भीतरसे निकलते हैं उनको सप्रह करलेना 
चाहिये । भ्रावश्यकता हो तो उन सम्रहीत छोटे कर्णा को पुन सूपामे रख तीव्रां 
धमाने से और द्रव होनेसे भूमिपर पूर्ववत्‌ ढालनेसे छोटे कर्णोके विशेष कान्तिवाले बड़े 
कण बन जाते ह, यही सली सत्व हे । इसमें लोह द्रव्य विशेष प्रकारका होता दै) उसे 
जग नहीं लगता और हथौदेकी चोटसे टूटकर चूर्ण हो जाता है, यष्टी उत्तम सर्व 
सममा जाता हु । इसीका शोधन मारण करके भस्म बनायी जाती है । 
कोष्टिक यन्त्र--जमीनरे उपर चपूतरा यना उस पर या बिल्कुल अलग १३ 
अगुल ऊवा, ९क हाथ लम्बा और एक हाथ चौदा कोठा यनवालें। उसकी एक दीवार 
के भीतर नीचे की ओर धमाने के लिये एक छिद्र रक्स । इस यन्त्र फे भीतर सत्वपातन- 
योग्य धातुपूर्णं मूपाको रज चारों ओर पत्थर के कोयले भरकर अग्नि लगा देवें । फिर 
छिद्रमें घौंकनीसे ( मोटर वाले विजळी के परेसे ) खूब धमाने से घातु फा सत्व काँचके 
साथ द्रव होजाता है । यद्यपि अनेक अन्था में नीचे गद्दा यनाकर सत्व-पातनकी विधि 
लिखी है, परन्तु उपरोह विधि सुगम और अनुभवसिद्ध हे । इसलिये सत्वपातन फे 
लिये यन्त्र के नीचे छिद्र थौर जमीन में सल-सप्रह के लिये पात्र रखने की योजना नहीं 
करनी चाहिये । 
चञ्जमूपा--कुम्हार के घड़े बनाने की चिकनी मिट्टी या वाबीकी मिट्टी ३ 
भाग, सन, गोररीकी राख, घोड़ेकी लीद, भूसे की राख और सेलखड़ी ( था सफेद 
पत्थर ) १-१ भाग तथा लोहे का कीट आधा भाग लँ । सबको मिला खूब कूट पीसकर 
सुपा (दाडी) तैयार कर लेवे । यह मूपा धातु आदिके सत्व पातनके लिये उपयोगी है । 
४० खोले अश्नकर्मेंसे सत्व निकालनेमे २॥ ३ घरटे लग जाते हैं । और मह सति. 
१-२ तोलेतक निकलता है । र 
अस बनानेकी विधि--उपयुक सत्वको कूटकर कपढ्घान चूर्ण करें। फिर 
१० वा हिस्सा हिंगुल मिला घीकु वारके रसमें १२ घण्टे खरलकर टिकिया बना, भूमे 
सुखा, की वक सेर गोउरीकी आँच देवं । इस तरह २० पुट देवें । सिंगरफ 
खारन्दार भिलाना चाहिये । अन्तर्मे एक या के 
हशी विशेष बसि वी एक या दो पुट अजारक़के दिये ज, त्तो एयमाशक 
उपयोग--अश्नकसल शीतल, ब्रिदोपप्न और रसायन है। इसमें विशेषत. 
उद्यत लानेकी क्रि दे । इसके सेवनसे तरुणावस्थाकी प्राप्ति होतो है, और वीर्य स्तस्मच 
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होता है। पुरुषत्व प्राप्तिके लिये इसके समान अन्य औषध नहीं हे । इसके सेवनसेः 
आयुकी भी वृद्धि हो जाती है । इस भस्ममें से १-१ रत्ती शहद-पीपल के साथ सेवनः 
- करनेसे राजयच्मा, शोष, कास, प्रमेह, पाण्डु और जीण रोग, सब नष्ट हो जाते हैं । 
8, सत्व-प्रधान अत्रक-सस्म । | 
विधि--एक सेर धान्यात्रक और आध सेर चौकिया सोहागा मिलाकर वत्रमूषाः 
या ३ कपडमिट्टी की हुई हॉडीमें भरदें । हॉडीके तल भागमें एक छिद्र सत्व गिरनेके, 
लिये करें । हॉडीपर सराव इक मुखमुद्रा करें फिर कपायकरी भट्टीमें पत्थरके कोयले 
भर नीचेसे लकड़ीकी आँच दें । कोयले जलने लगें, तब लोह सलाकासे कुछ कोयलॉको 
हटा बीचमें हाँडी रखने योग्य स्थान बनाकर हांडीको रक्खें । एवं हांडीको ऊपरसे भी. 
कोयलोंसे ढक दें । भट्टीके नीचेसे सब अग्निको निकाल, भट्टीके भीतर हांडीके टीक नीचे' 
एक लोहेका तसला रख देवें । एक घण्टेके बाद हांडीमे से अञ्रकका सत्व बह-बहकरः 
, तसलेमें गिर जायगा । इस सत्वके भीतर अश्नकका अंश भी. सिला रहता है; किन्तु वह 
भी चन्द्रिकारहित होता हे । इसका वर्ण कांचके समान काला होता है । इस सखको कूट 
कपड छान चूर्ण कर आकके दृधमें २ दिन तक खरलकर छोटी-छोटी टिकिया बना घूपमें- 
सुखा संपुट कर गजएुटमें फूँक देनेसे एकही पुटमें उत्तम भस्म बन जाती है । अनेक, 
चिकित्सक १०० पुरी अभ्रक भस्मके स्थानपर इसे देते रहते हैं । ( र० सा० ) 
बक्तव्य--इस भस्मको पुनः एक-एक दिन आकके दूघमें खरलकर ३ गजपुट- 
दिये जाये, तो यह अधिक गुणदायक बन जाती हे.। ट 
` १०, अश्रक-मस्मका असृतोकरण । 
विधि--त्रिफला क्वाथ ५६ भाग, गोघृत ६ भाग और अभ्रक भस्म १० भाग, 
तीनको लोहेकी कड़ाहीमें डाल मंदाग्निसे पचन करें । इसी तरह केवल गोघृत समान 
परिमाण में मिला, मंदाग्नि पर शुप्क कर लेने से भी अम्ृतीकरण होता है। (आन प्र०) 
| वक्तव्य--अम्ठतीकरण करने पर भस्म को सुंदरता नष्ट हो जाती है, किन्तु गुणः 
में वृद्धि हो जाती हे । और वह जरा, च्यु और रोगों के समूहों को शीघ्र दूर करती है। 
११. सत्याश्च रसायन । 
प्रथम विधि- अभ्रक-सत्वको कूट बारीक चूर्ण कर समान घी मिलाकर लोहेकीः 
कडाही में भूनें कड़ाहे अति लाल हो जाने पर लोहे की खरलमें डालकर घोटे । पुनः 
घी मिलाकर भूनें । लाल हो जानेपर लोह खरल में घोटें । इस तरह सात वार करें । 
फिर = वा हिस्सा गन्धक मिला बड़ेकी जटाके क्वाथ में खरलकर टिकिया बना, सुखा, 
" संराव सम्पुटकर गजपुट दें। इस तरह .बड़की जटाके/क्वाथके ४० गजपुट दें ( बट दुंग्धके. 
पुट देवें तो विशेष बलवान होता है ) फिर त्रिफला काथके ५० गजपुर दें । सब गजपुर. 
` बारबार रन्धक मिलाकर. देते रहें । इस तरह १०० पुट देनेपर उत्तर सत्वाञ्च रसायन 
तेयार होता हे । (२० र० स०-} 
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दवितीय विधि--अश्नक-सत्वको मृपामै रस फर कोयला की तीवाग्निपर तपा 
और लाल होजाने पर काजीमे उमावें । फिर इमाम दस्ते से सूत्र कूट, लोहेकी सरलमे 
चोरे । जो कण बढ़े रह गये हॉ, उनको मुपामे डाल कर तपाद । फिर फॉजी में झुमा 
कर कूटें । पश्चात्‌ लोह सरलमें घोट कर बारीक घूर्णे करें । इस चूर्णके साथ समभाग घी 
मिलाकर लोहेकी कहाहीमै भूर्ने । कडाही सूच लाल हो जाने पर नीचे उतार लोह 
खरलमें डाल कर घोटे । शीतल हो जाने पर पुन सममाग घी मिलाकर कडाहीमे भूनें । 
छुन लोह सरलमे घोटे । इस तरह तीन वार करनेसे सुलायम चूर्ण हो जायगा । पश्चात्‌ 
आँवलों का रस और आवलॉफे पत्ताका स्वरस मिला मिलाकर ३-३ यार तपा । वार- 
चार लाल हो जाने पर लोह सरलमँ घोटे । फिर पुननंवा, का रस, वासापत्रका स्वरस 
और काजी, इन तीनोंके मिलाये ठुए ड्रवके साथ कर टिकिया थना सम्पुट कर १० 
चराह पुट दें । फिर सममाग गन्धक मिला, घीकु रसम सरल फर, १० वराह पुट 
देनेसे दिव्या रसायन वन जाता है । (२० र० स०) 


मातन्ना--३ से $ रत्ती तक दिन में २ बार प्रिकटु, यायविडग श्रौर घी अथवा 

शहद पीपल या श्रन्य रोगानुसार थनुपानरेसाथ देवें । 
उपयोग--यह रसायन भ्रति गुणदायक, घात शामक, मस्तिष्क पीपफ, पाचक 

और अग्निप्रदीपक है । इसके सेवन से क्षय, पाण्डु, सम्रहणी, शूल, 'ग्रामवात, कुष्ठ, 
उध्बंश्वास, प्रमेह, रुचि, दारण कास, प्रम्निमान्ध, उदररोग और अन्य सज यदे हुए 
रोगॉको मिन्न भित शजुपानके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नए करता है । क्षय, प्रमेह, मदर 
आदि पर सत्वर 'ग्रपना प्रभाव दर्शाता है । 

रसायन गुणकी प्रातिके लिये सहख्रपुटी थञ्रक भस्मकी अपेक्षा यह सत्याअ्रसा- 
यन अत्यधिक लाभ पहुचाता है । यदि लच्सी विलास रसमें थभ्रक भस्मके स्थान पर 
इस रसायनको मिलाया जाय तो, वह शुकरृद्धि, शुकस्तग्मन और रोगनाशक आदि गुण - 


विशेष दुशोता हे । इसी तरह '्रश्नक भस्म प्रधान इतर 'ग्रौपधियॉ. भी इस श्सायनके 
मिलानेसे अत्यधिक युयदायक बन जाती हे । 


१२. बड़ भस्प्र। 


प्रथम त्रिधि--फलई पाटकी अशुद्ध २॥ सेरको लोहेकी कड़ाहीम डाल, चूएहे 
पर चड़ाकर तीव्र अग्नि देवें । कलईकी द्र ति होने पर बइकी जटा १ इच भोटीका डडा 
लेकर उससे कलई घोटते रहे, तथा कडवे सुहिंजनेके पत्ते डालते जाय । १ सेर पत्ते 
डालने पर भष्म बन जाती हे । फिर पक सेर ्वलोफो १६ सेर जलमें मिला चतुर्थाश 
छाथ कर उस छाथका इस भस्ममे पचन फरे । फिर २ सेर गोमूत्र तथा १ सेर तिल-सैल 
का पचन करावे । निससे कलइके प्रत्येक परमाणुम रहा हुआ दोप जल जायमा और 
र्य निर्दोष चनेगी। फिर मम्मे वजनसे दूने वजनके मेहटीके ताजे पत्ते 
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कूटे, उसके साथ भस्म.मिला; टाटके, टुकड़े पर दो अंगुल सोटी तह फेलावे । पश्चात्‌ 
इढृतापूंवैक, लपेट कर गोल गट्टा बनावे और उपर. .नारियलकी डोरी कसकर बाध.दें । 
फिर गहे को निवात स्थानमें मिट्टीके बरतनके .भीतर' ३ गोबरीके ऊपर रके । पश्चात्‌ 
ऊपर १-७ गोबरी रखकर अग्नि दे देनेसे सफेद पुष्पवत्‌ चङ्ग भस्मकी खील बन) जाती 
है। इस भस्मको पुनः दूसरी बार मेंहदीके पत्तोके साथ "मिलाकर अग्नि, देनेसे अति 
. गुणवान वज् भस्म बनती हे । 

वक्कव्य--यद्यपि तैलादिके प्रयोगसे अशुद्ध . भी निर्दोष हो जाती है। परन्तु 


सेल, तक्र, गोमूत्र आदि में ३-३ ब्रार डुझाली जाय तो विशेष गुण वृद्धि होती हे । 
(आ. नि, सा, ) 


मात्रा और शुशधर्स--स्सतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखे अनुसार । 
द्वितीय विधि--१ सेर शुद्ध कलईको दलदार, मजबूत मिट्टी ( था लोहे) की 
कड़ाहीमें डालकर द्रव करें । उसमें थोड़ा-थोड़ा पोस्तडोडेका चूर्ण डालते जॉय और बबूलके 
ताजे डंडेसे चलाते रहें । ४ सेर पोस्तडोडेका चूर्ण. समाप्त होने पर लगभग १२. घण्टेमे 
अस्म बन जाती है । फिर भस्मको कडाहीसें इकट्ठी कर ऊपर तवा ढक दें और ६ घण्टे 
स्तक अग्नि देवें । स्वांग शीतल होने पर भस्मको, कपड़ेसे छान, घीकुंवारके रसमें २ दिन 
खरल कर १-१ तोलेकी टिकिया बना कर धूपमें सुखाचे ! फिर निवोत स्थानमै एक 
परातके भीतर २॥ सेर गोबरीके टुकड़े रख ऊपरसें बिनौले की आधइञ्च मोटी तह जमा . 
उसपर अलग-अलग टिकिया रखे' । पुनः बिनौलेकी आध इन्च मोरी तह कर टिकिया 
रखे' । आवश्यकता अनुसार ३ तह कर सकते हैं । फिर ऊपर में १ इञ्च बिनौले की 
सह कर ऊपरमें चारों ओर उपले & सेर रखकर अग्नि लगा देवें । तीसरे दिन स्वांग 
शीतल. होने पर सावधानीसे राखको हरा टिकियाओंको निकाल लेवें । पुनः घीङुंवारके 
रसमें १२ घण्टे, खरलकर टिकिया बना एक हांडीमें चन्दकर गजपुट अश्नि देवे । इख 

-अकारसे ७ पुट देने पर सफेद, सुलायम और निरुत्थ भस्म हो जाती है । 

स्व० वद्यराज पं० हरिप्रपन्नजी 
- - मात्रा-शुणथर्स और उपयोग--रसतन्त्रसाई प्रथम खण्ड में लिखे अनुसार । 

१३. यसद अस्म'। | 
विधि--आध सेर शुद्ध जसदको एक दलदार मजबूत मिट्टी या, लोहकी कड़ाही 
में डाल चूल्हे पर “चढाव । नीचे तीत्र अग्नि देवें । द्रव होनेपर पलासक्े मूलके ताजे डंडे 
या केतकीके मूलसे घोटते रहनेसे भस्म बन जाती है । फिर कडाहीको नीचे उतार, गरम 
- गरस भस्मके बीचमें गड्डा कर १० तोले पारद डाल, .उसपर जसद भस्म डालकर गडढेको 
उक दें। फिर चूल्हे पर चढाकर अतिमंद अभि ३ घण्टे “तक देवें । जिससे- पारद उड़ 
` जायया; और जसद-भस्म हरी-पीली-सी बन जायगी । फिर भस्मको खरलमें डाल घीकुंवारके 
रसमें खरल कर २-२ तोलेकी टिकिया दना सरावसंपुट कर गजपुटमें फूक देवें । . यह 
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र न त याच 
भस्म फूलती है । इसलिये नीचेके आधे सपुर्टमे ही टिकियाए रखनी चाहियें। गजपुट 
शीतल हो जाने पर सग्पुटको निकाल पुन भस्मको घीकुयारका पुट देवें । इस तरह २० 
गजपुट देनेसे मस्म अति मुलायम, हल्के वजन वाली, और कुछ रवर्णयुङ्ग पीले रंयकी 
धन जाती है । (भ्रा० नि० मा०) 

सूचना--यदि भस्ममें १०-१० तोले पारद गन्धक की कज्जली मिला कुमारी 
रस में १२ घण्टे खरल कर २-२ तोले की टिकिया यना, सुपा कर सपुट करें फिर 
गजपुटमें भस्म करें तो, अति उत्तम भस्म बनेगी । ( सशोधक » 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिन में दो वार शहद, सक्खन मिश्री, सितोपलादि 
चूर्ण या रोगानुसार अनुपानके साथ देते रहें । 
उपयोग--यह भस्म जी ज्वर, क्षय, कास, अन्त्रमदाइ, नेत्ररोग, प्रदाह् आदि 
में अति हितकारक है। उर चत और शवासनलिकाग्रदाइज कास रोगमें जय अत्यन्त 
दुर्गन्‍्ध युक्त कफ निकलता दो, तब जसद मस्म और सुवर्णमाणिक भस्म १-१ रत्ती 
मिलाकर दिनमै ३ समय ४ तोले गरम जलमें मिला कर पिलाते रहने से ३-४ मासमें 
रोग दमन हो जाता है । नेतकी लाली, अश्नुखाव, दाइ, दृष्टिकी निर्वलता आदि रोगो 
पर घोगरे घृतमें २ प्रतिशतका मलहम वनाकर अजन करने तथा मक्यन मिश्रीके 
साथ उद्र सेवन कराने पर लाभ हो जाता है। 
उर कइत में कफ रक्कमिध्ित राता हो, तो यह मस्म दिनमें ३ चार अरतासत्व, 
मिश्री और घृतके साथ देने से दो चार दिनमै ही रुधिर निकलना बन्द होजाता है । 
घक्तव्य--विशेष गुण विवेचन रसतन्प्रसार प्रथम खण्डमें किया गया हे । यदि 
स्वणंमालिनी वसतमें खर्परके भ्रमाव में अन्य द्रब्य की 'अपेक्षा यशद भस्म डाली जाय 
तो उङ्ग रस प्रभावशाली बनता है । ( सशोधक )' 
द्वितीय घिधि- शुद्द यसद १ सेरको लोहेकी कद्ाहीमे ढाल कर द्रव करें । 
फिर पोस्तदोडे का चूर्ण ्ौर माग (मिश्रण ) थोड़ा थोढ़ा डालते जाय॑ और नोम के 
डयडे से चलाते रहे । ४ सेर चूर्ण डालने पर जसद भस्म हो जायगी । उसे तवेसे दक. 
कर ६ घरटे तक तेज अग्नि देवें । फिर स्वाग शीतल होते पर कपडे से छान धी झवारके- 
रस मं १२-१२ घण्टे खरल कर टिकिया वना बना कर १० गजपुट देने से रक्ताभपीत 
वर्ण की मुलायम भस्म बन जाती है । 
गुशधर्म--यह मस्म शीतल, रोपण और कसेली है! इसका विशेष उपयोग 
पित्तम्रमेह, राजयधमा ओर अन्त्रविकार पर होते हे । 
तृतीय यिधि-शद यसद १ सेरको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर "प्रव करें 
तथा कलमीसोरा और पीपल बृउकी घालका जौऊट चूर्ण १-१ सेर लें । द्रव होने पर 
“दोजीको पुक पुक सुट्टी डालते जाय॑ और बढ़के उणे से चलाते रहे । जसद विल्कुल धूल 
जैसा हो जाय, तब चलाना चन्द करें। फिर भस्मको तवेसे ढक कर ६ घन्टे तक तेज 


।॥ 
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अग्नि दें। स्वांग शीतल होने पर भस्मको जलमें मिलाकर रख दें । जब जल साफ नितर 
जाय, फिर ऊपर ऊपरसे निकाल दें । फिर नया जल मिलावें और नितरे हुए जल को. 
निकाल डालें । इस तरह ४-६ समय जल मिलाकर निकाल देवें । पश्चात्‌ नयी हांडीमें 
अर कर धूपमें रख देवें । भस्म सूखने पर घीकुंवारके रसमें १२ घण्टे खरल कर टिकिया 
अनाकर गजपुट ` । इस तरह १० पुट देनेसे पीले रंगकी मुलायम भस्म बन जाती हे । 


सूचना--बड़का डण्डा ३ हाथ लम्बा रखें । कारण, कलमीसोरा डालने पर 
आगकी लपट उठती है । उस समय बराबर चलाते रहने पर भस्म पीली. बनती है; 
नहीं तो काली बन कर फिर सफेद हो जाती हैं। 
गुण॒धम--यह भस्म विशेष शीतल हे । मूत्रसंस्थाके रोगों पर विशेष: हितावह 
हे । शेष गुण धमं रसतन्त्रसार प्रथमखणडमें लिखी हुईं यशद भस्म के अनुसार । 
“ श्री, वेद्य नाथूरामजी देहलीवाले 
१४, नाग भस्म * 
'प्रथम विधि--२ सेर शुद्ध शीशे को कड़ाही में डाल तीच्ण अग्नि पर रख, 
खड़ या पलास के डण्डे से घोट कर भस्म करें । फिर छान धीकुँवारके रसमें खरल कर 
२-२ तोले की टिकिया बना कर २-२॥ सेर गोबरी की अग्नि सें फू क देवें । यह शीशा 
४० पुट तक सजीव हो जाता है । इसे स्वांग शीतल होते पर खोल कर निकाल लेवें और 
बारम्बार पुट देते रहें । ४० पुट हो जाने के पश्चात्‌ शोवरीकी सात्रा चढावें । अन्त में 
“१० गजपुट देवें । इस तरह १०० पुट देने पर मुलायम, उत्तम भस्म बन जाती हे । 
( श्री० पं० सुखरामदासजी टी० ओझा ) 
माञा--आध से १ रत्ती दिन्‌म २ वार मक्खन के साथ १० दिन तक देवें । 
फेर १० दिने बन्द करें । पुनः १० दिन देवें । 
उपयोग--यह भस्म उत्तम रसायनरूप हे । शास्त्रीय फल भ्रति नागस्तु 
नागशत तुल्यवलं ददाति’ इसर वचन की सार्थकता इस भस्म में प्रतीत होती है । 
मधुमेह के रोगीके लिए यह आशीचोद के समान हे । इनके अतिरिक्त वृद्धावस्था, दीर्घ- 
कालपर्यन्त रोग रह जाने से प्राप्त शारीरिक निर्वलता, क्षय, उरःतत, शुक्रकी निर्वलता, 
स्छतिह्वास, अकाल में वलीपलित की प्राप्ति, नपु'सकता आदि को भी यह भस्म दूर करती 
हे । विशेष गुणवियेचन रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह प्रथम खण्ड में हे । 
द्वितीय विधि--२ सेर शुद्ध शीशेको मिट्टी के पात्र में डाल चूल्हे पर चढ़ा 
तीबार्नि देवें ओर आक के मूल के डसडे से चलाते रहें। साल सिन्दूर संदश भस्म 
होती इ । उसे छान घीङुंवारके रस में खरल कर १-१ ,सेर के पेढे बना सुखा 
सिटी के सरावम रख, सुद पर कपड़ मिट्टी करें फिर वाटी की तरह सेकें । इस तरह 
२० पुट देने पर सुलाबम लाल भस्म चन जाती हे । (श्री« पं ० सुखरामदासजी )” 
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~ चृतीय विधि--१ सेर शुद शीशेको लोहे की कडी में डालकर द्रव करें । « 
उसमें इमली और पीपल ट्री छालका जोळ्ट चूर्ण थोड़ा थोड़ा दालते जॉय भर लोहे 
की कडइडीसे,चलाते रहे । लगभग ४ सेर चूर्ण ठालने पर शीशेकी भस्म लाल रगकी 
हो जाती ह । पश्चात्‌ भम्म को तवेसे दक द्‌ और तीन घण्टे तक अग्नि देते रहें ! राग 
शीठल होने पर कपडेसे छान लेवे फिर १२ वॉ हिस्मा मेदसिल मिला 'अडूसे के पानके 
स्वरस मै ६ घण्टे तक सरल कर, छोटी छोटी टिकिया यना, सम्पुट में यन्द कर २ सेर 
गोयरीकी अग्नि देव । इस तरह ३० पुट देवे । दस पुट तक मनसिज मिलावे । १० घुटके, 
पश्चात्‌ अग्नि थोडी थोडी यढाते जॉय । यह भस्म हल्के लाल रंगफी मुलाग्रम पनती है. । 
गुणधर्म--यह भस्म, मउमेदद, शुक्राय, रवेत पदर और उरदतर्म विशेष 
ब्यवहत होती है । - - - - 

- चतुर्थ विधि-थगस्य के २ सेर पानका कल्ककर आध सेर शीशेरे पतरे पर 
लेप करके सुपा । फिर फद्राहीमे डालकर सीब्राग्नि दे" । द्रव होने पर 
वासा चार श्रौर अपामार्गे चार १-४ तोले अलग वर्तेनमै मिला, उसमें थोडा थोड़ा 
डालते जॉय और अडूसेके डण्डेसे चलाते रहें ॥ ३-४ घण्टे तक घोटने पर शीशे की 
भस्म दो जाती हृ । फिर उस पर तवा ढक कर ३ घण्टे शौर अग्नि दे | स्यांग शीतल 
होने पर भस्म को निकाल, कपडछान करें । फिर श्रइसा के स्वरसर्म ३ दिन सरल कर 
टिकिया बना सूर्यके तापमें सुखा सरावसम्पुट कर, २ सेर गोयरीका लघु पुट दे । फिर 
अटूसारे स्वरसर्मे १-५ दिन सरल कर टिक्या चना ७ पुट ( यथार्थ में २१ पुट ) देनेसे 
सिन्द्रके समान,लाल रगकी भस्म चन जाती हे। अंतिम समयमें पूरा गजपुट देना 


चाहिये t ( र० स० सं० ) 
गुणधमे- शुम्मेह, मधुमेह, श्वेत प्रद्र,“कास, श्वास, उर चत शूल और गुल्म 
आदि रोगो में हितावट हे । >» 


घक्तव्य--नाग मस्मका गुणघमे विवेचन रसनन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 
प्रथम सण्दमें भ्रायुर्वेदरिक इष्टिसे विस्तार पूर्वक दिया हे । इनके अतिरिक्त शीशाधातुके 
गुण घर्म आधुनिक वक्षानिक दृष्टि से यहापर दिया हे । जिसे जान लेने पर उसका 
कमी दुरुपयोग न हो सकेगा । की हि 

शीशा भ्रतिं मारक- धातु है । इसकी भम्म अर्थ पक्व होने या योग्य 
न थनने पर विविध प्रकारके विपलक्षण उत्पत करती है। परिपक्व भस्मका भी 
अति योग होने या दुरुपयोग होने पर कुछ झशमें श्रहितकर सिद्ध हुई है 4 अत शीशा 
सुदसग ( [९३0 ०02), नाग शर्करा ( ] 25 ८52) आदि के सम्वन्धमें 
डाक्टरी मतानुसार गुणधर्म का विवेचन किया जाता हे । यह गुणधर्म कच्चे शीशे का 


है। उत्तम बनने पर सौम्य वन जाता 
है । फिर मी कम पुखाली मस्ममेसे दोष पूण श॑ 
दूर नहीं हो सरा । ” ? दोष पुर 


(+ 
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५ शशा धातु उदरम जाने पर प्रारम्भमें कुछ भी ' क्रिया नहीं दर्शाता, तथापि 
आमाशय और अन्त्रके विविध रसोके साथ रासायनिक संमिश्रण होने प्र द्रवणीय होकर 
शोषण होजाता है । फिर ग्राही गुण दशोता हे । वी 

शीशा धातुंकी क्रिया द्विविध हें । पहली स्थानिक संकोचन और अधिक मात्रा 
में प्रयोग करने पर उम्रता उत्पादन । दूसरी क्रिया शोषण होने पर व्यापक क्रिया । दोनो. 
क्रिया परस्पर विरुद्ध हे । कारण स्थानिक उग्रता इतनी उपस्थित हीती हे, कि उस स्थान 
की शोषणं शक्तिका हवास होता है ।.इसलिये व्यापक क्रिया प्रकाशनार्थ नागभस्म या 
नागघंटित औषध का प्रयोग करना हो, तो मात्ना बहुत कम देनी चाहिये । जिससे 
स्थानिक उग्रता उत्पन्न न हो । 

शीशाघंटित औपधकी व्यापक क्रिया संकोचक और अवसादक हे । यह अंवसादन' 
क्रिया रक्त संचालक यन्त्रमे ओर विशेषतः वात संस्थामें प्रकाशित होती है। एक ही 

समय में अत्यधिक मात्रा में कच्चा शीशा सेवन करनेपर वमन और उम्र विष क्रिया के 

लक्षण उपस्थित होते हैं आमाशय और अन्त्रमें इसकी रासायनिक, क्रिया प्रकाशितः 
होती है; अर्थात्‌ इसके द्वारा आमाशय और अन्त्ररसके निःसरंणका हास होता है । 
शेष सब रक्कप्रणालियां आकुंचित होती हे । अंत्र की पुरःसरण क्रिया अतिरुद्ध होती है 
फिर शीशा और अन्त्र रसका संमिश्रण होने पर इसका परिवर्तन एल्ब्युमिन मिश्रण 
( Albuminate ).के खूपमें हो जाता हे । उसका रक्गमें शोषण होकर देहके विविध 
विधानमें प्रधानतः वात संस्थाके केन्द्र विभागमे जाकर संग्रहीत होता हे । फिर वह देह 
से शनेः शनेः बाहर निकलता हे । यदि कच्चा शीशा अल्प मात्रामें दीर्घकाल तक सेवन . 
कराया जाय, तो भी भीतर संग्रह होनेपर विषक्रिया दर्शाता है । 

शीशा सेवन होने पर वृक्‍को द्वारा रक्तमें से क्षार (यूरेट्स) का प्रभेद नहीं हाता । 
इस हेतुसे शीशाके सेवन से पेशाबसें यूरिक एसिडकी मात्रा कम होती हे और रक्तसे 
बढ़ जाती हे । परिणासमें उम्र वातरक्तके लक्षण प्रकाशित होते हैं । अतः शीशे का सेवन 
दीघेकाल पर्यन्त नहीं करना चाहिये । एवं बृक्करोग पीड़ितोंको भी नहीं कराना चाहिये । 
डाक्टरी मत अबुसार वृद्धको भी शीशा सेवन .कमसे कम करना चाहिये । 

स्वस्थावस्थासँ डाक्टरी शीशाघाटित औषधि -का सेवन अल्प सात्रामें कुछ दिन 
तक करने पर खावण क्रियाका हास, धमनीकी पुष्टि ओर गति में लघुता तथा 'शारीरिक 
उष्णताका द्वास होता है । परिणासमें सब धमनी और. खावणी अणाल-समूहकी परिधि 
आकुंचित होती हे । चिकित्सार्थ, उतने “तक ही विधेय । अतियोग होनेपर .विषक्रिया 
उपैस्थित*होती हे । जब अवयव शिथिल हुए हो, धमनीकी 'दीवार,प्रसारित हो.गई हो,. 
विविध अवयर्वो. का प्रकोप-होकर स्त्राव बढ़-गया हो, तब शीशा प्रयुक्त होता है । 

शीशा धातुका देहमें प्रवेश होने के अनेक मार्ग हैं । टाइप फाउण्डरी के कार्यकर्ता, 
कम्पोजीटर, लाल रंगका काम करने वाले तथा चित्रकार आदि - जिनके व्यवहार में सीसा 
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धातु आती हैं, ये सब अन्वर्मे प्राय इस घातुरे द्वारा विपा होते है सीसा को गलाने 
वर जो छुआ उत्पन्न होता है, वह फुप्फुसे जाने पर विषोत्पत्ति करता है । शीशा धातु 
सूषम रजरूपसे चायु के साथ मिलकर इपझुसोके मीतर पहुच कर विपप्रमाव दर्शाता है। 
नस तरह सीसारे पात्रर्म भोजन या पान फरनेपर मी यह देहम प्रवेश हो जाता है। 
न्सीसाके प्यालेमे सुरापान करने पाले और सीसारे नलो से मास पानी का निरन्तर सेवन 
करने वाले अधिक विपाक हुये है। श्रत शीशे के पारम मोजन और पान निपेध है, 
व्पुवे फूटे हुए कासी आदिके पात्रों को भी शीरो द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए । » 

उपर्युक्त रास्तोंसे शीशा देहम प्रवेश करता है, किन्तु त्वचा द्वारा इसका शोषण 
न होनेसे उस मार्ग से प्रवेश नहीं करता । तथापि फैले हुये गम्भीर च्तपर सीसा 
बमुर्दीसग) घटित औपध प्रयोग करने पर विपा होनेकी संभावना है । सीसा धातु मूत्र 
पित्त, दूध, मस्वेद और प्रधानत मल द्वारा अत्यन्त धीरे धीरे देहसे निर्गत होता है । 
एक साथ अधिक माया लेनेके हेतुसे और कच्चे सीसा द्वारा विपाक्र होने पर 
व्यामाशय और अम्तमें प्रदाह होकर अति नृपा, कणठ्मे शुप्कता, शामाशयम दाह, वेदना; 
चमन, उद्रशल, कोष्टकाठिन्य, यहत्‌ रोग, मलका रग काला हो जाना, देह शीतल 
अर स्वेद पूर्ण चन जाना, परम रनमनाइट और शून्यता, आकषेप अर शहिपात आदि 
-लछण उपस्थित होते हैं । यदि मात्रा कम किन्नु दीघं कालतक सेवन करने पर विप 
स्सगृहीत हुआ हो, तो पहले मुँह, तालु और नासारन्धर्मे शुष्कता, पेशाब का दास, 
मलावरोध, पित्त और अन्त्रे रसनि'सरणमें न्यूनता, मलमे वर्ण देलक्षण्य, आमाशय 
“और शन्त्रमे वेदना, हुघामान्ध, उवाक और वमन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । मसूद के 
वअप्रमाग, ओष्ट और मु हमें गालके भीतर नीलापन, जिद्वापर सर्वदा मधुर फपाय स्वाद, 
-नि खासमें दुर्गन्‍्ध, सुखमरडलपर उदासीनता, चशुका मलिन घर, धमनियोमे रहा 
मिसरणाकी मन्द गति और संकोच तथा मानसिक घ्यथा आदि भासते हैं । फिर रोगरदि 
होने पर प्राय नामिके समीप उद्रमें तीच्या शूल, पक्षाघात चौर विविध उत्कट मस्तिष्क 
पाधि आदि उपद्रष उत्पन्न होते हैं। खी रुग्णा हो, तो गर्माशय प्रमावित हो जानेसे 
रक्मद्र हो जाता दै तया सगमो हो, तो गर्मपात दो जाता हे । 
१५. कुवकुटाएडत्वकू भस्म | 
विधि--रसतन्त्रसार भयम खण्ड में लिखि विधिसे मिरली रहित शुद्ध किये 
हुए अयदोके छिलके १ सेरको १ धदेमै मर गजपुट अरिन देवे । इस तरह दो बार अग्नि 
देवे । फिर छिलके की मस्मसे आठवा आठवा हिस्सा सिंगरफ मिला नोवूडे रसमें १२ 
खरे सरल कर २-२ तोले की टिकिपा यनादें । फिर ४ संपुर चना २-१ सेर गोजरी की 
अग्नि देवे । इस तर ३ पुट देनेसे 'सळायम इलके घजनकी सफेद भस्म तैयार होती है 
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१६, तुत्य खपर । 

विधि--जसदका फूला अथवा भस्म .१८ तोले और नीलाथोथा २ तोलेको मिला 
आंवलेके स्वरसमे खरलकर गोला बनावे । फिर सरावसम्पुट कर श्रग्नि में- फू क ` । स्वाङ्ग 
शीतल होने पर पुनः २ तोले नीलाथोथा मिलाकर उपरोक़ विधिसे खरल कर दो सेर 
- गोबरीमें फूँक देवें । इस तरह & पुट देवें । दसवीं वार बिना तूतिया मिलाये श्रांवलेके 
स्वरसमें ३ दिन तक घोट २-२ तोले की टिकिया बनाकर पूरा गजपुट देवें । स्वाङ्ग शीतल 
होने पर निकाल कर पीस लें । 5 0 

बक्तव्य--इस भस्म को १ वर्ष से पूर्वे व्यवहार करनेसे' भ्रांति, वांति, अम 
आदि उपद्रव होते हैं । अंतः भस्मको चीनी या सूतिका, पात्रम डाल एश्चीमें . १ हाथ 
गहरे गहे में ऐसे स्थानपर गाडे, जो सूर्य, चन्द्रकी रस्मियोसे प्रभावित रहता हो । ४० 
. दिन पीछे निकाल शीशीमें भरके रखलें । फिर १ वर्ष पूरा हो जाने पर प्रयोग में ला । 
प्राचीन शास्त्रोक्क खपरके अभावमें नेत्रांजनमें इसका प्रयोग अत्यन्त गुणकारी है; तथा इस 
प्रयोगको यशद भस्मसे बनवाकर स्वर्णंमालिनी वसंतके प्रयोगमें मिलाने पर वह चमत्कारी 


प्रभाव करती है । इनके अतिरिक्त यह भस्म कठिन और दुःसाध्य त्रण रोगों में खाने और 

' लगाने फे लिये भी यह अति हितावह सिद्ध हुई हे । ( संशोधक ) 

बक्तव्य--खनिज द्रव्य विशेष, कारवेहलक और केलेमेना प्रप्रेटा को भी सच्चे 

` खर्प्रके अभाव में सुवणंमालिनी वसन्त आदि रसोमे प्रयुक्त कर सकते हैं । वे भी जीर्ण 
ज्वर, जीर्ण अतिसार और संग्रहणीका नाशक होनेसे युक्ति युक्त संशोधक हैं । 

१७ शुक्ति पिष्टी । 

विधि--मोतीकी सीपोंके भीतर से सरलता से निकल सके उतने तेजस्वी भागको 

निकाल महं या = गुने जल मिले हुये नींबूके रसमें डाल संदाग्नि पर १ घण्टा उबालें । 

फिर जलसे धोकर सुखा लेवें । उसे इमाम वस्तेमें कूटकर कपड्छान चूर्ण करें । पश्चात 

चीनी सिदट्टीके खरलमें चन्दनादि अके सिला मिलाकर ७ दिन खरल करने पर जलतर 


पिष्टी बन जाती है । ' (श्री पं यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 
` मात्रा--२ से ४ रत्ती मक्खन-सिश्री, शहद या दूधके साथ देवें । 


गुणधर्म-- शुक्ति पिष्टी सुक्ताकी प्रतिनिधि है । इसमें भी शीतल, "शामक, 
अम्लतानाशक और उदरवातहर गुण हैं । इसका उपयोग मुक्का पिष्टीके समान होता है । 

ऐसा आचार्यजी का मत है । विशेष गुणधम रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें दिया हे । 
चन्दनादि अर्क--चन्दन चूर्ण, मौसमी-गुलावके फूल, केवड़ेके फूल और कमल- 

ध्यको ८ गुने जलमें मिलाकर आधा अर्क खींच लें। | 
१८ प्रवाल भस्म । 

प्रथम विधि--प्रवाल शाखा २० तोलेको १ सेर गोमूत्रमे डालकर भन्दाग्निपर 
.„ उबाले। गोमूत्र चतुथो'श शेष रहने पर -हांडीको नीचे उतार लेवें! शीतल होनेपर 
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प्रवालको जलसे चो नै रसमे ३'दिन तक हुवो देये । चौथे दिन प्ररालको जलसे धो 
लेनेपर उपरमे सफेद हो जाती हे । पश्चात्‌ उसे सराव सम्पुटमे बन्द कर लघु पुट देवें । 
स्वाट्ट शीतल होने पर निकाल घीकुंवारके रसमें १२ घण्टे सरल कर २०२ तोलेकी टिकिया 

। यनाकर सूर्यके तेज' तापम सुजाये । फिर सराव सम्पुट कर गजपुटम फू क देनेसे झुलायम 
श्वेत भस्म चन जाती है । इस मस्मरो जिहा पर दालने से सारापन नहीं जाना जाता, 
एवं जिह्ा नहीं मी फटती ! (श्री पर हरिनारायणज्ञी शर्मा आयुर्वेदायार्य ) 

माञा--१ से ४ रत्ती दिनमें २ से ३ यार रोगानुसार श्रनुपान के साथ देवे । 
उपयोग--यह भस्म सव प्रकारके ज्वरमे दोपपचनरें लिये अति हितावह है । 
कब्ज हो, तो उसे भी दूर करती है i 
विशेष गुण रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह प्रथम सण्डमै प्रवाल भस्म पहली 
और तीसरी विधिके साथ दिया है। 
हितीय विधि--४० तोले प्रवाल शाजाको कूटकर चूर करें, फिर योतल में 
डाल, ऊपर नींउका रस मरें । नींबूका रस प्रवालरे ऊपर ३-४ अरुल रददना चाहिये। 
चोतलको धपम रक्से और दिनमै ३-४ यार चलाते ररे । नोंगूका रस कम होनेपर और 
मिलाते रहेँ। इसतरह करनेसे लगमग २१ दिनमें मुलायम सूर्यपुटी प्रवालभस्म यन जाती है। 
गु्णधर्स--ऊपर की विधिके अनुसार । 
१६ शाख भस्म | 
विधि--शुद्ध उखे १ सेर डुकडोको अग्नि में तपा तपा-कर नींरळे रस में ०१ 
समय घुम्दै । जिससे हुकद़े स्थान स्थान पर फटे-से हो जाते है । इन डुकर्डोको १ होडी 
में भर मुखमुद्रा कर गजपुट देनेसे मुलायम सफेद भस्म बन, जाती है। 
माना-गुण और उपयोग---रसतन्त्रसार व सिद्धमयोय-सप्रहके प्रथम खण्डके 
अनुसार है। यह भस्म उदरशूल और अपचनजनित दस्त पर तत्काल गुण दर्शाती है । 
२०, स्फटिकाशतमल्ल भस्म । 
विधि--लाल फिटकरी १६ तोले और सफेद सोमल १॥ तोला लें । फिर 
समान नाप वाले किनारी घिसे हुए दो बढ़े सराव लें । एक सरावर्मे , फिटकरीफा आधा 
चूर्ण डाले । उसर्म सट्टा कर सोमलका चूर्ण रख, ऊपर शेप फिटकरी बाले शौर थगुली- 
से इस तरद दुवा देवें, कि ऊपरसे फिटकरी नीचे गिर कर सोमल न +दीखने लग 
जाय । फिर सुखसुद्रा कर १॥ सेर गोबरीकी अग्नि देकर फूला ( अस्म ) चना लेवें। 
स्वाग शीतल दोनेपर सम्पुटको खोल फूलेको पीस लेवें । इस मस्ममेसे संखियेका 
अर्प धश उड़ जाता है । हु, (सि० भे० म०) 

77 माजा--१ से २ रची दिनमै दो यार शहद, मिश्री या नागरबेलके पान के साथ । 
7 उपयोग--इस'भस्मका, उपयोग * नूतन कफज्वर, शीतप्रघान ज्वर, एकाहिक, 

दृठीयक और -यांतुर्थिक आदि दिपसज्वर तथा पूयञ्चरमै होता हे । अलेरियामै ज्वर 


~ 
ह 


'कृपौपक्ज .रसायत ओर भस्म , '': २६ 


२. 


अढ़नेके .४ घण्टे पहले 4 बार दे.!. फिर २ घण्टे पहले दूसरी बार देनेसे ज़्वर.रुक जाता 
, है । जी विषमज्वरमें दिनमें दो बार ४-६ दिन तक देते रहनेसे उवर निवृत होजाता हे । 
“सूवना--कभी कभी पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंकों कंठमें शुप्करतां, . चक्कर आना 
और च्याकुलता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । ऐसा होने पर दूध अथवा-नींवूकी सिकंजी 
पिलाना चाहिए । ' 4 3 3 ह: 78. ह 
२१ सल्लशङ्क भस्म । - 

.' विधि-- छड किये हुए बड़े शंख'को तपा तपाकर ३ बार .आकके पानोके 
रसमें 'डुभावं । फिर उस शंख के भीतर सोमलका चूर्ण १ तोले भरकर ऊपर आकका 
दूध भर देवें । पश्चात्‌ छोटी हांडीमें चारों ओर आकके पत्तोंके कह्कके भीतर उस शंखको 
रखकर दृढ़ सुखमुद्रा करें सूखने पर गजघुट अशि दें । स्वाङ्ग शीतल होने एर शङ्को 
निकालकर पीस लेवें । पुनः आकके दूधमें ६ घण्टे खरल कर २-२ तोलेकी टिकिया 
बना सराव सम्पुट कर गजपुट देने से सुलायम भस्म बन जाती हे । 

माञा--१-से ४ रत्ती दिनमें २ बार योघृतके साथ देवें । 

उपयोग--यह भस्म श्वास, कास, मलेरिया, उदरशूल, निमोनिया; पक्षाघात, 
अर्दित ¦ / और बार बार आदेप आना आदि वातम्रकोप को दूर करती हे । इस भस्ममेंसे 
सोमल अधिकांशमें उड़ जाता हे । फिर भी शङ्ख भस्म कुछ उग्र बनजाती हे। श्वास 
रोगमें कफको सरलतासे निकालने और कफकी उत्पत्तिको बन्द करनेके लिये यह 
'निर्भयतापूर्वंक अयुक्त होती है । रुचि और पाचन शक्किको भी यह बढ़ा देती है । 

मलेरिया अथवा शीतपूर्वक ज्वर अनेक दिनका पुराना हो जाने पर बार बार 
आक्रमण करता रहता है । ऐसे रोगियांको यदि झुखपाक, छातीमें दाह आदि हो तो 
क्चिनाइन कभी सहन नहीं होता, उनको कुछ दिन इस भस्मका सेवन करानेसे ज्वर, 
शूल और पचन विकार दूर हो जाते हैं। गुड़, शीतल जलसे स्नान, नया अन्न, भारी 
भोजन और सूर्यके तापमें अमण बन्द कराना चाहिये । 

| . ९२ ताल भस्म ! 

विधि--उत्तम वर्की हरताल २० तोले लेकर घीङुंवारके रस में ४ दिन खरल 
करें । फिर अंगुली पर रगड़ कर सूर्यके तापमें देखें । अगर चमक बिल्कुल दूर न हुई हो, 
सो २ दिन और खरल करें । फिर बेर बृत्तकी राखको कपढ्‌ छान कर समभाग मिला 
३ दिन घीकुंवारके रसमें खरल कर एक एक तोलेकी टिकिया बनालें। पश्चात्‌ एक 
हांडीमें करडोकी और अपासार्ग ( या पीपल वृक्ष ) की राख समभाग मिला आंधी 
हांडी तक दुवा-दबा कर भरें। उस पर हरतालकी टिकिया एक एक करके जमा दं! 
टिकियाएं परस्पर ३ इन्चकी दूरी पर रकखें। इन टिकेयाओं पर ९ इन्च राखकी 
मोटी तह करें । राखको दंबा दबा कर भरें । पुनः और टिकियाएं उसी प्रकारसे' रक्खें और 
राख से दबा दें फिर टिकियाओंकी तीसरी तह रखकर हांडीमें सुंह तक राखसे दबादें । 


२० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह ढितीय खरड 
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पद्यात हाढीरे सुह पर ढक्कन लगाकर चूटहे पर चढ़ादें। पैरके अंगुष्ठके समान मोटी 
३ लकद़ीकी अग्नि १२ घण्टे तक देवें । स्वा शीतल होने पर टिकियाश्रांको निकाललें । 
सफेद कुछ मेले रगकी मुलायम भस्म यनजाती है! टिकियार्थीको तोड़ कर परीक्षा 
करै । पीलापन देखनेम घें, तो फिरसे अझि देवे । कमी थोड़ी टिकिया पक जाती है, 
और थोड़ी कच्ची रह जाती ह। जो कच्ची हो, उनको घीडुंदारके रसमें सरल करा 
टिकिया वनवाकर उपर लिखे श्रवुसार पका लेवें ! 

धक्तव्य--इस विधि अनुसार भस्म बनाने में वेरीकी रास मिलायी जाती है, 
तथा हरतालका वजन भी कम हो जाता है, तथापि सरलतासे भस्म चन जाती है भौर 
श्रच्या साभ पहुचाती है । थ्री० वैद्य नाथूरामजी देहलीवाले 

म्ात्ना--१-$ रत्ती दिनमें दो बार शहदके साथ दे! ऊपर रकशोधक या 
रोगानुसार ज्वरध्न कपाय देवें । 

उपयोग--यह भस्म कष्ट, त्वचारोग, रक्कविकार, सन्निपात भ्रादि पर प्रयुक्त 
होती है । विशेष गुणधर्म रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमै लिखे श्रबुसार । 

२३ मनः शिला भस्म । 

बिधि---२ तोले शुद्ध मेनसिल को थूहर फे पत्तोके रसमें १२ घण्टे तक खरल 
कर टिकिया बनाकर सुखावे । फिर दो सरावोमें कलई चूनाके भीतर रख, सम्पुटकर ३ 
कपद्मिट्टी करके सेर गोबरी के भीतर कूक देवें । स्वाग शीतल होने पर सग्पुट 
निकाल कर खोलें, चूनेका रग पीला होजाता है रौर मैनसिल भस्म सफेद हो जाती है । 


न (आ० नि० मा०) 
मात्रा--१ से २ चावल तक मिश्री के साथ देवें । 


उपयोग--यह भस्म विपमज्दर और कफमचान ज्वर को दूर करती हे । मैन- 
सिलके भीतर सोमल होनेसे इस भस्मको सोमलका सौम्य करप कहा जायया । जिन ₹ 
रोगियों को सोमल देनेमे भीति रहती हो भौर सोमल देनेकी भ्रावश्यक्ता हो, उन रोगियों: 
को यह भस्म अ्ररृतके समान हितकारक होती है । वातविकार, उपदश, शूल, कास, 
श्‍वास, 'चपज्वर तथा कीटाशुद्रनित विविध व्याधिर्यामे यह निर्मयतापूर्वक दी जाती है । 
२४, पन्ना भस्म | ह 
विधि--पन्तारे शुद छोटे छोटे कण १० तोले को लोह खरलमें बारीक 
प्रीसकर ज गली तुलसी ( नगद वावची ) के रसमें ३ दिन खरल करावे, फिर उसे २ 
सेर उपलोकी अपि दे । दूसरे दिन पुन उसी रसम १२ घरटे सरल करा अशि देवें! 
इस चर्‌इ ४ पुर देनेसे भस्म सैयार हो जाती हे], ,थरी० वैद्य नाथूरामजी रेदलीयारे 
। ~ , चेक़्व्य--इसी विधिस पेकान्त, पुखराज, भारिक्य और -तीलम की मस्म 


सी थनवायी है। वेकान्त और नीलम को अग्नि 
हदते २,सेर योवरीकी दी और पुट भी ७ 


कूपीपक्च रसायन ओर भस्म 


मात्रा--3 से १ रत्ती तक रोगानुसार अनुपान के साथ । 

उपयोग- -पन्ना भस्म विषनाशक, शीतल, हृ, मधुर, रेचक, श्रग्लपित्तहत्तों, 
रोचक, पुष्टिकत्तो, भूतबाधानाशक है ! उवर, वमन, श्वास, संताप, संदामि, शरश, पाण्डु, 
अधुमेह और शोधका नाश करती है । 

सूचना--अधिक मात्रामे एस्त्वको हानि पहुंचाती है । 


२४ दरद सुधा भस्म । 

विथि--हिंगुल और कलई का चूना बिना घुमा ४-४ तोले लें । इनमेंस 
"पहले हिंगुलको सेहुंडके दूधमें ३ दिन तक खरल करें फिर चूना सिला पुनः सेहंडके 
दूधर्मे ३ दिन तक मर्दन कर चक्रिका पिडे) के समान एक टिकिया बनावें । इसे सूर्य के 
-तापमें सुखा समान नाप वाले, घिसी हुई किनारीवाले दो सरावके भीतर रख झुख- 
सुद्रा करें । फिर इृढ़ कपड़मिट्टी कर एक रह्वेमें २॥ सेर गोवरी की अभि देवें । स्वाङ्ग- 
शीतल होनेपर सम्पुर खोल टिकिया निकाल कर पीस लेवें ! यह भस्म मुलायम मैले 
सफेद रंगकी होती है | ( सि० भे० स० ) 

सूचना--योग्य सम्पुट या कपडमिट्टी न करने और अभि तेज लगने पर हिंगुल 
उड जाता है । फिर भस्मका गुण कम हो जाता है । एवं कम अभि लगने पर हिंगुलकी 
साली बनी रहती है, जिससे भस्ममें उबाक, वमन और विरेचन करानेका दोष रह जाता 
है। अतः सावधानतापूर्वक भस्म बनानी चाहिये । 


, मात्रा से २ रत्तीतक मसाला लगे हुए नागरबेलके पानमें दिनमै २ या ३ 
बारदेवे,) _ + 

डपयोग--यह भस्म सुकुमार खी, पुरुष और बालकोंके ज्वरको दूर करती है। 
इस भस्मके सेवनसे किसी व्यक्रिको जुलाब ( दो तीन दस्त ) लग जाता है । उदर-शुद्धि 
नञ हुईं हो, तो मात्रा २ रत्ती देचें और आवश्यकतापर ३-३ घण्टे बाद दिनमै ३ बार 
देवें। अपचनजनित ज्वर और शीतप्रधान ज्वरको दूर करनेमें यह हितावह है | शीत- 
ज्वरमें इस भस्मको शीत लगनेके पहले दे दी जाय, तो शीत लगना और ज्वर आना, 
दोनों रुक जाते हैं । अमीरोंके जणं विषमज्वरको दूर करनेके लिये यह भस्म कुछ दिनों- 
"तक देते रहना चाहिये । यदि क्षयज्वरमे मलावरोध हो, तो १-१ रत्ती दिनमै २ बार 
देते रहनेसे ज्वर शमन होजाता हे । इसका विशेष गुण केलोमल (Calome]) के सहश 
"पित्त को उत्तेजित कर यकृत की शक्ति को बढ़ाना है । 

सूचना--नूतन ज्वरमें रोगीको दूध पर रक्खे' । जल गरस करके शीतल किया 


< 


हुआ देवें । औषध सेवन करने पर २ घण्टे तक जल न देवें । 
२६, त्रिवङ्ग भस्म । | 
विधिं--कलई, शीशा और जसद, तीनों शुद्ध किये हुए ४०-४० तोले मिला- 
कर कडाहीमे द्रव करें । भस्म बनानेके लिये भांग ६ सेर लेवें या पीपल तृक्षकी "छाल, बदकी 


२२ रसतन्त्रसार-च सिद्धपधोगसप्रह द्वितीये सरड 
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जटा कची, इमलीकेवृक्षकी छाल और हण्दी) चारोको १॥-१॥ सेर लेकर मिलाले उसमेंसे 
१-१ सुट्टी प्रिवज्ञकी ट्र तिर्मे डालते जाये घौर यड़फे तामे डण्डेसे चलाते रहें । जब 
त्रिवङ्ग ` इल (चूर्ण ) सदश यन जाय, तय कढ़ाद्दीको उतार लेचें।। शीतल होनेपर 
घीकुवारफे रसमें १२ घण्टे घुटया, टिक्या वनवा हाढीमे “रफ़कर ७ = सेर उपलाकी राग - 
देवें । इस तरह १० पुट देवें । यह भस्म सफेद भौर मुलायम यनती है । 
> थ्री वैद्य नाथूरामजी देदली वाले 
गुणधर्म --रसतन्त्रसार प्रथम सरडम लिये अनुसार । 
7 + + २७ वद्गृष्टम भस्म । - 

५ विधि -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्ध, लोहभस्म, रौप्यभस्म, शुद्ध सपरिया ( या- 
जसदमस्म), अत्रक भस्म, ताम्रमस्म, ये ७ औपधियाँ ४ २ तोल और यङ्ग भस्म २८ 
तोले लें । पहले पारद गन्धककी कज्जली कर । फिर सब ोषधियांको मिला त्रिफला 
और - ग्रिलोयके क्वाय मे दिन खरलकर २ > तोलेकी टिक्या थना ४ सरावोंमें इद, 


सपुट कर एथक्‌ ऐथर लघु गजपुट श्रप्ति देवे । ( मै० २० ) 
7 ` आंचार्योने इस मस्मको १ छुट देने का विधान लिखां हे किन्तु हम 3 पुट देते है । 
३ पुटे देने से भस्म मुलायम और विशेष गुणकारी बनती है। ' रः 


४५ मात्रा-7२२ रत्ती दिन में २ बार शहद के 'साथ दें । ऊपर हरदी का पूर्ण 9 
भाशा और शहद ६ मारो मिलाया हुआ आवली का रस (या फाण्ट) पिलार्वे । 
* उपयोग--यह भस्म" वात कफप्रधान प्रकृति के लिये 'विशेष उपकारक है । 
२० प्रकारके प्रमेह, ग्रामदोप, विसूचिका, विषम ज्वर, गुल्म, अर्श, मुत्रातिसार और 
पित्तवृद्धि को दूर करती है वीयंकी वृद्धिकरती है, प्रदर त्तथा सोम रोगको नष्ट करती हे । 
खिया रोगा के लिये यह उत्तम औपधि ह। 0. 
चङ्क भस्म के साथ इतर भस्मे मिल जानेसे भरजननयन्त्र और सूतयन्धके 
अतिरिक्त पचनेन्द्रिय संस्थान, रससस्थान, रक्त, मास, वात सस्थान, ' फुप्फुस आदिं 
पर भी लाम पहुच जाता है । इनमेंसे मूजयन्त्र और पचनेन्द्रिय सस्थान पर अधिक 
असर दोनेसे (इस प्रयोग में ताम्रमस्म होने से) माजा 'प्रधिक नहीं लेनी चाहिये और 
उस समय दूध नहीं लेना चाहिये । अन्यथा उबाक और वान्ति आदि उपद्रव उपस्थित 
हग । 
ॐ २८. पञ्चामृत भस्म (वाजीभाई मात्रा) ' * 0 
विधि--पीला सोमल, हरताल, मन सिल, काई चूना, गन्धक और फिटकरी 
इन सबको ₹ > तोले मिला घीकुवारके रसमें ई दिन सरल करके ४ गोले बनावे 
सूखने पर ४ सम्पुट कर ३ कपड मिट्टी करके सबको प्रथक प्रथझ २॥-२॥ सेर गोबरीकी 
अधि देव! व है (आ० निर मागे 
*  मान्मा--६ से ३ रत्ती सौठ्के घासेसे सम्रिपातज वेहोशीमे'दिनमे ३ बार याः 


, ७ कृपीपक्च रसायन ओर. भस्म :.. - २३ 


२-२ घण्टे पर,। श्वासावरोधमें अद्रख और पोदीनेके १-१ तोला स्वरसको गुनगुना कर ३ 
माशे शहद सिला कर उसके साथ देवे । | ला 
उपयोग--इस अस्मका उपयोग स्रन्निपातमँ बेहोशी, कफप्रकोप, शरीरकी 
शीतलता, हृदय और नाड़ीकी मंद गति, अनियमित. नाडी आदि लक्षण होने पर किया 
जाता है । इसके सेवनसे हृदय उत्तेजित होता है । शीतलता दूर होती है । कण्ठमें कफ 
बोलता हो, वह निकल जाता है; और रोगी होशमें.आजाता है । 


-- पाश्‍वंशूल, श्वासावरोध और श्वासका दोरा होने.पर यह तत्काल लाभ पहुंचाती 
हे ।-एक. घण्देमै घबराहट दूर हो जाती है । कफकी अधिकता हो, ऐसे रोगीको (ग्रह भस्म | 
दीजातीहै। . ।. ति 


२६ अष्टाम्रुत भस्म । : 
विधि--शुद्धकाशीश, शुद्ध मनः सिल, शुद्ध गोदंती, शुद्ध मवाल मूल, शुद्ध मोतीकी 
सीप, शुद्ध स्वेणमाक्षिक, शुद्ध रौप्यमाच्चिक और धान्याञ्रक इन ८ ओषधियोंको १-९ तोले 
मिलाकर. अळरग्धमं ३ दिन खरल करें । फिर २-२ तोलेकी टिकिया बना सूर्यके तापमें 
सुखा, सराव सम्पुट कर गजपुट अथि देवें । स्वाङ्ग शीतल होने पर निकाल पुनः ३ दिन 
अक दुग्धमें मर्दन कर गजंपुट देवें । इस तरह ३ ' पुट देवें । फिर धीकुंवारके स्वरसे 
१-१ दिन घोट कर ७ पुट देनेसे श्वेत धूसर वर्ण की सुलायम भस्म बन जाती है। । 
क ॥ राजवेद्य भ्रमरदत्तजी मिश्र 
मात्रा--३ से ४ रत्ती दिनमें २ बार शहद, घृत, मिश्री, शबत बनफसा या 
रोगानुसार निम्न अनुपानके साथ देवें । 
( १ ) यक्कप्लीहादद्धिमँ हरड़मिश्रित कुसायोसव । 
( २ ) जीर्णं प्रतिश्यायपर तथा श्लेष्माके निस्सरणार्थ सिश्री । 
( ३ ) शुष्क कासपर शर्वत बनफशा, शहद-घृत अथवा शहद और चन्द्रास 
. रस १-१ रत्तीके साथ । 
( -४ ) शिरदर्दपर . त्रिफला अथवा हरढ़के चूणंशे साथ देकर ऊपर थोड 
दूध पिलावें । 
( ₹ ) आघातज शूलपर भिश्रीके साथ देवें और ऊपर गुनगुना जल पिला 
( ६ ) मैंथरज्वरमें कासग्रकोप हो, तो शहदके साथ । 
(७) बच्चेकी काली खांसीमें आध आध रत्ती शहद या माताके दूधके साथ । 
उपयोग--ग्रष्टास्रत भस्म शामक, अदाहहर और कफध्न है। नूतन प्रतिश्याय, 
२ तिस्यायजकास,: अतिश्यायसह गलौघ, श्वासनलिका प्रदाह, उरस्तोय ( प्ल्युरिसी ) 
अपचन आर प्रतिश्यायसे होने वाली जलन, फुफ्फुसोंमें प्रदाह. जनित पतला. शेप्मा 
भर जाना, 'फुफ्फुसोका-जकड़ जाना तेजवायु, शीत या सूर्यके तापके आधातसे सांघो' 
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सर्वी और शरीरका जकद जाना; शुप्ककास, शिरदरई सया यकृप्लीदाशदि होकर 
शुप्क कास चलना शादि विकारों को निवृत्त करती है । 
३० महल पुप्प | 
विधि--पुरानी इँटकै वीचम सट्टा करें। पिर उस एडके चारा ओर एक 
ताम्देकी कटोरीको मैठानेरे लिये गोल काप झरें । जिससे कटोरीका किनारा टीक उस 
कापमें बैठ जाय । पश्चात्‌ £ या १० तोले सोमलका टुकदा राहभ रख, फटोरीको ईटके 
कापसे यैठाकर संघिपर इढ मुद्रा लेप' करें । लेप सूखने पर इंटको चूरहेपर चढाकर थेरकी 
लकड़ीकी मदारिन देवें । कटोरीके ऊपर गीला कपड़ा खरे । कपडे यार यार यदूलते 
र । जिससे करोरीके भीतर पुष्प लगते रहेंगे । १३ घन्टे अग्नि देवे । सवाग शीतल होने 
पर पुष्प निकाल सेवे । ( थ्रा० नि० मा०) 
मात्रा--> रत्ती सोंठके घासेरे साथ) आवश्यकता पर दो घण्टे याद पुन 
देपे या दिनमै दो यार देवे । 
® डउपयोग--सन्निपातमें कफाधिक्य, नादीकी शिथिलता, कम्प, बेहोशी आदि 
लक्षण होने पर इस पुष्प का उपयोग होता दै । ण्व यद्द कफाधिक्य श्वास रोगीको मलाई 
मिश्रीके साथ दिया जाता हे । कुछ दि्नेतक श्वास रोगीको सेवन करानेपर सग्रद्दीत कफ 
निकलजाता है, नयी उत्पत्ति रुक जाती है और श्‍वास प्रणालिया सुदद बन जाती हैं । 
जिससे रवास रोग निवृत्त हो जाता है। इसके अ्रतिरिक्ष अनुपान विशेषसे जीर्ण मदामि, 


सप्रहणी, जी उवर, जीणे स्वचाके रोग कण्ड आदि, जो वृद्धावरथामे होने वाले हैं उन 
सब का यह नाश करती है । 


(२) वमन आदिं शोधन । 
१. वमनश्व। स्म । 

विधि--अकोलकी गिरी १० तोले, नीलाथोया, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक आर 
ताम्र भस्म ४ € तोले ले । पारद गन्धककी कञ्जली करके नीलाथोथा और छाम्र भस्म 
मिळावं । फिर श्रकोलकी गिरीका चूर्ण मिला, नमक का जल, देवदाली स्वरस, मैनफलका 
पदाथ, यासा स्वरस, थचका कवाय, नीमके पानाका स्वरस, परवलके पानांका स्वरस भौर 

उलइडीका कवाय, इन 5 द्रस्यौंकी १-१मावना देकर १-१ रत्तीकी गोलिया बना लेवे । 
(रण यो० सा० ) 

माजा--१ से ३ गोली २० से ४० तोले गुनगुने जलके साथ प्रात काल दें । 
डपयोग--अमग्लपित्त, अपचन, कफ, पित्तप्रकोप, वान्ति, कुष्ठ आदि रोगे 
पइ वमन रूशानी दो, यहा पर यह रस दिया आता दे । अति योग होने पर आवलोका 
चूर्ण शक्कर मिलाकर खिला | 


इस रस में अकोल मिलाया है। यह स्वेदजनक, शोधक सारक, और विषद्र 
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है। यह कफको शिथिल करके बाहर निकालता है । पूरी मात्रा देनेपर' वमन, विरेचन 
होते हैं तथा प्रस्वेद भी श्राता हे । घूहेके विषपर अंकोल विशेष 'हितावह हे । श्रंकोल 
देकर वमन करानेपर हदय और धमनीमें शिथिलता आजाती हे । इस हेतुरे बमन हो 
-जानेपर लच्मीविलास, रससिंदूर, प्रवाल या सुवर्णवसंतका सेवन कराया जाय तो अच्छा है । 
द्वितीय विधिः--देवदालीके बीज १६ भाग, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक , 

१-१ भाग लेवें । पहले कञ्जली करके देवदालीका चूर्ण मिलावें । फिर देवदालीके रसकी 

७ भावना देकर सुखा लें । पश्चात्‌ उसके समान वज़नमें शुद्ध नीलाथोथा मिलाकर 

खरल कर लेवे । ( २० यो० सा?) 


माञाः--२ से ६ र्ती गुनगुना जलके साथ । 
 उपयोगः--ऊर्ध्वजज्गगत रोगोंमें जब मल, कफ या पित्तम्रकोप होगया हो, तच 
इस रसका उपयोग करनेसे यथेष्ट वसन होकर शुद्धि होजाती है । 
यकृतःप्लीहावृद्धि और उससे उत्पन्न जलोदर, सर्पविष, कासला; कफप्रकोप, 
शोध, गण्डमाला, चूहेका विष आदि रोगोंपर वमन कराकर दोपको निकालनेमें इस 
रसका उपयोग किया जाता हे । यदि अतियोग हो जाय, तो चावलकी लाहीको जलसे 
"पीस नींबूका रख मिलाकर पिलावें; या खसका जल पिलावें। अथवा नींबूके श्बीजकी 
मजा ४-४ रत्तीकी मात्रा शीतल जलके साथ पिलावे । 
२, पान्द उथलेवण । 
( Hydrargyri Subchloride or Calomal. ) 
विघिः--खनिज हिंगुल ( Persulphate of Mercuty ) १० आस, 
"पारद ७ ओंस और ससुद्रनमक ( Chloride of Sodiएmभ ) २ औंस लें । पहले 
-हिंगुलको थोडे जलमें पीस फिर पारद मिलाकर खरल करें। पारद निश्चन्द्र होनेपर 
नमक सिला सर्देन करें । अच्छी तरह मिल जानेपर डमरु यन्त्रमें डाल संधिको चत्र 
सुद्रासे बन्द करें |, फिर चूल्हेपर चढ़ाकर केलोमलको उडा लेवें! उद्नेके समय कुछ 
अंश नीचे गिर जाता हे । उसे तब तक साफ जलसे बार-बार धोवें, कि जब तक धोया 
हुआ जल हाइडोसल्फ्यूरिड एसिड ऑफ एमोनिया मिलने पर कृष्णवर्णं हो जाय । फिर 
लगभग २११ डिग्री ताप हारा सुखाकर चोतलमें भरलेच । 
यह गन्ध और स्वाद रहित वजनदार श्वेतवर्णका मुलायम चूर्ण भासता है । 
जल, शराव और इथरमें मिलानेपर नहीं मिलता । अग्निपर डालनेसे उद्‌ जाता है । 
"चूनेके जल और पोटासके द्रवमै डालनेसे काले रंगकी पारद भस्म (Oxide 0f 
Mercur/ ) होकर तलेमें बैड जाती है । 
मात्रा:--आधसे ३ ग्रेन । लालानिःसारण, रक्तशोधन और स्रावणुक्रियावर्दध चार्थ 


खत्रा कम देनी चाहिये । सात्रा अधिक देनेपर विरेचन, पित्तनिःसारण और कृमिस्न 
शुश्‌ दर्शाता है । 
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अननीननीनीननननननीननीन नल नी नी ननी नी न न नन्‍न्‍ननन ही रिहिहीहिििीहीीहिहिहि रर?” 
- गुणधर्म यद पारद उपलवण उत्तम सशोधन, विरेचन, पित्तज़ाबी, लालानि- , 
सारक, प्रदाहहर, शामक, विकृतिरोधक, प्रदाहहर, प्तिदर ( 205८०४८ ) संक्रामक 
कीराणनाशक ( [9॥ट८॥४॥६ ), कपड और फिरगविपहर टे । इसका प्रयोग उद्र" 
सेवन, अन्त ऐेपण; मदन) धावन, प्रणोपर भुरभुराने और धूम्रर्पसे होता है । अन्त'चे- 
पणके लिये अधुलनशील पारदलवर्णोरे मतर फेलोमलको विशेष पस किवा है 
क्योंकि, यह विशेष प्रभावशाली दै और निम्न ४ कारणी से पारदप्रधान शौपधियमिं 
इसे श्रेष्ठ मानाह। = 
(३) यह चेदनाहर हे । 
(२) यह शने शनै शोषित होता टै ओर शने शनै चाहर निकलता हे । 
(३) यह आमाशयप्रदाह और अथया आमाशय अन्न्रप्रटाह प्राय कम-से-कम 
करता है। 
(9) रोगोपशामऊ प्रमाव श्रपेक्ाकुत अधिक स्थायी है। 
वाझ उपयोग धावन या मर्दनरूपसे करनेपर पृतिहर, फीटाशुनाशक भर 
रोगनिरोबक कार्य करता है । एउ मलहमरूपसे कण्दर, प्रदाहष्र और बणशोधन युणके. 
लिये च्यउुद्दन होता ह । 
केलोमल मुखसे सेवन करने या धूम्रपान करनेपर लालाखायमे वृद्धि करता हः 
यह खाय रकमे शोषण होनेरे पश्चात्‌ होने लगता हे । उस समय इसका मेल दाँतको 
लगता रहता है, जो दतरोगयालॉको हानि पटुचाता है! , 
~, दुसरे कृष्ण धावन ( B।३८॥ \%//25॥ ) का प्रये ग' ब्रणरिट्रधिके प्रयोगके सायः 
दिया जायगा । मलहम रिधि निम्नानुसार ह । 


५ 


गेगनिरोध्‌र, सत्तरण, 

( Prophylactic Omtment or Calomal Cream ) — 
केलोमल ३ १ भरीस हि पु 
हाइडार्जिरी ऑक्सिसाइनाइूड रेन त हे 
ऊनकी चर्या ( लेनोलीन ) १ ओस 
पीला चेसलीन १ स 

' तरल बेसलीन २६२॥ ग्रेन 


< चेसलीनको गरम करे ! फिर लेनोलीन, तरल वेसलीन दाल शेप दोनों 
ओऔधियेंको मिलाकर एक जीव करे । फिर योतलमें मर लेवे । 
वक्तब्य --सामान्यत घणादिपर लगाने केलिये केलोमलको,३ गुने चेसलीनर्म 
मिलाकर मजइम यना लिया जाता दै।, यह रस पारदकी अन्य तिये समान दाह 
नहीं करता | यह आमाशय और अरमेखे रक््के भीतर पुल्व्युमिनेट रूपसे प्रवेश करतः 
दै साथमें रहा दुआ नमक रमं रहे हुए पोपऊ तत्त्व ( छठाट्याऊ ) में मिल जाता 


१ 
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हे; और शरीरमेंसे बाहर निकलनेके समय क्रिया करता है । सामान्यतः लाला ग्रन्थियोंके 
ऊपर अधिक क्रिया करता है । इस तरह अन्य यन्त्रामेंखे भी पारद बाहर निकल जाता: 
है । फिर परीक्षा करनेपर वह मूत्र, मल, स्तनदुग्ध, प्रस्वेद और पित्तमें प्रतीत होता है । 
ˆ ¦ मुखद्वारा केलोमलका सेवन करानेपर सुँह, मसूढ़े, लालाखावी गन्थियाँ, आमाशयः 
और अन्त्रपर क्रिया करता है । अन्त्रस्थ सव ग्रन्थियाँ उत्त जित होती हैं । इसके प्रभाक. 
का यकृत्‌ पर प्रत्यक्ष विशेष नहीं होता । फिर भी परंपरागत -क्रिया होकर पित्तनिःसरर 
का अनुभव होता है। इसो हेतुसे पित्तप्रकोपज व्याधियोमे इसके “सेवनसे लाभ पहुँ-- , 
चता है । मलका रंग श्वेत हो, तो वह किन्चित्‌ रक्ताभ बन जाता है । 
उपयोगः--विशेषतः केलोमलका विरेचन पित्तनिःसरण, अन्त्रस्थ पूतिनाश,.. 
फिरंगविपंशसन और कृमिष्न गुणको प्राप्ति केलिये दिया जाता है ।-इसे सेलाइन विरेचन, . 
रेवाचीनी ( रुबर्ब ), . काला दाना ओर जुलाब ( जेलप ) आदि विरेचक ओपधियों के. 
साथ मिलाकर दिया जाता हे । | 
मधुरा और प्रलापक ज्वरको प्रथसावस्थामें यदि कोशशुद्धि करने केलिये 
आवश्यक समभा जाय, तो केलोमल रेवाचोनी या जुलाबाके साथ व्यवहृत होता है ।- 
इसी तरह और ज्वरोंमें भी विरेचन और पित्त निःसरण केलिये आवश्यकतानुसार 
प्रयोजित होता है । पारद प्रयोगसे कदाचित अपकार होनेका भय हो, तो पहले रेवाचीनीः 
दी जाती हे । इस हेतुसे अनेक-रोगोंम रेवाचीनो मिलाकर कम सात्रासँ कलोमल देना 
विशेष उपकारक साना हे । . ( 
सूचनाः--दांतोंमें से पूय निकलता हो, ऐसे रोगियोंको -केलोमल नहीं देना- 
चाहिये । अन्यथा दाँत गिर जायगा । 
जिह्वापर मलकी सफेद मोटी तह जमी हो, ऐसे कितनेक आशुकारी रोगोर्मे 
` केलोमल विरेचन -रूपसे व्यवहृत होता है। यकृतका पित्तम्रकोप या पित्ताशयकी- 
अव्यवस्था होनेपर रात्रिको केलोसत्त दिया जाता हे । फिर सुबद्द सनायका . क 
देचेपर परिणाम अति सन्तोषम्रद आता है । - 
हृदविकारज शोथ या जलोदरमें अनेक बार केलोमल प्रयोजित होता हे । एदे. 
यहुदाल्युद्रसे उत्पन्न जलोदरसें भी यह सफलतापूर्वक प्रयुक्त होता है । 
` यदि ज्वरके साथ यक्ते रक्कसंत्रह आदि लक्षण हों, या किसी यन्त्रका प्रदाह 
हो, तो केलोमल. स्वत्पमात्रामें अफीम या सुरमा ( एण्टीसनी ) के साथ मिलाकर दिय: 
जाता है । उदरकृमिके नाश केलिये केलोमल केसाथ रेवाचीनी सिला देनी चाहिये ।: 
संन्यास रोगमें अति विरेचन करानेके उद्देश्यसे केलोमल दिया जाता हे । 
फिरंग रोगमे केलोसलका उदरसेवन कराया जाता है! मात्रा अधिक होनेपरू 
विरेचन होजाता हे । जिससे इसका शोषण अनिश्चित रहता है, इस हेतुले लामः 
कितना मिलेगा, येह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । 


i 
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oreo 
चोळ तथा पीपल और निसोत १०-१० सोले ले।। सयको मिलाकर १०१ तोले के 
मोदक यना लेवे । {i “ बे० से० ) 
` म्या --१-१ मोदक १०-१० ये दिन प्रात काल निवाये जलरे साथ लेवे । 
~ उपयोग --हस मोदके उपयोगसे कोहस्थ दोपका सशोधन ,द्वोता है। 
जिससे ग्रहणो, पाण्डु, श्र और कुछ रोग नष्ट होते ह। जिस दिन मोदकका सेवन 
मकरे , उस दिन उष्ण भोजन करे । केवल इतना परहेज़ र्से । 
यह अति सौम्य सशोधन है। सामान्यत इससे १-२ दस्त साफ आजाते ह, 
कोएमें रहे ठुए सेन्द्रिय चिप, आम, कृमि शादि नष्ट होते ह । जिससे प्रहणी, भ्र, 
कष्ट, त्वचारोग, पाण्डु आदि रोगों फे पोपक थाम श्रादिकी उत्पत्तिही नहीं होती । 
# ४, सुग्वघरेचन घटी 
विधि ~-जमालगोरेके धीजीको चो, फिर तोड़ उसके मर्ग्ाफी दो दो दाल 
फरले' । ऐसी दाल १ तोलेकी रामिको एक कलइदार पारे भोतर उबलते हुए २० 
सोले जलम डालकर ढक दे । सुबह दालको द्दाथसे मसलकर गरम जलले धोकर 
“खरले घोटे । अच्छी तरह पिस जाने पर सौँठफा कपडछान चूण १० तोले मिला 
-जलके साथ ३ घण्टे सरल करके २ २ रत्तीड़ी गोलियाँ उना लेवे । 
(श्री प० धी गोवर्घनजी शमो छागाणी ) 
/ उपयोग --१-१ गोली राप्रिको सोते समय शीतल जलसे नियलनेपर सुय 
4 दुस्त साफ चरा जाता है । 
सूचना --सगमो पव सुकुमार खियोंको नहीं देना चाहिये । i 
” ६ बृहन्मसिष्ठादि चूर्ण 
विधि --मजीढ, छोटी इलायचीके दाने, सौफ, पापाणमेद, सोरा, गोखरु 
च्छोटा भर रेवन्दचीनी १-१ तोला, सोनागेरु, छम ( एरण्ड सैलमें ) झुनी हुई, हरद, 
बदी ह्रद, चहेंद थाँचला भोर शुलायके पूल २-२ तोले तथा रनाय ४ तोले से । 
प्रयको मिला कूटकर कपडछान चूर्ण को । [श्री० प० यादवजी व्रिकमजी चाचार्यं] 
मात्रा - ३ से ६ मारे सुबह अथवा राध्रिको शीतल या निचाये जलके साथ 
हैनेंसे १-२ दस्त विना फएसे साफ श्राजाते ह । 
उपयोग --यह चूण' दस्त और पेशावको साफ लाने पाला और रकशोधक 


है। यह कमा) मूग्रकी रुकावट, अशे और रक्तविकारमं विशेष*्लामप्रद है। पित्त प्रकृति 
खालको तथा पिचप्रकोप और रक्तविकार में इसका प्रयोग होता है। .., 


क 


® ५ ७, पारद चटी ( नीली बरी ) nO 
(Mercury Pill, Biue छा) 
विधि “याद पारद २ चस, शुलकद ६ शोत और मुलइठी का चूण ३ रीस 


` -कूपीपक्वं रसायन और भस्म | ३१ 


IIS म वि गिर सिसि गित वि तिस त ति तत ति ति ति ति जार कर नाई 


लेवे' | पहले पारदको ` गुलकंदमें मिलावे' । फिर सुलहठी मिलाकर २-२ रत्तीकी 
. गोलियाँ बना लेवे । .' 02 + 
१४ उपयोगः--यह चटी चिरेचनार्थ दी जाती हे । इसका उपयोग सु हमें लाला 
निः्सरण बृद्धि कराने और रक्गशोधन केलिये सर्वदा,होता है । यकृतके -पित्तप्रकोप 
' ( Bifiousness ) दोनेपर, यकृत्‌ बुद्धि, दुबानेपर वेदना, यकृतभेसे पित्तनिःसरणा- 
धिक्य, वेदना, शिरददं, आलस्य, मानसिक अवसाद, बेचैनी ओर आहार पचनमें विकृति, 
सासने पर पीड़ा होना, किद्धित शीत लगकर ज्वर आजाना और कोष्ठबद्धता आदि लक्षण 
. होते हैं । ऐसे रोगोंमें.इस औषधिका उपयोग रात्रिको सोनेके समय करनेसे आश्वर्यकर 
फल प्राप्त होता है । यह चटी अन्त्रके भीतरसे समस्त वेदना उत्पादक पदार्थोको बाहर 
फूंक देती है; यक्कतका संशोधन करती है; तथा पित्तप्रणालीके प्रदाहको दूर करती. है ,। 

, सामान्य सस्तिष्कावरण्‌ . प्रदाह ( ॥॥८॥०४५5 ) में १ गोली खिलाने और 
पारद मलहमकी मालिश करनेसे अच्छा लाभ पहुँच जाता हे । फिरंग रोग ( Hard- 
0402 ) पर दिनमें दो बार १-१ गोलीकी मात्रामें इस औषध का उपयोग करनेस 
तथा कृष्ण धावन ( ब्लैक वॉश ) की पट्टी बाहर लगाते रहनेसे रोग शमन हो जाता 
है । किन्तु सामान्य उपदंश ( 50६ (27८7९ ) पर पारदका आस्यन्तरिक उपयोग 

` नहीं होता । इस वातको सर्वदा लच्यसें रखना चाहिये । 
फिरंग रोगमें एक चत होता है, सामान्य उपदंशमें अधिक ( ४-४ ) घाव 
होते हैं । फ्रिंगमे चारों ओरंकी धारा कठिन और बीचमें गड्ढा होता है । जलसइश 
रसस्राव ( उग्ररूप धारण करने परथोड़ापूय ) होता है, तथा ज्वर आ जाता है; किन्तु. 
सामान्य उपदंशमें चारों ओरकी धारा नरम रहती है ओर बहुत पूय निकलता है 
ज्वर नहीं आता । इन लक्षणांके भेदसे फिरग रोग पृथक्‌ हो आता है। उपदंश 
शिश्नेन्द्रिय परसे मिट जानेपर विष समाप्त हो जाता है । परन्तु फिरंगके त्रण मिट जाने 
यर भी रुधिरक «द्वारा समस्त घातुऔमै लीन होकर गुप्त भावसे चिकार सदाके लिये 
छोड़ देता है । जो उत्तम प्रतिकार होनेपर ही दूर होता है । 
¬ =, संशोधन वटी । 
विधिः--देवदालीके पवकें सूखे ३ फल लेवे' । भीतरसे जाली और बीजोको 
निकाल डाले । केवल कांटेदार टपर लेवें । उसका चूर्ण करे । फिर लगभग १ 
तोला मुनक्काको धोकर भीतरसे बीज निकाल डाले'। उसे चरनीकी तरह पीसे'। 
फिर देवदालीका चूर्ण मिलाकर १४ गोलियाँ बना लेवे । झुनक्का उतनी मिलावे', कि 
गोलियाँ ४-४ रत्तीकी बन जायँ । ( चंचराज किशनलालजी अग्रवाल ) 
.-' मात्राः-१-१ गोली कच्चे ग्रोहग्धके साथ प्रातःकाल और रान्निको निगल 
लेवे' । बस्ति केलिये गोहुर्धमें ४ गोली मिला लेवे' । 


उपयोगः--जीर्णंज्वर, भन्द ज्वर, शिरदर्द अर कामला रोगको दूर करनेमै यह 


३२ रसतन्त्रस!र वसिद्धप्रयोगसप्रह द्वितीय घएड 


इटी अतिलामदायक है। एयकी ग्रभमावस्पामे भी इसका उपयोग सफलतापूर्वक 
होता है । इस वटोका प्रयोग श्री» किशनलालजी अमप्रवाल ( अमरावती ) अनेक 
वर्षोसे करते रहते दै । प्रयोग अतिसामान्य होते हुए मी चमफारिक लाम पहुंचाता 
दै । जब सेन्द्रिय विप, कीटाणुभकोप या मलसप्रद होरर ज्वर यना रहता हो, तव 
इसका प्रणोग होता है । कमो कमो ग्रामागयमे दोपमकोप अधिक होनेपर किसी-किसो 
को वान्ति च र अन्तरम मलसप्रइ अधिक होनेपर विरेचन होता दै । किन्तु उससे मप महीं 
मानना चाहिये । फेवल ऐसा घमन, विरेचन पहले ही दिन होता दै फिर नहीं होता 
तथा यह सम्य रूपसे होता है । 
जप ज्वरकाशम अपथ्य आहार विहारका सेवन दोता है या योग्य उपचार नहीं 
होता, तय ज्वर जार्णरूप भारणकर लेता है । अनेकॉफो मलावरोध, 'प्ररचि, धुधामा- 
न्य, शिरमं भारीपन, सूत्रम पीलापन, उल्पाइफा अमाय, आलस्य, फुपउुसोम कफ. 
मरा रहना, दाथपेर टूटना, व्याकुलता और शारीरिक उत्ताप ३६१, तक यदना आदि 
लकण उपस्थित इते ह । उस परयद्द वटी उत्तम लाम पहुँचाती है। थोड़े दिन सेवन 
करनेपर जीणंज्वर दूर होकर देह सपल होनाता है। 
किसी किसी रोगीको जीयांज्वर होनेपर पिग्रकोप होकर सुसपाफ, निद्रानाश 
दुधामान्य, अरुचि, नृपाएद्धि, दाह, व्याकुलता, मलावरोप और कमी-कमी रफ्ट्री घान्ति 
होजाना आदि लक्षण उपस्थित होते ह । उसपर मी यह औषधि थत्युत्तम मानी गई है । 
देहमें कीटाणुश्रॉका बाहरसे प्रयेश या सेन्द्रिय विप सप्रहीत होजापेपर मद 
भद ज्वर आता रहता है । विशेषत रात्रिको ६६९ तक होता हे । सुय ६७° डिग्री 
उत्ताप रहता हे । हाथपैर टूटना, इुधामान्य, उत्साइका अमाव, सूग्रं पीलापन, 
शीत या उष्णता सहन न होना आमाशयमे घण्टौं तक आरीपन बना रहना, भोजनकी 
यार-बार डकार आना, मलावरोध, तथा शौचरे साथ ग्राम निकलते रहना आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । थोडासा परिश्रम करनेपर उत्ताप पढ़ जाता है । इस ज्ञरके सूख 
कारणरूप कीटाण विपझो दूर करनेपर ज्वर स्वयमेव शमन हो जाता है। यह कार्य 
इस वटीसे उनम प्रकारसे होता हे । | 
यदि मदु-मद ज्वर अधिक समय तक रह जाता है, योग्य उपचार नहीं होता 
आर अपथ्यफा सेवन होता रहता हे, तो किसी-किसीपर राजयमाके कीटाजुर्रोका 
आक्रमणदोआता है। फिर शुप्करास जीर्णस्वर यात-वात में क्रोध उत्पन्न होना, 
श्रग्निमाच और शारीरिक निर्वलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। देह अतिकृश' 
और निस्तेज हो जाती है। ऐसी अवस्थाम भी इस घटीका सेवन कराकर योग्य 
उद्रशुद्धि कराई जाय, तो ज्वर दूर होता है और शरीर स्वस्थ होजाता ह) -_ , 
र ह i) 
Jeon ह पिततारायकी पितनलिकाके साका अवरोध होनेपर कामला 
सच्च होता रै । देहमें से स्वेट पीला निकलता है। सोसे जिस ,पदार्थको देखे 


+उसमें पीलापनका आस होता है। 
ग 


ये + 


` ¦ वपनादि शोधन ३३ 


So १-२ "रू ला ~ CE न 


पेशाब पीला होता हे, किन्तु यक्कत्‌ पित्तका खाव अन्त्रमें कम होनेसे मलका 
रंग सफेद भासता हे । उस रोगपर इस वटीका सेवन कराने ओर दूध भातपर रोगीको 
रखनेसे थोडेही दिनोमें लाभं पहुच जाता हे । 

बृहदन्त्रमें आम, उदरक्रमि और मलखंग्रह होजानेसे शिरमें भारीपन निरन्तर 


वनाही रहता है, आलस्य आता हे ओर स्मरण शक्किका हास' होजाता हे । कितनेक 


रोगी बार-बार जुलाब लेते रहते हें । जिससे भ्रन्त्र अतिशिथिल होजाता है और शरीर 
भाररूप भासता है । उसपर इस वटीसिश्रित गोडुग्धकी बस्ति देनेसे उदर शुद्धि होती 
है। फिर पाचन-क्रिया सबल बन जाती है ! 


संक्षेपमे जब मल, आम, कृमि, कफ या पित्त आदिका संग्रह होता है या' 


पृचनेन्त्रिय संस्थानमें कीटाखु प्रवेश होकर उसकी आबादी बढ़ जाती है, तब यह गुरिका 
आशीवोदके समान उपयोगी है । 
इरीतकी वटी 
विधिः--हरके छोटे-छोटे इकडे कर थुहरके दूधमें १ रात्रि भिगो देवें । दूसरे 


दिनि खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (आ० लि० मा०) 
माजा;--१-१ गोली सुबह निवाये जल या चायके साथ देनेसे ४-१ जुलाब . 


लय जाते हैं । छातीमै कफ हो तो वमन भी कराती है 


उपयोग;--हरीतकी वटी छातीमें कफ संग्रहीत होना. सांधोंमें दर्द, अन्त्रमें 


आमसंग्रह, रक्कविकार, विस्फोटक, उद्रक्कसि, शास, कास और अर्श पीड़ितको दी 
जाती हे । आवश्यकतापर २-२ दिनपर या ४-६ दिनपर देसकते हैं । 


वक्तव्य;--अधिक जुलाब लगे, तो शबेत प्लावें अथवा खिचड़ीमें घी डालकर 
खिलादेचे । 


१०, साजून एहमदो 
विधिः--युलाबक्रे फूल ओर गुलबनफसा ३-३ माशे, दालचीनी १ साशा 
पीपल ८ साशे, सनायपत्ती और शुद्ध जयपाल ४-४ तोले, ख्सीसस्तगी १ तोला 
हरडका छिलका १॥ तोला, सिश्री ओर शहद २९-२५ तोले लेवें । मिश्रीकी चाशनी 
करें फिर ग्रोपघियोका कपड़-छान चूण मिलावें । पश्चात्‌ चाशनी शीतल होनेपर शहद 


मिलावें । (श्री० राजंद्य पं० रामचन्ट्रजी शरसी) 
घाझाः--३ साशे सुबह अथवा आवश्यकतानुसार देवें । 
चु अातः--सिकंज वीन सिको २ तोले, अर्क पोदी चा और अर्क सौंफ १-४ 
तोले और पीप्रमेण्टंका तैल २ से ४ बूँद मिलाकर ४ हिस्सा करें ।' पहले हिस्सेके 
साथ माजून देवें । फिर ३ घण्टे वाद आवश्यकता अनुसार उबाक शसनार्थ और उदर- 
शोधनर्मे सहायतार्थ १-१ घण्टेपर शेषभाग देवें । 


उपयोग:--यह योग उद्रशोधनमें उत्तम औषधि हे । वृहदन्त्र सलसे भर जावे 
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पर झपान वायु न निकल सकती हो और पस्तिका जल मी न चद सकता हो, पूर्ण 
पदौदर होगया हो, ऐसी अवस्थामे मी इस अयोगने लाम पहुंचा दिया है। अन्द्रकी 
क्च चिकित्सा फेलिये तस्तपर लिटाप हुए रोगीको भी इस माजनसे लाभ होगया । 

चद्धोदररे अतिरिक्र उदरक्ृमि, आमभकोप, शीतपित्त, रफ्षमिकार, कफरदि 
आदि रोगेंमें तथा विपसेवनके समय भी माजून ण्हमदीका उपयोग होसकता है । 
११, सिद्र कल्प 
विधि'--याही २० तोले, यच ४ तोले, मु दीफी ग॒ दिया १ तोले, पीपल 
और सुवर्णं भस्म १-१ तोला, कालीमिचे १ मारत और यदामकी गिरी ८ तोले लेड । 
बादामका मोटा चूर्ण मशीनसे करे, शेष भौपधियोंका फपड़-छ्रान चूर्ण करें । सबको 
मिता शाहदके साथ ३ घयटे सरलकर २-२ रत्तीकी गोलियों बना लेवे! 
(श्री० ठाऊर ईश्वरसिहजी ) 
मात्रा,--१-१ गोली दिनमै २ बार प्रात काल और रात्रिको निवाये दूधके साथा 
उपयोग,--इस करपका प्रयोग प्रष्यालनसष्ट १ भर्प पर्यन्त करना चाहिये । 
यह मस्तिप्कशोधक, रसायन, धारणाशक्तिवर्धेक और दीपन-पाचन हे । इसका प्रयोग 
सस्तिष्क्त कफ, आम या विपका सप्रह, जीण अपस्मार, स्ट्रतिनाश, जीर्णं शिरद 
जीर्ण प्रतिश्याय, पीनस, से्विकार, इष्टिमाद्य और चातप्रकोप आदि रोगोंपर होता है । 
शस थौपघिके सेवनकालमें गोधृतका नस्य भी कराते रना चाहिये । जिससे नासामार्गसे 
रलेप्मज्ाव होकर मल निकलता रहे । 
¬ १२. आमपिध्वसतनी वटी 

विधि --सुलहठी, कठ, इरद, सेंधानमक, शुद्ध दिगूल, सोहारोका फूला 
और शुद्ध जमालगोटा इन ७ ट्रव्यांको समभाग मिला ६ घरटे काजीसै सरलकर , 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ यना लेवें । ( श्री० वैद्यराज सुसरामदासजी आम्मा ) 

माचा, १-१ गोली गुडके जलके साथ सुवइको । गुदको जलम भिगोकर 
फिर श्राध घण्टे राद छान लेई । 

उपयोग,--इस वटीके उपयोगसे > दस्त साफ आ जाते है तथा कफ, छुमि, 
विष और नया-पुराना आस निकलकर पचनक्रिया प्रदीप्त होजाती हे । आमज्वर भ 
इतर आममथान रोगॉर्मे उदरशोधनार्थ यह घटी अच्छा कार्य देती है । 

२. अशृताणीव रम (ज्वर ) 
विधि.--शुद्द बच्छनाग, शुद्ध पोर, शुद्ध गन्धक, लोह मस्म और शरक 


अस्म इन २ औपधियेंको सममाय मिलाकर चित्रकमूलके फ्वाथकी म भावना = 
रसीकी गोलियों वना लेवें । do 


दिनमै भैन्र० ) 
मात्रा --१ से ३ गोली दिनम { 
( नागरादि पाचन ) या सुदर्शन चूर्णे क ती जल, कएटकायोदि कवाय 
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उपयोगः--यह रस' आमाशायिक तिकारखह चिषम. ज्वरको दूर करताहे । 
-आमाशयमें दोषप्रकोप होकर उस स्थानकी पचन क्रिया बिरइती हे । फिर वहॉपर ` 
आमसंचय होकर ज्वरकी उप्पत्ति होती है । इसी हेतुसे आयुर्वेदने ज्वर चिकित्सामे 
डोषोकों पचन कराने वाली औषधियोंका उपयोग प्रधानतासे किया है। इस रसमें 
चित्रकमूलके क्वाथकी ७ भावना देनेका रहस्य भी यही है । आसाशयमें दोषसंचय होनेका 
निमित्त कारण जिस तरह उत्पन्न हुआ है, उसका विचार औषध योजना . करनेपर 
अवश्य करना पड़ता हे । एवं आमाशयके दोषसे केवल ज्वर उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं । 
दोष-दूष्य आदिके संयोगसे इतर व्याधि भी निमोण होसकती है । इस इष्ट्सि ओषधिके 
गुणधर्मका विचार करना चाहिये । ® 
केवल सामदोपसे अझ्नि-मान्ध उत्पन्न होकर ज्वरोत्पत्ति होनेपर न्रिश्ुचनकी्ति 
आनन्दमैरय आदि अ षर्थोका उपयोग होता है; किन्तु सामदोषज अझ्ि-सान्यका निमित्त- 
कारण ( हेतु ) सनोव्याघात, अतिशय मानसिक श्रम, काम, शोक, भय आदिका 
अतियोग हो; अथवा मानसिक श्रम और उसीके हेतुसे शरीरके भीतर विशेषतः रत्तमें 
पाण्डुता आकर फिर ज्वर आनेपर इस रसायनका उपयोग करना चाहिये | इस कारण्एसे ` 
उत्पन्न धातुवैषम्य प्रवृत्तिके सूलमें ही अन्तर होता है । इसी हेतुसे उन दोनोंसे उत्पन्न 
रोम भी भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होगा ही । धातुंदेफम्यको दूर करनेके ससय इस 
अन्तरकी ओर अवश्य लक्ष्य देना पड़ता है । 
मिथ्या आहारसे उत्पन्न हुईं धातुदेषम्य अवृत्ति स्थूल रूपकी होती है; और 
सनोव्याघातज धातुवैपस्य प्रवृत्ति सूच्म स्वरूपकी होती है । इस हेतुसे इसका परिणाम 
पहले मनपर होकर फिर शरीरपर प्रकाशित होता है; तथा सिथ्या आहारजन्य देषम्यमें 
"स्थूल शारीरके अवयचोंमें दोष संगुहीत होता हे । इस तरह संप्रा्ि शाकी इष्टिसे इन 


दोनोमें यह अन्तर अवस्थित हे । चिकित्सा करनेमें इस उत्पत्तिकी ओर दुलंच्य नहीं 
करना चाहिये । 


इस अस्ताणंव रसमें अश्रक और लोह इन दोचोंका कार्य भनोब्याघातजन्य 
'दोषदुष्टिको नष्टकर घातुसाम्य प्रहृत्ति प्रस्थापित करना है । इस हेतुसे कामज्वर, भय या 
'शोकसे उत्पन्न ज्वरोपर यह रस ब्राह्मी अक, पित्तपापडा, सारिवा या सारस्वतारिष्ट आदि 
अनुपानके साथ दिया जाता है। ज्वरवेग तीब्र होनेपर इस रसके सेचन-कालमें कुछ 
अन्तरपर ( १-२ घण्टे पहले या पश्चात्‌ ) प्रवाल पिष्टी, मौङ्गित पिष्टी और गिलोयसत्वको 
सिक्षाकर देना चाहिये । 
(३) ज्वर 


१, विश्वतापहरण ( नूतन ज्वर ) 
विधि:--हरड, पीपल, ताम्रभस्म, शुद्ध छचिला, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी 
. नसोत, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक इन ६ औषधियोंको समभाग लेवें । अथम पारद 
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गरबककी कमली करे । फिर तात्र भस्म मिला । पश्चात्‌ संव औपधियांका कपढ़ छान 
चूर्ण मिलाकर धनुऐेके रसम १ दिनरात स्पलकर १-१ रत्ीकी गोलियों दना लेग । 
~ ( २० यो० सा०') 
सूचना,--इस रसको घत्रेके रसकी मापना देनेरे पञ्चात्‌ इस ३ भावना भांगरेके ¢ 
रसकी भी देवे है । इन माववाओफे हेतुसे अन्त्रदाह नहीं होता । 
मात्रा.--२ से ४ रत्ती दिनमे २ घार अदरकके रस और शहद अथवा मिश्री" 
मिले अलके साय । अ 
उपयोग मद रस समस्त प्रफारके नूतन ज्वरेको दूर करवा हे ! ज्वरमै जव 
विरेचनकी आदश्यकता हो, तप यह दिया जाता हे । यह यकृदविकार, मलघरोध थौर 
पित्तवातप्रकोष आदिको दूरकर उवरको नए करता हे | विपमज्यरम भी सत्वर लाम 
पहुचाता है ! 
इस औपधके पाठम सूलम्रन्यके भीतर अमिनवज्वरक्त, इतना ही गुण दर्शाया दै, 
किन्तु योग्य रूपसे योजना करनेपर यह रस अनेक रोगेकी भिक्ष-मित 'ग्रवस्थामे 
उपयोगी होठा है| हर 
विशेष विचार रिया जाय, तो श्रामज्त्रर और अमिनवज्वर, इन दोनोर्मे मी कुछ 
अन्तर हे । अरुचि, अपचन, उदरम जदृता, उदरमें अफारा, श्ल, मुँह जल घूटना, 
उद्याक, कोधयदुता आदि लकणे की उदि होकर ज्यर आजानेपर आमज्दर कहलाता 
$। उसपर वच्जनागनधान ओपधि दी जाती हे। इस रसमे चच्छुनाग न होनेसे 
आमपचनका यथोचित कार्य इससे नही होता | आमप्रकोप रहित जो ज्वर हो, ऐसे 
चून ज्वर्पर इस रखका उपयोग होता ह । इस रसमें कमको दूर करनेका गुण तो 
जमालगोटा, रकी और निसोवरे हेतुसे है, किन्तु आमको पचन करनेका गुण प्रबल 
नही है । 
यहद औषध यक्ृद्वरप और विरेचन है । इसका उपयोग यहवऊे विकारसे उत्पन्न 
उवरेमे भगते रसरें साथ करना चाहिये । कामलायुक्त ज्वरमें इप थौपधका अच्छा 
उपयोग होता ६। ठीमज्यरके सयम कोधयढता, शौचका देण किञ्जित्‌ भी न होना, 
ऐसा लक्षण होनेपर विशठापहरणरस देकर कुछ समयरे पश्चात्‌ माजावस्ति या निरूहण- 
चस्ति द्वारा कोधकी शुद्धिकर लेनी चाहिय । 
परड सै सा स्लिसरीनकी पिचकारी देने या १०-१८ तोले पुरड सैष और 
३०-४० सोले गरम जल मिलाकर रररकी पूनिमा द्वारा गुदासे चढ़ा देनेते सत्वर उदर 
दि होजाती दे। रोती बालक हो, तो म्लिसरीनकी सपोज्िटरी (चते ) उद़ानेसे 
भी मळ शुद्धि होजाठी है । 
र च ठ उत्तम कोरिळी मानी गयी है । छोटे बोतकोसे 
न्द इस तरद जित देशमै घपा अधिक झोती है; 
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 बाताघरणमें आद्रता रहती है; ऐसे अनूप. देशेमिं यह अधिक अन्नुकूल-रहतां हे । यद्यपि 
इस प्रकारपर आरोग्यवर्धिनीका भी -उपयोग होता है; तथापि वह क्रेवल यक्कद विकार 
पर ही उपयुक्त है 
यकृत्‌ वृद्धिके पश्चात्‌ उत्पन्न. सवौङ्ग शोध और जलोदर, इन दोनो रोगोंमे 
 कोटागंघाल ( मराठी नेवाली, सं० नेमाली, लेटिन ]%072 0०7 ४०१० ) के पानके 
रसमें ( या पुनर्नवाके रसमें ) इस रसायनका प्रयोग करनेसे अच्छा लाभ होता है । 
` ` कभी-कभी सात्रा बढ़ जानेपर और पित्तप्रधान. ्रक्रतिवालेको देनेपर उष्णता- 
चुद्धि, रक्त्राव, अधिक दस्त लगना, बलक्षय आदि हानिकर लक्षण प्रकाशित होते हैं । 
इस हेतुसे औषध प्रयोग सस्हालपू्वेक करना चाहिये । खसो, अतिसुकुसार और पित्त- 
प्रकृतिवालोको नहीं देना चाहिये । ( औ० गु० ध० शा० के आधार से ) 
` विषसज्वरमे दोषोंका.. प्रसार भिन्न-भिन्न दृष्योमें होता हे; और दोप-दूष्योका 
यह संयोग भिन्न-भिन्न प्रकारके निमित्त कारणोंसे होता हे । .जितत्ा दोषदूष्य संयोग 
-तीब्र हो, उतना ही रोग तीन होता है । इस 'प्रकारके तीव्रप्रकोप कालसें महाज्वरांकुश 
“नारायण उचरांकुश, खृत्युञ्जय रस आदि ओषधि विशेष उपयोगी होती हैं ।. इन सब 


सोसे स्थूल कोपको नप्ट करनेका गुण रहा है; किन्तु धातुओंमें लीन दोपोको प्रश- 
सन करनेकी सामर्थ्य नहीं है; यह महत्वका कार्य अस्ृताणीव रस कर सकता है ! 


- "विषमज्वर जितना जीणे हो, उसके साथ प्लीहावृद्धि, सवोङ्कमें पाण्डुता, बलहानि आदि 
-उपद्रच अधिक रूपमें हों, उतना ही अरृताणेवका उपयोग अधिक होता हे । | 
आसाशयके दोषसे उत्पन्न होने वाले छोटे बच्चेंके - आर बड़े मनुष्योंके रोगॉंमे 
अझुतार्शंव अच्छा कार्य करता है । छोटे चच्चोके त्तीरालसक और पारिगर्भिक विका- 
रोमें कारण्भेद और अवस्था भेदसे आसाशयदोप ही कारण होता है । क्षीरालसकर्म 
आमाशयस्थ कफ वढकर पक्वाशय और बहदन्त्रमे पचन व्यापारकी विकृति होकर 
रसरक्तवाही ख्रोतें रुढ होते हैं फिर उसी हेतुसे शिशु क्षीर होजाता है । उस विकारमें 
शिशुका उदर बढ़जाता है; हाथ-पर कृश होते हैं, मस्तिष्क बड़ा होजाता है; बार-बार 
सुँ हसे पानी निकलता है; कभी कोप्ठवद्धता तथा कभी अपकच और श्लेष्म मिश्रित 
पतला दस्त होता है । इस च्याचिसें अमृत्ताणंचका उपयोग होता है । 
पारियर्भिक विकारसे सरासो साताके दूधमें अधिक स्निग्धता, गुरुता और 
विकृति होनेसे उसका योग्य पचन नहीं होता । इस हेतुसे आसाशयस्थ कफ दोपकी 
बृद्धि होती है । फिर पचन क्रिया विगइकर स्रोतसोंका अवरोध होकर बालक 
सूता जाता हे । थह विकृति माताकी सगभोवस्थाके हेतुसे होती है । इसमें भी विशेषतः 
चीराखसकरे समान लक्षण होते हैं । इनके अतिरिक्त आसाशय विकृतिके इेतुसे बालक 
सारा दिन रोता ही रहता है; किसीसी स्थितिसें उसे चेन नहीं पड़ता 
आर याल शुष्कसे भासते हैं; इुधा-मंद, अति थकावट, वार-वार इरे दस्त और उदास 
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और निस्तेज मुखमण्डल आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । ऐसी परिरियतिमें पहले वमन 
( यच प्रधान श्रौपधि ) देकर श्रामाशयका सशोधन करना चाहिये, फिर अस्रुतादोव रस 
देना चाहिये । 

आमाशयस्थ विकारसे वालकको वालप्रह रोग ( Infantile eclampsia ) 
उपस्थित होता है। इस विकारमै कद अंशर्म विकृत दूधभी हेतु होता दै । साताका 
दूध विकृत होजाने पर या भातारे अतिरिक्त मोदुग्ध आदि सेवन होता हो, तो उसका 
सम्हाल न रहनेसे उसमें विति होजाती है। फिर उसके सेवनसे आमाशयमें कफ्तुष्टि 
होती है; पश्चात्‌ सम्पूर्ण कोष्ड विगइकर उस स्थानकी दोपविरृति होकर वालकको 
यालग्रष्ट ( घनुवंत्त ) के आक्षेप रने लगते हृ । पञ्चाशय यह वातस्थान दोनेसे उस 
स्थानमै घातविक्ृति होती है। उदरम वेदना, अफारा, ज्वर, मलावरोध या बार-बार 
कुन्चयुङ, कालासा, योग्य रचना रहित, थोढ़ा-थोड़ा दस्त होता रहना, बार बार आवेप 
( दौरा ) आना, श्रातिप तीव्र वेगपूर्वक आना । प्रत्येक दौरेके साथ वालककी शक्तिका द्रास 
दोना श्रादि लक्षण होते ह । हेस विकारपर या उस स्थितिर्मे लच्मीनारायणके समान 
अखतांवका भी उपयोग होता है ! 
शिशुके कीटाणुजन्य अतिसारमें दुग्धविक्ृति ही कारण होता है। औष्मऋतुमें 
दूध जल्दी ग्रान होजाता ह । ऐसा खरार दूध बच्चेको पिला देनेसे अतिसार हो 
जाता है । इस विकारकी तीवावस्थामँ एरडतेल, दुर्जल जेता रस या सर्वाज्नसुन्दर रस 
प्रयोजित होता है, किन्तु तीब्रावस्थाका वेग मन्द होनेपर ( या तीबावस्थामें वातप्रधान 
लक्षण अधिक प्रबल होनेपर ) भर्थात्‌ वच्चेको *धनुवातके श्राइेप, कम्प, अपतानक 
आदि विकार उपस्थित होनेपर और साथ-साथ ज्वर, ग्लानि और शहिपात होनेपर 
अम्ृतार्णव रसका उपयोग किया जाता ह । 
चढ़े सनुत्यको पचन और फिर वद्धकोष्ठ, ये विकार आमाशयकी कफ्दुष्टिसे 
उत्पन्न होते हैं । इस विकारमें 'अभिमान्य, झुँ हमें वार-वार मीठा जल श्राते रहना, उदरमें 
जता, भोजनकी इच्छा कम रहना, अरचि और विशेषत स्निग्ध और जड़ अन्नकी 
चाह न होना आदि लक्षण होनेपर और उसके साथ वलका हास होनेपर श्रता 
रका अच्छा उपयोग हुआ है । 
इस प्रकारकी श्रामाशव विक्ृतिक हेतुसे आमाशयमें कफकी वृद्धि होकर बार-बार 
वमक रवासका दौरा होता रदता है। इस विकारमै कफप्रधान विकृतिके हेतुसे महा 
प्राचीरा देशी ( [09/॥बहाग ) पर दयाव पडनेसे तमकरवास उत्पन्न होता है। इस 
स्थित्रिम आरोग्यवर्धिनी और अझवार्शव, दोनो औषधि उपयोगी है । पक्चाशय और बृह- 
द्न्द्रैमै मलसचय अधिक होने और वात दोपका प्राधान्य होनेपर आरोग्यवर्धिनी देनी 
हदये । विकार केदल आमाशये ही हो और कपळी प्रधानता हो, तो अख्तताशंवका 
करना चाहिये । यह औषधि दौरा शमन होजानेपर जी विकारमें उपयोगी 


ज्वर ॥ ३६ 


, होती' है । तीव वेगके समय दोषदूष्यादिके अनुरोधसें श्वासंकुठार, समीरपन्नग, रसकपु र 
या सोमका फाय्ट आदि वातष्न और श्वासहर ओऔषधियोंको प्रयोजित करनी चाहिये । 
इस श्रौषधमें कञ्जखी अन्तुघ्न, योगवाही, रसायन, विकाशी, और व्यवायी है । 
इसके गुण धर्मके हेतुसे रलेष्मदुष्टि नष्ट होकर धातुसाम्य प्रस्थापित होता है। अभ्रक 
ओर लोह भस्मका कार्य रसायन आदि गुणके हेतुसे अत्यन्त सूच्म परमाणुपयन्त पहुच 
जाता हे । अञ्रक' भस्ममें वातव्राहिनियाँ और वातवह केन्द्र केलिये शक्रिदायक और 
शामक गुण हैं । एवं लोह भस्ममें रङ्गको सबल बनाकर सारे शारीरके बलको बढ़ानेका 
गुण रहा है | बच्छुनाग ज्वरहर, वेदनाशामक और चातके आवेग को दमन करने वाला है। 
बच्छुनागको गोमूत्रमें शद्ध करके मिलानेसे हृदयकी शक्कि क्षीण नहीं करता । चित्रकमूलमें 
अप्निप्रदीपक, पाचक और आमाशयस्थ कफदोपकी विषमताको नप्ट करना तथा लघु 
_ अन्त्र और बुहदन्त्रमेंसे वात दुष्टिको दूर करना, ये गुण अवस्थित हैं । ( औ० शु० घ० 
शा० के आधारसे ) 
° ३, सुवर्ण चिन्तामणि 
विधिः--शद्ध पारद, शुद्ध गंधक, सुवणं भस्म, रोप्य भस्म, शुद्ध खर्पर 
( जसद्‌ भस्म ) ताम्र भस्म, श्रश्रक भस्म, कान्तलोह भस्म, सोह भस्म, नाग भस्म, 
बंग भस्म, सुवर्णमाक्तिक भस्म, रोप्यमातिक भस्म, चेक्रान्त भस्म, हीरा भस्म, नीलम 
पिष्टी, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, पन्ना पिष्टी, माणिक्य पिष्टी, गोमेदसणि पिष्टी, राजावत्त 
पिष्टी, पुखराज पिष्टी, चेयं ( लसनिया ) पिष्टी, शंख भस्म, वराटिका भस्म, शुद्ध 
नीलाथोथा, शुद्ध हरताल ( माणिक्य रस ) शुद्ध मेनसिल, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध 
वच्छुनाग, उसारे रेचन, शुद्ध जमालगोटा, काली निशोथ, सोठ, कालीमिचं, पिप्पली, 
दंतीमूल, घत्रेके शुद्ध बीज, गोकर्णीके बीज और कडची तुम्बीके बीज, ये ४१ औषधियों 
को समभाग लें । पारद, गंधफकी कली करें। उसमें पहले बच्छुनाग, हरताल और 
जमालगोटाको क्रमशः मिला-मिलाकर एक जीव करें । फिर भस्म और पिष्टी मिला 
लेवें । पश्चात्‌ शेष काष्ठ औषधियोंका कपड "छान चूर्ण मिला लेवें । शिलाजीतको भांगरेके 
रसमें घोलकर मिला लेवें । फिर भांगरेके ' अच्छी तरह छाने इये स्वच्छ रस और नागर- 
बेलके पानके रसकी ७-७ भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियां बना लेवे । 
[ ( र० यो० सा० ) 
भाञा!--१ से २ गोली कालीमिचंके ३२ दाने और ३-४. माशे भांगरेके रसके 
साथ दिनसें २ बार प्रातः-सायं देवें । 
उपयोग:--चिन्तामणि रस, सन्निपातिक ज्वर, अष्ट ्रकारके ज्वर, आम ज्वर, 
निराम ज्वर, दंद्दज ज्वर, विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, त्रिदोषज ज्वर, राजयच्माजनित ज्वर, 
सहज ज्वर, शापाभिभूत ज्वर, भ्रमिचारज उवर, भूतप्रेत, पिशाच, राक्षस और देवावेषज 
- ज्वर, इन सबको दूर करता है । स्थावर विष, जंगम विष, सूपकविष और व्रणजजनित 


४० रसतत्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्र द्द द्वितीय-खरड 


ज्वर आदि सबको यह चिंतामणि रस शमन करता है । यह बुद्ध मनुप्यको कामोत्तेजना 
और युवारे समान बल प्रदान ; करता है यह, रस तत्काल फल देने वाला होनेसे इसे 
चिंतामणि सज्ञा दी हे । यह रस राजाश्रेरि सेवन करने योग्य है । ) 


२ यह रस वातज, पित्तज और कफज सब प्रकारकी च्याधियोंपर अधिक फलदायी 
“है । इसका प्रयोग योग्य अजुपानके साथ सावधानतासे करनेपर इच्छित लाभ पहुचाता 
है । विगदे हुए ज्वर और राजयच्माके हताश रोगियों केलिये' यह श्त सच्चा 
“उपकारक है । - र 
सन्निपातोर्मे सबसे पहले पचन सस्थान ( उदर ) का शोधन करना पदता है! 
उदुरमै मल, आम, कृमि या दिप होनेपर वह रकमे आकर्षित होता रहता है। इसे 
_जब तक दूर नहीं किया जायया, तव तक उवर दूर नहीं हो सकेगा । भ्त इसे दूर 
करने केलिये मूल प्रयोग कारने उसारे रेवन, जमालगोटा, निशोथ, दतीमूल, गोफर्णी 
और वुतुम्यी इस प्रयोगमें मिलाया हे । 
रक्ष्यत विपको जलाने, पूय और कीटाएश्रेंका नाश करने और विरत घटकॉको 
मूलरूपमे लाने केलिये पारद, गन्धक, सुवर्ण आदि भस्मे। और रलेंको मिलाया है। 
इनके अतिरिक्त इन भस्म-रबादिके हेतुसे मस्तिष्क ओर हृदयको बलभी 'मिल जाता है । 
इस हेतुसे सन्निपातकी सव अ्रवस्थाओ्रोम यहे चिन्तामणि रस चमत्कारिक लाभ 
दर्शाता है । है 
प्रणजनित ज्वर ( ?५घटाग4 ) में जय पूयका प्रदेश रक्कमे होता है, तब दिनमें 
२-३ बार शीत फम्पसह ज्वर आता है और स्वेद आकर द्र होता है । इस ज्वरमै बास 
उपचारके साथ इस चिन्तामणि रसका सेवन करानेपर कुछ दिनोम॑ लाभ पहुच जाता 
'हे। यढि वृक्े कतमे से पूयका रमे प्रवेश होता हो, तो स्थानिक शुद्धि केलिये 
बुक्कामयरीपर कार्यकारी मूत्रल ओपधिका भी साथम्साथ उपयोग करना चाहिये । 
"परन्तु दृकक्तत भ्रकारमे इस रसका प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं हो सकेगा । 


,मूपक दिप रक्क्म फैल जानेपर ( चूहेके काटनेरे १०-१४ दिनके मीवर ) 
स्थान-स्थानपर नीलाभरक्ग धऱ्ये होते हैं, वातनाडी और मासपेशियॉर्मे भयङ्कर वेदना 
होती है । इस बेदनाऊे हेतुसे ज्वर, निद्रानाश और घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते 
६। इस मूपकचिपज ज्वर ( २०-७८ एटा ) पर यह चितामणि रस पुननेवाष्टक 
या रक्क्शोधक शर्करे साथ देते रहनेसे ३-४ दिनमै तीब्रवेदनाका दमन होजाता है । 

| राजयप्मामै किसी किसी रोगीको कीटाणु विष और पयका प्रकोप अधिक 
शोता है । जिससे ज्वर अधिक रहता है और शाक्रि बहुत कम होजाती दै । उन रोगियों 

को यदद चिन्तामणि रस कम _सात्रार्म थोड़े दिन देनेपर विपका दुमन होजाता हे 

और राहि बढ़ जाती है । फिर दयहर अन्य उपचार करनेका मार्ग सरल होजाता है ! 


~~ 
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4 ` सूचनाः--जिन रोगियाँको पीले पतले दस्त आते हों या.ग्रवाहिका जनित 
अन्त्रत्तत हो, उनको यह रस नहीं देना चाहिये । 0 
के ति ४, चिन्तामणि रस (ज्वर) - ` 
`. चिधिः--शुद्ध पारद, छुद्द गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, ताम्र भस्म, अश्क भस्म 
हरड, बहेढ़ा, आँवला, सोठ, कालीमिचं, पीपल और जमालगोटा इन १२ ओषधियोको 
समभाग मिलाकर द्रोणपुष्पीके रसमें १ दिन-खरलकर १-१ रशीकी गोलियाँ बना लेवें । 
टा Fe 0, दि ( भै० २० ) 
माञ्राः--१ से २ गोली दिनसें २ बार अद्रकरे रस या रोगादुसार अनुपानके 
साथ देवें । ५७ | हि 
उपयोगः--यह रस अजोर्ण और उससे उत्पन्न ज्वरपंर. रामबाण है। इसर 
अतिरिक्त आठौँ प्रकारके ज्वर और सब प्रकारके शूलेंका नाश करता है । 
जिसतरह ज्वरकेसरी वटीमें हरताल बढ़ाकर अश्वकंचुकी रस निमोण किया है। 
-उसी तरह ज्वरकेसरीमें ताम्र भस्म और अभ्रकभस्म बढ़ाकर इस चिन्ताम॒णि रसको 
सेयार किया है । ज्वरकेसरीमें विशेषतः भांगराकी भावना दीजाती है । भांगराकी 
भावनासे जमालगोटेकी उम्रवाका शसन होता है; किन्तु निघण्डु रप्नाकरकारने ज्वरकेसरी- 
को सी द्रोणणुप्पीकी भावना देनेको लिखा है । एवं इस रसको भी द्रोणपुष्पीके रसकी 
भावना दीराई है ! द्रोणपुष्पीस कीटाशुओंको नष्टकर विषसञ्चरको दूर करनेका अद्भुत 
-गुण रहा हे । इस इष्टिसे द्रोणपुष्पीकी भावना विशेष हितावह सानी जायगी । 
| इस चिन्तामणि रसका झुख्य उपयोग अजीर्ण ज्वरपर होता है | ऐसा सूल 
अन्थकारका लेख हे । ज्वरकी आसावस्था कम होनेपर, आमज्वरके लक्षण मंद होजाने 
पर इस रसका उपयोग करना चाहिये । ज्वरके साथ शूल होनेपर उसे भी यह रस 
दूर कर देता है। कफपित्तज ज्वर और एक दोषज ज्वरपर इस रसका उत्तम उपयोग 
होता है । | | | 
ज्वर आनेंके साथ पहले एक-दो दिन तक तो उपवास करना चाहिये, या फर्लो- 
के रसपर रोगीको रखना चाहिये ! सन्निपातज्वर और केवल वातज्वर तथा इतर सेन्द्रि 
विषसे उत्पन्न ज्यरमै आमाजुवस्य न होनेपर रोगीको प्रारम्समें 'उपवास करानेकी उतनी 
आवश्यकता नहीं है । सुँहमें जल छूटना, उबाक वनी रहना, उदरमें वायु भरा रहना, 
सुधा नप्ट होजाना किसी भी अन्नपर रुचि न होया, नेत्रपर भारीपन, किसी भी कार्य 
करनेकी इच्छा न होना । सुँहका वेस्वाइपून, भोजन कियां हुआ अज उदरमें जैसाका 
वैसा रहा है ऐसा भासना, कभी-कभी उदरपीडा होना, जढ्ता और कोष्ठवद्धता इत्यादि 
सास लक्षणों युक्क होनेपर ज्वर आनेके १-२ दिनके पश्चात्‌ चिन्तासणि रसकी योजना 
करनी चाहिये ! | 


ज्वरवेग अत्यधिक न हो, नाडीका वेग सामान्य हो और ज्वरमें दाह आदि सब 
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लक्षण मर्यादित हो, देहमें गीलापन, सधिस्थानेमें फूटोरे समान वेदना, अयसे भारीपन, 
मस्तिष्क जकढनेके समान मासना, वार घार प्रतिश्याय, कास, प्रस्वेद न आना, झुमे 
कदवापन और अरुचि आदिःखकण हों, ऐसे कफपित्तप्रधान ज्रम मजावरोध होनेपर 
यिन्तामणि रसका उपयोग करना चाहिये । 5 
घातज्वरमै ज्वरका येग स्थिर नहीं रहता? सहसा उवर वदता है, भौर सहस 
उतरता है ) कम्प, कण्ठ, ओछ और मुखमै अति शोप, निद्रानाश, वार-बार र्घकि आना, 
अग जकइ जाना, सस्तिप्क, छाती और सवोझसे एक प्रकारकी रूकता आ जाना और 
दर्द होना, कमी कमी इन स्थानेमें शूल चलना, मुँहमे येस्वादुपन, शौच शुद्धि न होना, 
मल शुष्क, काला-सा होजाना, हाथ पैर शून्य होजाना, पेरेमे खंडन आना, कर्यंगु ज 
होना, दात मोचने, शुल, उद्रम वायु भरजाना, बार-बार उबासी आना आदि लका 
के साथ मलावरोध होनेपर और मनका रग काला-सा होनेपर यह चिन्तामणि रस चिन्ता- 
मणि के तुल्य ही है। 
चिपम ज्वरके समान ज्वर अधिक दिन आते रहने और फिर बद्धकोप्यकी 'आदत 
होनेसे शौच शुद्धि न होना, मल चिपचिपा, छोटी-छोटी गाडी वाला और माग युक्रो होना, 
दस्त होकी इच्छा बनी रहना, अप्निमान्य, जद ता, और सामान्य होनेपर भी त्रासदायक 
कोएए(ल आदि लकण होनेपर चिन्तामणि रस अच्छा कार्य करता है। ऐसी कोष्ठः 
बद्धतासे उत्पन्न तीव्रशूल भी इस रस के सेवनसे नष्ट होजाता है । 
आमाशयम पाचक रस योग्य प्रकारका उत्पन्न न होने या '्यामाशय 'थादिं 
पुचनेन्द्रियम शिथिलता था जानेपर बार-यार अजीर्ण उत्पन्न होता दै । इस अपचनकी 
आदत वाळा केलिये चिन्तामणि रसका उपयोग अच्छा होता है। 
चिन्तामणि रसमें पाचन, विरेचन तथा पचनेन्द्रियको किश्चित शक्रिदेनेका गुण 
है। एवं भघ्यमकोष्ठकी शलेप्मिक कखापर रचित हुए श्कैप्मिक रसका खाव कराता 
ह पाचक धर्मे हेतुसे सको दूरकर शूलको शमन करना आदि गुण भी 
॥ 
इसमें कज्जली जम्तुप्न, रसायन और उत्तेजक हे । ताम्रमस्म तीव पावक और 
यहतका पित्तस्ताव कराने वाली होनेसे कोष्ठरे पिच्छिल और दुर्गन्थयुक खावको नष्ट 
करती है । अश्नकमस्स वल्य, रसायन और वातवाहिनि्यापर शामक असर पहुचाती है। 
त्रिफला किद्चिन सारक, रसायन और शूलष्न हैं| त्रिकडु सीव पाचक, उष्णवीय, उच्ण- 
रसात्मक और दीपन है।। जमालयोटा तीव सारक और विस्फोटकारक तथा द्रोणपुष्पी 
ज्वरनाशक, शलहर और पाचक दै । 
सूचना --इस चिन्तामणि रसका उपयोग सगमो बालक, वुद्ध और अतिशय 
Dr च्य । यदि करना पढे तो अति सम्हाउपईक 
| (ौः गु» घ» शा० के आधार से ) 
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विधिः-- शुद्ध पारद, शद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, 'श्रश्नुक भस्म, शुद्ध बच्छुनाग, 
पाँचौं औषधियों १-१ तोला, धत्राके शुद्ध बीज २ तोले तथा सोंठ, कालीमिर्च औरः 
पीपल, तीनों मिलाकर £ तोले लें । पहले कज्जली करें, फिर भस्म और विष मिलावे ।' 
परचात्‌ शेष औषधियोंका कपड़-छान चूर्ण मिलाकर अदरकके रसमें १२ घण्टे खरलकर 
१-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें ! ( भे० २० ) 

मात्रा!--१-१ गोली दिनमें तीनबार निवाये जल या रोगानुसार अनुपानके- 
साथ देवें । 

उपयोगः--यह ज्वरारिअश्न सर्वज्वरोंका नाश करता है । वातिक ज्वर, पेत्तिक ज्वर, 
श्लेप्मिक ज्वर ,सन्निपातिक ज्वर, विषमज्वर, द्वन्द्वज उवर और धातुगत विषमज्वर आदिको नष्टः 
करतां हैं । एवं प्लीहावृद्धि, यकूदविकार, गुल्म, भ्रश्निमान्ध, शोथ, कास, श्वास) हिक्का, 
तृपा, कम्प, दाह, शीतलगना, वमन, चक्कर आना और अरुचि .आदि लक्षण और 
उपद्रवोंका भी विनाश करता ह । 

यह ज्वरारि रस अतिव्यापक कार्यकारी है । दोषदूण्यांका संयोग होकर वह लीनः 
होनेपर जो वस्तुस्थिति निमीण शोती हे, उसमें इस औषधका कार्य होता है । त्रिभुवन-- 
कीर्ति महाज्वराङ्क श, मृत्युञ्जय रस आदिका कार्य उक्तिलष्ट दोषपर उत्तम होता है । 
इन सबका कार्य लीन दोषपर नहीं होता, अर्थात्‌ इनका कार्य उत्तान स्वरूपका है। ज्वर 
सुरारि ( गद सुरारि ) | और इस उ्वरारिरसका कार्य उत्तान दोपकी अपेक्षा लीन और 
तियंगगत दोपॉपर भली प्रकारसे होता है अर्थात्‌ ज्वर बिल्कुल नूतन हो और दोषदष्य 
स्वच्छ ओर स्पष्ट लक्षित होनेपर त्रिभुवनकीति आदि औषध और वही ज्वर जीर्ण 
होकर दोपदूण्यादिके संयोगके लक्षण विविध प्रकारके भिन्न-भिन्न लक्षित होनेपर उवरसुरा- 
रि रस और ज्वरारि रसका उपयोग होता है । इस तरह नागकल्प ( बच्छुनागप्रधान 
षध ) का कार्य भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है । 

स्त्रीविषयक शगार चेष्टाका निदिष्यास और उसकी परिपूर्ति न होने या उस 
सम्बन्धमें श्रत्यन्त निराशा उत्पन्न होनेपर मनोग्याघात होकर ज्वरोत्पत्ति होजाती है । 
इस ज्वरमें किन्हींको दाह, ज्वरका तीन वेग और तृपा आदि लक्षण होते हैं । कइयोंको: 
पलाप, कम्प, करठसे शुष्कता, निद्रानाश, सव अ्रंगोंमें पीड़ा और शरीर अकड़ जाना 
आदि लक्षण प्रकाशित होते हे । इस प्रकारके मानसिक न्याघातजन्य उ्वरमें वातदोषका 
प्रकोप होता है । इसपर त्रिभुवन कीर्तिके समान उत्तान विकारनाशक औपर्धोका 
उपयोग नहीं होता। उक्त वातजन्य. लीन विषके पचनार्थ ज्वरारि रस प्रयोजित” 
होता है । दाह आदि लक्षण प्रवल होनेपर चन्द्रकला रस हितकारक माना जाता है, 
तथा कम्प, प्रलाप आदिपर ज्वरारिश्रञ्न ही उपयोगी होता है । 

शोकजन्य ज्वरमें गत वस्तुका निदिध्यास वना रहता है; इस हेतुसे वाक 
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मअकुपित होती दै । इसके अतिरिक्त सानपान आदिमे अनियमितता, देवकी योग्य सम्हाल 
ज्ञ होना, रू और अल्प थगसेवन आदि हेतु उसमें समाविष्ट होते ह । शोकका 
सवल आधात पहले मनपर होता हे । जिससे सब शरीर विशेषत चातवाहिनियाँ और 
चातवह केन्द्र शिथिल होते हैं । फिर दोपप्रकोप होऊर ज्वर उपस्थित होजाता हँ । इस 
पकारमें रोगी-गत वस्तुका नाम लेकर प्रलाप करता रहता ८ । सनमे भ्तिव्यधित हो 
जाता है, सब पदाथोले उदासीनता श्रा जाती है, सम बातोंका त्याग, यह नहीं, 
ओऔर वद नहीं, इस तरह रोगी तिना विवार किये बोलता रहता टै । इनके अ्रतिरिक्त 
दपा लगनेपर जल न मागमा, शुधा लगने पर मोजन न भागना अथवा घुधा ठृपाका 
आन कम होजाना, रोगी सशारहित, दीम, दुर्बल च्याउ, अति इताश और शेप आयु 
किसी तरह पूरी करना, ऐसी इच्ळासे पढ़े रहना श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस 
-तरहके जीवनसे हताश रोगी ज्यरारि भ्रश्रके सेवनसे धीरे-धीरे सुधरने जग जाते ह। 
बालक और नाजुक प्कृतिकी स्त्रियोको सब्याकाल या असमय अपरिचित 

अथवा भयमद स्थानमै जानेका प्रसग आनेपर पर्षप्रषददुप्ट मनके भीतर अनेक प्रकारकी 
भीति उप्पन्न होकर विलक्षण मानसिक थाघात पहुच जाता है । इसका परिणाम मन) 
वातवाहिनिर्या और घातवहरेन्द्रपर होता हे । फिर वातप्रकपित होकर ज्वरोत्पत्ति 
होजञाती है । इस ज्वर में रोगीको कम्प चना रता है, बार-बार मनमे भय उपस्थित 
हो जाता है, भन ही-मनमें बदवडाहट करता रहता है; बीच-बीचमें ज्ञोरसे चिदला 
उठता है, ध्याऊुलता, तन्द्रा, बिचारमै अस्थिरता, अच्छी निन्द्रा न आना और किछित्‌ 
“नेत्र लगनेपर थोदेही समयमे जागकर वृम मारना आटि लक्षण होनेपर उवरारि 

“रस देना चाहिये । 

ऐसे उपरमे पहले वातदोपकी विकृतिका प्रारम्भ होता हे, तो भी रोगिग्रोंकी 
मूल प्रतिके अनुसार पित्तदोष या कफोपरे लक्षण होते है। दाहबृद्धि, उपा, 
अलाप, मोह, चक्कर आना, घमन, उदरमे जलन, मूत्रमे दाह तथा पीला, पतला और 
"जलनसह दस्त होना आदि लक्षण होते हैं। इस स्थितिमै उररारिश्रश्र, सस, 
पित्तपापडा, रर्चदन, धनिया, कमल और सुजहठीके क्वाथके साथ देना चाहिये । 
। दैदमे जद्ता, ज्वरका वेग मर्यादित, ्रालस्य, मुँदमें भीठापन, कास, श्‍वास, 
शीत यनी रहना, फम्प, बार-वार हिक्का आना, अन्नपर तिरस्कार, कुछ सानेकी इच्छा न 
दोना, सुँहमें बेस्वादुपन, अरुचि, भोजन सामने श्रानेपर मुँहमें जल छूटना और 
उबाक थाने लगने आदि लक्षण हो, तथा ज्वर अनेक दिनोंसे बना रहा हो, तो ज्वरारि 


अर्का उपयोग अदरकडे रस और शदद्रे साथ काना चाहिये । 
साब्निपातिक ज्वरमे सुख्यकारण सनोव्याघात हो और मिश्रित लक्षण हो, तो 


इस रसका प्रयोग किया जाता है । इस ग्रकारसे साजिपातिक ज्वरमे और इतर 
“साजिपातिक ज्यरमै कितनेक अशमे साधम्यं और कितनेक आरामै 
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चेधरम्य होता हैं! सन्निपातके सब लक्षण इन दोनों में समान हो, उनको तो साधर्म्य 
कहेंगे, किन्तु इतर सन्निपातमें एक-एक अचयव समूहमें पहले दोष सन्निपातका, परिणाम 
होकर फिर उनका परिणाम वातदाहिनियाँ वातवहकेन्द्र, और मनपर क्रमशः होता है; 
तथा इस प्रकारके सन्निपातम प्रथम परिणाम सनपर होता है। फिर मस्तिप्क, वातवह - 
केन्द्र और वातवाहिनियाँ विकृत होकर अवयव समूह दुष्ट होते हैं। यथहि-आन्न्रिक , 
उवरंमें अन्त्रविकृंति होकर उसमें दोषप्रकोप होता है, और चहाँसे उसका प्रसार होकर आगे- 
आगे उसका परिणाम समस्त शरीरपर होता है, तथा उन-उन अवयवसमूहोंके विकृति- 
सूचक लक्षण दृष्टगोचर होते हे । श्लष्सिक सन्निपातमें श्लेष्मका स्थान, जो उर है, वह 
पहले दुष्ट होता है फिर उस स्थानका दोएसंचय सब अवयवबोंको दुष्ट करता है । इस हेतुसे 
न्त्रक ओर श्‍लष्सिक सन्निपातकी चिकित्सा तथा सनोव्याघातजन्य सन्निपात की चिकित्सा 
में सहज प्रभेद होजाता है । मनोध्याघातज प्रकारमें इस ज्वरारि अ्रश्नका उपयोग होता हैं । 

विपमज्वर और धातुगत उ्वरमें ज्वरसुरारि ( गदसुरारि ) उपयोगी होता है ।: 
उस रसका गुरधर्स रखतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह प्रथम-खण्ड में दिया है। चह , 
जीर्ण, अनियमित, विपमञ्चर और जीर्णसाम्निपातिक ज्वरमे उपयोगी होता है। यंदि 
सनोव्याघात कारण हो और वातम्रकोपकी प्रधानता हो, वहॉपर इस ज्वरारि अञ्रका , 
उपयोग किया जाता है । 

४ श्वास रोगमें शवासके आवेगको शमन करनेकेलिये इस आओपषधका उपयोगः 
किया जाता है । तीव्र दौरा न हो, कण्ठ और उरःस्थान जकडे इए भासते हों; मनमें 
अतिशय व्याकुलता, जीभका अति भीतर खिंचला; किसी तरह रोगीको चन न होना 
सोतेहुए वार-वार करवट बदलना; हाथ पर पटकना आदि लक्षण प्रतीत होते हों; तो 
श्वासकुठारकी अपेक्षा यह उवरारिञ्रश्र विशेष लाभ पहुंचाता हे । इस रस का उपयोग. 
विशेषतः सनोज्याधातज वातदुष्टिप्रधान उ्वरमें होता हैं । इस प्रकारके दोपदूप्यसंयोगसे ' 
उत्पन्न "दिपसञ्चर, धातुगतज्वर और सान्निपातिक उचर तथा अन्य अथौत्‌ पित्त और 
कफ्प्रघान लक्तणवाले उ्वरॉसें भी थह उ्वरारि अश्र उपयोगी है । 

इस रससें घतूरा, वच्छुनाग और अञ्रक भस्म, इन द्रव्योंका संयोगजन्य गुण _ 
वेदनाशामक और मनः पीड़ाहारक है । इसमें कञ्जली जन्दुव्न रसायन और योगवाही" 
ह त्रश्नक सरस, सतःपीदाहर, घाठुपरिपोपक कमको व्यवस्थित करने वाली, रसायन 
ओर शासक हैं । ' ताञ्रभस्स पाचक, यकृत्पित्तल्रावक, कोऱठगत दोपनाशक, यक्रतप्ली- - 
हावृद्धिनाशक और क्षरणकारक है। वच्छुनाग, वेदनाशामक, शोथहर, स्वेदल,मूत्रल, 
ज्वरनाशक और नाड़ीके वेको मन्द करनेवाला हैं । धतूरा, सनःपीदाहारक, वेदनाशा-- 
मक, उत्तेजक तथा पीड़ा सहन करनेकी पात्रता उत्पन्न करनेवाला है । भिकटु, पाचक, . 
दीपक ओर योगवाही है । अदरकका रस-पाचक और ज्वरूव है। ( औ० शु० घ०. 
शा० के आधार से ) न 


४६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-खण्ड 


६, चन्द्रशेखर रस ( शलेष्मपित्तज ज्वर) 
विधि --शुद पारद १ तोला, गाड गन्धक २ तोले, कालीमिर्चे १ तोला, 
सोहागाका फूला १ तोला तया मिश्री १ तोले ले । पहले कज्जली करें। फिर शेष 
ओषपधियोंका कपड-छान चूर्ण मिला अच्छीतरह मर्दन कर ३ दिन तक मत्ल्यपित्तके 
साये ग्ल करं । पित श्राध आध रत्तीकी गोलियों बनाकर सुखा सेबें। (मे० २०) 
बक्तव्य --इस रसको मत्स्यपित्तकी मावनाके परचात्‌ नीड और 'यदरकळे 
"सकी ३-३ भावना देवे, तो रख विशेष गुणदायक वनता है । 
भाजा --१ से २ गोली तक अदठरससे रसरे साथ दिन्में २ यार देवें, फिर 
ऊपर शीतल जल पिलावे । 
उपयोग --यह रस इलेप्मपित्त प्रधान अति उप्रज्वरको मात्र ३ दिनमै ही दर 
कर देता है। इस रसके सेवन करने वालांको ज्वर उतर जानेपर भट्टाके साथ भात शीर 
औंगनका शाक खानेको देवें । ५ 
चन्द्रशेपर शकेप्मपित्तज ज्वरमे लाभदायक दै । इस प्रकारके ज्वरमें मुँहके भीतर 
चिपचिपापन और कइवापन, तन्ट्रा, विचाराम श्रस्थिरता, कास श्ररचि तथा कमी 
दाइ और कमी शीत लगना आदि लक्षण होते १ । इसमें कफकी जडता, चिपचिपापन 
और शीतलता धर्म तथा पित्तका द्रवत्व वर्म, इन सजकी उद्धि होती है। इसी हेतुसे 
आमाशय और उसके समीपमें रही टुई खोतमे रह होजाती & । परिणामर्भ ज्वर उप- 
स्थित होता है । ऐसे समय पर खोतर्सेका रोग कम करने याली, पाचक और उत्तेजक 
-आऔषधि देनी चाहिये । चन्द्रशेखर ये सय कार्य करना है। चन्द्रशेसर मत्स्यपित्त, काली- 
मिर्च, सोदागा और श्रटरकके योगसे श्लेप्मिक विज्टतिकों दूर करता है । फिर आमाश- 
त्थ पाचकपित्त श्रच्छीतरह अपना कार्य करने लगता है। 
इस श्रौषपके सेवनसे प्रस्वेद अधिक आऊर स्रोत और रफ्ष्मे रहा छुआ विप 
निकल जाता है, जिससे शरीर हलका बन जाता है, नाडीका बेग भर्योदित होता 
दै तथा पेशायकी शुद्धि होती हे इसतरह ज्लेप्म और पित्तदुक्कक्ि नाश होकर साम्य 
स्थापित होता है । यह चन्र करस रस मस्तिप्काबरश प्रदाह ( शा॥ह्रा।5 ) को 
दर फरनेमें भी विशेष प्रमावशाली प्रतीत हुता छै | 
इस रसमें कज्जली जन्तुध्न, रसायन और विकासी हे । कालीमिर्च तीघ, 
पाचक और उत्तेजक है । सोहागा आएपहर, कीटाशनाशक, दुर्गन्थहर, पाचक तथा 
कफको पतला करनेवाला है । मिश्री हथ, सादन और मत्स्यपित्तके स्वादको दवाने वाली 
'है। मत्स्यपित्त पित्तम तीच्णत्व, उप्णल, और अम्लत्वर धर्म चढ़ानेवाला, विकासी, च्य 
चावी और स्येदल है । अदरक, रलेप्मघ्न,स्वरहर, पाचक, अग्निदीपक और स्वेदल है। नींबू 
“सक, दीपक, सूच्म सोतोगामी, रसेंकी सम्यक्‌ उत्पत्ति करनेवाला और रुचिकर है । 
2 (भर गु० थर शा० ) 


ज्च्र । _ A 
oe 
७. बृहत्फस्त्रीभेर्व । 

विधिः--कस्तूरी, कपूर," वाम्रभस्म, घायके फूल, कोंचके बीज, रौप्यभस्म, 
सुवर्णं भस्म, मोतीपिष्टी, प्रवालपिष्टी, लोहभस्म पाठा, बायविडंग, नागरमोथा, साठ, 
अस, शुद्ध हरताल ( माणिक्य रस ), भ्रश्रकभस्म और झवले, इन १८ 'योषधियाको 
' समभाग लें । पहले कस्तूरी और कपूरको आकके पक्के पानोंके स्वरसमें ३ घण्टे खरल 
करले । फिर शेष औषधियोंका कपइ-छान चूर्ण मिला ३ दिन आकके पानोंके ` स्वरसमें 
ही खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (भे० २० )। 
सूचनाः--रोज़ रात्रिको खरलपर ढक्कन हद रखदें । जिससे कस्तूरी अर कपूर 
अधिक उड़ न जॉय । 
माञाः--१-२यगोली अदरकके रस, नागरवेलके पानके रस, अकोदि क्वाथ, 
अन्थ्यादि क्वाथ, तगरादि कषाय या देवदार्वादि कवाथके साथ देव । 
उपयोग:--द॒हत्कस्तूरी भेरवके गुणवर्णनर्म मूलग्रन्थकारने इसे सर्वेज्वर विनाशन 
-कट्दा है । विषमज्वर, द्वन्द्वज ज्वर, भौक्तिक ज्वर, कामज्वर, अभिघातज, शत्रुकृतज्वर, 
डाकिनिर्याकृत ज्वर, और ग्रहपीडा आदिसे उत्पन्न ज्वरपर अदरकके रसके साथ देनेका 
“विधान किया है । 


आमातिसार, अहणी और ज्वरातिसारपर, बेलगिरी, ज़ीरा और शहदके साथ 
पिया जाता है । 


यह रस अश्लिप्रदीपक ओर मस्तिष्क शामक है । कास, अमेह, हलीमक, संतत 
आदि सर्वप्रकारके नूतन और जीणं विषम ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर, ज्वरावस्थाके आक्षेप 


( धचुवोत ) और भूत प्रकोपज आक्षेप, इन सब रोगोमे अनुपान रुपसे अदुरकके रसका 
विधान किया है । 


इस रसमें प्रधान द्रव्य कस्तूरी है । उसके सुख्य गुणकी जब आवश्यकता होती है 
अथोत्‌ विषका तत्काल दमन कराना ओर अपक्व आम मलका पचन कराना इष्ट हो, 
सन इस वृहत्कस्तूरी भैरवकी योजनाकी जाती है । | 

सन्निपातः--सद्विपातमें बार-बार आक्षेप आता हो या वातप्रकोप लक्षण- 
'अक्ञाप, निद्रानाश, सनकी अस्वस्थता, बेचैनी आदि प्रधानरूपसे उपस्थित हों, उवर 
१०२° से अधिक हो, तब इस रसके प्रयोगसे तुरन्त चमत्कारिक लाभ पहुंचता है । 
- यदि उदरमें अति मलसंग्रह या दूषित मल हो तो एरण्ड तेल या ग्लिसरीनकी पिचकारी ' 

द्वारा पहले उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये । 

सन्निपात ज्वरमे पचन संस्थान और रक्त आदि घातुओमै अपक्व दूषित रस प्राय 
रहता दै । जो रक्तमें शोषित होनेपर £विविध उपद्रव उपस्थित कराता हे । अधिक स्वेद 
आना, शीतांग, मंद-मंद प्रलाप, तन्द्रा, अ्तिक्तीण नाडी, कम्प और शक्किपात आदि 
क्षण उपस्थित हुए हा, तो अकोदि काथ या तगरादि कपायके साथ यह रस देना चाहिये । 
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सूतिका ज्वर --पिशेषत गर्माशयमे से रक्कमे विप प्रवेश करनेपर सूतिका 
ज्वरकी प्राप्ति होती है । लक्षण विशेषत वातप्रझोपक आल्षेपक आदि होते हैं। उसपर 
देवदावोदि क्वाथके साथ इस रसकी योजना करनेपर तत्काल लाम पहुचता है। 
प्रलापक सन्निपातमे अनुपान तगरादि कपाय तिशेष अनुझूल रहता है | इसका, 
पाठ रसतन्त्रसार प्रथम खण्उमें ह । , 
हृदय च्ञीण॒रा --स्वएर झलारी भेखमे चच्छुनाग मिला है। श्रत वह हृदयकी 
श्वीणता होनेपर पुन -पुन नहीं दिया जाता । ऐसे स्थानपर यह वृहत्कस्तूरी भेरव 
निर्मयतापुर्वक दिया जाता है) यह रस वातप्रधान सन्निपातमें श्रे छ माना गया है । उतना 
ही नहीं, पित्तज, वातपित्तन और वातकफतपर भी श्रच्ठा लाभ पहुचाता है ! इस रससे - 
हदय और मस्तिष्कको बल मिलता है! तथा ग्रास पचन होकर ज्रमी निवृत्त हो जाता है । 
यह बृहतऊत्तूरी मैरवरस बालक, युवा, वृद्ध, सूतिका श्रादिको निर्भय खूपसे 
सब प्रकारके ज्यरीमे दिया जाता हे यदि सगभीका उउर अति बढ़ गया हो और हृदय 
शिथिल हो गया हो तो निरुपायवश जीवने सरक्षणार्थ इसका उपयोग करन 
'वाहिये । मात्रा होसके उतनी कम देनी चाहिये । 
मधुरा आदिसुद्दती ज्वर --अग छुसार दिनोतक रह जाता हे, तय रोगविष 
धातुओँम लीन होजाता हे! इन ज्वरोम हृदय विद्वति, निद्रानाश, प्रलाप 'भौर 
शारीरिनिमेलता अधिक होनेपर श्रन्य औषधियों की पेणा बृहतकस्तुरी भेरवसे 
सत्वर लाम पहुचता है। 
विरुन ज्वर -कमी-फभी श्रपथ्य सेवन या औपध योजनामै भूल होने पर 
ज्वर दिनों तक नहीं छोढ़ता, निर्बलता बढ़ती जाती हे । रोगीका स्वभाव क्रोधी हो 
जाता है। चार-वार 'ग्रसमथपर उवर मदत रहता है, शेष समय मद मद बना 
रहता हे । यद्धत-प्लीह्य कीमी वृद्धि होजाती हे । ऐसे पिंगे हुए ज्वरेम हदय और 
* मस्तिप्कके रक्षणकी श्रावश्यकता होनेपर बृहत्‌रुरतुरी भरवको प्रधानता दी जाती है। 
मानस विकार --कोमल प्रतिके पुरुष, खी और बालकॉफो जाग्रत या 
स्वप्नावस्थामं भय लग जानेपर यल-ग्ुप् प्याय होताता है। फिर पचन क्या और 
हृदय किया दूषित होजाती टै । भयका सस्मार कमी-कमी ऐसा इद होजाता है कि 
थोड़े थोड़े समयपर बार-बार स्मरण होजाता है और फिर मल मूत्र का त्याग हो 
जावा है । इसे अभिचारज विकार माना ६ । किसीको ज्यर रहता हे। किसीको नहीं 
किसीको रक्तवमन और रक्तातिसार की सप्राति होजाती है। इन सब विकारो का 
मूल मानस आघात हे । अत इसपर वृद्दतकस्तुरी अैरवका सेवन करना आशीवोद 
के समान हे । सायन्साथ भय निदारणार्थ मानस सस्कारभी प्रेरित कराना चाहिये । 
ति उद्र कमि -उदरमं इमि हो जानेपर पाण्डु और हलीसकऊी सप्राप्ति होती 
६ । इन रोगोमं पहले एमिध्न औषधियों द्वारा उद्रशुद्धि कर लेनी चाहिये | फिर # 


ज्वर ४६ 
पाण्ड;:हलीमक शौर लचण रूपसे उपस्थित वात्तज आक्षेप, करडू, त्वचाकी . शुष्कता, 
निस्तेजता, 'ग्रग्निमान्द्य आदि विकारोंको दूर करने केलिये बृहत कस्तूरी भेरवका:सेवन 
कराया जाता हे। . ह 5 
उन्माद--कभी-कंभी भय आदि आधघातसे ज्वर या अतिसार नहीं होता । 
वातसंस्थानपर आधात पहुंच जानेसे उन्माद उपस्थित होजाता है । उसे भूत प्रकोपज 
आरेप कहा हे । यह कुछ समय शान्त रहता है, फिर सनपर परिणाम होकर -कोध 
पूर्वक साहस कार्य करना, .दौडइ़ना, भागना, कूदना, मारना आदि होता है । इसपर 
बहतू कस्तूरी भेरच या अन्य कस्तुरीप्रधान वात कुलान्तक आदि औषधि दीजाती है । 
पू, ज्चर--अन्तर्विद्रधि, कृत, दक्काशमरी आदि होनेपर पूयोत्पत्ति होती है । 
फिर यह पूय रक्तमें जाता रहता है । रक्तमै अधिक परिमाण होनेपर शीतज्वरः आजाता 
है । यह ज्वर प्रायः दिनमै २-३ बार आजाता है । फिर स्वेद आकर चला जाता है | 
स्वेद आनेपर प्रसन्नता या स्फूर्ति नहीं आती, विपरीत निर्बलता बढ़ती है-। मूत्रमे पूय 
निकलता है । ज्वर १०३° लगभग होजाता- है । उस -ज्वरके दमन और हृदयको बल्न 
देने केलिये बृहत्‌ कस्तूरी भैरव दिया -जाता है । साथ-साथ मुख्य विकारको दूर करने 
चाली चिकित्साभी करनी चाहिये । १ ऽह 
इस रसमें प्रधान औषधि कस्तूरी है । वह आक्षेपनिवारक, उत्तेजक, मस्तिष्क 
शासक, वातहर निद्राप्रद, स्वदेजनन, सूत्रल और आमपाचन गुण दशोती है-। इन गणा 
के हेतुसे सन्निपातमें शक्किपात होनेपर यह रस तत्काल अपना प्रभाव दर्शाता हे। - 
दूसरी औषधि कपूर है। कपूर तत्काल पचनसंस्थानपर प्रभाव पहुंचाता है, 
आमपाचन, कीटाशनाश और आसाशय संचलन क्रिया को बढ़ाना, ये ३ गुण दर्शाता 
है। एवं रक्तवाहिनियोंका प्रसारण, रक्तामिसरण क्रिया, हृदय और श्वसन यन्त्रको 
'उत्ते जना देना, सस्तिप्कको किंचित उत्त जित करके शान्त बनाना, शारीरिक उत्तापका 
हवास कराना और त्वचाको बलप्रदान करना आदि कार्यभी करता है । 
ताम्रभस्स--थक्दुत्तेजक होनेसे अन्त्रमे अधिक पित्तत्राव कराकर अन्त्ररथ विष, आस 
श्रौर कीटाणुओंको जलाती है तथा सलको बाहर फे कनेमें और रक्कका प्रसादन 
करनेमें सहायक बनती हे । क्म 
हरताल---ज्ठरून, कीटाण विपनाशक) आमपाचन, कफघ और बल्य हे । अ्रशक- 
भस्म मस्तिष्क, वातसंस्थान, हृदय और सांससंस्थान केलिये पोषक, उत्तेजक, क्र, 
लीन विपनाशक और रसायन अर्थात्‌ धातु परिपोषण क्रिया (Constructive Met- 
फी) सुधारक है । 
सुवर्ण--मस्तिष्क, चात साड़ीसंस्थान और हृदय केलिये बल्य). कीयाशुनाशक,- 
आसविषप्न और रसायन है। _रोप्यभस्म--वातशामक, आसविषनाशक, मुश्नसंस्थान 
केल्यि कं है। मुक्का और प्रवाल--सस्तिष्क और हृदयके संरक्षक, उत्तापहर, निद्रामद, 
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रसशद्धिकर, पित्तशामक और त्यचापोपक हैं । लोह मस्म -रक्ामिसरण, क्रियावर्देक, 
रक्ष्यसादक, मृश्नशोधक, लीन - विपनाशक और रसायन है । शेप ब्य सौम्य हैं और 
भिन्न-मिन्न लक्षणांको 'दूर करनेम सहायक है । उक्क सव ट्रब्योरे सयोगसे यह रस 
सर्दज्वर विनाशक और प्रिदोपशामक चना है । % र. 
दि ८, कल्पतरु रस । हि र 
~ विधि -_शद पारद, छद गन्धक, शुद्ध यच्दुनाग, शुद्ध मेनसिल, सुय 
माडिक मस्म और सोहागेका फूला ये ६ औषधियों ५-१ तोला, सोठ और पीपल २-२ 
तोले और कालीमिर्च १० तोले लेवे । पहले पारद-गन्वककी कजली करके बच्छनाग, 
झैनसिल, माचिक और सोहागा क्रमश मिलार्वे फिर सोड, मिर्च, पीपलका कपड छान 
चूर्ण मिला सरलकर थोतलमें मर लेवे । ११ र० यो० मा०) 
मात्रा --१ से २ रत्ती अदरकका रस और शहदके साथ दिनमें २ बार देवे । 
उपयोग --यह कदपतर रस वातर्नेष्मप्रधान ज्वर, श्वास, कास, मुखप्रसेक, 
शीत लगना, अग्निमान्य और ररि आदिको दूर करता है । कफ्लातज शिरदर्दे होने 
पर इस रसा नस्य करानेपर तुरन्त लाम होजाता है । घोर मोह, मद्र-मद प्रलाप 
और क शरानेमै अवरोध दो,वो कलपतर रसका नस्य कराना चाहिये । 
जव ज्वर पीडित रोगीकी छातीमँ कफ भरा हो, श्वासप्रकोपमी हो और 
घवराहट होती ही, तव इस रखमा सेवन करानेपर चमत्कारिक लाम मिलता दै । यदि 
रोगी बेहोश हो और दान्तमी दृढ़ यन्द होगये हों, तो यह रस नागापुरमै फूँक देनेपर 
तत्काल चेहोशी दूर होजाती है । 
५ 8, पर्पटीरस 
विधि शद पारद और शुद्धगन्धक १०-१० तोला लें। दोर्नोकी कञ्जलीकर 
अतीसके क्वायमै सरल कर गोली बनायें। फिर सूर्यके तापमें सुग्या सिद्दीकी नयी 
हाडीमं रख ऊपर ठाम्येकी कटोरी ढक सधियांको उत्तम प्रकारसे बन्द करे । सघिस्थान 
सूखनेपर द्वाडीको चूल्देपर चढ़ाकर अग्नि देवे । ताम्रपात्रपर शालिधान रक्खें। 
खगमग १ घरदेस घान फूटने लगनेपर अग्नि देना चन्द करे । फिर यन्त्र स्वाग 
शीतल दोनेपर रसको निकालकर पीस लेवें । इस रसको पर्पटीरस और नवज्वरारि रस 
भी कडे है । कितनेक अन्यकारोंने द्रेशोक्यसुन्दर और ज्वराऊुश सञ्ञा भी दी है । 
& है 2०: ( २० २० स० ) 
* मात्रा --पदले अदरकके रंसमें ' जीरा और सेंधानमक मिलाकर जिह्वाको पोत 
जेवे । । फिर अदरकके रसमें २ से ३ रत्ती पर्पटीरस मिलाकर सेवन करावें, और गरम 
कपडा कस्छीतरई उदा देवें । जिससे प्रस्वेद आकर ज्वर उतर जाता हेत 
"उपयोग ---यहृ रस नूतन ज्वरीपर, इनमें मी चातज्वरम विशेष हितकारक है ! 
३ ठिक तक इस रसका सेवन कराते रहनेसे फिरे ज्वर 'यानेवी शकामी नहीं रहती । 
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वषीके जलसे भीयने, शीत लगजाने,; अपथ्य भोजनके सेवन या अससयपर 
मोजन करनेसे उवर श्रागया हो और सामान्य कब्ज़ हो, अधिक कञ्ज न हो, तब इस 
इसके सेवनसे तत्काल लाभ पहुँच जाता है । अपचनके हेतुसे बार-बार थोड़ा-थोड़ा दस्त 
होता हो, चहभी दूर होजाता है । | 

यदि इस रसके सेवनके साथ अतीसका चूर्ण ६ रत्तीको « तोलें गरम जंलमे 
डाल ढक दे । फिर जल निवाया रहनेपर छानकर पिला देवे. ( कपड़ेपर अतीसका जो 
चूर्णं रहा ही, उसे दुबाकर न निचोड़ें ), तो भ्रस्वेद बहुत जल्दी आकर ज्वर उतर जाता 
हे । केवल श्रतीससे भी अस्वेद बहुत जल्दी आकर ज्वर उतर जाता हे । किन्तु सेम्ट्रिय 
विष और कीटाशुओंका नाश करना, हृदयबलकी वृद्धि करना, आमाशय: और अन्त्रको 
सबल दनाना, ये सब कार्य पर्पटीरस और अतीसके संयोगसे अधिक होता है । 
आअतीससह पर्पटीरसका सेवन करानेपर विषमज्वरभी दूर होजाता है । । 

खूचना:--ज्वर उतरजानेपर अन्नकी इच्छा न हो, तो नहीं देना चाहिये । 
आधा लगी हो, तो मठ्ठ के साथ भात देचे' । - ॥ 

आधिक केब्ज़ हो, तो पहले आरग्वधादि क्वाथका सेवन कराना चाहिये या उस 
-क्वाथके साथ पर्पटीरस देना चाहिये । 
१०, ज्वरसहार 
विधि!--रससिंदूर अथवा हिंगूल १३ 'दोले,. सोंठ, काली मिर्च, पीपल, कुटकी, 
'नीमकी अन्तरछाल, कड़वाकूठ, नागरमोथा, सफेद सरसो, सेका हुआ इन्द्रजो, सोहागेका 
'फूला, रक्त चंदन, अतीस और समीरी (या गुलजलील-त्रायसाणा) इन १४ औपधियोंका 
'कपड़-छान चूर्ण २-२ तोले ले । सबको मिला अदरक, तुलसी, निर्मुण्डीके पान, इन 
सीनके स्वरसके साथ ३-३ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 
( श्री पं> यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
माचाः--२-२ रत्ती दिनमै २ बार जल या ज्वरन्न कषायके साथ दे' । 
अलुपानः--श्लेष्मप्रधान ज्वर और प्रतिश्यायसह ज्वरमें गोजिहादि कपायके 
साथ । ( यह कषाय आगे लिखा जायगा ) न्युमोनिया या पावंशलसह ज्वर हो, तो 
मह रस, अश्रक भस्म १ रत्ती ओर £'गभस्म ४ रत्ती सिलाकर शहदके साथ देवे । फिर 
ऊपर गोजिहादि कपाय, नोसादर और यवक्तार ५-१ रत्ती मिलाकर पिला दे'। 
सामान्य नूतन उवरमं जलके साथ देवे' । 

उपयोगः--यह रख सव प्रकारके ज्वरोमें---विशेषतः कफ और वातम्रधान ज्वरमें 
अयुक् होता हे । यह तरुण और जीण, दोनों कारके ज्वरेंमें लाभ पहुँचाता है । कफ, 
आम ओर दिपको पकाता है, सवेद लाकर दोषको निकालता है, उद्रको शुद्ध करता 
है; हृदयको वल देता है और शङ्रिको संरक्षण करता हे । शुप्ककास, नेत्रमे लाली 
या पित्तप्रकोप हो, तो इस रसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
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११, संतापशाभक मिश्रण 


विधि --गोदती भस्म = तोले, प्रवालपिष्टी ४ तोले, जहरमोहराखताई पिप्टी 
२ तोते, शुद्ध पारद और गन्धककी कज्जली २ सोले, जटामासी, छोटी इलायचीके दाने 
और खस, इनका कपइन्डान चूर्ण १-१ तोला तथा भीमसेनी कपूर ६ माशे ले । 
सबको मिलाकर श्रच्छीतरद्द सरलकर जेवें । 


_ मात्रा --१-१ माशा शहदरे साथ ३-३ घण्टेपर ३-४ “वार देवें । ऊपर 
अस्ुताष्टक क्वाथ ( गिलोय, नीमकी अन्तरछाल, कुटकी, नागरमोथा; इन्द्रजो, साउ, 
पटोलपत्र और रक्तचन्दनका क्वाथ ) पिलावे । 

उपयोग,--सतापशामक मिश्रण ज्वरवेग भ्रधिक हो, तब ष्यवह्व होता है। 
ब्वरमे दाह, तृपा, वमन, शिरदर्दे, ब्याङ्लता आदि लक्षण उपस्थित होनेपर उन सबको 
यह शान्त करता ह, और ज्वर्वेगकको भी कम करता है । पित्तप्रधान ज्वर, भोतीमरा- 
और विषमउपरम जब शारीरिक उत्ताप १०२१ दिग्नीसे अधिफ होता है, तब इस 
'मिश्रणका सेवन करानेसे मस्तिष्कका रण होता है, सताप दूर होता है और ज्वरविष 
जलकर ज्वर कम! होजाता है । अश्मरी उतसे उत्पन्न ज्वरके अतिरिक्त सय प्रकारके. 
स्वरेपर व्यवहत होता है । य 
१२, निवेदन चूण 
विधि --नौसादररे फूल, फिटकरीका फूला, सोहागेका फूला, गोदन्ती भस्म, 
शुद्ध स्वर्ण गैरिक, मीठे शोमाजनकी छाल और खुरासानी अजवायम १-१ तोला थोर 
जौ या गेहूँकी राख > तोले लेवें। समको मिल्ला एक जीव करके पुरन्त बोतलमे भर 
लेवे । ( श्री राजवेद्य प० रामचन्द्रजी ) 
मात्रा --१-१ भाशा निवाये जलके साथ देय । 
उपयोग --ज्वरास्स्थाम या ज्वर न होनेपर भी उत्पन्न शिरदद' भौर अन्य 
अगो का दुद इस निवदन चूर्णसे तुरन्त कम होता है और स्वेद याकर ज्वर कम हो 
जाता है। फिर शान्त नि! भाजाती ह । यह औषधि आयुर्वेदिक सौम्य पस्पिरीन हे । 
जमिसतरह डॉक्टरी एस्पिरीन हृदयको निल बनाती है, उस चरहकी हानि इससे नहीं 
पहुँचती । अत यह मिश्रण निर्भयतापूर्दक सबको आवश्यकता होनेपर दिया जाता है । 
१३, ज्वरान्तक रसायन + 
विधि'--सोमल १ तोला, कलीका चूना, सोहागेका फुला, सोरा और कच्ची 
लाल फिटकरी » < तोले लें। सबको मिला नीदू के रसम ३ घण्टे खरलकर पेडा यना 
कर सुखा लेवें । फिर सरावसपुटकर < सेर गोवरीकी आच देवे । स्वागशीतल होते 
or ता समान अतीसका चूर्ण, चौथाई नौसादर और चौथाई प्रवाल- 


डा 


.* ' ज्वर . । ॥ “ श३) 


हहद अया 


'माजाः--२ से ४ रत्ती दिनमें ३ बार शक्कर और निवाये जल, चाय या 
आहदके साथ । 

उपयोगः--यह रसायन बड़े हुए ज्वरमें देनेसे घबराहट दूर करता है तथा 
अस्वेद लाकर ज्वरको उतारता है । एवं अपचन, उदरपीदा, कफवृद्धि आदि को दूर 
करता है । ज्वर न हो, तब देनेसे ज्वरविष, आम आदिको जलाकर ज्वरको रोक देता 
हे । शीतसह आने वाले ज्वरमे यह उपयोगी है । 


१४, शीतारि रस 

प्रथम विधिः--शुद्ध पारद, शुरू गल्घक, शुद्ध बच्छुनाग, चरारिका भस्म 
काली मिर्च और स्वणंगैरिक १।-१। तोला तथा क्विनाइन २॥ तोले लेवे' । पहले पारद 
गन्धककी कज्जली करें । फिर शेष ओऔषधियोँ मिला १२ घन्टे नींवूके रसमें खरलकर 
१-१ रत्तीकी गोलियां बनालेचे' । 

मात्राः--) से २ गोली दिनमें २ या ई बार दूध या जलके साथ । 

डपयोगः--शीतारि रस सब प्रकारके विषम ज्वरोंको दूर करता है । इसका 
उपयोग बुखार न हो, उस समय करना चाहिये । पालीके बुखार आनेके पहले ३ और 
२ घरटे पहले १-१ मात्रा दे देनेसे ज्वर रुक जाता हे । ज्वर न हो, उन दिनोंमे दिनमें 

` ३ बार सुबह, दोपहर और रात्रिको देना चाहिये। 

वङ्कव्यः--पालीके दिनामे ज्वरका समय न चला जाय तब तक भोजन नहीं 
देना चाहिये । आवश्यकता हो, तो दूध, चाय देवे । 

नूतन ज्वरके समान जीण ज्वर, प्लीहावद्धि और अग्निमांचपर १-१ गोली दिनमें 
ह बार देते रहनेसे लाभ होजाता हे । 

द्वितीय विधिः--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहारोका फूला, तीनों १-१ तोला 
शुद्ध जमालगोटा २ तोले; सेंघानमक, कालीमिर्च, इमलीकी छालकी राख ( चार) 
और शक्कर १-१ तोला ले । पारद गन्धककी कबज्जलीकर, शेष औपधियोंका चूं 
मिला, ३ दिन तक नीत्रके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 

| ( रच यो० सा० ) 
माजाः--९-१ रत्ती दिनमें २ वार निवाये जलके साथ देवे । 


उपयोगः--यह शीतारि रस---शीतज्वर-वात, श्लेश्मग्रधान ज्वर, अपचन जनिस 
ज्वर और आम ज्वरको दूर करता हे । 


१५, सद्ध अश्वकच्चुकी रस 

विधि शुद्ध पारद सोहारोका फूला, छुद्ध गन्यक, बच्छुनाग, सोठ,कालीसि्चे 
पीपल, हरद, बहेडा, अविला, चित्रकमूल,भुनीहींग, शुद्ध हिंगुल, रेचत चीनी,नागरमोथा, 
इद इरताल, बच, शुद्ध सोमल, शुद्ध जमालगोटा और गोखरू, इन २० औषधियों 
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को समभाग मिलाकर भागे रसमे ७ दिन खरल करके 'ग्राध आघ रत्तीकी गोलियों 
यना लें । (श्री० दा० रामरक्षपालनी ) 
मात्रा --१ से २ गोली दिनमें २ समय दे {| 7” गं 
' उपयोग --इस रसम उत्तेजक, कीटाशुनाशक, 'अन्त्रशोधक, दीपन, पाचक, 
ज्वरहर और कफघ गुण श्रवस्थित हे । इसमें सोमल और हरताल, दो उम्र द्रब्य मिलाये 
है। इस हेतुस इसका उपयोग श्रति सम्हालपूर्वक करना चाहिये । यह घातप्रधाद चौर 
कफप्रधान रोगोपर तत्काल प्रभाव दर्शाता है । वातज, कफज, आमज इन्द्वन चौर 
विदोपज रोगोर्मे रोगानुसार अनुपानके साथ य॒ह प्रयोजित होता दै । किम्तु पित्तप्रधान 
रोगोंपर उपयोगी नहीं होसकेगा । पित्तप्रधान अक्ृतिवाल्की या पित्तप्रधान काल 
(शरद्‌ ऋतु ) में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये या भ्रति सम्दालपूर्वक कम मात्रामे 
करना चाहिये । प्लेगकी गिल्टी, सर्पविष, विच्यूका विप, चुहेका विप आदि पर 
बाहर लगानेमे भी यह उपयोगी हे । ऐसे रोगियेंको श्रावश्यक्रलापर सिलायामी 
जाता ह। 


अनुपान भेदसे यह रस विविध व्याधियोंम प्रयोज़ित होता है। यह प्रयोग २२ 
वर्ष पहले आउस्थानपर किसी महात्मा द्वारा डॉकटर साहवकी मिला था । महात्माजी 
और दॉक्टर साहय इस रसको पार-वार प्रयोजित करते रहते है । महात्माजीने प्रयोग 
देनेरे समय निम्न श्रनुपानासे उपयोग करनेको लिखवाया था । 

(५) शीतज्वा+-अद्रकका रस] - « 
(२) बातज्वर--भागरेका रख । 
३ ) जीणंज्वर--सम्हालूकी रास या शहदपीपल । 
(४) भ्रजीणंखर--जिफला वाथयाधृत। -« , 
(४ ) वातपित्तज्वर--ज्ञीरा, शक्कर या थॉवलेका चूर्ण और शकर । 
(६) विपमज्वर--सुलसी या ड्रोणपुष्पीका स्वरस अथवा नीमरे- पत्ते । 
( ७ ) आमाजीर्ण--नागरवेलका पान या मस्त (टहीफे जलके साथ) । 
(=) श्राम सप्रहणी--मद्दा, चित्रकमूलका काथ, शुनी हॉग या अनारदानेका रस ४ 
( ६ ) आमातिसार--मद्ठा या हरड़का फाण्ट ! ह 
(१०) तीषण आभवात--एरड तैल । ~ 
(५१) थजीर्शजन्य अतिखार---श्रचवायन ) 
(१२) उदरवात--घी । 
(३) अम भकोपजनित कटिपीड़ा---थ्जवायन और चचका चूर्ण । 
(१६) सर्पदेश--जिस जगह साप कारा हो, उस स्थानपर प्याज़के रसम घिसकर 


« लगादे और सुहिंजनेकी छालके रस अथवा सिरसके रके साथ सेवन 
१८) कफ्युक्र कासश्वाल--अद्रकका रस । ल 
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(१६) बिच्छुका दंश--प्याज़के रसके साथ घिसकर लयावें । 

(१७) जलोदर--अह्मदरडीका रस । “ ' 

(१८) अग्निमान्य--कलौंजी, कालाज़ीरा अथवा चित्रकमूल-या सोहागेका फूला । 

(१६) कटिवात--सिरसके फूलोके रस जरा सिरसकी छालके क्वाथके साथ । 

(२०) वातजशूल--शहद-पीपल या खसखसका क्वाथ । 

(२१) अस्थिवात--बच, देवदारू ओर कूठका चूण । 

(२२) नाडीत्रण ( नासूर ) पर--बिल्लीकी हड्डीके साथ गोली पीसकर लगावें। या 
- पुराने गुड़ और मकड़ीके साफ जालेमें मिला बत्ती बनाकर नासूरमें डालें । , 

(२३) देहदुर्गन्ध-सफेद चन्दनके साथ घिसकर लगावे, और नेन्रवालाके काथके 

साथ खिलावें । , 

(२४) उदरमें रक्त जम जाना--सुहिंजनेके गोद ३ साशेके साथ | 

(२४) कर्णसलजनित पीड़ा--शहद या खजुरके रसके साथ सिलाकर कानमें डालें । 

२६) दंतदर्द--नीलगिरीके तैलके साथ लगावे । 

(२७) कफज उन्साद्‌--धतूरेके १ पत्ते के रसके साथ । 

(२८) पीनस--काली मिर्चके साथ । 

(२६) आध्सान-- सोंठ और शहद । 

(३०) प्लीहोदर--गोमूत्र या निगु रडीका रख । 

(३१) ब्रणशोथ और गांठ--सम्हालू ( निगुण्डी ) की जड़ या पत्ते के रसके साथ घिसकर 

लेप करें । 
(३२) शिरदर्द--सम्तरेका रस । 


(३३) उदरशूल--१ साशा लोंगके फाण्ट या सुहिंजनेके रस या घीके साथ अथवा 
तुलसी और अनारदानोंके रस या गुड़के साथ । 
(३४) अ्ररुचि--नींबूके रसके साथ या इलायची, मिर्चे और लोंगके साथ । 

३४) सुखदुर्गन्ध--द्रा्मके साथ या चौथाई रत्ती कपूर और इलायचीके साथ । 

३६) वातज शिरदर्द-असगंघके चूर्णके साथ खिलावें और लेप करें । 
(३७) शिरपरकी खुजली--गोमूत्रमें मिलाकर लेप करें । र 
(३८) कण्ठमाला--पुनर्नेवाके मूलके क्वाथके साथ। | 

६) चमन बंद करने केलिये--शर्वत नींवू या शरवत सन्तराके साथ । 
(४०) अर्श--चशुएके रस या जायफलके घासेके साथ । अथवा हींग और पीपलके 
चूर्एके साथ । 

(३१) अहवाधा ( भूत वाधा )--त्रिफला चूर्ण और घृतके साथ । 
(४२) वातप्रकोप--भाँगरेका रस । 

(४३) त्वचारोग, खुजली, दाह---गंधक | 
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(४४) भसूताका सनिपात--जीयापोता या तुलसीक रस और गहदद | "५ 
/ (४४) पातज गुल्म--निगु'एडीके पत्तोंका रस । - । 
' (४६) कफजगुल्म--शहद्‌ या काला नमक । पड ह 
(४७) पाण्डु--्रिफला और पीपलका घूर्ण या पुनर्नेवाका रस । 
/ (४८) फफ वृद्धि--नागरबेलके पान या अ्रदरकका रस श्रयवा शहद पीपल । 
(४२) श्‍वेतकु्ठ, चित्री--निम्थकी लकडीके साथ घिसफर लेप करें, और सदिरवालके 
फ्वायकै साथ सिल्ला । र 
(५०) अपस्मार--४ रत्ती यये चूर्ण और शहदके साथ दे और काली मिर्चके चुके 
साथ सुधाचं । १ 
(९१) प्लेगकी गोंठ--सत्यायाशीके रसके साथ सेवन फरे, भर उसी रसमें घिसफर लेप करें । 
(९२) करणंपाफ--पुर्पके सूतरे साथ, चा होंगळे साथ, था धवतूराके पत्ते के रसके साथ 
मिलाकर कानमें डार्लेश्रौर जायफलके चूर्णके साथ सिलावें । 
(४३) दाह श्रौर मुसपाक--६ माणे त्रिफलाके साथ खिलादें। 
(४४) 'प्रश्‍मरी--गोसरू और पापाणयेदका या अकरकरे फा चूर्ण । 
१ (११) सृत्रावरोध--छोटी दूधी १ माशा या दूधकी लस्सी या पेटेके रसके साथ । 
(५६) आमाशयदाह--घी या मक्खन अथवा दहीका घोल । 
(३) दातरक्र, कुष्ठ, रक्ष्पिकार, पामा, व्युची--पु घाइ बीज या खदिर छालके क्वाथके 
साथ सिलावं और गोमुधरम घिसकर लेप करें | 
(९०) सन्निपातमें शीत और भस्वेद यन्द करने केलिये--बच्छुनाग या सुनी कुलथीके 
आदेके साथ मालिश करे । 
4 (२४) आम, और मेद चद्धि--अकरकरा और शहद । 
(६०) धनुर्वत--२ रत्ती सोहागेका फूला या गोक्कि क्वाथके साथ । 
(६१) उदरमै तीचण शूल--सैंधानमक । 
* (६२) भगदर--नींबूके रसके साथ लगाब । 


* (६३) सपूर्ण दातरोरा---निणु'ण्डीके पत्तेका रस । छ 
” (६४) hr रसके साथ ग्विलांव और खीके दूध या तुलसीके रसमें घिसकर 
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(६९) रक्पित्--१ भारो सोनागेर्फे साथ खिलाघें । 
4 (६६) फटिरोय--इमलीके पत्ते या तेजपातके साथ । 
(६७) पामा शवला या जिफलाका चूर्ण । 
= (६८) खुजली---मागरेके इसके साथ सेवन करें, और सरसोंके सेलके साथ मालिश करें । 
(६२) यँसमे फूला-पुननंवाकी जड्के साथ घिसकर अन्जन करे अथवा "सफेद दिरमीके 
सूलके साथ जलमें घिसकर औजे । र हि 
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~{७०) कशुंशूल--सोंठके साथ खरीदुरधमें प्रिसकर कार्नेस डाले 
(७१) ऊर्ध्व्वायु--ज्ीरा । त 
(७२) अरधोक्गवात और गृम्रसी---घुत्त । 
(७३) गतितकुष्ठ--४१ दिन तक मूसलीके रसके साथ । 
१६७४) आ्रामवृद्धि--काला नमक या अमलतासकी फलीके गृदाके साथ विरेचन रूपसे देवें। 
(७४) श्वानविपि--पूनेके पानी या पाठाके क्वाथके साथ देवें और जलमें घिसकर 
लेप करें । | 
“(७६) मंदास्नि, जी-कफ-कास--त्रिकटु शहद । 
(७७) सूच्छो--धी ङुंवारके गंदलके साथ दें और गूगल, श्रगर और बंबूलकी कोंपलके 
साथ कपालपर लेप करें । 
(७८) बद्धकोष्टमें दिरेचन--परंड तैल या कालीद्राक्षाके काथ या अदरकके रसके साथ । 
(७६) कृसि-पलास बीज या बायबिड्ड्गके साथ । | 
८८०) शिरदर्द, पीनस और आधाशीशी--जायफलका चूर्ण । 
५9७७१) स्टतिवृद्धि केलिये--शंखाहुलीका स्वरस । 
(८२) अंतर्विद्रधि--सुहिंजनेकी छालका काथ । 
~ (८३) सर्वरोगनाशार्थ--४० दिन तक मिश्रीके साथ ! 
(८४) इन्द्रलुप्त--सफेद्‌ चिरमीके साथ सिलाकर महेसें खरलकर शिरपर लेप करें । 
(८) सकड़ीका चिष--भांगरेके रसके साथ खिलावें और लेप करें । 
{म६) पागल कुत्तेका विष- -कुचिलेके चूर्णे साथ सेवन करावं । 
इनके अतिरिक्त दोष-दूप्यका विवेक करके इतर रोगोंपर नूतन अनुपानोंकी 
योजनाकर लेनी चाहिये । हमें इस रसको प्रयोग लानेका अवकाश नहीं मिला । यह 
रस अधिक प्रवास करनेवाला फेलिये उपयोगी है । तथा जहाँ अधिक साधन नहीं 
मिलता, वहाँपर एक ओऔपधिसे विविध कार्य होसकते हैं । प्रवास करमेदालों केलिये 
विशेष उपयोगी खसरकर इस अन्थमें इसे स्थान दिया है । 
१६ विषमञ्बरान्तक लोह 
विधिः--ससान पारद, गन्धककी रसपर्पटी, लोह भस्म, ताम्रमस्म और श्रश्रक 
भस्म मन्न तोले, सोहागेका फूला, सोनारोरू, वंगभस्म और प्रवालभस्म २-२ तोले, 
खुवण भस्म, मोती पिष्टी, शंखभस्म और शुक्षिमस्स १-१ तोला ले । सबको मिला 
'निगुरडीके पान, घवूरेके पान और फालमेघके स्वरसमें १-५ दिन खरलकर दो मोतौकी 
सीके भीतर लेप करके सुखा देवें। फिर उन सीरपोका संपुट बनाकर कपढ़मिट्टी 
लगावे । मिट्टीका लेप १ इञ्च मोटा करें । उसपर राख लया देवे जिससे लेपके जलका 
कुछ शोषण होजाय । फिर निस कंडोकी चमे रखकर चारी न पादे । मिट्टी लाल 
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होने या गन्धकके जलनेकी पास आनेपर सधुटको निकाल स्वोगशीतल होने दें । 
फिर सपुट खोल सीपर्मेसे औषधिको निकालकर खरलकर लेवे । 
श्री» ५० यादवजी त्रिकमजी आघारं, 
मात्रा --१ से २ रत्ती अुने ज्ञीरेका चूर्य १ आशा और ४ मारो शहदके साथ! 
था २ तोले वाज़ी गिलोयके कायरे साथ दिनमे २ या ३ यार । आामाजीणंसह ज्वरमे 
हींग, पीपल और सैंधानमकऊे साथ । 
उपयोग --यह लोह-चात, पित्त श्रर कफ, तीनों दोपोकी विकृतिसे उत्पन्न 
आढी प्रकारके ज्वरोको दूर करती हे । एव यह प्लीहारंदि, यहदूइृद्धि, गुल्म, साध्य 
और असाध्य सतत, सत्त आदि सब विपमज्वर, कामला, पाण्डुरोग, शोथ, प्रमेह, 
अरुचि, ग्रहणी, श्रामदृद्धि, कास, श्वास, मुप्रकृच्छ आर अतिसारका भी माश करती 
है, अभि प्रदीक्त करती है । तथा बल और चर्णंकी बुद्धि करती है । त्‌ 
यह लोह यकूट्वलवर्द्वक, कीटाणुनाशक, '्रामपाचफ, ज्वरध्न तथा मत्तिष्क,- 
हृदय और रक्त केलिये पौष्टिक हे । इस विपमञ्चरान्तक लोहका सूल-पाठ 'मिपज्यर- 
चावलीका? है । इसमे आचायंजीने ज्वरव्न गुणकी बृद्धथर्थ निर्युरडी, धतृरा अर काल- 
मेघके रसको भावना देनेका विधान किया ह । इस लोहका उपयोग यारवार बइनेवाले 
जीणंज्वर और वार-बार उलट उलटकर आनेवाले विषमज्वर और राजयध्मारे ज्वरपर- 
बहुत अच्छा होता है। 
राजयच्माका प्रारम्भ बहुधा गुसरूपसे होता है। रोगी अमवश मान लेता है 
कि मामूली ठुगयार है। यह ज्वर दिना तक मन्द-मन्द वना रहता हे । थोढ़ी-थोढ़ी 
खासीमी चलती है । थोडे दिर्नोमै यह कास शुष्क भौर त्रासदायक यन जाती है । 
फ्रि परीक्षा करानेपर विदित होता है कि राजयच्माका आरम्भ होगया है। इस 
प्राथमिक स्थितिम थह लोह ग्रिलोयके काथ थोर शहदके साथ दिया जाता है । यदि 
कफोत्पत्ति हो गई हो, तो गिलोय, कटेलीकी जड़, एरण्डमूल और श्रदरकके काथके. 
साथ ( शहद मिलाकर ) दिया जाता है । 
जीण ज्वर, जिसमें यहत्प्लीहा वृद्धि होगई हो, जो ज्वर महीनोसे नहीं छोडता, 
सन्द-मन्द बना रहता है, और बार-बार थोडे दिनपर चढ़ जाता है। जिसमे प्लीहा 
नामि तक पहुँच गई हो, यकृवपर भी शोध आगया हो, शरीर अतिकृश और निस्तेज 
होगया हो, असि श्रत्तिन्मन्द हो, कज बना रहता हो, कार्य करनेफा उत्साह न रहा 
हो, ऐसी स्थितिमें पथ्य- पालनसहू सुना ज़ीरा शहठके साथ इस रसका सेवन करानेसे 
धीरे-धीरे प्लीहादृद्धिका दास होता जाता हे बल वृद्धि होती है और ज्वर दूर होजावा 
है । आम अधिक गिरता हो और अपचनजनित पतसे दस्त बार-बार लगते हो, तो के 
भी दूर झोकेर शरीर नीरोगो बन जाता ह। अ्चरसद्वारा अन्त्रके भीतर राज गि बन जाता ह। अन्नरसद्वारा अन्त्रके भीतर राजयचसाके- 
कीराशुओंका प्रवेश हो जानेपर अन्त्रहयकी सम्मासि होती है। फिर व्याकुलता, प्रारस्ममे- 
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कोष्ठबद्धता, ( फिर अतिसार.), अभिमान्च, अरुचि, शिरमें “भारीपन, अतिसार हो 
जानेपर उद्रमें मरोड़ा आना, उदरपर दबानेपर' पीड़ा होना, अफारा, मंद-संद ज्वर 
बना रहा और पाण्डुता आदि लक्षण उपस्थित होते है। इसपर विषमज्वरान्तक लोह 
लवंग चतुःसम और शहदके, साथ देते रहनेपर ज्वर, अतिसार आदि . सब 'लक्तर्णसह 
अन्त्रक्षय निवृत्त होजाता है । रोगीको बकरीके दूध और फर्लोपर रख देना चाहिये ! 
¬" अग्न्याराय ( 227८7228 ) की अपक्रान्ति होनेपर रसक्षय ( फक्क रोय )' 
की प्राप्ति होती है। इस . विकारमें यकृदवृद्धि, अग्निसान्य, उदरस्फीति, - निस्तेजता,. 
“ पाण्डुता, मलमे साबुन सदश चसाका स्राव होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इस विकारपर कम मात्रामें २-४ मासतक बालकको _गोमूत्रके साथ आर बड़े मनुष्यको 
सुना ज्ञीरा, सोंड और सेंघानमकके साथ विपमञ्वरान्तक लोह - मिलाकर मट्ठेके साथः 
दिया जाता हे. | 
मुद्दतीज्वर और प्रबल विषमज्वरकी निवृत्ति होनेपर या जीणज्वर दीर्घकाल" 
' रहनेपर पाण्डुरोगकी प्राप्ति होती हे । निस्तेज सुखमण्डल, अग्निमान्द्य, अरुचि, उदरमें 
भारीपन और अफारा, सलके साथ आम जाना, निद्रावृद्धि, उत्साहका अभाव, कफकास, 
थोड़ा चलने, आदिसे श्वास भर जाना, थोड़ा परिश्रम होनेपर रात्रिको मामूली अवरः 
आजाना आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो विषमञ्चरान्तक लोह आशीवोदके समानः 
उपकारक होता है । 
कामला रोगकी सम्प्राप्ति रक्तमें यक्कतूपित्त मिल जानेपर होती हे । इसे पित्तक्रा 
रक्तमें ज्ञानेके अनेक -कारण हैं। पित्तवाहिनीका प्रदाह, पित्तचाहिनीमें पित्ताश्मरी 
गा जाना, एवं पित्ताशयनलिकापर अन्य यन्त्रका दबाव और झमि आदि अनेक कारण 
हैं । इनमें अधिकतर हेतुप्रदाह होता है । उस प्रदाहज कामला बहुधा मंद वेगवाला 
होता है । इस विकारमें मूत्रमें पीलापन और मलमे सफेद रंग आजाता है । नेन्न और" 
ओष्ठकी किल्लीसे पीलापन, दाह, उदरमें गुड़गुड़ाहट, अपचन, अरुचि, हाथपैर हूटना,. 
करडू, तथा नाड़ी और श्वसनक्रियामें शिथिलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । इस 
विकारमें यदि ज्वर न हो, तो विषमज्वरान्तक' लोह नींबू, संतरा या मोसम्मीके रसके: 
' साथ देवे । रसमें ४ से ८ रत्ती अपामागं चार मिलावें भोजनमें महा और भात देवें । 
` यदि ज्वर हो, तो विषमज्वरान्तक लोह शहद मिले हुए गिलोयके स्वरस या क्वाथके साथ देवें । 

, अपचनके हेतुसे जब आमाशय या अन्त्र में अदाह होता है, तब बार-बार वायु 
उत्पन्न होती है । इस रोगको वात-गुल्म संज्ञा दी है । यह गुल्म कभी बड़ा और कभी 
छोटा होजाता है । कभी प्रतीत 'भी नहीं होता, क्वचित्‌ . वेदना अधिक होती है, कभी 
कम होती है । सुखशोप, विपमाग्नि, शिरदर्द, हृदयमें पीड़ा आदि लक्षण उपस्थित 


होते हैं । इस विकारपर हिंगु, पिप्पली और सेंधानमकके साथ विषमज्वरान्तक लोहः 
देना चाहिये । 


६० रसतन्वसार घ सिद्धप्रयोगसग्रद्द डितीय-स्रएड 
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उप्र भौषध सेवन, दाहक विष, अधिक घृतसेवन अथवा अपचनके हेतुसे 
उत्पन्न सृत्रदाह, मुत्रावरोध अथवा पित्तम्रमेइपर दिपमज्दरान्तक लोह गिलोयके क्वाथके 
साध दी जाती है । जड | 
~ कफ पित्तप्रकोप सह कफ, कास और हृदय चिकृति-्जन्य ञ्चास रोगपर यह 
रस लाम पहुँचाता है । अनुपान--शहद-पीपल । यदि कफ सरलतासे न निकलता 
हो, तो वासास्वरस श्रौर शहदसे देवे । इसे दिनम दो बार देते रहनेसे सरलतासे 
कफशुद्धि होकर और कफोत्पत्ति यन्द होकर काल और स्वास दूर होजाते हैं। 
पुराना मोतीमरा तथा सततज्वर, पएकाष्टिकज्वर या चातुर्थिक आदि निपमज्वर, 
जो दिनोंसे आता रहता हो, क्विनाइन लेनेपर भी न गया हो, विपरीत सताप होता 
हो, बैसे ज्वरोपर ज़ीरा-शह॒दके साथ इस रसका प्रयोग करनेपर ज्वर शामन होजाता है । 
युचं रधिरमें रक्काण फम होजानेसे जो ज्वर न छूटता हो, यदमी इसके द्वारा समूलनए 
जोते देखा गया है ।- त 
( १७, हिड्गुकपूर नटी 
विधि --उत्तम कची शुद्ध हींग और उत्तम कर्पूर म ८ तोले तथा ऋस्तूरी 
१ तोला लें । पहले दांग और कपूरको मिलावे ( हींगकपूर सयोगसे गोली वाधने 
योग्य गीलापन अजाता है ) फिर कस्तूरी मिलाकर १-५ रत्तीकी गोलियों चना लेवें । 
-कदाचितु गोलियाँ न यन सके तो १०-२० कूद शहद मिलाकर गोलियाँ बना लें । 
और उनको ६४ प्रहरी पीपलके चूर्णंपर डालते जायें। फिर शुरन्त शीशीमें भर लेवें । 
सुपने तक यदि प्लेटपर खुली रखी जायगी, तो वज़न बहुत कम होजायगा । 
( स्व० टा० वामन गणेश देसाई ) 
मात्रा --१-१ गोली जल या २-४ तोळे दूध अथवा, अवरकके रस और 
आहदके साथदें । रोगी न निगल सरे, तो गोलीको 'अ्रदरकके रस और शाहत्में 
"घिस जिह्वापर लगादेचें । ~ 
उपयोग --अ्वरमे मन्निपातके लक्षण बुद्धि श्रम, मट-सद प्रलाप, पस्न फेंकना; 
हाभ पैरोमं कम्प होना, शय्यापरसे बारम्बार उटना, योपापस्मार ( हिस्टीरिया ) शादि” 
उपस्थित होनेपर यह घटी दीजातीं हे । आ्रवश्यकनापर ३-३ घररेपर देते रह । 

] श्वसनक उवर ( न्युमोनिया ) में इसके प्रयोगसे कीटाण नष्ट होते है, कफकी 
'डुगन्ध दूर होती है, तया कफ पतला और शिथिल होकर सरलतासे बाहर निकलने 
'खगता है। क्सिचिकामें जवळि रोगी बहुत निर्वल टोगया दो, नाड़ी मद गति हो. 

द्य पैर ऐ ठते हो, उस दशामें सी यह चमत्कारी गुण दर्शाती है । 
यह घटी प्रस्वेंद लाती है और शारीरिक उत्तापका हास करती दे । शासफेन्ट्र 


पर उत्तजना पहु चाकर खास क्रियाको सवल) गम्मीर और नियमित बनाती है । इस 
खासरोगमे भी लाम पहुँचाती हे । 


क 


ज्वर | ६१ 


हृदय रोगमें हृदयकम्प, हृदयमें वेदया, घबराहट, चकर आना आदि लक्षण 
प्रतीत हाँ, तो इस वटीका सेवन करानेसे लाभ पहु चता है । 


शीत ज्वरमें इस वटीका सेवन करानेसे शीत, कम्प आदि सरलतासे दूर 
इोजाते हैं । 


सूचनाः--उदर रोगोमें हींग मिलानी हो, वहॉपर घीमें भुनी हुई और उत्तेज- 
नार्थ या फुपफुसविकारपर द्वग देनी हो वापर कच्ची हींग विशेष लाभ पहुँचाती है । 
अतः इस वरीमें कच्ची हींग मिलाना विशेष हितकर माना जायया । 


१८. कालाग्नि भेरवरस 

विधिः--शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, ताम्र भस्म ३ तोले,. 
शुद्ध यच्छुनाग ४॥ माशे, शुद्ध हिंगुल १ तोला, धतूरेके शुद्ध बीज २ तोले, गोदन्ती 
भस्म और मैनसिल ४-६ तोले, सोहागेका फूल २ तोले, जसद भस्म ६ सोले, शुद्ध 
जमालगोटा १ तोला, काले सांपका जहर ३ तोले, सुवर्णमाद्िक भस्म ३ सोले, लोह 
भस्म- १ तोला और वंग भस्म १ तोला ले ।. पहले पारद-यन्धककी कज्जली करें १२ 
घण्टे गोखरूके क्राथमें खरलकर फिर सुखाकर बारीक चूर्ण बनावे । इसके साथ सर्प, 
विष और बच्छुनाग क्रमश; मिलाकर एकजीव करें । पश्चात्‌ भस्म, हिंगुल, मैनसिल,. 
जमालगोटा, सोहागा, धतूरा क्रमशः मिला खरलकर एक जीव करें । इसे आकके' 
दूध, दशमूल काथ और लघु पञ्जमूलके काथमें १२-१२ घण्टे खरलकर चौथाई- 
चौथाई रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें। ' (२० यो० खा० } 

माञाः-१ से २ गोली दिनमै ३ बार २-३ घण्टेपर अकोदि क्वाथ या 
देवदाचोदि काथके साथ देवें । 

उपयोगः--यह कालाग्निभेरव दारुण खन्निपातको दूर करनेमें कालरूप है ।! 
पथ्य-शालीचावलका भात और दही । 

कालाग्निभेरवमें प्रधान औषधि समविष हे, वह तत्काल अपना प्रभाव दर्शाता 
है । जब कफप्रकोपके लक्षण-ज्वर १००° से १०२० तक रहना, मन्द और भारी 
नाड़ी, शीतलवायु या जलसे दुःख होना, मस्तिष्कमें भारीपन, श्वास लेनेमें कष्ट, छाती 
में कफ़ाधिकता और शरीर बलका हास प्रतीत हो, तब यह रस चमत्कारिक लाभ 


पुँ चाता है । यदि उदरमें दूषित मल हो, तो पुरण्ड तैल या ग्लिसरीनकी यस्ति देकर 
- निकाल लेना चाहिये । 


वातप्रधान सन्निपात होनेपर ज्वरचेग न्यूनाधिक होना, निद्रानाश, कम्प, 
हाथपपेरोमें शून्यता आजाता, उदरमें शूल चलना, ज्वर १०२? से अधिक होनेपर 
प्रलाप होना और वेगका दमन होनेपर प्रलाप वन्द होजाना, आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । इस अकारमें बहुधा आग्तोंमें शुष्क मल संग्रहीत होजाता हे । उसे दरकर 
फिर कालारिन भेरवकी योजना करनेपर यश मिलजाता है । अनुपान अकोदि क्राथ । 


चद ” रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसम्रद् द्वितीय खण्ड 


खातकफ प्रधान या कएवात प्रधान सन्निपात होनेपर महुधा इन्पलूपुम्पामें कहे 

८ हुए लघण-जू काम, मास पेशियेंमें वेदना,।ज्यर- ५०३० से अधिक ` होजाना, पचन 

-सस्यानकी अव्यवस्या, शिरदर्द, निद्रानाश, वात्तसम्थानपर अधिफार न रहना, कम्प, 

'आषेप और प्रलाप '्रादिमे से न्यूनाधिक उपस्थित होते हैं । इस रोगपर कालाग्नि 

सरव रस गुइच्यादि धाषरे साथ म्यदद्दत होता ह । गिलोय, तुद्लसीपश्र, विद्वपत्र, लोंग, 

“कालीमियें, पीपल श्रौर सीड, इन ७ श्रौपधियोमे से ' श्रावयकनानुसार न्यूनाधिक 
माजा मिलाकर छाथ करना चाहिये । पु रु 


सत्रिपातका योग्य उपचार न होने या पृथ्य थ्यवम्थाका योग्यपालन न होनेपर 
"दिनो तक दूर नहीं होता । रोगविप घातुथीमै लीन होजाता है । शरीर अ्रत्तिकृण, 
"निर्बल और पाण्डु वर्णका दोजाता ह। न्त्र 'प्रपना कार्य यथोदित नहीं कर सकता । 
चन्द्रा यनी रहती हे । ज्वर १००० तफ या १०१० तक रहता है । इस 'प्रवस्यामे ट्रस 
रसकी योग्य योजनाकी जाय, तो यह रोगीको जीवन दान देता ह । ; 


* सूचक विपसे उत्पन्न ज्वर ( [२३-७८ ८५४९ ) में स्थान-स्थानपर नीलामरक्र 
“थब्बे होते ह । मास पेशियोम 'ग्रसद्य पीढ़ा होती हे । पुर्व वातशूलमी उपस्थित होता 
'हे । इस ज्वरकी तीव्रावस्था और तीब्र वेटनाको दवाने केलिये रक्शोधक छाथरे साथ 
प्दिनमें ३ बार यह रस दिया जाता ह । 
अन्थिक ज्वर ( 0990८ ) श्रनि मारक रोग है। तुरन्त योग्य उपचार नही 
"होसे, तो रोगीका जीवन भयमें आजाता हे ! इस रोगमे ज्वर १०३° से १०७० तक 
चढ़ जाता है । इस रोगकी प्रथमावस्थामे ही यदि कालाग्नि भेरवका उपयोग किया 
जाय, तो लाम होजाता है । 


फुप्फुसप्रदाहज सन्निपात ( न्युमोनिया ) होनेपर ण्क फुपफुसके कुछ ग्ण या 
दोनों फुप्फुस पीडित होते हे । दोना फुफ्फुस पीडित होनेपर डल न्युमोनिया 
कहलाता दै । यह रोग बदनेपर फुफ्फुस दूषित कफपृणे होजाता है। उसे जलम डाले 
न्तो डूब जाता हे । वायुकोप और अणालियाँ रक जानेसे खसन क्रियामै अति कष्ट होता 
हू । ज्वर १०२° से १०४९ तक वढ्ता घटता रहता हे । जय तक कफ श्ासकृच्छता 
अर्योढामें हो और कफ पूयमय न वना हो, सब तक यह रोग सरलवासे कायूमें 
-आसकता है । पयोत्पत्ति होजानेपर प्रवल माना जाता है। इस प्रवल्लावस्थामें मी बाह्य 
'उपचारकी उचित व्यवस्थासह कालाग्नि भैरवका प्रयोग करनेपर प्राय सफलता मिल 
ज्ञावी ह। * - 

सूचना -{१) रोगबल, रोगीबल, ऋतु, उपद्रव आदिका विचार काके 
इसकी कम माजामे योजना करनी चाहिये । मात्रा अधिक रोगी या पित्तप्रकोपर्मे दिया 
जायगा, तो दानि पड चनेकी भीति रहती है । 
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(२) इस रसमें जमालगोटा, मिलाया है, .डसकी मात्रा बहुत कम है । वह 
मलशुद्धिमें कुछ सहायता करा सकेगा;, किन्तु-प्रारम्भमें बस्ति देकर उदरशुद्धि करा 
लेनी, चाहिये । 2. 

। (३) जिनको पहले पेचिशका रोग होगया हो, उनको उद्रमें थोडा-सा कष्ट प्रतीत 
हो, तो तुरन्त भुना ज्ञीरा, बेलगिरी आदिका चूर्ण औषधिके साथ मिला देना चाहिये । 


१६. स्युमोनिया प्रकाश 

विधिः- शुद्ध बच्छुनाग $ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, शुद्धमल्ल ६ मारो, 
ताम्रभस्म ६ माशे, अभ्रक भस्म ६ ।माशे, अकरकरा, . जावित्री, जायफल और लौंग 
१-१ तोला, मकरध्वज ६ माशे, शुद्ध कुचिला ३ तोले और पीपल ३ तोले लें । 
सत्रको यथाविधि बंगला पानके रसकी ७ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
सेवे । ( श्री वेद्य देचकरण॒जी बाजपेयी ) 

'मात्राः--१-१ गोली अदरकके रस और शहदसे दिनमै २ या ३ बार । 

उपयोग!--यह रस श्वसनक ज्वर ( न्युमोनिया) की सब स्थितिमें प्रयुक्त 
होता है । हताश रोगियोंको भी इसके प्रयोगसे जीवनदान मिला है । यह कभी असफल 
नहीं हुआ । अनेक चिकित्सकों द्वारा परीक्षाकी गई है । 


केशरादिवटी (ज्वर ) 
विधिः- केशर, जायफल, जावित्री, लोंग और पिपला मूल १-१ तोला, 
करतूरी, रसमाणिक्य और अभ्रक भस्म ३-३ भाशे लें । सबको मिला नागरबेलके पान 
अर अद्रकके रखमें १-१ दिन खरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 
( अनुभूत योगमाला ) 
मात्राः--0 से २ गोली २-२ घण्टेपर २ या ३ बार । 
डपयोगः--यह केशरादिवरी प्रलापक सन्निपातमें सत्वर फलभद है । रोगी उठ 
उठकर भागता हो, कपड़े फाड्ता हो, ज्ोर-ज्ञोरसे चिल्लाता हो, तब यह जादका असर 
करती है । जिसतरह यह हिंशुकर्पूर चरी प्रलापपर लाभ पहुँचाती है, उसी तरह यह 
भी तुरन्त फल द॒शाती है । 
¬ २१. अक्क लोकेश्वररस 
विधिः--पारदसे मारित ताम्र-भस्म ओर सोमलको समभाग मिला घीक्केवारके 
रसमें खरल करें । फिर लघु' पुरमें फूँके । पुनः सोमल मिलाकर फूंके । इस तरह 
३ पुट देवे । इस प्रकार तैयारकी हुई ताम्रभस्म २ तोले, रससिन्दूर २ तोले, अञ्जक 
अस्म १ तोला, सुवर्ण भस्म १ तोला, लोहभस्म ६ मारो, कस्तूरी और अस्वर १-१ 
तोला और केसर २ तोले . देवे । सबको मिला नागरबेलके पान और झदरकके रसमें 
१-१ दिन खरल् करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ वना लेवें । (धन्वन्तरि सिद्धचिकित्सांक) 
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पी । अति चुधा लगे तव दूध या चाय देवें । शक्कर और गुदका सेवन कम-से कम कराना 
चाहिये। | ४३४६ 

^ ' चप क्रतुमे या शीतकालमें शीतल वायु लग जाने और ग्रीष्म ऋएुमें सूर्यके 
तापन घूमनेसे श्रतिश्याय होजाता है, तथा मद ज्वर श्रा जाता है | उसपर यह रस 


नागरवेलके पानके रसर्मे देनेसे लाम पटँ चाता है । 2, 


_ यदि इस रसको देकर फिर उपरसे कालीमि * मिलाकर उवाला हुआ निवाया 
दूध पिला दिया जाय और रोगीको कपड़ा श्रोढाकर बैठा दिया या सुला दिया जाय, 
तो परस्वे ग्राकर सब्र विप निकल जाता है, और प्रतिर्यायकी निवृत्ति होजाती है । 
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अपचनजनित विसूचिफामे यद्द रस प्याज़ और नीषू के रसमें देनेसे तुरन्त श्रपना 
गुण दशोता है। जर तक रोग शामन होकर अच्छी छुघा न लगे, तव तक कुछ मी 
भोजन नहीं देना चाहिये । र _ 


« 


२३. अधनारोनटेशवर रस १7 


विधि --काला सुरमा, पीतल, कासी, सीसा, ताम्र, जसद, खपरिया, शीतल 
मिर्च समुद्रग, मोतीपिष्टी, सुवर्ण, रौप्य और लोह, इन १३ ओऔषपधियोंको १-१ 
दोला तथा पीपल, सफेद “मिर्च और छोटी इलायचीके बीज ६-६ मारो ले । सुवणं, 
रौप्य, सीसा श्रौर जसदका चे वनवा लेवें । तात्र, पीतल और कासीको थारीक रेतीसे 
चिसवाकर कपड-छान चूर्ण करा लेवें । मोतीकी पिष्टी लें । शेष ओपधियॉको कूटकर 
कपदन्छान चूर्ण करें । आठ प्रकारकी धातोरे चूर्णं या भस्मोंको मिला सफेद पुननंवा 
( वसु पजाचरमें इटसिट ) के. रसके साथ लोह खरसमें १४ दिन तक खरल्‌ करें । चमक- 
रहित सूचम चूर्ण चन जानेपर- मोती पिष्टी, सुरमा, खपरिया, समुद्रमाग और काष्टादि 
श्रौषधियाँ मिलाकर २१ दिन तक सफेद पुननंवाके रसमें पत्यरकी खरलर्मे भर्दनकर 
सूखा अन्जन बनाकर वोतलम भर लेवे । (२० यो० सा० ) 


उपयोग --इस रसका उपयोग 'ब्जन करने केलिये होता है ! मुद्दती 
( मियादी ) उवरको छोड़ शोप ज्वरॉमिं उदरशुद्धि करा एक नेत्रम करेलेके रस, वकरीके 
दूध, सफेद पुनर्नवाङ्गा रस या जलके साथ अथवा सूखा अन्जन कर दे, और गरम 
कपड़े ओढ़ा देवे, जिससे थोडेही समयमे भस्वेद आकर ज्वर दूर दोजाता है । कदाचित्‌ 
आम दोपसे घुन' ज्वर आ जाय, तो फिर दूसरे नेत्रम अन्जनकर देनेसे ज्वरकी नि'शेष 
“निवृत्ति होजाती हू) यदद रस रसयोग सागरकारका बहुतही बारका अनुभूत है! 
इसका प्रयोग शक्कारहित होकर करें। " 8. ४9 सह त्य 
» = सचना --इसके अन्जन करनेषर भी ज्वर न उतरे! तो संमकना चाहिये कि 
यद सुदती छै, अथवा अमिचार आदि धलवत्‌ कारझेसे उपस्थित हुआ है। * !” 
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= २४ बृहत्‌ सुवर्शमालिनी बसन्त 
विधिः--सुवर्णभस्म ३ तोले; प्रवालपिष्टी ३ तोले शुद्धहिंगुल, ( रसलिंदूर ) 
४ तोले, सफेद ' मिर्चका कपड़-छान चूर्ण ८ तोले, कस्तूरी और गोरोंचन १-३ तोला, 
नाग भस्म २ तोले, वंग भस्म और अश्क भस्म ३-३ तोले, केशर १ तोला, मोती पिष्टी 
४ तोले, पीपलका कपड-छान चूर्ण १ तोला और खर्पर ११ तोले लेवें। इनमेंसे केशर 
कस्तूरीको प्रथककर शेष ४४ तोले चूरंको मिला खरल करके एकजीव बना लेवें । 
फिर गोदुग्धमे से निकाला हुआ मक्खन ३ तोले मिलाकर २ दिन खरल करें । फिर 
७ दिन नींवूके रसमें खरल करनेसे चिकनाई दूर होती है । फिर केशर कस्तूरी मिला 
नींबूके रसमें ३ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेवें । (र०यो० सा०) 
वक्तव्यः--( १ ) यदि सुवणं भस्मके स्थानपर सुवणंका वक लेवें, तो हिंगुल 
( रससिन्दूर ) के साथ १ दिन अच्छी तरह खरल करके एकजीव कर लेवें । फिर अन्य 
औषधियाँ मिलावे । ( २ ) कितनेक चिकित्सक खर्परके स्थानपर (जसद) भस्म और कोई 
केलेमेना पेप्रेटाका उपयोग करते हैं । दोनोंसे ही इस वसन्तका लाभ मिला है । इन 
-दोनोमें से अधिक लाभ किससे होता है, यह निर्णय विद्वार्नोंके परीक्षणपर अचलम्बित 
है । ( ३.) कितनेक चिकित्सक ४२ दिनतक खरल करनेका कहते हैं; किन्तु ऐसा करनेपर 
नींबू क्ञारकी अनावश्यक वृद्धि होती है और गुणमें कमी होती है । 
भात्राः--आधसे एक रत्ती दिनमै २ बार जीणज्वरमें पिप्पली शहदके साथ 
त्तथा शुक्रक्षयपर दूध, मलाई, मक्खन-सिश्री या असगन्धके चूर्ण के साथ । जीर्ण रोगमें 
अधिक दिनों तक सेवन कराना हो, तो मात्रा बहुत कम दी जाती हैं। 
उपयोगः--यह ब्ृहतमालिनीयसन्त- जीर्णञवर, रक्तम्रमेह, सूत्रेन्द्रियके भीतर 
चेदना, पाण्डु, कामला, सब मकारके शूल, श्वास, कोस, मूत्रकृच्छ, अश्मरी, क्षय, 
अतिसार, अहणी, अर्श शुकक्तय, घोर व्याथायुङ्ग पित्तम्रकोप, बालग्रह, सगभाके रोग, 
न्योनिशूल, मदर, अतिसार, सूतिकारोग और सोम रोग आदि को नष्ट करता है । 
गुणधर्मः--यह वसंत उत्तम रसायन, कुछ उष्ण, उत्त जक, बल्य, बाजीकर, 
हय, -अस्तिष्कपोषक, कीटाणुनाशक, रक्कप्रसादन आर क्षयहर हे । सुवर्शमालिनी वसंतकी 
अपेक्षा इस वसन्तमें ह्य और मस्तिप्कपोषक गुण अधिकतर रहा हे । 
विशेष क्रियास्थानः--इस वसन्तकी क्रिया पचनसंस्थान, प्लीहा, रक्त, 
चातनाडी, हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क और सूत्रयन्त्र, इन सबसमें प्रकाशित होती है । 
इनमें पचनसंस्थानको विशेष लाभ पहु चानेके हेतुसे रस, रक्त आदि सब धातुओंकी 
उत्पत्ति शुद्ध और सबल होती हे । परिणाममें जीवनीय शक्ति . ( ४72] ) और 
रोगनिरोधक शक्ति ( [707279 ) सवल बन जाती है । और नूतन रोगोत्पत्तिका 
ही प्रतिबन्ध होजाता हे । ४० वर्षकी आयुके पश्चात्‌ जब देहकी जीवनीय शक्रिके ¦ 
दासं होनेका आरस्म हो, तब दीघोयुकी इच्छा वार्लोको चाहिये, कि रसायन औषधिक + | 
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क 
सेवन करके जीवनीय शक्तिको बलवत्तर यना लेवें । ऐसी रसायन ओपधियोंके भीतर 
इस ब्रत. सुवर्णमालिनी वसन्तको श्रेष्ठ माना गयाहै। . 

बक्तब्य --यदि आ्रामाशयका रस उम्र बन गया हो, भोजनकर लेनेपर भारी- 
पन आ जाता हो, छातीमे दाह होजाता हो और सुखपाक बारम्बार होजाता हो । 
ऐसी पचनविकृति और पित्तप्रकोपके रोगको यह बसन्त कम अनुकूल रहता दे । ऐसा 
अनुभव करनेपर विदित हुआ है । 
अधिकारी --इस औषधिका उपयोग करनेपर विदित हुआ है, कि यालक, 
बुद्ध, सगभा और प्रसूता, सवको यह उचित लाभ पहुचाती हे। इसका प्रयोग सब 
ऋतुओमे निर्भयतापूर्वेक होसकता है । किसीभी प्रकतिवालाको हानि नहीं” पहुचाती । 
फिरमी बात और कफ प्रकृतिवालाको 'अधिक अनुकूल और पित्त प्रकृतिवालोको कम 
अनुकूल रहती है । पित्त भ्रकृतिवालोंको देनी हो, तब प्रवालपिष्टी, सुवर्शमाखिक भस्म 
और अता सत्व मिलाकर देनेसे परिणाम अच्छा आता हे । 
जीणुज्वर --रसायन सप्रहकारने इस वसन्तको ज्वराधिकारमे लिया है और 
ग्रणवणनरे 'आरम्मर्मे “जीर्णज्वरे देयमिद प्रशस्तम्‌? लिखते हैं, श्रथोव्‌ इस वसन्तका 
सुफल जीर्णज्वरमें विशेषतर अतीत होता है । जब जीणंज्वर दीघंकालतक रट्ट जाता 
है, तन प्लीहादृद्धि, शुप्ककास, श्रजिमान्य, अरुचि, नेश्नदाट, मलावरोध और शारीरिक 
निर्बलता आदि लक्षण अथवा राजयच्माकी प्रथमावस्थाके लक्षण प्राय प्रतीत होते हैं। 
प्राय सायकालको शारीरिक उत्ताप कुछ बढ़ जाता है भौर हाथ पैरोंकी नसामे खिचाव 
होता है, उस अवस्थाप्त इस वसन्तका उपयोग करनेपर भविष्यमें छय होनेकी भीति 
निद्वत्त होती है और थोड़ेड्दी दिनोंम शरीर स्वस्थ और सबल बन जाता है । इस 
अवस्थामें सुलहठी, भवालपिष्टी, अम्हवासत्व, सितोपलादि और घी-शहदद मिलाकर 
देना विशेष लाभदायक होता हे । यदि शुप्क कास न हो, तो शहद पीपलके साथ मिला- 
कर दिया जाता ह! इस जीर्ण ज्वरपर सुवणंमालिनीभी ब्यवहत होती है, किन्तु 
यह अधिक लाम पहुचाती है । 
सुद्दती और विषमज्वर --मुद्दतीज्वर या विषमज्वर दिनोतक रह जाता है, 
तब मस्तिष्क, हृदय और शारीरिक निर्बलता तथा पाण्डुता आजाती हे । ऐसी 
अवस्थामै ज्वर यदि ६६° से अधिक रहता हो, तो यह वसन्त झुण्य ` औषधि रूपसे 
च्यवहृत नहीं होता, विन्तु आवश्यकतापर मस्तिष्क और हृदयके सरक्षणार्थ सहायक 
औषधि स्पसे प्रयुक्त होता हे । 
रक्तमेह --रफ़्मेहकी उत्पत्ति अति मिर्च, राई, गुड़ या अन्य उम्र दाहक 
पदार्थका सेवन, सोमलका अधिक सेवन, शराब या तमाखूका श्रति व्यसन, सूर्यके ताप 
या अप्लिका अति सेउन, कृमि प्रकोप या सर्पदंश आदि कारण्णेसे पित्तप्रकोप होनेसे होली 
हे । पित्तमकोपसे उत्पज्ञ मेको शाखकारोने याप्य अथोव अति परिश्रमले दूर होने वाली 
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कहा है । इस प्रकारके रक्कमेहमे मूत्र आमगन्धयुक्र, उष्ण, नमकीन और रक्तवर्णं होता 
है । मूत्रयागके समय प्रायः दाह भी होता हे । इस मेहपर इस वसन्तका सेवन पथ्य 
पालनसह कराया जाय, तो थोडेही दिनोर्मे लाभ होजाता हे । अनुपानरूपसे उसीरासव 
या खस, लोध, अजु नछाल और रक्तचन्दनका क्वाथ विशेष सहायक होता है । 
यदि सर्पदंश, सोमल, तमाखू या अन्य दाहक विषके सेवनसे रक्रमेह होनेसे 
खरी या पुरुषके सूत्रमारमिं हत होगया हो, तथा दाह होता हो, या सूनत्रमार्गमें दातप्रकोप 
होकर शूल चलता हो, तो वह ब्रृहद्‌ मालिनी वसंत दुर्वोद्य घृत अथवा सारिचासव और 
उसीरासवके साथ देने और डुर्वोद्य घृतकी पिचकारी लगाते रहनेसे लाभ होजाता है । 
पाण्डु, विषमज्वर या अन्य मुद्दतीज्वरका आक्रमण होजाने, जीर्ण अपचन, 
रङ्गप्रदूर, शे तम्रदर, सोम या प्रतिकूल जलवायुमें रहनेके कारण "पाण्डुता आजाती है । 
शरीर काला पीला होजाता है । सुख निस्तेज मेंढक सदश वर्णका भासता हे । हृदयका 
स्पन्दन बढ़ जाता है । नाड़ी निर्वल'और तेज़ होजाती है । शारीरिक निर्वलता अझ्नि- . 
मांच और उत्साह क्षय आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसी अवस्थामै विषका निवारण 
और रसको शुद्ध बनाकर रक्ककी वृद्धि कराना ये दोनों कार्य लोहप्रधान औषधिकी 
अपेक्षा इस चसंतके सेवनसे उत्तम प्रकारसे होता है। यदि रक्गखाव और रक्नाणुओंकी 
कमीसे पाण्डुता आई हो, अन्य प्रकारका विष न हो, तो लोहम्रधान औषधिही विशेष 
हितावह होती है । 
श्वाख-कास--शारीरिक शक्ति निर्बल बननेपर ठण्डीका श्राघात सरलतासे 
सग जाता है। फिर छातीमें कफ संग्रहीत होकर श्वास-कासकी प्राप्ति कराता है। इस 
रोगके मूल कारण पाचक अपशि और पूर्व धातुओंसे परघातु निमोण करनेवाली असि, 
दोनोंकी निबंलता है । इस रोगमे बृहद्‌ वसंतका कम मात्रामें शहद पीपलेके साथ २-३ 
मासतक सेवन करनेपर आम-कफ जल जाता है, रङ्गका प्रसादन होता है। फिर दोनों 
प्रकारकी अभि प्रबल बनकर शरीर सबल होजाता है और श्वास-काख दूर होजाते हैं । 
अतिसार-अशे--अतिसार, अहणी और अर्श रोगमें बृहद्‌ वसंत सुख्यरूपसे 
प्रयुक्त नहीं होती, तथापि रोगनाशक मुख्य औषधिके साथ इसका सेवन कराते रहनेपर 
शारीरिक निर्बलता नहीं आती या निर्वलता आई हो, तो दूर होजाती है और रोगपर 
काबू करनेमें सहायता मिल जाती है । 
शुक्रत्तयः---अति स्री समागम, हस्तमैथुन आदि अनुचित मार्गसे शुक्रका 
अधिक व्यय करनेपर शुक्रशयकी संप्रास्ति होती है । फिर निस्तेजता, बल, मांस-विहीनता, 
नेश्रदाह; उत्साहका अभाव, धड़कन, स्मरणशक्ति और विचार शक्रिका हास, चक्कर 
आना, मानसिक भ्रम आदि लक्षर उपस्थित होते हैं । इस चिकारपर मह वसंत थोडेही 


'दिनोमें चमत्कारिक- लाभ पहुंचाता है। अनुपान असगंधका चुरण और शकर या 
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धाँतुक्षय --बढुधा रस रह आदि धातु निर्मल बननेपर राजयक्ष्मा आदि 
विविध रोदोकी सृष्टि होती है । यदि ये घातु उलवान यन जाय, तो नयी रोगोत्पत्ति 
रुक जातो है । एवं रोग प्रथ्मावस्थामें हो, तो केवल इस घसतके सेवनसे ही दूर होजाता 
है। यह वसत रसले शुक्र पर्यन्त सच घातुथीरे भीतर रहे हुए विपको नष्ट करती है 
और सबको पुष्ट यनाती है । इस हेतुसे इस वसन्तका उपयोग अनेक रोगोरे आरम्भमें 
सुण्यरूपसे एवं रोग वद गया हो, तो श्रन्य रोग शामरु झुरय भ्ौपधिके साथ सहायकः 
रूपसे होता है । 
वालफोँफी कृशाता -सगर्भावरथामें माता निर्मल होने, रीगाघावस्थामं 
योग्य पोपण न मिलने और ज्वरादि रोगा ्राममण होताने रादि कारणोसे बच्चे 
कृश और निर्बल होजाते हे । उनको इस वसन्तका सेवन सरसों प्रमाणमें कराते 
रहनेसे थोडेही दिनेमिं चच्चेका तिका होने लगता है । फिर यह मोटा और सबल 
बन जाता है। 
समर्भाकी निरलता -सगभावस्थामे मातारे रक्तमेंसे रक और अस्थिमेंसे 
मञ्चाका शोषण गर्भके भीतर होता ह । इसी हेतुसे मातारे देहमें निर्बलता और 
पाण्डुता आजाती हे । पलवान निरोगी स्त्रियरॉको आघात कम होता हे । किन्तु रुग्णा 
और नाजुक भकृतिकी स्तियेंको अधिक हारि पटूँ चती (है । ऐसी अवस्थामै माता और 
गर्म, दोनोंके सरक्षण और सबर्भनार्थ बृहत सुवर्णमालिनी वसन्तको प्रवालपिष्टी और 
सितोपलादि चूर्णके साथ सुमह शाम २-४ मास या भ्रधिक समय पर्भन्त देते रहनेसे 
भाता और सन्तान, दोनोंक लाम पहुचता ६ । माताको हृदययल, मस्तिष्क यल और 
उत्साहको प्राप्ति होती है। एव सन्तानमी तेजस्त्री होती है । 
गलगण्ड (G0T7R7)-यह रोग रससर्थानमे विकृति और वालम्रे ेयक 
अन्थि ( T97०.0 G]4॥0 ) की वृद्धि होनेपर होता हे । इस रोगकी प्रथमावस्थामं 
इस चसन्तका सेउन कराया जाय, तो रससस्थान और घालग्रै वेयक ग्रन्थि सवल होजाती 
है। धोर इस रोगका दमन होजाता हे। गण्डमाल ( 50708 ) रोग जीर्ण 
चननेपर विष रक्तमें शोषित होता रहता है । फिर मन्द मन्द ज्वर बना रहता है और 
देह निवल और शुष्क होजाती हे । यदि ज्वर अधिक न हो, तो इस वसन्तका सेवन' 
कम मातरामें शहद, पीपलफे साथ कराते रहने ओर ऊपर रक्तशोधक 'प्रके पिलाते रहनेपर 
रोग कावूमे रहता है, और शारीरिक निर्बलता नहीं आती । 

__ बकफाश्म १, सूचरूच्छ , ब्रहुमूत्र--यकृत. पित्तकी स्वना दि. त वन जानेपर 
यक्रत्‌ पित्तमेसे अश्मरीकण बनने लगता ह । फिर भूनमार्गमे प्रवेश करता हे । जिससे 
वहुसूच ( थोडा-थोदा सुज वारवार व्याग होया ), मूत्रकृच्छ या सूत्र धी सैलकी 
चिकनाइका लेश आना आदि विकारोकी यासि होती है । इसपर घुत-तैल आदिका 

कम करा, तमाखूका व्यसन हो, तो छुदा तथा अन्य अपथ्य सेवन होता हो, तो 
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त्याग कराकर इस वसन्तका सेवन, मूत्रल, अनुपान ,या शीतलपपंटीके साथ : करानेपर 
लाभ होजाता है । यदि मृत्रकूच्छ, सुजाक या जीर्ण कठोर अश्मरीके कारण हो, .तो 
इस वसन्तका सेवन नहीं कराना चाहिये | एवं जीर्ण अश्मरी .रोगमें निर्बलता' बढी हो, 
तो उसे. दूर करनेकेलिये बहत्‌ सुवर्णं मालिनीका सेवन गोखरूके क्वाथके साथ कराया 
जाता है, ु ॥ 
कामलाः--सूल प्रयोगकारने बृहद वसंत 'कामल सर्वे शूलम्‌, वचनसे कामला 
और पित्ताशयके शूलरोगमें भी हितावह माना हे । कामला रोगकी उत्पत्ति सामान्यतः 
पित्तनलिकामे प्रतिबन्ध होनेपर होती है । और वह चार द्रव्य या पित्तविरिचन और 
भ्रौषध प्रयोगसे दूर होजाता है । किन्तु जब यकृद्रचना और रक्कमे विकृति होजाती 
है, तब मंदवेगी कामला इद होजाता है; उसपर क्षार अथवा पित्त विरेचन द्रव्योका 
उपयोग करनेपर इच्छित लाभ नहीं पहुँ च॑ सकता । उसपर यकृदबलवर्द्धक और रक्तम्रसादन 
गुणयुक्त औषधिका दीर्घकाल पर्यन्त सेवन कराना पड़ता है ऐसे दृढ़ ग्रकारपर मरडूर 
और शिलाजीतके साथ इस वसन्तका सेवनकराना विशेष उपकारक माना गया है । 
श्री० वैद्यराज नगीनदास जे० मेहताका अनुमव--वे इस औषधिका 
उपयोग सफलतापूर्वक अनेक वपौसे कर रहे हैं । उन्हींकी प्रेरणासे इस संस्थानमें इस 
प्रयोगका परीक्षण हुआ है । वे निम्नानुसार अपना विशेष अनुभव लिखते हैं । 
सर्गर्भाकी निर्वलता--सगभा स्त्रीको यदि कफम्रकोप या वातवृद्धिजन्ये 
निर्बलता हो, तो बृहद्वसंत कम सात्रामे प्रवालपिष्टी, सुवर्णमाच्षिकभस्म और अम्ताचूण 
मिलाकर देनेपर लाभ पहु चता है । यदि गर्भख्राव या गर्भेपातका भय रहता हो, पहले 
अनेक बार ऐसा हो गया हो, तो शबंत बनफसाभी देते रहनेसे विपरीत परिणामकी 
भीति दूर होजाती है । 
सूचनाः--( १ )--गभेखाव और गर्भपात बार-बार होता हो, फिरंगविष या -- 
सुजांकविष रङ्ग आदि धातुम लीन हो, पित्तप्रकोप या ग्रीष्म ऋतु हो, तो इस वसन्तका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । ` 
( २ )--ब्वृहच सुवर्णवसन्त जिनको अनुकूल नहीं रहती, उनको ४-६ दिनके 
भीतर नेत्रदाह और 'मूत्रदाह होजाता है । जिनको पेशाबमें जलन पहलेसे हो, उनको 
२-४ दिनमेंही जलन - बढ़ जाती है | 
जीणेमलावरोध--ज,णं मलावरोधके रोगी बहुधा निर्बल और निस्तेज होते 
हें. उनको अग्निमान्य भी होता है और शुक्रधातु भी पतली और उष्ण रहती है.। : 
उनको बृहर्सुव्णंयसन्त अकेली देनेपर मलावरोध बढ़ाती है; किन्तु इसबगोलकी. भूसी 
या द्राता अथवा सारक ओषधिके साथ देनेपर प्रायः , अनुकूल आज़ाती है। इस . 
चसंतमें आमाशयके बलकी वृद्धिकरा अग्निको प्रदीप करनेका विशष गुण रहा हे । इस. 
हेतुसे इन रोगियोंकी छुघा बढ़ती है, आहारमें से सच्ची रसोत्पत्ति होकर वलवृद्धि . 
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होती है और मलावरोधभी नहीं होता । यदि रोगी रोज़ सुबह (ये रात्रिको ) दूधमें 
घृत मिलाकर पीता रहे और उसका पचन सरलतासे होजाय, तो न्त्र सबल बन 
जाती है और सदाके लिए यह रोग दूर होजाता है । र 

राजयच्मा --शहद्वलन्तका उपयोग राजयधमाकी द्वितीय श्रे णी तक होता डे 
शर परिणाममी प्रति सतोपप्रद मिलता है। मेंने अनेक रोगियोपर उपयोग किया 
है । द्वितीयावस्थाके ्ारम्मर्मे जवतक कफ सफेद हो और फुएफुसमें वदे विवर न हुए 
हो और शारीरिक निर्वलता कुछ आई हो, तो 2 गमस्म और च्यवनप्राशके साथ 
मिलाकर देना चाहिये । यदि उरकत होकर रक्त आता हो,'तो यह वसन्त स्फरिकमणिः 
मस्म, 22 गमस्म और वासावलेहके साथ दी जातो है । 


|. चध्यत्व-सन्तानोतत्ति न होनेमें स्त्रियोके रज और पुरपाके वीय शुद्ध और 
सवल होने चाहिये । एव यभोशयभी नीरोगी, शुद्ध और वीजग्रहणत्तम होना चाहिये । 
इनमेंसे यदि वीयं दुर्गन्धमय, उप्ण या पतला हो या वीयंस्थ शुका एकी निर्बलता दो, 
तो पुरुपक्षो ब्रृहृद्‌ वसन्तका सेवन २३ मास तक करानेपर सन्तानोत्पत्ति होनेके 
कितनेक उदाहरण मिले ह । इसपरसे विदित हुआ है कि यह वसन्त शुक्‍ल है । 

रससस्थान ( Ly mh2६९ 595९7 ) की विकृति होनेपर श्रनेक शारीरिक 
च्याधियाँ उपस्थित होती हैँ । गहूगएड ओर गण्टमालाभी रसविकृतिजन्य _स्याधियाँ 
हैं। इनमें गलगरढ ( ६०४7० ) और गण्डमाला ( 5८704 ) पर ,यह वसत 
हितावह मानी जायगी । किन्तु इन दोनापर विशेष परीक्षणकी सुविधा नहों मिली । 
इसलिये इन रोगोंकी किस श्रवस्थातक यदद सफल होती है, यह नहीं कह सकता । 

सक्षेपर्मे जिन जिन रोगॉमे अप्निमान्ध, अशक्ति और स्फूर्तिका हवास - प्रतीत हुआ 
हे । उन-उनप्र इस चसतका उपयोग मुख्य य्य सद्दायक औपधि रुपसे मेंने किया हे । 
इस घसन्तके साथ स्यवनप्राशका शति सुन्दर योग होता है! ऐसा मेंने सैंकड़ों रोगियों 
पर प्रयोग करके निश्चित किया है । जिन रोगिंयोके शारीरिक वज़नर्म दास हो गया हो, 
उनके वज़न और शक्ति यह बढा देती है । 

मेरे अनुभव अनुसार इस वसतके साथ दूध विशेष अनुकूल रहता है, किन्तु 
दही और महा उतना लामदायक नहीं हुआ है। वसन्त सेघनकालमै सात्विक पथ्य 
ओजन और ग्रह्मचर्यका पालन आग्रहपूर्वक हो, तो नि-सन्देह इच्छित लाभ' मिल जाता 
है। वात और कफ प्रकृतिवाले रोगी थोड़ी मिर्चका सेवनकर सकता है। मैंने इस 
घसन्तका सेवन सब 'ऋतु्रॉमें किया है । चम्बईकी वायुमे ग्रीप्मकालमें भी उष्णता 

१००० से नहीं बढ़ती । इस ग्रीप्मळतुर्मे भी चात और कफ प्रकृतिवालोंकों भी बृहत्‌ 
ध्यम न्त दी है और वह अच्छा लाम पहुँचाती है पित्तप्रकोपवार्लोको' यह अनुकूल 
रहो। र 7 
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: . २५. अपूव मालिनी वमन्त व 
विधि:--वेक्रान्त. भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म, ` सुवर्शमाक्तिक भस्म, 
रौप्य भस्म, वङ्ग भस्म, प्रवाल भस्म, पारद भस्म ( रससिंदूर ) लोहभस्म, सोहागेका 
फूला और शंख भस्म, इन ११ औषधियोंको समभाग मिलाकर खरल करे । : पश्चात्‌ 
सतावर और हल्दीके रस या क्वाथकी ७-७ भावना और कस्तूरी तथा कपूरके जल 
की ( ६४ गुने जलमें मिलाकर तैयार किये हुये जलकी) १-१ भावना देकर १-१ रत्ती 
गोलियाँ बना लेवें । इस रसको रसचण्डाशुकारने ब्ृहन्माखिनी वसन्त नाम 
दिया है। ` ` ( नि० २०) 
साताः--१ से २ गोली दिनमें २ बार देवें । 
अन्ुपानः--जीर्णञ्वरमें शहद-पीपल, [सब प्रकार के अमेहपर -गिलोयसत्व 
“और मिश्री, मूत्रकृच्छ्र और अश्मरी ( पथरी ) पर विजौरेकी जड़का कल्क या रस या 
अदरकका रस । ऐसेही और रोगोंपर समयानुकूल अनुपानकी योजना करे' । , 
` ' /दपयोगः--यह अपूर्वमालिनी वसन्त रङ्ग, मांस आदि धातुश्रां केलिये 
"पौष्टिक है । जीर्ण ज्वर, धातुगतञ्चर, धातुक्तीणता, वातवाहिनियोंकी निर्वलता, सब-. 
अकारके प्रमेह, प्रदर, वातम्रकोप, उष्णता, प्त्तवृद्धि, यकृत्‌ और प्लीहाके दोष, मृत्रकृच्छर 
और अश्मरी आदि रोगको दूर करनेमें अति लाभदायक है । वात और कफ प्रकृतिके 
लिये हितकर हँ । 
सुवर्णसालिनी और 'बृहन्सालिनी वसन्तसे इस अपूर्व वसस्तकी कृति और 
कार्यमें वृहदन्तर है । बृहन्मालिनी ओर सुवर्णमालिनी वसन्तमें सुवर्ण, मौक्तिक और 
खर्पर प्रधान द्रव्य हैं तथा नींबूके रसकी भावना दी हे । इस चसन्तमें ये तीनों 
ओषधियाँ नहीं हैं । एवं भावनाभी सतावर, हल्दी, कस्तूरी और कपूरकी दी है। द्रव्य 
च्यवस्था इष्टिसे सुवण मिश्रित दोनों वसन्ताका कार्यक्षेत्र रस आदि सप्त धातुएँ होनेसे 
च्यापक हैं । किन्तु इसका कार्यक्षेत्र मयादित हे । 
उक्त दोनों वसन्तोंका प्रभाव रससंस्थान पर रङ्ग और पचन संस्थानपर 
अबल होता है । इस वसन्तका कार्य वातवाहिनियाँ और सांससंस्थानपर प्रधानरूपसे 
होता है । इस चसन्तमें उत्तेजक ट्रव्योकी प्रधानता है । हो सके तब तक वालक, वृद्ध 
और सगभोको यह वसन्त नहीं देना चाहिये । बुक्क कार्य योग्य न होता हो, तब यह 
लाभ नहीं पहुँचा सकेगी । . 
त्रिदोवजज्वर तीब्रतररूपसे आकर थोडेही समयमें विकृत होजाता है । 
फिर अनेक स्थानों में वातवाहिनियों को अति आघात पहुँच जाता है, चातम्रकोप होकर 
शुष्कता, कम्प, हाथ-पेर भड़कना, हड़फूटन, स्थान-स्थानपर मंद-मंद गाल- चलना, 
नाड़ियाँ खिंचना, स्मरणशक्तिकी निर्वलता, मलावरोध और उदरचात आदि . छण 
उपस्थित होते हैं । रक्तमें रक्ताशुओंका अति ' हास होनेसे 
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प्रतीत होती है । मासकी शिथिलता होजानेसे क्रिद्ित्‌ श्रम होनेपर थकावट आजाना, 
रवास भरजाना, गाल और होंठ आदिम शुष्कता, मासमक्ती जीवोके मास गरानेकी 
इच्छा होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं । इन रोगियें.का यकृत वहुधा कार्य नहीं. 
कर सकता । इनको सुवण प्रधान वसन्तकी '्रपेक्षा यह अपूर्व! मालिनी वसन्त जिशेष 
लाम पहुँचाते है । -- 

# यदि निर्यल यङ्न्‌ वालेको भूलवश अधिक धृत आदि पौष्टिक पदार्थं दिया जापया,. 
तो बहुमूत्र को प्राप्ति होजाती है । फिर बार-बार थोडा-थोडा पेशाय, होता रहता ह 
पेशाय पीला और कुछ गरम होता है। इन रोगियोंको यह वसत गिलोयके स्वरस और 
गहूदरे साथ देनेपर लाभ पहुँच जाता है । ण 

मासकी शिथिलता होनेपर पचनसस्थानके अवग्रव, थाभाशय, शन्त्र, यठुत, 
अग्न्याशय आदि ( मासमय होनेसे ) अपना काये योग्य नही कर सकते हुँ । यकृत्‌, 
पित्तका श्रौर आरनेय रसका स्राव कम परिमाणम होता है । यकृतसे आहार सशोधन 
कार्य भी योग्य नहीं होता । परिणाममें प्रमेहकी उत्पत्ति होजाती ह । फिर मृत्नरविकृति 
होकर विविध प्रकारके वर्णवाले पित्तज प्रमेह होजाते ४ । उन सरपर यह वसन्त 
लाभदायक ह । 

यहृतका थ्राहार सशोधन कार्य सुचारख्प से न होनेसे अश्मरीकर्णोकी, उत्पत्ति. 
होजाती है तथा भूत? च्छूर होजाता दे । उसके मुल हेतुको यह वमन्त दूर करती ह ६ 
एव उत्पन कर्णोंको भी पिजञौररे मूलफे सयोगसे दूर कर देती ह। - 

ओषध द्रव्यो के गुण धम 
चेक्रास्त --क्षयहर, वल्य, जन्तुष्न और रक्ष्ममादन । 
अभ्रक भस्म --रसायन माससस्थान और वात सस्थान केलिये बल्य । 
४ ताप्रभम्म --यकूनयलवर्धक, अन्त्रशोधक, आमपाचक और अभस्‍िदीपक । 

खुबर्णमाक्षिक --रक्ताणुवर्धक, पित्तशामक और रक्तप्रसादक । 

रौप्य भस्म --वातप्रकोपशामक, बर हण और दृक्क दोपनाशक । 

चङ्ग भस्म --शुक्रम्थानको पोषक, सेन्ट्रिवियनाशक और प्रमेदष्न । 

प्रवाल भस्म --सेन्द्रियविषनाशक, ज्वरध्न और पित्तशामक । 

रससिन्दूर --रसायन, कीटाशनाशक, विषध्न और रक्तपौष्टिक । 

लोइ भस्म --रसायन, रक्ताछवर्घधक और प्रमेहहर । 

सोदागा --दुर्गन्वनाशक, विपध्न शरीर वातदोपहर । 

शख भस्म --त्रामाशयपित्तशोधक, यकूद्रलवर्धक और वातहर । 

शताउर --वातहर, वातपित्तजमेहहर और पित्तगामक । 
इरदी --रक्तणंश्थक, विपध्न, प्रमेहदर, कृमिष्न और वातशामक । 
कस्तूरी --उत्तेजक, मस्तिष्कवलद्धक और वातध्न । 


ज्वर 5 + ७७ 


कपूरः--कीटाणुनाशक, पीड़ाशासक और प्रस्वेदकारक । 


ली २६, सठोज्वरहरीगुटिका रे 
विधिः--शुद्ध हिंगुल, अभ्रकभस्म, सोहागेका फूला और प्रवाल भस्म १-१ 
तोला गिलोय सत्व, वंशलोचन, गुलबनफशा, गुलाबके फूल, बीज निकाली दुइ 
मुनक्का, बीज निकाले हुए उन्नाब, छोटी इलायचीके दाने, गावजबांके फूल और 
शीरोखिस्त ( | 204 ) ये & ओषधियाँ ४-४ तोले लें । इन सब्रको मिला गुलाङ 
जलके साथ १२ घण्टे खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना ले 


माञ्जाः--१ से ३ गोली तक दिनमें दो बार शर्बत बनफशाया जलके साथ देवें ।: 
~ डपयोगः---इस वटीके सेवनसे सब प्रकारके नये और पुराने _ बुखार. दूर होते 
हें । इस वटीके सेवनमें चढ़े या उतरे हुये ज्वरका भी विचार करनेकी ज़रूरत नहीं है । 
यह बालक, युवा, वृद्ध, सगभो, प्रसूता, सबको निर्मयतापूर्वक दीजाती है इस वटीको 
चढे हुये बुखारमें देनेसे उदरका शोधनकर बुखारको धीरे-धीरे कम, कराती है, और 
चुखार आनेके पहले देनेसे बुखारको रोक देती है, आने नहीं देती । यह वटी कोष्ठबद्धता) 
पित्तबृद्धि, दाह, जू काम और खांसी आदिको भी दूर करती हे । 
वक्तव्यः--शीरोखिस्त, यह सुखाया हुआ मधुर रस है । यह यूरोपके दृच- 
फ्रेक्सिनस ओनेस ( 595 ()॥705 ) का रस है । पंजाब, सरहद, नेपाल, अफ- 
गानिस्थान आदि में इस गतिके वृक्ष हैं । पंजाबमें उसे आंगु, हुम, सुम आदि नाम 
दिये हैं । यह सौम्य सारक द्रव्य हैं । विशेषतः बालक और कोमल स्वभावशाली ख्त्रियोंको 
निवाये दूधके साथ उदरशुद्धि केलिये दिया जाता है । 
¬ २७, ज्वरूनी गुटिका 
विधिः--शुद्ध जयपाल १ तोला, कुटकी २ तोले, सोनागेरु ३ तोले और 
सोड ६ माशे ले । सबको मिला शहदके साथ खरलकर १ रत्तीकी गोलियां बनाकर 
सोनागेरुमें डालते जायें । यह सोनागेर दूसरी बार लेवें । 
मात्राः--१ से २ गोली दिनमै १ बार जलके साथ देवें । उद्रशुद्धि सम्यक 
प्रकारसे न हुई हो, तो दूसरी मात्रा देवे । 7 
- डपयोगः- ज्वरध्नी गुटिका सबमकारके नूतन उवरोको दूर करती है ।' अनेक 
रोगियोंको एकबार ही देनेसे आस, मल और विष आदि दूर होकर ज्वर शमन , होजाता 
हे । वातज, पित्तज, कफज, हन्दहज और विषमज्वर आदि सबप्रकारके ज्वरोपर यह 
निर्भय ओषधि' हे । अपचन, सामान्य मलावरोध, उदरक्कमि और आमी को दरकर 
उदर साफ करने केलिये भी यह वटी दीजाती हे । 


सूचना:--जिनको पेचिश या संग्रही रोग होगया हो, उन रोगिर्याको यह 
चटी नहीं देनी चाहिये । 


७६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-खण्ड 


२८. ज्वरहर योग 

(१) प्रवाल भस्म १ माग और सोहागेका फूला २ भाग मिला, सुदर्शन पतोके 
रसकी ७ भावना देकर सुखा चुरे बना लेवें ! इसमेंसे आधसे १ माशा चूर्ण सुदर्शनके 
पाने १ तोला रसके साथ देनेसे ण्ण्टीफेबिन और एस्पिरिनके समान सत्दर अस्वेद 
आकर शारीरिक उत्ताप कम होजाता है । 

सूचना --सात्रा अधिक होनेपर पसीना अधिक निकलता ह और शीताड 
-होजाता है । अत रोगीकी श्निकों देखकर श्रादश्यकतापर योग्य माश्रामें इस भ्रौषधि 
का प्रयोग करना चाहिये। 

शारीरिक उत्ताप स्वभाविक होजानेपर १ रत्ती रससिंदूर शहददके साथ दे देनेसे 
जाह्लिका संरक्षण होता है और शीताङ्गका भय निवृत्त होजाता है। 

(२) सोरा, फिटकरीका फूला और 'अतील £ १ तोले तथा आकके मूलकी 
छाल २॥ तोला लें । सबको मिलाकर, खरल करं ! इस मिश्रण मेसे १-१॥ माशा 
“निवाये जल, चाय या शह्ददके साथ दो दो घण्टेपर ३-४ बार देनेसे बढ़ा छुआ उवर 
तकम द्वोजाता है । विविध प्रकारके विषमज्वर, तीव श्रामवातिक उपर झामज्वर, कफ 
प्रधान ज्वर आदिमं विपको जलाकर प्रस्वेद और पेशाब द्वारा चाहर निकालने भौर 
उवरको शान्त करने केलिये यह प्रयोग श्रति उपयोगी है । छोटे यालकोको भी यह चूर्ण 
दिया जाता है । 

(३) सफेद फिटकरीको मिट्टीके वर्तने भीतर १६ गुने जलमें भिगोकर १ दिन 
रहने दै । दूसरे दिन जलको छान लोहेकी कड़ाहीम डाल, पका, जलको सुखाकर 

चोतलमे भर लेवें । इसमेंसे ३ से ६ रत्ती गुड़के साय मिलाकर देनेसे शीत लगकर 
“आनेवाल्ञा विपमज्वर तत्काल रक जाता हे । चुखार आनेके ४-६ घण्टे पहले पहली 
र्‍मात्रा और दूसरी मात्रा २ घरटे बाद देवें । एवं छुसार न आया हो, तो पुन तीसरी 
"चार दो, घण्टे बाद पुक मात्रा दे देनेसे बुखार रक जाता है। जिन दिनोंमें घुखार न 
“हो, उन दिनॉर्म दिनमै २ बार प्रात साय औषधि देनी चाहिये । 
(४) सत्यानासीके बीज १। माशेको जलके साथ पीसकर ४ वोले जल 
मिलाचें । फिर आधे नींवूका रस निचोहकर उवर श्रानेके तीन-चार घण्टे पहले पिला 
देनेसे सतत, एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर रक जाते हैं । कितनेक चिकित्सक 


'नींबुके रसके बदले ३ रत्ती फिटकरीका फ़ला मिला लेते हृ । इससे भी ज्वरका शमन 
व्होजाता है । 


सूचना --कभी-कमी इस प्रयोगसे किसी-किसीको एक वमन या एक दस्त हो 

"जाता है, परन्तु इससे कोई हानि नहीं होती, भीतरका रहा हुआ दोप निकल जाता है । 
- (९) अतीस, सोरा,फिटकरीका फुला और कालीमिर्च, ये चारों १-१ तोला 

"और हिंगुल ३ माशे मिला खरल करले । चढ़े इण बुखारमें इस चूयामेंसे २ से ४ रत्ती 
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शाकस्य रारा 


निवाये जल या अद्रक, पोदीना और दालचीनी मिली हुई चांयके साथ देनेसे प्रस्वेद 
आकर थोडेही समयमै बुखार उतर जाता है । 

जब ज्वर न हो, तब ज्वरको रोकने केलिये ३-३ रत्ती श्रौषधि ३-३ माशे 
शक्करके भीतर रखकर दिनमें २ बार जलके साथ १-२ दिन तक देते रहना चाहिये । 

(६) अंकोलके मूलकी अंतरछालका चूण २-४ रत्ती तक निवाये जल या 
चायक्रे साथ देनेसे पसीना आकर ज्वर निवृत्त होजाता हे । किसी-किसीको इससे घमनः 
' होकर विष निकल जाता हे । रोगीको औषध देकर सुला देवें, और रजाई या कम्बल 
ओढ़ा देनेसे अत्यन्त प्रस्वेद आजाता है । न 

(७) हुलहुलका पान १ तोला ओर कालीमिर्च 4॥ माशेको मिला, जलके साथः 
पीस, जलमिला, कपड़ छानकर पिलाने, सुँघाने और नेत्रमें अंजन करनेसे .सब प्रकारके 
विषमज्वर, शीत लगाकर आनेवाले एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वर दूर होजाते हैं। 


~ २६.. सप्तपणेघनादि वटी 

विधिः--सतौनेकौ ताज़ी छालको कूट = गुने जलमें उबाल अर्धावशेष काथः 
करें । फिर नीचे उतार मसल छानकर कलईदार बर्तनमे पकाकर घन बनावे । कइछीकोः 
लगने' लये तब उतारकर सूर्ये तापमें सुखाले । रबडी जैसा बननेपर ४० तोले लेवें । 
एवं कुटकी, चिरायता, कांटेदार करंजके भुने हुए बीजोंका चूणी १४-१९ तोले, कालमेघ 
१० तोले, शुद्धकुचिला और दालचीनीका चूण २॥-२॥ तोले मिलाकर २-२ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । 

यदि सतौनेकी छाल सूखी हो, तो कूट चूणेकर ४ गुने जलमें उबाल अधावशेष 
काथ करें । फिर मसलकर छानलें । पुनः ४ गुना जल मिला अर्धावशेष काथकर 
मसलकर छानलें । फिर दोनों जलको मिला उपयु क्ल विधिसे घन बनाकर उपयोगमें लेवे ।. 

मात्रा'--२ से ४ गोली दिनमे ३ बार जलके साथ देवें । 

-- उपयोगः--यह गोलियाँ सतत, एकाद्विक, चातुर्थिक आदि नये विषम ज्वर, 
अपचनजनित ज्वर तथा जीराउ्वर इत्यादिको नष्ट करती है । मलावरोध, अस्निमान्द,. 
उदरक्ृमि, अरुचि और निर्वलताको दूर करके शक्किप्रदान करती हे । ज्वर होनेपर या न 
दोनेपर सब समयमै दीजाती है । बढ़े हुए ज्वरको उतारंती है तथा नये आने वाले 
ज्वरको रोकती है । उवरजन्य यकृत, तथा प्लीहावृद्धिको भी यह मिटाती है । यह सामान्य 
औषधि होते इए अच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है । 

३० अ्वरभेर चूर्ण | 
विंधिः--गुलबनफशा, गावजबां, खूबकलां, सोंफ और अस्छतासत्व, ये सब 


समभाग मिलाकर चूर करें । फिर सबके समान मिश्रीका चूरी मिला लेवें । 
श्री० पं० रघुवरदयालजी > 
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५ मात्रा “३ न्ना मारे शहद या निवाये जलसे दिनमै ३ यार । , 

उपयोग --यह चूर सौम्य, प्रदाइहर, स्वेदल और ज्वरप्न है । औष्मकालमें 
-सूर्जके, तापमे फिरने आदिसे उत्पन्न प्रतिश्यायसह ज्वर और शुष्क काससह ज्वर, जो 
सन्द-मन्द रहता है, उसे दुर करने तथा चढ़े हुये ज्वरको कम करने केलिये यह चूरों 
ज्यवहत होता है । यह कण्ठप्रदाहको भी दूर करता है, जिससे नूतन प्रतिरणय शरोर 
शुष्क कासमी निवृत्त होजाती है । न 


“३१ प्रतिश्यायहर कपाय 
विधि --वनफशा, गुलबनफशा, 'ग्रइसा, सुलहठी, सपिस्तान (ल्हिसोडे) और 
सुनका, १-१ तोला, कालीमि् ६ मारो लें। सबका जौदूट घूर्णी करें। इसकी ६ 
मात्रा बनावे । (श्री राज विद्य प० रामचन्द्रजी ) 


उपयोग --१ मामासे एक तोला शकर मिलाकर २० तोले जलमें कलईदार 
चर्तन अथवा मिट्टीऊे वर्तनमें औटाये । चतुथा श शेष रहनेपर उतार घानकर पी लेवं। 
इसी प्रकार शाम और सुर ११ मात्रा लेवे । रोगकी श्रवस्था श्रचुसार कम-से कम 
-३ दिन अधिकसे श्रधिक ७ दिन सेवन करनेसे नवीन ज्ञ खाम एव तजन्य ज्वर, खासी, 
खास, इन्पलुएन्फा आदि रोग नष्ट होते हैं रोगीको कन दो और गलेमें दर्द हो, तो 
३ मारे हरइ और ३ मारो मकोय भी मिला देना चाहिये । बिगढे हुए अतिश्यायजन्य 
-दीर्घकालीन कास और श्वास हो, तो इसके साथ २ २ माशे रेशा खतमी, खब्बाञ्चीको 
पया आवरेशम साफ (कतरे) किये हुए परिवर्धित करें । जल ३० तोले लें भौर शकर 
दुगुनी मिलाकर चतुथी श छाथ करें । इसका प्रयोग करनेसे आश्चर्यजनक लाम होता 
हे । यह योग हमारे यहाँका परम्परागत अनुभूत ओर रामबाण है। कमी निष्फल 
-नहीं जाता । यह प्रयोग राजस्यानके सुविख्यात प्राणाचार्य राजवैद्य प? रामदयालुजी 
मोका अनुमृत हे । 


~ 


३२, ग्रन्यिज्वरहर गुटिका 

विधि --फ्टिकरीका फूला १० तोले, नौसादर पकाया हुश्रा, कालीमिर्च और 
सोनागेर तीनों १-५ तोले तया गुड १० तोले ल । पहले गुइको खरलमें धोटे । नरम 
होनेपर भौषधियाका चूर्ण थोडा-थोडा मिलाकर मर्दन करते जॉय । सय चूर्ण सिल्ला 
सेमेके पश्चात्‌ गोलियाँ बाँधने योग्य अननेपर १ १ रत्तीकी गोलियाँ बना बनाकर 
न्सोनागेरे चूम डालते जायें । गोलियाँ डालने केलिये १०--२० तोले सोनागेर अलग 
लेना चाहिये । सब गोलिया बन जानेपर गोलियोंको सोनागेरके थालमें अच्छी तरह 
हिलावे । फिर बोतलमें मर लेवे । - (आ० नि० मा०) 
१ मात्रा --$ से २ गोली दो-दो या तीन तीन घण्टेके अन्तरपर जलके साथ 
देते रद्द । इस गोलीके उपयोगकै साथ फिलिपाइनसे आनेदाले एक प्रकारके जहरी 
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कुचिले (, StryGhn 05 श्रप4|३ ) का चूर्ण २-२ रत्ती दिनमें ३ , बार देना अधिक 
लाभदायक है । इस कुचिलेको गुजरातमें पपीता कहते हैं । क | 
डपयोगः---इस वटीका सेवन करानेसे ग्रन्थिज्वर ( प्लेग) सल्वर-कावूर्मे आ 
जाता है ।-४-६ मात्रा देनेपर ज्वर उतर जाता है । फिर दिनमें ४ बार ओषधि देते 
रहें । रोगीको खानेकेलिये कुछुभी न दे” । केवल जलपर रक्स । अच्छी छुधा न 
लगे, तब॑ तक दूध भी नही देना चाहिये । क्षुधाके मारे रोगी छुटपटाने लगे, तब आधा 
दूध मिलाकर २०-३० तोले चाय पिलावें । ज्वर उतरनेके पश्चात्‌ भी अन्न एक सप्ताह 
तक नहीं देना चाहिये । श्री० त्रिलोकचन्द ताराचन्द वैद्यने लिखा है, “कि इंस ओपधिके 
सेवनसे प्लेगके सेंकड़ों रोगी अच्छे हुए हैं, किन्तु जिन रोगियोंने दुराग्रहवश जल्दी अन्न 
खां लिया, उनके शरीरमें रहे हुए. विषने प्रकुपित होकर उनका प्राण हरणकर लिया है । 
सूचना:--किसी रोगीको उदरमें मल संग्रह होनेसे इस वटीके सेवन कालमें 
'पतले दस्त होने लगें, तो भय न साने । विकार होया, वह निकलकर स्वयमेव दस्त बंद 
हो जायगा । रोगीको जल गरम करके शीतल किया हुआ पिलाते रहें । 
“ ३३, हिमरल्लाकर चूर्ण 
विधिः--सफेद चन्दनका छुरादा, गुलाबकी कली सूखी, सेवती गुलाब, काहु, 
कुलफा, ताज़ा खस, धनियाँ, कासनी, नीलोफर नया, सौंफ, छोटी इलायचीके दाने, 
खीराके बीज, ककड़ीके बीज, काली मिर्च, इन १४ द्रव्यांको १-१ तोला मिलाकर मोटा 
मोटा कूट दे । वक्तव्य--चूणं समाप्त होनेपर फिर नया बना लेवें । तैलीय द्रब्य कूटे हुए 
अधिक काल तक पड़े रहनेपर दूषित होजाते हें । श्री० पं० मुरारी लालजी वैद्यशास्त्री 
मात्राः--६ माशेसे २ तोले तक सुबह १ समय । रात्रिको नये सिट्टीके 
बतेनर्मे २० तोले जल मिलाकर भिगोवें सुबह जलको श्रलग निकाल औषधको 
 शिलापर चटनीकी तहर पीसें । फिर उस जलमें घोल, कपड़ेसे छान, २ तोले मिश्री 
मिलाकर पिला देवें । यदि शिलापर न पीस सके, तो अच्छी तरह मलकर छान लें 
और मिश्री मिलाकर पिला देवें! _ ८ i 3 
८ उपथोगः--हिमरलाकर' चूर्ण ग्रीष्मऋतुमें अति, उपकारक है सूर्यक्रे तापसे 
फिरनेसे लू लगना, चकर आना, व्याकुलता होना, नकसीर चलना, कण्ठावरोध होना, 
मंद-मंद ज्ञ काम होना, फिर उस हेतुसे निद्रा न आना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
ऐसे समयपर हिमरलाकरका हिम बना कर प्रातःकाल पीते रहनेसे लू लगने और अन्य 
“विकार होतेकी भीति दूर होती है यह चुरा ग्रीष्मकाल केलिये हितकारक है अन्य ऋतुमें 
इसका उपयोग विचारपूर्वक करना चाहिये । क 
“ ग्रीष्म ऋतुमें दिनमै उष्णता ओर रात्रिको भी बेचेनी अधिक रहती है जिससे 
योग्य निद्रा नहीं आती । फिर अन्न पचन नहीं होता । शिरमें भारीपन रहता है । मुख 
सूखता है । दाह होता है, एवं स्वेद अधिक आता है और विशेष प्रकारका सूत्रविष रक्षमें 
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बढ जाता हे । उसे पुणो रूपसे वृक्ष बाहर नही निकाल सकता । जिससे * पेशाब पीला, 
दोजाता दै । मुजविष रङ्गके भीतर शेष रह जानेसे मस्तिष्क निर्बल बनवा है। अत हिमर- 
लाकरका सेवन करानेतते पेशार साफ आता है और मुश्नविष याहर निकल जाता है । 
\ फिन निद्रा शान्त आने लगती है, व्याकुलता नहीं होती और पायम-शक्ति योग्य कार्य 
लगती है । 
गर्मकि दिनेमि अपचन होकर पीले पतले १-२ दस्त या क्री अथवा दस्त और कर 
दोजाते हैं। विशेषत यह प्रकोप दिनमें मोजनके याद होता दै बेचैनी होती है । किन्तु 
अधिक निर्यलता नहीं राती । शरीर शीतल नहीं होता, दस्तके समय पेशाब होता 
रहता दै । उसपर हिमरलाकरफे हिसमें नींऱ या सन्तरका शबंत १ तोला और ,१ रत्री 
कपूर मिलाकर पिला देनेसे वमन और दस्त, दोनों चन्द्र होजाते है । दूपित पदार्थ 
स्वानेम आनेपर कोटाणुजन्म विसूचिका ( हैज़ा ) होजाता है, उसमें दस्त और क्री थोड़े- 
थोड़े समयमै होने लगते हैं, शरीर शीतल होजाता है, पेशाब नहीं होता, हाथ पैरमें 
बायटे आते हृ । उसपर इस हिमरलाकरका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
बूक कार्य योग्य न होनेसे पेशावकी उत्पत्ति योग्य नही होती । फिर रक्कमे विफ 
सणुदीत होता रहता दै । इसी हेतुसे रातिको देट और मस्निप्कमे उप्णता रहती है 
तथा नेत्रम कमज्ञोरी और जलन, श्रालस्प यना रहना, पचन किया मद्‌ होजाना, 
शरीर शुष्क और ग्याम होजाना श्रादि लक्षण उपस्थित्त होते है। उसपर हिमरलाकर ' 
चूरों और ताजी गिलोय > तोलेका हिम यना, फिर शर्बत उठाव २ चोले मिलाकर 
पिलानेसे प्रकृति स्वस्थ दोजाती है । 
कितनीफ खियॉको रमे सूजविपदृद्धि हो जानेपर पेशाब पीला जलता हुआ 
होता दै, शामके समय नशा-सा मालूम होता ह, जैसे भाग पी हो, इनके अतिरिक्त 
हृदयका घडकना, कण्ठ, सुखका सूसना, दृपा श्रधिक लगना, दाह होना, शिरमे भारी- 
पन रहना, मासिक धर्मम रज काला-पीला, जमा हुआ, थोड़े परिमाणमें और दर्दस& 
गिरना और उसी हेतुसे नेत्रमै नियंलता श्राना आदि लक्षण होते हैं। उसपर 
हिमरलाकर चूर्णो 4 तोला ताज़ी गिलोय ६ मारे, ज़ीरा २ भारो थौर काली सारिवा 
६ माशे मिला हिम बनाकर पिलाना चाहिये । uy 
३४, कमलादि फाएट ह 
विधि --कमलरे फूल, सफेद्चन्दन, लालचन्दुन, खस, मुलहरी, नागरमोथा, 7 
सारिवा और मिश्री, ये ८ औपधियाँ २-२ तोले लेकर जौकूट करें '। फिर ६४ तोळे 
उबकते हुए जलम डालकर ढक देवें । शीतल होनेपर कपदेमें छानकर थोड़ा-भोड़ी 
(5८-१० तोले ) पिलाते रहते हैं । (श्री प० यादवजी व्रिक्मसी' आचार्य ) 
उपयोग --इस _फाण्टका सेवन करानेसे हृदयका संरक्षण होता हैं| पेशाब 
आता है, दाह शमन होता है, पित्तजन्य दस्त दूर होते हैं ६ पुवे हेंदुयकी 'घदकला 
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औरं 'नाडीकी गतिका बढ़ां हुआ वेगे फिर कम होजाता है। तीञ्र ज्वर (१०२ डिम्रीसे 


अधिक ) श्रनेक दिनोंतक' रह जानेपर हृदन्द्रिय विकृत र शिथिल होजांती है । 


ऐसे ज्वरोमे यदि प्रारम्भसेही इस फाण्टका सेवने कराया जाय, तो हृदयपर ये दोनों 
घातक परिणाम नहीं होते. - .. १ पोई 


जन 


यह फाण्ट पित्तज्वर, विविध प्रकारके विषक्ष ज्वर.('मलेरिया-) मोतीकरा,' और : 
पित्तप्रधान रक्तष्ठीवी आदिम हितकारक हे।. -- - हट त 4 


नु ३६. सुदशेन मिश्रण?” :- =. 

विधिः--महासुदर्शन -चूणं १० तोले; सोडा बाईकार्ब ( सजीखार ) २॥ तोले 
एरंड तैलमें भुन हुए कुचलेका चूर्ण आधा तोला ओर फिटकरीका फूर्ला १॥ तोला ले । 
सबको मिलाकर खरल करले । श्री० पूं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य 

7 मात्रा:--३-३ माशे दिनमै २ या ३ बार जलक साथ । 

उपयोगर--यह मिश्रण वर्षो ऋतु और शरद-ऋतुम आने वाले चुखारे, अपचन- 
से आने वाले बुखार, ठण्डी लगकर आने वाले बुखार ( मलेरिया ), बार-बार थोडे-थोडे 
दिनपर आने वाले बुखार और ज्ञकामके साथ आये हुए बुखारपर लाभदायक है। यह 
मलावरोध, अश्निमान्ध्र, शिरदर्द,अरुचि, आलस्य, आम और.कफप्रकोप आदि लक्षणोंसह. - 
ज्वरको दूर करता हे । ज्वर न हो तब तथा -ज्वरावस्थामें,भी निर्भयतापूर्वक यह. 
व्यवहत होता हे । - मर - 
३७. संज्ञाप्रबोध प्रधमन (नस्य). . . :.. 

प्रथम विधिः--बच, लहशुन, कुटकी, सेंघानसक, बड़ी क़टेलीके फल, रुद्राक्ष, 
मोम और समुद्रफल, इन सबको समभाग लें 4 सोमको: अलय रखकर सबको कूट? 
कपड-छ्ञान चूरो करें । फिर मोम मिला आकळे दूधकी ३ भावना देवें । पश्चात मयूर- 
पित्तकी ३ भावना देकर चूर बना लेदेँ । : - = ` (जै० सा० सं०) 

डपयोगः---इस चूर्मेंसे १ रत्ती नाकके भीतर फू क देनेसे सक्निपातमें- बेहोशी * 
दूर होजाती हे । एवं कफाधिक वायु, अपस्थार, हलीसक, शिरोरोग. कणेरोग, सुच्छी 
आदिमे भी यह प्रधमन ( नस्य ) सत्वर लाभ पहुँचा देता हे । 

` द्वितीय विधिः-- शुद्ध पारद, थुद्धगन्धक) कायफलकी छाल, नयी पीपल 

छोटी, सफेद मिर्च और तमाखू; सव समभाग लेवें। पहले पारद-गन्धककी कळली 
करें । फिर शेष औषधियोंका-कपड़-छान चूरों मिलाकर दो-तीन -दिन खरलकर लेवें । ' 

उपयोगः--इस नस्यमेंसे १ रत्ती जितना सुँघानेपर सन्निपात आदि रोगॉमे 
तत्काल मूच्छ दूर होकर चेतना आ जाती- है । | 

क ३८. किरातादि कषायः , 
~विचिः--चिरायता; कुटकी, गिलोय, पित्तपापडा, सॉठ और नागरमोथा, इन 

६ ओपधियोंको समभाग मिला, जौकूट चूरों कर २-२ वोलेकां क्राथ कर दिनमें-२' बार 
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बिले रहनेसे सथ प्रकारके नये ज्दर ३-४ दिनम, “दूर होजाते द । मलावरोध, पिस-? 
अकोप चौर ठदरम वायु अरा रहना आदि विकारभी शमन होजाते है ।. - + 

Er ३६; पञ्चतिक् कषाय १ धी व 

विधि --छोटी करेखीकी जड़, नीम गिलोय, संद, पुप्करमृल भर चिरायता 
इन ५ ऑऔपधियोंकों सममाग मिला, जौफृूट कर २-२ सोलेका छाथ कर दिनमै दो यार 
पिछाते रहें । पिळानेरे समय १-3 तोला शहद मिला देवं ! ` (० द्‌) 

उपयोग --इस कपायरे सेवंनसे सामान्य ज्वर, ` भ्रपचनसे उत्पन्न उवर, कफ- 
ज्कोएज ज्वर, शीत ज्वर, बढ़ने धटनेवाले सव प्रकारके' मलेरिया उवर और दिनों तक 
अने रहने वाले यीय ज्वर आदि सयका नारा धोता है । सामान्य औषधि होते हुए मी 
अच्छा साम पहुँखातो है । ८ 

सूचना --इस कायसे उवाक या बेचेनी होने लगे, वो मात्रा कमकर देनी चादिये। 
अवि मलावरोध हो, ठो इस क्ाथमे कुटकीमी मिला लें । 
* १०, सान्निपातिक काव 

प्रथम विधि --पीपलामूल, देवदारु, इन्द्रजी, यायविडग, माह, भांगरा, 
साठ, कालीमिच, पीपल, चित्रकमुल, कायफल और कमलका कद, इन १२ श्रौपधियी 
को समभाग मिलाकर जौकूट चूर करें । (च० सा० स॑० ) 

मात्रा --२-२ तोलेका काथकर दिनम ३ समय ( शऋरायरयकतापर २-२ घण्टे 
फर ) १-१ माशा गुगद्ध मिलाकर देवें। ६ 

उपयोग --यह काथ वातप्रकोपशामक है । इसके सेवनसे सन्निप्रातके उपद्रव- 
शीत, प्रलाप, अति प्रस्वेद, थल और कफ आदि ( विशेषकर सधिक सन्निपातरे ) सत्वर 
दूर होकर रोग निद्धत्त होजाता है । सूतिका ज्वरमै भी यह श्रति हितकारक है । 

दूसरी विधि --रास्ना, हरढ़, छोटी कटेली, बढ़ी करेली, निगुण्ट्री, पाठा, 
शत और चव्य, इन थाठ औपधियांकों समभाग मिलाकर जौकूट चूर्णे करें । 

(घ० सा. स० 9 
मात्रा --२-२ तोलेका काथकर ३ समय १-१ माशा गूगल मिलाकर देव । 
उपयोग --इस कछाथडे सेवनसे सन्निपातमें पात और कफप्रकोप सत्वर शमन 

इोजाते हैं । अति अस्वेद आकर शरीर शीतल द्दोजाना, प्रलाप, उदरशल, क्रण्व्ममे 


कफकी आवाड आना, खासकर घेग बढ़ जाना, सूतिका रोग और / श्रामज्दर, ये सव 
दूर होते हैं । क 2 


४१, दाव्योदि काथ ५ 
विधि --दारू हएदी, देवदार, इन्द्रजो, मजीद; अमलतास और पाढ ३-३ 
खोडे, कपूरकचरी, रस,-पीपल, चिरायता, गजपीपल, यनफशा, तगर, पाख; काकडा- 
दिम, भनियो, सोड, नागरमोथा, निशोय, सज्नदन्ती (पियाबासा), दरड, छोटी केली, 
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` नाव, कुटकी, जवासा, नीमगिलोय और पुष्करमूल, ये' २४ औषधियौँ १-१ तोला, ` 
स्ूबकला, श्रायमाण, ससपणोकी छाल श्रौर कालमेघ २-२ तोले लें। सबंको मिलाकर . 
जौकूट चूणो को । ` - -( श्री वैद्यराज पं० रामचन्द्रजी शसो ) 
मात्राः--१-१ तोलेका क्वाथ कर दिनमें २ बार पिलावें । 
` डपयोगः--यह छाथ विषम ज्वरके लिये अति लाभदायक है । इसका उपयोग 
अनेक वर्षोसे पेधराज रामचन्द्रजी कर रहे हैं । हज़ारों रोगियेंको दिया गया है, कभी 
निष्फल नहीं हुआ । साम ज्वरमें आम, विष और कीटाणओंको जलाकर नूतन ज्वरको 
बूर कर देता है । जीणे ज्वरमें यह सर्वज्वरहर लोहके साथ अनुपान रूपसे दिया जाता है। 
४२, सृतसजीवनी सुरा का 
विधिः--एक वषसे अधिक पुराना गुह १०२७ तोल, बबूलकी छाल २० 
तोले, अनारके फलकी छाल, अड्सेकी छाल, मोचरस, लजादंती, अतीस, श्रसगन्ध, 
देवदारु, बेलकी छाल, श्योनाककी छाल, पाटलाकी छाल. शालएणी, पष्टपर्णी, बडी 
कटेली, छोटी कटेली, गोखरू, बड़े बेरकी जड़, इन्द्रायणकी जड़, चित्रकमूल, कों 
आर पुनर्नवा, इन २० औषधियोंको ४०-४० तोले लेवें । फिर औषधियाँका जौकूर 
चूणोकर गुड़से आठ गुने जलमें मिला मिट्टीकी नांदर्मे भर मुँह बन्दकर देवें । १६ दिनके 
पश्चात्‌ चिकनी सुपारीका मोटा चूर्ण, १२८ तोले, धतूराकी जड, लौंग, एद्याख, खस, 
प्लालचन्दन, सोया, अजवायन, कालीसिर्च, ज़ीरा, कालाञ्चीरा, शटी, जटामांसी, दाल- 
चीनी, छोटी इलायचीके दाने, जायफल, नागरमोथा, यठिवन ( पीएलामूल ), सौँठ; 
मेथी, भेपःङ्गी और सफेद चन्दन, इन २१ औषधियाँका सोटा-सोटा चूर्ण ८-८ तोले 
डालकर सुँह बन्द करें । फिर ४ दिनके बाद वक यन्त्रसे सुरा छुआ देते । 
माचाः--श्राधसे १ तोला तक जल मिलाकर सेवन करें । 
उपयोगः--यह सुरा धातु, आयु और शक्ति अनुसार नित्य पीते रहनेसे 
बारीरको सुदढ़ बनाती है । पुष्टि, बल, कान्ति और अभिको बढ़ाती हे । एवं घोर सन्नि- 
"यात, ज्वर और विसूचिका आदि नाना प्रकारके रोगोंकी बढ़ी हुई अवस्थामें ( शीताङ्ग 
ऋचरस्थामें ) तत्काल अपना प्रभाव दशती हे । 
सूचना:--इसकी विधिमें नांदमें भरकर ५६ दिन तक रखनेका लिखा हे 
-किन्तु इतनेक दिनोंसे खमीर नहीं उठता । अतः ग्रीष्म ऋतुमें कमसे-कम १६ से तीस 
रिन तक एवं शीतकालमें 4 से १॥ मास तक अवश्य रखना चाहिये, अर्थात जबतक 
इसमें मद्यकिएव उत्पन्न न हो तब तक रखना नितान्त आवश्यक हे, तत्पश्चात्‌ यन्त्र द्वारा 
_ संच ले । यदि जल्दी सद्यकिएवकी उत्पत्ति करानी हो, तो द्राक्षासव आदि आसन 
अरिष्ट उत्तम प्रकारके चने हुए हो. उनके बतत नोंमेंसे गाद डाल देनी चाहिये । फिर सद्य- 
किएव उत्पन्न होजाय, तब खेच लेना चाहिये। मद्यकिण्व उत्पन्न होजानेकी परीक्षा यह 
है, कि जब खमीर उठने रूगता है तब बर्त्तनमेंसे एक प्रकारकी आवाज़ वाष्प. निकलने 
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की हु करती है, मद्यकिएंव उत्पन्न होजानेपर वह आवाज़ बन्द 'होजाती है और खोलकर 
देउनेपर काग वगैरह न दीखकर स्वच्छ नितरा हुआ जल दिखाई देता हं 7 दरै 
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बनावट --सिद्ध रृतसजीवनीसुरा ५० तोले, कस्तुरी ४ तोले, कालीमिचं 
सग, जायफल, पीपल और दालचीनी, प्रत्येक २-२ तोले लें | उको मिला ,बोठल% - 
भर मुँह बन्दकर एक सप्ताह तक रहने दें । फिर छाम लेते ।,. . (भै०२०), + 

वक्तव्य --मूल अन्यर्मे इस आसवमें शद्दद और जल २१-२४ तोले ,मिलाने -., 
और पक भास तक बन्द रखनेका विधान किया है । 

कस्तूरीको शरायमें खरल करके मिलानी चाहिये । फिर सब श्रोपधियॉ. मिलाकर 
बोतलको अच्छी तरह हिलावें । एव रोज़ दो तीन बार बोतलको हिलाते रहना चाहिये । 

मात्रा --५ से १० बूद जल मिलाकर १-१ या श्राध श्राध घण्टेपर रोग 
शमन होने तक देते रहे। , 

_ उपयोग --यह आसब उत्तेजक, मम्तिप्कशामक, आमप्राचन, सेन्ट्रिय विषघ्न 

कीराएुनाशक ओर वढ्य ह । इस आसवरे उपयोगसे विसूचिका, हिक्का श्रौर सन्निपातिक, 
ज्वरमे बेहोशी आदि तत्काल दूर होते है । न्युमोनिया, इन्फ्लण्म्ज़ा, पय उवर और कफ 
प्रधान सन्निपाताम यह अच्छा लाम पहुचा देता हे । विसूचिकामें शीताग होगया _ हो, 
ऐसे समयपर १५-१५ मिनटपर १-५ भात्रा ३-४ बार देनेसे देहमे उत्तेजना ।श्राजाती 
है , आसका दौरा होनेपर १०-५० बूढ १६ १४ सिनट याद २-३ मात्रा दे देनेसे श्वास; 
वेग शमन होजाते है । यदि हदय और फुफ्फुसकी गति शिथिल हो गइ हो, तो १८ से 
३० बुद जलके साथ मिलाफर देनेसे तत्काल हदय और .फुफफुस नियसित कार्य 
करने लगते ह । 


४४, मधुकादि कपाय - : 

प्रथम विधि --सुलहठी, अमलवासका गुदा, सुनका, कुटकी, दरद, बहेढा, ८ 
आँवला, परवलके पत्ते, इन = श्रौपधियांको समभाग मिलाकर काथ करें! ' (व० से०) 

मात्रा १-१ तोलेका क्वाथ दिनमें २ वार देवें । या केवल रात्रिको सोनेके 
समय देवें । 3 HR 

उपयोग --यह कपाय आमपाचन, विरेचन और ज्वरैव्न हे । मलावरोधसह 
जीरं खरको दूर करता है । वातज, पित्त और कफज, तीनों प्रकृति वालके लिये यह 
हितावह है । ज्वर जीणे होनेपर निर्बल आतवालेंको बहुधा मलावरोध रहता है, और 
मलावरोधरे हेतुसे ज्वर जल्दी नहीं छोड़तो । फिर कफप्रकोप, अभ्निमान्य, मुत्रमे पीलापन, 
जिद्वापर मलकी 'तह जमना, किसीको अपचन, अर्चि, उदरवात नेत्रदाह, आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । उस अ्वस्थामे यह कषाय अति हितकारक है । 


:ज्वर ` के ‘+ 


~ ळे क्त 


कि निता 


द्वितीयविशिः-सुलहरी; गिलोय, कुटकी, छोरी इलायची और पित्तपाएदा. 
.ये श औषधियाँ ३०३ माशे कुटकी ( दूसरी बार ) १॥ माशे और सनाय १॥ तोले 
- मिलाकर काथ करें । फिर छान, प्रातःकालको' १ तोला शक्कर मिलाकर देवें । (मै० रं०) 
उफयोगः--यह कषाय पित्तशामक और उदरशुद्धिकर हे । वातपित्तज ज्वरको 
“नष्ट करता है । जो ज्वर दिविधं प्रकारके रसायन प्रयोगाँसे दूर न हुआ हो, मा किनाइन 
' करे सेवनसे प्रकुपित हुआ हो तथा जिसमें अन्त्र निर्बल होनेसे मलावरोध चना रहता हो, 
-तथा तुषा, कण्ठशोष, उबाक, अरुचि, जम्भाई आना, रोंगटे खड़े होना, हाड-हाडसें 
- दर्द होना, बेचैनी, हृदयमें धड़कन, चक्कर आना, शिरददे, निद्रानाश, सूत्रमें पीलापन 
आर उदरमै भारीपन आदि लक्षण प्रतीत होते हों, उसपर यह छाथ व्यवहृत होता है । 
,बक्तव्यः:--यदि रोगी अतिकृश और निर्बल होगया हो, तो मात्रा कम देवें । 
इस कषायमें कुटकी और सनाय विशेष सात्रामें हैं । दोनों विरेचन कराती हैं । मात्रा 
कस ( पूरो मात्राका.९ हिस्सा ) दिनमै २-३ बार देनेपर पचनक्रियाका सुधारकर दस्तको 
साफ खाती है और मात्रा अधिक होनेपर पतले दस्त कराती हे । 
४५४ पञ्चतिक्घन बडी 
विथिः--सप्तपणेकी ताजी अन्तर छाल, कांरेवाले करंजके ताज़े पान, गिलोय 
लाज़ी, चिरायता और कुटकी, इन २ द्रन्यौंको १-१ सेर लेवें । ससपरो छाल, करंजपत्र, 
और. गिलोयको जलसे धोकर मोटा-मोटा कूट लें । चिरायता और कुटकीका जौकूट चूर 
करें । सबको मिला १ मन ज़लके साथ कलईदार बर्तन या मिद्दीके बर्तनमे अष्टमांश 
काथ करें । फिर मसलकर छान लें । शीतल" होनेपर पुनः छान; कलईंदार बतेनमें 
डालकर मंदासिसे पकावें । क्राथ कुर्छीको लगे, इतना गाढा हो, तब बतेनको धूपमें रखकर 
सुखा लेवें । गोली बनने योग्य हो, तब अतीसका चूण १० तोले मिलाकर २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बना लेवें । (श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
मात्राः--२ से ४ गोली ३-३ घण्टेपर जलसे देवे | । | 
। उपयोगः--इस वटीके उपयोगसे सब प्रकारके विषम ज्वर रुक जाते हैं । बारीके 
छुखारमें बुखार आनेके ४ घण्टे पहले और २ घण्टे पहले दो मात्रा (बढ़े मनुष्यको ४-४गोली) 
दे देवे । तीसरी मात्रा समय निकल जानेपर देवें । और दिनेमें, दिनमें ३ बार देव ।. 
है सूचनाः--यदि कब्ज़ हो तो पहले उदरशुद्धि कर लेनी चाहिये । चिरायता 
और कुटकी ४-४ माशे, हरड, वहेड़ा और ऑवला २-२ माशे मिला क्काथकर पिला 
देवे । आवश्यकता अनुसार वह छाथ दिनमें ३ बार दे सकते हैं। उक्त वटीके साथ या 
नटी न देनेपर भी । इस काथके संयोगसे वटी सत्वर गुण दशोती हे । २ 
हि ४६. गजानंद वटी 
विधि:--शडहिंगुल २ तोले, लोह भस्म, शुद्ध कुचिला, शुद्ध बच्छनाग, 
कालीमिं, सोठ, पीपल, हरड्‌, बहेडा, वला और चित्रकमूल ये १० औषधियों 


ट कौ पणयास. होण NN 


Dra NO 2 डक 0 के छ का 


ड्द रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयागसग्रह डितीय-स्रएड 


१-१ तोला, ण्लवा ३ तोने३ और सेकी हुड कुटकी ३ तोले लेव । पहले हिंगुल और 
चन्ळुनाग , मिलादें, तत्पश्चात्‌ लोह, कुचिला श्रौर शेप श्रौषधियोंका कपढ्छान चु 
क्रमश मिलाकर पुक जीव करे । फिर नींदूके रसमे १२ घण्टे स्परलकर, १-१ ' शत्तीकी 
गोलियाँ यना लेवे। , + (श्राद नि० मा०) 

चक्तन्य --मूल याठमे लोट भस्म भौर चित्रकमूल नहीं ह, किन्तु गुणधर्म 
बृद्धिकी दष्टिसे यद्य कान्तिलालजीरे अनुभव अनुसार बढ़ा लिये ह । एवं भावना नोग्रके 
रसकी दी है । त दि 

प्रात्रा---१-१ गोली दिनमें २ वार श्रप्मिमाद्पर तक्र या जलडे साथ और 
शारीरिक निर्जलतापर दृधके साथ । 

7. उपयोग --गतानन्द वटी--दीपन पाचन, कीटाणनाशक, सारक, घानहर 
और बल्य है । सुद्दती ज्वर या विषमज्वर दूर होनेडे पश्चात्‌ रोगीका शरीर निस्तेज और 
निर्वल होजाता हे । पचनक्रिया मन्द होजाती १ । उदरम भारीपन बना रहता है । 
किसी फिसोको मन्ट-मन्द दर्दभी होता हे । एवं आते कमज़ोर हो जानेमै उदरशद्धि 
भी नियमित नहीं होती । इन सव लक्षणोसह निर्वलताफो दूर करने और शरीरको 
सवल बनाने केलिए इस वटीका अच्छा उपयोग होता £ । 

यक्कत्‌की मिया मन्द ठो जानेसे पित्तागयमेसे ग्रहणीरे भीतर पित्त ( 56 ) 
का खाव पूरा नहो होता । उस अकारऊे 'ग्रभिमाद्यमे मल सफेद शर दुर्गन्धयुक्क होजाता. 
है; यदि वायु उत्पन्न होकर सइनेकी फ्या प्रप्ल होजाती है, तो सूचम-सूचम कृमियों 
की उत्पत्ति होजाती है! फिर हज़ारोंके हिसावेसे शौचमें प्रतीत होते ह । इस विकारपर 
यह वटी तत्काल लाम पहुचाती है । यह उदर हृमियोंकों नष्ट करती है, उनकी उत्पत्ति 
को रोकती है यक्षततप्रीहाको अल लेकर '्रन्नका सम्यक पचन कराती है और शारीरिक 
बलकीमी वृद्धि कराती ह । 


मलेरियाके आक्रमणके पश्चात्‌ कितनेक रोगियाको मन्द-मन्द ज्वर बना रहता 
है तुथा अभ्िमाद्य, अरुचि, शिरदुर्द, उदरमं भारीपन, मलावरोध) थालस्य यना रहना 
और असम पीलापन आदि लक्षण प्रतीत हाते है । निर्वलता बढ़ती जाती है और कार्य 
करनेका उत्साह नहीं रहता ! यदि इस विकारको शीघ्र दूर न किया जाय, तो रोगी 
खत्युके सुँहम चला जाता है । यह वटी इस निर्वलता आदि सब लक्ष्योसह ज्वरकोः 
दुर कर देती है । फिर शरीर स्वस्थ और सरल बन जाता हे। .., Fe 
चमक--श्वासुका दौरा शीत लगने और अपचन होनेपर होजाता है । फुपफुसःको' 
चल मिले, तो शीतका आघात कम पहु चता है और _ पचनक्रिया सबल हो, तो अपचन 
कम होता हैं । इन दोनों अवयवोको यह वटी शक्ति प्रदान करती दै । हस हेतुसे तमक 
शासके दौरेको रोकनेमे,मी यह वटी उपयोगी होती है | >> 
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_ ४७, 'स्वदेल मिश्रण 
( चढें हुए वुखारमे प्रस्वेद खानिके जिये) 
पोटास एसिटास Pot."Acetas १2 प्रेन 
"स्पिरिट इथर नाइटोसी Spt. Aether Nit - २० बूंद 
लाइकर एमोनिया एसिटास ' Liq; Ammon 8०९६ ` २ डाम 
शबतसंतरा ' ' Syrup Aurantii ° । $ दाम 
` एकवा केंम्फर' ` " Aqua Camiphore ३4 ३ औंस तक 


सबको मिलाकर पिला देवें । इसतरह ३-३ घरटेपर २ या ३ वार दुख 

" उतरे 'तब तकः देते रहना -चाहिये । इससे प्रस्येद आकर उवर निवृत होजाता हे। . 
(सेक्टर कपू रसिंइ) 

सूचना:--इस सिश्रणका प्रयोग मुदती तार्पोम नहीं करना चाहिये । 


२ - ४८, वान्तिशोमकं मिश्रण 
- ( मलेरियामें वार चारः वमन होनेपर ) 


` "असिड साइटिक ‘. AcidCitric ° १७ रेन ° 
- एसिड हाइडोस्येनिके डिल० - Acid Hydrocyan di. १ बूंद 
शबंत संतरा | Syrup Autantij डाम ` 
जस  - Agua २ Et क आंस तक 
इन सबको मिलाकर तैयार करें । एवं. निस्त मिश्रण तैयार करै) | 
सोडा बाई काजे “Soda bicarb २० भेज 
शर्खत नींबू " ! ° Syrup Lemon.” ड डाम 
जल ° “Agua " ` है औंस 


इन दोनों मिश्रणोंको मिलावें । उफाण (£{£९7४९७८९०८९) आनेपर तुरन्त 
पिला देनेसे वमन और उबाकका निवारण होजाता है। 


© ' ४६, विषघ्न मिश्रण 


क्विनाइंन हाइदोक्लोसइड uinine Hydrochlor. 4 ३ ग्रेन 
“ टिञ्चर फेरी Tinct Ferri: , ° " 7३७ बूद 
"० शर्बत संतरा' ' 7 ` 5ज़फ At 47 अदाम ° 
जल पा ४ 77 ब : 
इन सबक्रो मिलाकर पिला दें । इसतरह २४ घंटेस ४-४ घंटेपर ४-५ बार 
दे देनेसे ज्वरकी तीव्र वेदना शसन होजाती है 


गदा "* यहः मिश्रण फ्यमयरक्त ( ३८4 ), प्रमेहपिटिका 5 ( Carbuncle ), 


कीटाणुप्रकोप ज्वर (5९09006५॥79 ), पूयात्मक तन्तुप्रदाह'( (:७४॥४४5 ), आडि 
रोगस विषशमनाथ घमोजित होता दै । न : 


। 
i 


च्य रसवन्त्रसार घ सिद्धप्रयोगसग्रद्द द्वितीय-खएड 


बटण “तन meee जल होत 


नन टू ्प्यय्य्य््स्स्स््ल्ल्््म्सस्फमडत्हा 


४० आउना, विरेचन' 
(६ मित्यु.य आल्वा--Mustr Alba ) 
मेरा, स़्द्फ Mas, Sulphs +e, जी डाम 
मेय कार्य, i Mag. Carb ११ „ ४४० । 
शत सोठ 2 99700 याष्याणला5-, क. , पिः 9 डाम 


एकवा मन्थ पिए Agua Menth Pip ad ३ ओस तक 

इन सयको मिताम्‌ पात काल पिला देनेसे कोर शुद्धि होजाती है । यह मिश्रण 
स्वादु बन जाता है । इसका प्रयोग हॉस्पिटलॉम विशेष रूपसे होता है! 7 , 

अपचन, कण्ठरोहिएी, मोतीमरा, शोणित उवर, विसर्प, सूतिका ज्वर, सविराम 
दिपम ज्वर और अन्य विपम उवर आदि रोगॉमे उदर शुद्धिके लिये यह मिश्रण प्रयोजित 
दोता है। विशेषत यद मिधण+वर और भ्रदाहयुक्र रोगेंकी तरणावस्थामे दिया जाता है। 

इस मिश्रणर्म विरेवन ,श्रौपधि मुख्य मेगनेशिया सदफास है। वह प्रहणी 
(०4९7०१) फे भीतर श्रद्मघिक परिमाणमै जलनि सरण कराता है, और 
उस जतका शोषण नहीं होने देता । यह जल प्रदाइजन्य नहीं है, किन्तु आन्तरिक रस 
(570९००५ en१९९।८७४ } दै । इस हेतुसे अ्रन्त्रको इस विरेचनसे अन्य, विरेचनीम 
आपरे समान प्रदाइजन्य हानि होनेकी भीनिमी नहीं है। र 

प्रिविध विरेचन श्रौपधोकी रासायनिक क्रिया, उपयोग, अधिक्षारीफल आदिका 
विशेष विवेचन औपधगुण र्म विदेचनमे पष्ट, ६३ से १०६ तक किया गया है । 

४१ सेलाइन विरेचन ग 


( मिक्सचर सेलाइन--Mist Saline) ` "° 
मेग सर्फ Mag, ' Sulph ३ दाम 
१ पौटास नाइटूग्स Pot Nitrs_ गा" 9 दाम 
रियरिर इथर नाइटोसी Spt. Aether Nit " - १ दाम 
लाइकर ण्मोनिया पसेटिसि एए Ammon Acet. इ डाम 
एकवा केम्फर Agua Camphore 24 ३ श्रॉस सक 


इन सयको मिला लेवे । इसमेंसे ३-१ श्रीस दिनमै १-२ या "३ चार देवें! 
ज्ज्रमै कोष्टवदता, शोथ, जलोदर, और सूत्र रोगोंमे जर मल और सूद, दोनोका विरेचन 


कराना हो,,तव यह व्यवदव होता दे , r 
र ११ ˆ धर गन्धक द्रावक शणः * ' 7! 
{ Aadum Sulphorncomy रा. 7 


९ चिधिः--आान्धकको जळानेपर्‌ जो उसमेंसे गैस उत्प होता है, उभे सोरा 
“और जलीय वाष्प द्वारा प्राणवायु ( श्रॉक्सिजन ) सयुक्त अर] जलसिय करनेपर - यह 
क्क सैयार होता है। इसके मीतर ३१ प्रतिशत विशुद्ध राम्धकद्राबक रहता है। ' 


ज्वर i ५ त हो कि र कि 


ब्रिटिश फामौकोपियाके मतानुसार उक्त अपरिशुद्ध द्रावक १२ आंस और सल्फेर 
- ऑफ एमोनिया ३ ओंसको ` मिलाकर अन्त्रह्दारा पुनः यथाविघि खेच - लेनेपर विशुद्ध 
खनता है । यह द्रावक वंणंहीन, . तेलाकार, दाहक, खट्टे स्वादवाला, -गन्धरहित और 
अत्यन्त जलशोषक हे । जलमें मिलानेपर जलको गरमकर देता हैः।नअधेक्षिक गुरुत्व 
-द३ हे । ॥ र हेन त 
सूचनाः--च्षार और उसके कार्बोनेट, सोसा ( नाग शब्रा ) रजत, बेरियस 
और चूने ( (लप ) के साथ यह नहीं मिलाया जाता । 
माचाः--यन्धक द्रावक उसके वज्ञनसे 3 गुने वाष्प जलमें डाल . देनेपर 
““विमर्दित गन्धक' द्रावक (4८6 $८।7५7।८ ठा]) बनता है । एक काँचकी बोतलमें 
आधा चाष्प जल भर, उसपर गन्धक द्रावक डाल दें । फिर शीतल होनेपर श्वावश्यक 
शेष वाष्प- जल मिला लेवें । इसका श्रापेक्षिक गुरुत्व ५-०६४ से ` १-०७३ होता हे! 
इसकी मात्रा & से ६० बू द दिनमै ३ बार १-१ ओस जलके साथ 
उपयोशः--गंधकाम्ल प्रबल दाहक द्रव्य है, विमर्दित द्रावकको विशेष ' जलसे 
मिलाकर प्रयोजित किया जाता हे । यह अश्लिप्रदीपक, : किञ्चित्‌ ग्राही, आमविषव्न, 
शैत्यकारक, किञ्चित्‌ रकत्रावरोधक और चल्य है । ज्वरजन्य उत्ताप, विसूचिकाकी तृषा, 
आर राजयच्माम अधिक स्वेदखाव, इनको हवास करानके लिये व्यवहृत होता है। इनके 
अतिरिक्त नागविषज शल, विविध चर्मरोग तथा आसाशय और अन्त्रकी दीवारमेंसे 
रक्तलावको दूर करनेके लियेभी अयुक्त होता है । 
यह अम्ल रक्तमें सत्वर शोषित होजाता हे । फिर शारीरके शारोंके संयोगद्वारा 
िवण बनकर अभिसरण करता है, जो चार अकमेरय चन जाता है । परिणाममें रक्तके 
मुरत्व धर्सका दास होजाता है । अतः जिनके रक्त ओर मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्लहो, 
उनके लिये विशेष सम्हालपूर्वक उपयोग करना चाहिये । जल मिश्र अम्ल कुछ दिनतक 
सेवन करनेपर छुधाको प्रदीस करता हे । पचन शक्ति और पोषण क्रियामें बृद्धि होती 
है, तथा मलावरोध होजाता है इसके सेवनसे शारीरिक उप्णताका द्वास होता है । नाड़ीमला 
इढ़ होती हे और उसकी तेजीमें कमी होती हे । छोटे बच्चेकी माताको यह नहीं देना 
चाहिये । अन्यथा बच्चेको उदरशल उत्पन्न होता है । यदि एक बार अधिक मात्रामें 
या दीर्घकाल तक अ्रत्प मात्रामें सेवन किया जाय, तो भी अपचन, उदरमे वेदना और 
अतिसार उत्पन्न होता है । अति अधिक मात्रा लेनेपर अथवा निर्जल द्रावक लेनेपर 
* आदाहिक और दाहक चिषक्रिया उपस्थित होती है. - - 
सीसा. धातु द्वारा विषाक्र होनेपर तथा सीखा घाठुजनिक शल्धएर यह विशेष 
उपकार दशोता है । ४०-४० बूंद गन्धक ट्रावकको १ "पॉइण्ट जलमें मिलाकर रोज़ 
२-३ बार वाष्प देनेसे ( अन्य कोईंमी औषधि न देनेपर ),सीसाजन्प शल ३ दिनसें 
कम होजाता हे । 


६० रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसग्रद् द्वितीय-खराड 


“८. विसूचिकाकी तृषाको शमन कर्नेरे लिये गन्धक द्रावक जलमें मिलाकर थोहा- 
थोड़ा ऐिलाया जाता है । प्व आमाशय चौर अन्त्रसे होनेवाले रक्रस्रावका :रोघ” करनेके 
लियेभी इसीतरह दिया जाता है ।त्यह गर्माशयरे रक्तत्राद्मे भी हितकारक है 
यह श्रतिसारमै और विसूचिकाकी प्रधमावस्थामै सफलतापूर्वक ब्यगहत होता है । "९ 
राजयचमा और पूयम्नयान उवरमे श्रति प्रस्देदको कम करोंके लिये यह उत्तम 
“औषध है । इसतरद्द जी 'ग्रविसार ओर पैत्तिक ज्वरके अति“ प्रस्वेद, 'रीणता लाने- 
चाला भ्रतिसार, भधुरा ज्वरमे अतिसार प्रॉप्मकालका विसूचिका समान अतिसार, इन 
सबपर यह द्रावक व्यवहत होता ह । र 
शीतला 'रोगम फाले नष्ट होकर रक्षण बनने और पेशायम नष्ट ठुश्वा रक्त 
आनेपर गन्धक ट्रावकका उपयोग किया जाता हे । ve ii 5 - 
~ विविध प्रकारके चर्मरोग, कण्ठमय पिटिका जीर शीतपित्त, रश विकार आद्रि 
पर यह भ्रति लामदायक है । प्यु ची, फोड़ा और जलपूर्णं फाले आदि पर हसे चार गुने 
चेसलिनमे मिला, मल्हम बनाकर लगाया जाती है । 
"सूचना --विना घेतलीत लगानेपर त्वचा जलकर पहले सफेद होजाती है । 
फिर उसका पणं मलिन कृष्ण होजाता है। « ४४.0 माड 
रसकपू'र, हिगुल 'ग्राटिके धृम्नपानसे मुँह श्रा जानेपर इसका उदर सेयन कराया जाता 
है तथा यरूल और बेरकी लाज तथा चमेलीके पत्तेके फाथसे 'कुछलेसी काराये जाते है ।- 
ज़हरी कीड़ेरे काटनेपर टशस्थानपर जलरहित गघकट्रावक जञगानेसे दाहक 
क्रिया करके लाम पटु'चाता ह । १४0 कु) Fn 
-नेमपुटके नीचे अथवा ऊपर उलट जानै ( [09:07 or, ectropion ) 
पर निर्जल गन्धक ट्रावरुका स्थानिक प्रयोग करनेपर दात होजाता ह । फिर” घत शुष्क 
दोनेपर त्वचा सिंचनेसे अख्तिपुट समान होजाता दे ! जीर्ण सधिवातज (वेदना और जीर 
पद्याघातर्मे ८ गुनी वराह वसामं इसे मिलाकर स्थानिक भर्देन कराया ,जाता है । 
ॐ/ ४३ पणिटफ्लोजिस्टीन ( केओलीन पुल्टिस ) * 
( Cataplasma Kaolin): फो ६ 
के श्रोलिन ( चाइनास्ले ) 0 
वोरीक एसिड अच्छी तरह पिसा हुश्रा 
सेलिसिलिक पुसिड ४ 
श्रॉडल विएटरग्रीन 
। ऑइल नीलगिरी " 
ऑइल पिपरमेण्ट 
,आयोडिन ग्य 
ग्लिसरीन 


प क 
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पहले चाइना क्लेको १००१ सेणटीग्रेडः ( उबलते हुए जल जितनी गरमी ) 

, पर .१० मिनट गरम के । फिर उसमें बोरिक एसिड मिला लेषें । पश्चात्‌ ग्लिसरीनको 
५० मिनट १००° गरमीपर गरम करके चाइना कलेको मिश्रित करें और थोड़ा समब 
अग्निपर- चलाते रहें । मिल. जानेपर उतार  गुनगुना रहने तक चलाढे रहें । फिर शेक 
औषधिर्योका मिश्रण मिलाकर वायुरोध हो, वेसे. डिब्बेमे भर लेवें । 

उपयोग बिधि:--पुल्टिसका लेटिनमें “केटाप्लाज़्मा' कहते हैं । यह चाइना 
क्लेकी पुल्टिस होनेसे इसे केटाप्लाउमा केओलिन संज्ञा दी है । इस पुल्टिसका उपयोगः 
करना हो, तब किसी भगोनेमें डिञ्त्रेको रख चारों ओर जल. भरकर उवा जिससे. 
डिब्बेमें रही हुईं अपधि . जलकी डष्णतासे कुछ मिनटेंमें पतली होजाती हे । फिर 

. उखमेंसे छुरी ( लेपनी ) से फ्लालेन या किसी ऊनी वस्रपर एक सूत जितना मोळ 
( या अधिक पीडित स्थानके लिये दो.सूत ) लगावे । चारों, ओर आध इञ्च कपड़ा रिक्त 
रखें । फिर पीडित स्थानपर सहन होसके उतना गरम लगावें। ऊपर रूईकी पतली तह: 
चिपकाकर पट्टी बांधे । १२ या २४ घण्टे बाद लेपको बदल देवें या उस स्थानपर गरम 
जलकी बोतल रखकर पुनः गरमकर लेवें .. 

वक्तव्यः--लेपको फुफफुसपर लगानेके समय छातीकी हड्डीसे कुछ दूर रखें । / 
एक समय लगी हुई पुल्टिस निकालनेपरं त्वचाको गरम जलमें कपडा डुवोकर पोक 
लेवें । फिर धीरेसे तेल लगाकर पोंछ लेवें और ऊपर पाऊडर छिड़क देवें । 
` ' यह पुल्टिस डॉक्टरीमें विशेष प्रयुक्त होती है । फुफ्फुसमदाह, फुण्फुसावरण- 
प्रदाह, कण्ठप्रदाह, वातम्रकोपज शूल, अन्य स्थानमें प्रदाह, मांसपेशियोंमें दर्द, चोट, 
'खय जाना, शीत लगनेसे छाती जकड जाना, वाष्प लगकर या अन्म उष्णतासे थोड़ा 
भाग झुलख जाना, या जल जाना, त्वचा अदाह, कटिशुल, ग्रूधसीशल, 'फौडेको पकाना! 
आदि रोगोपर, वेदना, प्रदाह, करडू ओर ज्वरका हास करानेके लिये यह व्यवहत होती है | 
इसका: लेप छाती, कण्ठ, कंधा, हाथ, कोहनी,' मणिबंध, पेर, सांथल आदि' 
सव स्थानोंपरं लगाया जाता है । भेत्रपीड़ामें नेत्रपर भी बांध सकते हैं ! 
यह पुल्टिस पीड़ित स्थानपर'कई घण्टोतक आद्रे उष्णता पहु चाती है । जिससे 
स्थानिक रक्रामिसरण” क्रिया उत्तेजित होती है । फिर वहाँ अधिक रक्त आता है । 
जिससे वेदना, प्रदाह और स्थानिक रङ्गसं्रहका द्वास होता है । प्रदाहिक स्थानमें आर्द्र 
सेक और रक्ककी आदानप्रदान क्रियाद्वारा रस; जल, पूय अथवा दूषित रक्तका अन्यत्र 
शोषण होजाता हे । जिससे वह स्थान रोगसुक्क होजाता है । 
श्वेत रक्ताशओको प्रादाहिक स्थानमै आनेमें यह पुल्टिस अधिक सहायता 
पडु चाती है । जो विकारको नष्टकर स्वास्थ्य लाभ पुँ चाती हैं | बाहर शीतलता लगती" 
रहे; तो प्रदाह शमन नहीं होसकता । शीतलताको रोकनेका कार्यमी इस पुल्टिसद्वार७ 
खरत्दतासे सिद्ध होता है । 


१२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-खए्ड 


(a क i जे बज yy नलवध | 
' "7 विधि,--क्रिमाणी, अजवायन, कारेदार करंजके फर्लोकी सेकी हुई गिरी, 
कडवी जीरी, कोलम, झुंटकी, डिकांमाली, सेंधानमक, कालानमक, इन्द्रजौ,  दायविइद्, 
'कचूर ( शठी ),“काकबासिंगी, नीमकी निम्वोलीकी गिरी और कालीमिंचं, इन ३४ 
अषधियोंको सममाग मिलाकर कृट कपइ-छान चूण फरें। ” (श्रा० नि० मा०) 
माघा --३ से ६ रची तक दिनमें ३ बार जलरे माघ देवें । ` छोटे वालकको 
"मात्रा $ रत्ती । PE १08 
उपयोग --यह नसवन्ध चूर्ण भ्रपंचनजनित ज्वर, भन्द जीर्णा ज्वर, श्रपचन- 
न्नित उदरपीडा, परिणामशल, पित्तप्रकोप, उद्रकूमि, वमन, अपचनजनित अतिसार 
और मलावरोधेको दूर करवा है भ्रपचन होकर मुखपाक होजाता हो, तो उसेभी दर 
करता है । यह चूर्ण अति सौम्य है । २-९ मासरे बस्चेको भी निर्भय रूपसे 'दे सकते 


है । इसका उपयोग सूरतके स्व० चै त्रिलोकचन्द जी अनेक वर्षोसे करते रहते हैं । यह 
निमय और उत्तम औपधि हे। , 


५४ जीणे ज्वरान्त चूर्ण 
५ » ,„ -विधि -्वासान्तक चूण १ तोला और मिश्री ४ ताले .मिलाकर ७२ घरटे 
-खरलकरके बोतलम भर लेवें । (वैद्यराज सुरलीघरजी सुजताऱी ) 
मात्रा,--१ से २ रत्ती वनफशादि शर्चत और शाही चूर्णके साथ टिनमें 
-३ बार देवें । ३ 
- उपयोग --यह चूण चयज्वर, जीरो , ज्वर, प्रयज्वर - और विकृत , विपमृज्वर 
आर लीन विपयुक्र उवरको दूर करता है । दु 
५६ भयरज्वरहर चूर्ण आ 
विधि --जीणं ज्वरान्तक चूर्ण १ तोला ओर मिश्री ४ तोलेको ७२ घण्टे 
व्खरलकरके योतलमें भर लेवें । (वैद्यराज सुरलीधरजी मुलतानी ) 
” मारा, १ से २ रत्ती जलके साथ दिनमै २ या ३ यार देवें । ; * ` 
उपयोग --मोठीकूरा आदि पित्तप्रधान मुद्दती ज्वरोंको दूर करता है । 


४ कुश १, ना 


१ 


(४) ज्वरातिसार 


१, प्राणश्वर रस. 
चिधिः- शुद्ध पारद, थु गन्धक, अभ्रक भस्म, सोहागेका फूला, सौंफ, अजवा- 


. यन और ज़ीरा, ये ७ औषधियों २-२ तोले, यवतार भुनी हींग; सेंघानमक, काला नमक. 
सांभरनमक, समुद्रनमक, कांचंनमक, बायविदद्ग, इन्ट्रजो, राल और चित्रकमूल, ये 
११ औषधियों १-१ तोला लेवें । पहले पारद-गन्धककी कञ्जली करें । फिर श्रश्रकभस्म 
और सोहागा मिलावें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड-छान चूर्ण मिलाकर ३ घण्टे जलके. 
सार्थ खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवें । ' . (२० चं० ) 

मात्राः--२-२ रत्तीकी गोली दिनमें ३ बार जल या महेके साथ देवें । 
उपयोग:---यह रस ज्वरातिसार नाशक हे । इस रसमें आही, दीपन, पाचन, 
वातहर, झूलघ्न, और जीर्णज्वरनाशक, गुण अवस्थित हैं । उदरमे काटनेके समान वेदनः 
होकर बार-बार सफेद, दुर्गन्धयुक्र, पतले और आरेके घोलके समान दस्त लगना, उदरमें 
चायु भरी रहना, अफारा. मलिन जिह्मा, सुँ ह बेस्वादु बना रहना, बार-बार जल छूटना,, 
अरुचि, संद-संदज्वर वना रहना, क्षीण नाड़ी, थोडेसे परिश्रमसे श्वास भर जाना, बार- 
बार प्रस्वेद आते रहना, शरीर गीला-सा भासना, देहमें भारीपन, तन्द्रा, निद्रावृद्धि और 
$ किसीभी कार्य करनेका उत्साह न होना आदि लक्षण होनेपर इस प्राणेश्वर रसकीः 
योजना करनी चाहिये । इस रसके सेवनसे यक्वत्‌-पित्तका खाव बढ़ जाता है, फलतः ग्राम, 
कफ और कीटा नष्ट होते हैं; हींगके योगसे उदरवात शमन होता है, तथा आमाशय. ˆ 
अर अन्त्रकी वातवाहिनियां सबल बनती हैं । फिर बढ़ी हुई कृमिवत्‌ गति ( पुरः सरण 
क्रिया ) शान्त द्वोती ह, अन्त्रकी धारण शक्रिमे बृद्धि होती है; लघु अन्त्रमें पचनक्रियाः 
योग्य होने लगती है; परिणाममे अतिसार और जवर, दोनों दूर होजाते हैं) | | 
इस रसमें कळती योगवाही, रसायन, यकृत्‌-पित्तके खावकी वर्धक, अन्त्रस्थ सेन्द्रिय 
विषनाशक और दुर्गेन्धहर ह । अञ्जकभस्स रसायन) धातु परिपोषण क्रम व्यवस्थापक और 
शाङ्गिवर्धृक हे । सोहाया आक्षेपध्न, शूलहर, दुर्गन्धनाशक, कफध्न और अन्त्रविषध्न है | 
सौंफ और अजवायन आमपाचक और वातहर है । ज़ीरा पाचक और आही है।. । 
यवक्तार और पळलवख पाचक और यकृतूके लिये शक्तिवर्धक हे । हींग, अजवायन 
>. और बायविडंग, कीटाखुनाशक, वातहर और शूलब्न हैं । इन्द्रजौ, अन्त्रशक्तिवर्धक, ग्राही, 
यकृत्‌, पित्तत्राववर्धक, कीटाणुनाशक और आमपाचक हे । राल ग्राही, वातहर, कीटाणु- 
नाशक और घररोपर है तथा चित्रकमूल दीपन, पाचन और उदरचातघ्न है । 
| २ गगतसुन्दर रस , 
विधिः--सोहागेका फूला, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, अञ्जक भस्म, इन चारों 
ओपधियोंकों ४-४ तोले लेकर छोटी दूधीके स्वरसमै ३ दिन तक खरल कर १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ बना लेवें । ( २० रा» सुं० 9 ४ 
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माझा --५-१ गोली दिनमै ३-२ बार्‌-२  रेनी सफेद रालके चुके साथ देवे । 
उपयोग --यह रस विविध प्रकारे रकख्राव श्रति उम्र ज्वरातिसार और थाम- 
पलको नए करता है, ठथा जदरारिनकों बढ़ाता दे, जद अतिसार बढ़ जानेकै -हेतुमे स्वर 
"उपस्थित होता है । लव इस रसका सेवन अति हितकारक है । , 
| जद कीटाशुश्चोके प्रकोपसे अन्त्रप्रदाट होकर अनिसार दोजाता है, तव उदरपर 
ओढा टवानेसे मी दर्द होता दै । इस 'अन्त्रपरदाहके श्तुसे ज्यरमी उपस्थित होता ६। 
चेते,समपपर कीटनाशक, ग्राही, ज्वरहर शर्‌ सहीत विकारको पचन कराने वाली 
-औषधि देनी चाहिये । ये सप रोग इस रसके सेवनसे नष्ट होते हैं रौर ज्वरातिसार शौर 
रख्यतिसारमी शमन होजात ह । न 
, सूचना --इस रसके सेवन करने चार्लोको पथ्यम भद्दा या बकरीका दूध देना 


चाहिये । १ छ र 


+ 


(५) अतिसार-प्रवाहिका 
१ जिविक्रम रस (रक्ातिसार) 


विधि --शुद्ध हिंगुल, अफीम, सोहागेका फूला और बीजारोल, इन चारोको 
सममाग मिलाकर दूर करें, या शहदके साथ सर्दनकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ 
अनालें | (₹० यो० सा०) 
हः माचा १-१ गोली दिनमै ३-३ घण्टेपर ९ समय दे, या चूर्ण शहदके साथ 
च 
` उपयोग --यह रस पक्व आम और शूलसह रङ्गातिसारका नाश करताहे । यह 
चस स्तम्भक और सम्रादी होनेसे रक्शतिसार और श्राम सप्रहणीफी सावस्था दूर 
छोनेपर अच्छा कार्य करता दै । 
श्रपचन होकर अतिसार या सम्रहणीमें वलपर्वक दस्त होनां, दिनमे ₹०-१०० दुस्त 
ग आना, बार-बार योडा-थोडा मल गिरना, ्रतिशय बलपूर्दक मरोड़! आना, 
कितछनेपर थोड़ी 'श्राम गिरना, आम कुछ रब्रमिश्चित होना, उद्रमे वेदनाका अति 
अवल बेग होनेसे रोगी अति घबरा जाना, ब्रेहोशी आ जाना, सुँ हसे पानी छूटना, उवाक 
आती रहना, शुप्क वान्तिके इनुसे उदरमें दद होजाना, साथ-साथ मदज्वरमी रहना 
आदि लक्षण उपस्थित होते है । इस स्थितिमें चिविक्रम रसका उत्तम उपयोग होता है । 
इतर समयमे उत्पन्न होने वाले ग्रहणीम उदरके भीतर येदना होना, मलके साय 
अधिकाय से जल रट्ना, आद और रक्त गिरना, वार-घार शौच होना, विशेषत अरोड़ा 


[सा आकर और उद्रमे प्रबल पीडा दोकर दस्त होना आदि त्यक्षण होनेपर यह प्रिविक्रम 
इस प्रयोजित धोता ६ । 


- ¦ अतिसार-प्रेवाहिका / «7 ६४: 
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रहातिसारमें उदरपीड़ा होकर .मलमिश्रित रक्त गिरता है, गुदञ्रंश होता है तथा 
गुढंमायमे . दद होनेकेः हेतुसे गुदद्वार ओर सत्र अवयक ठिठरा जाते हैं । ऐसी 'स्थितिमें 
इस रंसका अच्छा उपयोग होता है । कु” 
इस रसायनमे हिंगुल जन्तु, रसायन, अन्त्रके संचित आमको निर्विषकर' रुपान्त- 
रित करने वाला और अन्त्रकी दुर्गन्धका नाशक हे । अफीस वेदनाशामक और स्तम्मंकः 


है। सोहागा --आक्षेपव्न, दुर्यन्धहर, कीराणुनाशक और पाचक हे । बीजाबोल ग्राही, ' 


बक्वस्तम्मक और विशेषतः केशिकाओंके रग की रोधक है । र - 
(० गु० घ० शा० के आधारसे ) 
| २ प्रमदानन्द भ्स 
,विधिः--पीपल, शुद्ध हिंगुल, कौडीभस्म, धत्रेके शुद्ध बीज़, जायफल, सोहागेका 
फूद्धा, शुद्धवच्छुनाग और सोंड, इन ८ आऔपचियोको समभाग मिला नींबुके रस, - धत्रेके 
फश्चेके स्वरस और भांगके क्वाथके साथ १-१ दिन खरलकर आध-आधरत्तीकी गोलियाँ 
अनाचें । ( चे० सा" सं० ) 
माचाः--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जल या सह के साथ देवें । 


उपयोगः--यदद रस योग्य अनुपानके साथ प्रयोजित करनेसे ज्वर, हणी, -कफचरद्धि 


| चौर उदर-शूलको नष्ट करता है! 

यह ओषध पाचक, दीपन किञ्चित्‌ राही, शूलघ्न और किञ्चित उत्तेजक है । 
इसका परिणाम कोष्ठ और स्त्रियांके प्रजनन यन्त्रपर उत्तम होता हे । 

"हस रसका उपयोग पक्‍वातिसारमें अच्छा होता है । अतिसार और उसके साथ 
ज्वर ` और शूल होनेपर इसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । चिष्टडधाजीणं या 
दिदग्धाजीर्णके वाद अतिसार होनेपर प्रमादानन्द उत्तम कार्यकारी है । अतिसार रोग 
निवृत्त होनेपर एनः कुछ अपथ्य सेवन करनेपर ग्रहणी, लशु अन्त्र और बृहदन्त्रमें 
विकृति होनेपर यह प्रमदानन्द उपयोगी होता है। शूलसह झागमय मल गिरना, 
साथमें कुछ रक्तमी- जाना, ज्वर, तृषा तथा शौच होनेपर गुदा और उद्रमे जलन होना 
आदि लचशयुक्र अहणीमें प्रमदानन्द च्यवहत होता है। 

' इस रसका उपयोग रित्रयोंके गमोशय शूलपरभी होता है। कष्टार्चव ( पीड़ितातंव ) 

$ आदि ऋतुदोष होनेपर यह अशोकारिष्टके साथ देनेसे बहुत अच्छा कार्य करता है । 
सूल अन्थकारने वाजीकरण रूपसे उपयोग लिखा है; परन्तु यह गुण अनुभवमें 
नहीं आया। 
--- ३, लघु शतपुष्पादि कृण | 
विधि:--सौंफ, सडके टुकड़े और छोटी हरइ तीनों ३०-४० तोळे मिलाकर 
७४ तोले घीके साथ .भूने | फिर कपड -छान करके ६० तोल शक्कर और १० तोले सजी- 
स्तर ( सोडाबाई कार्ब) मिला ले ।  : . (राजपेच पं० रामचन्द्रजी. शसा) 
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मात्रा --२ से ३ मारो दिनमै ३ बार जलके साथ), ५ ? 
ला उपयोगः--यह चूर्ण आम्रातिसार, नूतन और जी आम सम्रहणी, पेचिस " 
आदिम न्यवह्त होता है। यह सग्रहोत आमको दूर करता है और आमकी - उत्पत्तिको? 
खन्द करता; हे । पडले दीपन, 'पाचन और सारक गुण दर्शाता हे फिर-अन्यका कुछ 
ग्राकु चन फराता हे । जिससे उदरम वायु हो, वहमी निकल जाती है ,भौर भ्रातसवळ ' 
बनती है। जीर्ण आमदोप, वातजन्य अजीर्ण, मन्दाग्निका सदा केलिये नाश करता दै । :. 
यदि रोग जीर्ण हो, तो २-४ महीने तक सतत सेवन करानेसे रोग निमू'ल होजाता है-। .« 
ष ४, वृइच्छतपुष्पादि चूर्ण 
प्रथम बिधि --सींफ, मोठ, छोटी हरड, गुलाबके फूल, बढ़ी इलायचीके दाने, 
चेलगिरी, भरोइफली और पोस्त दोडे, य ८ औषधियाँ २०-२० तोलेऊे साधि घी १० 
तोला मिल्लाकर थोड़ा सेफ । फिर कूट कपइ-छानकर १ सेर शक्कर मिला लेबें। ” २! 
' सूचना -शुलावरे फूलको नही भूने। ((राजवैद प० रामचन्द्रजी शर्मा) ' 
मात्रा --२ से ३ मासे दिनमे २ या ३ बार जलके साथ । दर णा 
उपयोग -“यह चूर्ण दीपन, पाचन और ग्रासी है। अतिसार और! अवाहिकार्स 
रके हुए सल आमकों पचाता है, आमोत्पत्तिका द्वास करता हे और अन्त्रफी उष्णताको 
शमन करता हे । जीण सम्रहणीमे उरर पीड़ा होती रहती हो तथा बार-बार आम बृद्धि” 
हो जाती हो, उसे यह चूर्ण दूर करता है । ~ 
दूसरी विधि --सौफ सेकी हुई ४ तोले, सोंड १ तोला, छोटी हरड ४ तोले, * 
ज्ञौरा सेका 'हुआ १ तोला, आमकी गुठलीकी गिरी १ तोला, वेलगिरी १ तोला, 'पोस्तकी 
भूसी २ तोडे, छोटी इलायचीके बीज तोला, मरोइफली ४ तोले और अुनकार्के चीज 
सेके हुए '१ तोला लें फिर कूट कपड-छानकर १ सेर शक्कर मिला लेवें । 
माज्ना'---२ से ४ माश दिनमे २'से २ वार जल या महेंके साथ देवें) 
उपयोग ---इस चूर्णेरे सेवनेसे आमातिसार, पेचिश और सम्रहणी दूर दोते 
हूं। यह चूर्ण आमका पचन करना हे, ओर अन्त्रमदाइको शमन करता है ।' अतिसारके. 
लिय्रे यह प्रयोग अति हितावह ह । अतिसार चाहे जैसा बढ़ा हुआ हो या जीर्ण रो “ गया 
हो, यह सत्वर लाम पहुँचा देता हे । सम्रहणीमे इस चूर्णे साथ पन्चामुत पर्पटीका 
सेवनकरानेसे प्रकृति जल्दी स्वस्थ होजाती हे । छोटे बच्चे, सगर्मा, प्रसूता और वयोउद्ध, 
सबको यह चूर्ण निर्भय रूपसे दिया जाता है । उपयोग करनेपर यह श्रति लाभदायक. 
सिद्ध हुआ है । ४ दोडा 
४, खदिरादि 
दिधि सफेद कत्या ( एप ५5 (व(ट्लाए €० ) ४ माग, हीरादोखी गोद 
९ ६४0 ) २ भाग, ऋमेरियाका मूल ( ९720९72 700६ अमावर्मे मोलसरीकी छाल ) * 
२ आय तथा दालचीनी और जायफल १-१ भाग लें । इन सबको मिला खर कर लें'। "र 
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मात्रा!'---२ रत्तीसे $ माशे दिनमै ३ बार जलके साथ दे । 
उपयोगः--यह चूर्ण प्रबल ग्राही है । अन्त्रस्थ श्लैष्मिक कलाकी शिथिलता 
और दीणतायुक्र अतिसार रोगमें यह चूर्ण प्रयुक्त होता है; किन्तु अन्त्रमें प्रदाह हो, 
- तथा यक्ृतकी क्रियामे वेपम्य हो, तो इस चूर्णका प्रयोग नहीं किया जाता है । 
सूचनाः--फिंटकरी, चुनेका जल, धातव लवण, यवक्षार, अफीमक्षार (मोफिया) 
और इतर चारके साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता । उदरमें अति पीड़ा ऋ रक्कलाव 
अधिक होता हो, तो खड़िया मिट्टी और अफीमका मिश्रण करके दिया जाता हे । 


| ६, प्रवाहिकाहर योग 
विधिः--एरंड तैल २॥ तोले और चूनेका जल १२ तोले लें । दोनोंको खरलमें 
मर्दन करनेसे श्वेत मिश्रण (£॥0।50॥) तैयार होजाता है । फिर इलायची सिश्रणका 
अक ( Tinct Cardamom Co. ) ३० बूँद मिला लेवें। पश्चात्‌ तीन विभाग करके 
दिनमें ३ समय पिला देनसे ्रवाहिकाकी नित्रृत्ति होती हैं! 
एरंड तैल विरेचक औषध हे, किन्तु इसकी क्रिया खुदुभावसे और सत्वर प्रकाशित 
होती हैं। अतः बालक, वृद्ध, दुर्बल, सगभी, अछूता आदि सबको यह _निर्भयतापूर्वक 
दिया जाता हे । कोष्टत्र ता, उदरशूल, अतिसार, प्रवाहिका, अश और गुदनलिकासंकोच 
आदि रोगोमें अन्त्रस्थ मल, आस और विपका निर्गमन करानेरे लिये यह व्यवहृत होता 
है। यदि विरेचन रूपसे एरंड तैलकी पूर्णमात्रा दी जाय, तो बहुधा ३-४ घण्टैमै यह 
विरेचन कराता ह । इसके विरचनसे कोई कष्ट नहों होता । आसाशयपर इसकी कोई 
क्रिया प्रतीत नहीं होती । एरंड मैलका प्रभाव विशेषतः अन्त्रकी श्लैेष्मिक कलापर 
होता हे । 
इस विरेचन गुणे अतिरिक्त इसमें यह विशेषता दै, कि चूनेके जलके साथ 
मिश्रण बनाकर देनेसे अन्त्रकी श्लेष्सिक कलाके प्रंदाहजन्य उग्रताका शसन कराता है । 
जिससे प्रवाहिका रोगमें जब्र १०-१० या २०-२० मिनटपर शौच जाना पड़ता हो 
उदरमें सामान्य वेदना बनी रहती हो; थोडे-थोडे समयमें तीब्र मरोड़ा आकर दस्त 
होता रहता हो, दस्तमे आम जाती हो; कभी-कभी किंश्रित्‌ रक्त भी जाता हो, दिन-रात 
क्रम चालू ही रहता हवो तथा रोगीको निद्रा न मिलती हो, ऐसे समयपर अफीमयुक्क 
औषध देनेके पहिले अन्त्रसंशोधनकर लेना चाहिये । यह इमलशन चौथाई-चौथाई 
मात्रामें आध-आध घण्टेपर चटाते रहनेसे एक ही दिनमें अन्त्रकी शुद्धि और प्रदाहकी 
निवृत्ति होकर रोगीको शान्ति मिल जाती हे । दुर्गन्धियुक्क मलके रोगाशओंको यह 
्रौपध अति शीघ्र नाश करती है । 
इस इमलशनका उपयोग आमाशयके 'सुद्रिका द्वार और ्रग्न्याशयमें रङ्ाधिक्य 
होकर उग्रता आनेसे उत्पन्न अजीर्ण रोगमें भी किया जाता हे | यह एक दिनमें ही उपकार 


शोता है । 
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व्य रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग सप्रद् डितीय-खरड 


७ बीजकनिर्यासादि चूर्ण 
{ Pulvis Kino Co ) 
विधि -हीरादोसी गोंद ( दुमुलखरन ) ७» तोले, अफीम ३ तोले और 
,दालचीनीका कपड-घान चूरों २० तोलेको मिला खरलकर बोतलमें भर लें । इस घूमे 
३ प्रतिशत अफीम मिलाया है। 
मात्रा --२ से ११ रत्ती (£ से २० ग्रोन) दिनमे ३ समय जल या मह के साथ दे। 
उपयोग --यह चुरो रछातिसार और पेचिशके नाशके लिये श्रति हितावह ह । 
अतिसारम जय अ्न्त्रकी श्लैप्मिककलाकी ग्रन्थियोँ पीढित होजाती है। तव यह्द चूर्ण 
महोपकारक है। हीरादोखी गोदमें विशेष गुण यद है, कि अतिसार न होनेपर यद्द 
सकोचन क्रिया नष्टीं करता । बालक श्रौर नाजुक प्रट्तिकी खिर्योको भी यह निर्मयतासे 
दिया जाता है। आमाशयमें दाह ( ५८०४५ ) श्रथौत्‌ श्रपचनरे हेतुले श्रामाशयके 
भीतर 'स्रश्रिक परिमाणमें रसखराव होनेपर इस चूर्णका श्रच्दा उपयोग होता है , दिनमै 
३ वार ४-५ रत्ती देनेसे शीघ्र प्रतिकार होजाता है। साथमें खदुविरेचन 'आऔषधकी 
योजना करनी चाहिए । पुव इस चूरोंके योगसे राजयचमा रोगमें राप्रिको आनेवाले श्रति 
प्रस्वेद, अतिसार और कास, तीनांका दमन होजाता है । 
सूचना --इस चूणेके साथ चार, तिज्ञाव, कसीस, रसकपूर, रोप्यसार 
(Argent, N!'ra8) चौर सुरमाके उपकार (Antmonum Fartaratum) 
का सयोग नहीं कराना चाहिये | नागशकेरा (5084: 0! ८.९4०) का सयोग लाभप्रद 


विदित हुआ है । 
= घिल्वादि चूर्ण 

विधि --वेलगिरी, इसक्गोलकी भूसी, कतीरा, यवूलका गोद, ल्हिसोडा, 
पिहीदाना, सूमीमस्तयी और सोंड, ये श्रौपधियाँ १-१ नोले और मिश्री २० तोले 
लेवें । (श्री १० झुरारीलालजी वेचशास्री ) 

मात्रा आधे मारे सुबह शाम यकरीके दूधके साथ और दोपहरको जलके साथ । 

उपयोग --इस चूर्यके सेवनसे रक्कातिसार, पित्तातिसार और प्रवाहिका सत्वर 
दूर होते € । यदि खासी खफके साथ रफ़ आना हो, तो उसे भी यह चूर्ण दूर करता दै। 

8, स्वादिष्ट गगाधर चूर्ण 

विधि --शुद्ध खड़िया मिट्टी २३ सोले, दालचीनी ७ घोले, वेलगिरी, जाय 
फल जावित्री और लोंग ३ ३ सोले, कपूर, नीलगिरीका सैल और छोटी इलायचीके 
दाने २-२ तोले और मिश्री १० तोले खें । सयको मिज्ञाकर थच्छी तरह खरलकर लेवे । 


__ मात्रा ३३ सारो दिनमै ३-४ बार जजरे साथ । वालकको २ या २ 
र्ती देद । 


अतिसार प्रवादिका श्र 


डपयोगः--यह चूं छोटे बालकों और बड़े मनुष्येके अतिसारपर अच्छा 
बाम पहुँ चाता है । अप्चनजनित, दुर्गन्धयुक्क दस्त उदरमें वायु संग्रहीत रहना, सुरू- 
न्यक, उदरपीडा आदि दूर होते हैं । बालकॉके हरे-पीले दस्त, दांत आनेके समय दस्त 
और अपचनजनित दस्तपर भी लाभ पहुँचाता है । 
१०, भूकनेश्‍वरी वटी < 
विधिः--शुद्धहिंगुल, दमुलखबैन, मोचरस, बेख अंजवार, राल सफेद, शुलाबके 
कूल, कपूर; अफीम, हींग, घीमे भूना हुआ सोनागेरु, इन सबको ससान भारा लेकर 
शबिहदानाके लुआबमें घोटकर चनेके बराबर गोलियाँ बनावे । ( श्री० वैद्य रामचन्द्रजी ) 
माचा!--१ से २ गोली, २ से ३ बार अनारके रस या सह के साथ ! 
उपगोगः--अतिखार, रक्कातिसार और प्रवाहिकार्मे अति लाभदायक है । 
११ सिंहास्पादि वटी 
वनचावटः--वासा स्वरसघन ८ तोले, कपूर १ तोला, आकके मूलकी छाल 
र अफीम २-२ तोले ले । सबको मिला खरलकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ 
चना लेवें । 
वासाधन बनानेकेलिये अझ्साके पत्तेके रसको कड़ाहीमें डाल मन्दाशिपर पार्दै 
और बार-बार सम्हाल पूर्वक चलाते रहें । रबड़ी जैसा गाढा होजाने पर उतार लेवें । 
माचाः--१-३ योली दिनसे १ या २ बार बकरीका दूध या जळके साथ देते 
शहें । विशेषतः रात्रिको सोलेके समय एक बार ही दीजाती है । 
उप्योग:---यह चरी प्रवाहिकासे आससह रङ्गखाव और अधिक कुत्थन, 
शक्लातिसार, कासरोगर्से कफके साथ रङ्ग आना तथा राजयच्मा रोगसें उरःक्षत होकर 
दक्कमिश्रित कफ निकलता आदि विकारोंको जल्दी दूर करती है । 
पेचिशके अति तीचण प्रकोपमें यह वटी जलके साथ देकर झाघ घण्टे वाद राल- 
का चूर्ण २ साशे पक्के केलेके साथ देनेसे सत्वर लास पडु चता है 


१२ प्रवाहिकाहर गुरिका 

प्रथम विधि!--अ्रफीम १ तोला, लोबान २ तोले और जावित्री ३ तोलेको 
मिलाकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावे ।. 

माजाः--१-१ गोली दिनमें ३ बार जल या महे के साथ दें । 

उपयोग;--इस गुटिकाके सेवनसे भयंकर बढ़ा हुआ पेचिश, रक्कातिसार, 
संग्रहणी आदि रोग दूर होते हैं । पेचिशकी भयंकर पीड़ा एकही दिनमें शासन होजाती है। 

द्वितीय विधिः--नीलार्थोथा फूला ९ तोला, अफीम .२ तोले, सोहागेका 
कूला ४ तोले, अस्टतासत्व = तोले, बीजाबोल ८ तोले लें । सबको मिला जलके साथ 
ब्करलकर आधउ-आध रत्तीकी गोलियां बना लेचें। 


कता Se BI हि 


१०० ग्सतन्त्रलार वे सिद्धप्रयोग संग्रद् द्वितीय-खण्ड 


८ मात्रा --4-१ गोली दिनमें ३-० घार जल, मटे या यकरीरे दूधके साथ देर्चे। 
- उपयोग --जीण प्रवाहिका रोग, जिसमें ग्रावोरे भीतर छत हो जातेते रखे 
और पूपमय दस्त यार-बार होते रहते है, उसे दूर करनेके लिये यह गुटिका अति हित- 
कारक हैं । पुव चयरोगके अतिसारपर भी यह चरी दीजाती है। 
ठतीय विधि --श्रामकी गुठलीकी गिरी, वेलगिरी, जाझुनकी गुठलीकौ गिरी, 
_ मोचरस, खस, खोद, छोटी रद और इन्द्रजी, इन ८ औपधियोंकों सममाग मिला, 
झूटफर कपड़-छान चूर्ण करें । इसे कुडेकी छालके ग्रष्टमाण काथके साथ १२ घरटे स्वर” 
कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनालें । 
मात्रा --? से ४ गोली दिनमै ३ यार जलके साथ टेव । 
उपयोग --यह वटी प्रवाहिकाको दूर करनेमे व्रिल्कल निर्भय है। छोटे बालक, 
सगमो, प्रसूता श्रादि सरको दे सकते ह । 
१३ प्रवाहिक्राहर योग 
विधि --बीज निक्राली हुई लाल मिर्चको तत्रेपर डाल मदाप्रिसे सेके । जल 
न चाय, यह सम्हाले । फिर पीसकर कपढ़-द्वान चूर्णंकर लेवें । ण 
उपयोग --१ से २ मारो तक भुनाज़ीरा, सँघानमक श्रौर सोंड मिले रप. 
मे के साथ दिनमे ३ बार देनेसे रक्ततिसार, आमातिसार तथा पयार और 
आममय पेचिश ३ दिनमै शमन होजात हे । 


सूचना --झेयल मट्रेपर रोगीको रखें या भात और दही जानेको देवे 
ज्वर हो तो उस श्रौपथिका प्रयोग नहीं करना चाहिय । 7७ * ५ 


के 
(६) ग्रइणी है 
सुवर्णग्रहणीगजकेमरी 
विधि --छद्धपारढ २ तोला, शुद्ध गन्यक २ तोला, कौड्रीमत्म १॥ तोला; 
घुदर्णनम्म १ तोला सुवर्गनाक्षिक मत्म > तोला, थश्रक मस्म ४ तोला, शद्ध बच्छ 
नाग, नीस, जुनी हुई हींग, मोचरस और ज़ीरा, ये प्रश्रेक १-१ तोला लेवें । 
पारद और गन्यककी > तोले कनलीको थोड़े घीके साथ लोहेकी कबाहीमें 
सदासि देकर गलाद । फिर कौडी अम्म और भारिक भस्म १*--१ तोला मिला मैंसके 
दाऊे गोमरपर रेलेरे पान बिछुकर उसपर ढाल ऊपर दूसरा पान रख, दयार 
पपरी उशा लेवे । छि 
।' पारद १ ठोलेके साथ सुवणमस्म १ तोला मिलाकर अच्छी तरह सरल करें । 
| फिर गन्धक $ चोला मिलाकर कळची बनाई । उसे घोडे घीरु साथ मिला मदाभियर 
। उसमे ६ मागे कौड़ी नन्म मिलाकर उपयुक्त विधिसे पर्परी बना लेर्वे । 


ग्रहणी १०१ 


उक्त दोनों पर्पटी, मालिक भस्म १ तोला, अश्क भस्म और काष्ठादि औषधियों- 
का कपद-छान चूर मिला, खरलकर एक जीवकर लेवें । फिर भरणी मूल, मरेटी 
( भारतीय अकरकरा ), चिरमीके पान, असगंघ, पञ्चकोल ( सेठ, चव्य, पीपल, पीपल 
मूल और चित्रकसूल ), इन € ट्रच्योंके एथक्‌-एथक्‌ कार्थोकी १-१ भावचा देकर १-१ 
तोकी गोलियों बना लेवें । ( २० रं० स० +} 
मात्रा:--९ से २ रत्ती दिनमै २ या & बार घृतसें सेकी हुई सोड, सोफके 
खुणे और शहदमें या रोगाचुसार अनुपानके साथ देवें । | 
उपयोगः--यह सुवर्णग्रहणीयजकेसरी. रस दीपन, पाचन,. रुचिकर, गही 
हदय पौष्टिक, कीटारुनाशक, विषहर और ज्वरघ्न हे । इसके सेवनले आमोत्पत्ति बंद 
होती है, छुधा प्रदीस होती है | ज्वर रहता हो; तो दूर होता है । उदरे अफारा आता 
रहता हो, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती, पुर्ण अन्त्रकी शिथिलतासे भलशेप रहजाता 
हो, यथोचित उद्रशुद्धि न होती हो, तो नियमित होती है । उदरसें सूच्सक्कमि हो, तो 
ष्ट होते हैं । रब्रमें कीटाणु विषकी इद्धि हुई दो, तो वह जल जाता हैं । इन. देतुओंसे 
नह रस अहणी, ज्वरसह संग्रहणी, संग्रहणी ( 9९४९ ), अन्त्रक्षय ( Intestinal 
8 ), और राजयच्षामें उत्पन्न त्यज. अतिसार आदिपर प्रयुक्त होता है । यह 
रस वालक, वृद्ध, युवा, सगभों, प्रसूता, सबको निर्भय रूपसे दिया जाता है। इसका 
प्रयोग गुजरात, सौराप्ट और कच्छुम अत्यधिक परिमाणमें होता है । 
जीण संग्रहणी+--जब जीण संग्रहणी रोगमं सल कीटाणु और दुगन्धयुक्क 
होत रंगका होजाता है ओर शरीर अति क्षीण होजाता है, तब प्रायः सुवर्णपर्पटी दी 
जाती है । किन्तु ज्वरावस्था, अप्रिमान्ध और आसप्रकोए होनेपर सुदरोपर्पटी भी उचित 
अभाव नहीं दशो सकती । उच रोगियोको सुचर्णोग्रहणीगजकेसरी देनेसे सत्वर लाभ 
होने लगता है । यदि दुग्ध कर्पके साथ सुवरणंग्रहणीगजकेंसरीका प्रयोग किया जाय 
शौर आवश्यकता अनुसार जातिफलादि चृर्णेका सेवन कराया जाय तो लाभ सत्वर होताहै। 
 अन्नक्तय/--इस रोयमें अजिमन्द होजाती है, अन्त्र अतिनि्बल बन जाता 
है, ज्वर कुछु-न-कुछ अंश चला रहता है । शरीरनिस्तेज और कृश होजाता हे । मल 
दुर्गन्धयुक्क थोडा-थोड़ा उतरता रहता है। ऐसी अवस्थामें हेमगर्भपोटली रस ( द्वितीय 
विधि ) और सुवर्णग्रहणीगजशेखरीका उपयोग होता है । ज्वर न हो, तो हेमगर्भपोटली- 
से भी लाभ पहुँच जाता है, किन्तु ज्वर, अफारा, अग्विमान्ध और आमबृद्धि हो, तो इस 
सवव सेवन कराना ही विशेष हितावह साना जाता है । 
| संग्रहएीके कतिपय रोयियोका यक्रत बहुत निर्बल होजाता है। फिर अन्त्रकी 
'फढनक्रिया योग्य नहीं होती, अफारा होता है और सल दूषित होता रहता हे । उन 
रोगियोंको यदि आमाहायका रसखाद यथोचित होता हो, तो उनको विशेषतः पंचामृत 
चुटी तकके साथ दीजानी है । किन्तु रोग जीणं शोजानेसे अन्त्रचयके लक्षण 
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उपस्थित हुए हो. और अति निर्वलता आई हो, तो पचाम्तपर्पटीकै साथ इस रस्मै 
योजना की जाती हे । इस रसळे मिश्रणसे यज लघण दूर होते ह और शङ्गिवदिे 
अच्छी सहायता मिल जाती है । 
प्रतिश्यायज कास --सूर्यके तापन अधिक फिरने या कण्ठपर शीवल वायुक्य' 
आघात होनेपर स्वरयन्त्रमदाह होकर प्रतिग्याय होजाता है । उसकी योग्य चिकित्सा न 
होनेपर आमाशयमें उप्रता पहुँच जानेसे बार-बार जीव मचलाता ह, वान्ति होनेका भा 
होता रहदा है और उद्रमे आम सगृहित होजाता है। साथ-साथ किली-किसीको 
फुफ्फु्सोंमे कफ सचित होकर कफयुक्र कासकी भ्राप्तिभी होजाती है । 
[१४०१८ -इस विकारपर सुवर्णग्रहणीयजकेपरी, सोहागाका फूला, शख भस्म और 
कपूरा चूर्ण घी भौर शहदके साथ म्रिज्ञाकर दिया जाता है ।] 
पार्वतीय अतिसार --बदरीनारायण आदि पहाडीको तीर्थ यात्रा करने- 
पर अनेक रोगियोको पार्वतीय श्रतिसार ( ।।[| D।277०९० ) होजाता ह । अन्तरम 
शोध आ जानेसे उदरम पीड़ा होती रहती है तथा मलके साथ ्रधिक झाग आता है । 
अ्रश्न पचन योग्य नहीं होता और देह श्रति कृश होजाती है । इसपर इस रसकी 
योजना की जाती है । अनुपान रुपसे ऊटजावलेह या आद्रकावतेह दिया जाता है । 
पिचातिसार --प्रसूता खीको गरम श्रौषधि, अति उप्ण भोजन या सोंड, 
अजबायन, गुइ आदिका अधिक सेवन करानेपर पित्तप्रसोप होकर अतिसार होजाता 
ह । दस्त पतला और गरम-गरम होता रहता है और शारीरनिर्ल होजाता है। उन 
रित्रयोको इस रसका सेवन लघुगगाधर चूर्ण या जीरकाद्रिष्टरे साथः करानेपर 
४-६ दिनमै लाम होजाता ह । 
सुवर्ण प्रहणीगजक्सरीम पारद रसायन, कोटाणुनाशक और योगवाही ह । 
ग्रन्थक कीटाशनाशक, दीपन, पाचन और ग्राहीगुण दर्शाता है । कोडी भस्म आमाशय, 
अन्त्र और यकृतपर पौष्टिक और वातहर है । सुवर्णमस्म कीटाणु विपहर, मस्तिष्क और 
हृदयके लिये वल्य, अन्त्रपोपक और रसायन है। सुवर्णमादिक, रकपौष्टिक, पित्तशामक) 
तथा श्रामाशय और यकृतफे लिये बलप्रद आही रसायन और छयहर है । बच्छनाग 
भदाहदर और ज्वरध्न तथा आम्रपाचक्र हे । अतीस आदि औषधियों, ठीपन पाचन और 
आही हैं । होंगमे वातहर गुण मी अधिक हे १ 
7 २, ग्रहणीगज केसरी ! 
विधि --शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, शुद्धहिगुल, लोह भस्म, 
जायफल, वेलगिरी, मोचरस, शुद्ध बच्छुनाग, श्रतिविप, त्रिक ( सोंड, कालीमिर्चे, 
पीपल ), घायके फूल, भाग, हरढ़, कैथका गृद्रा, नागरमोथा, 'अजवायन, चित्रकमूख, 
। नारदाने, सोद्दामेछा फूला, इन्ट्रजी, घत्राके शुद्ध चीज और त्तालमखाने ये २३ 
औषधियों 4-५ तोला और अफीम ४॥। तोले लेवे । पहले पारद-गन्धककी काली करें है 
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फिर हिंगूल, भस्म, विष और अफीम क्रमशः मिलावें । पश्चात्‌ ...रोष औषधियोंका 
कपढ़-छान चूरो डाल घतुरेके पानके रसमें ३ दिन खरल, करके आध-आध रत्तीकी 
गोलियां बनालें । .. - (यो० २०.) 

इस रसायनके पाठमें 'पक्तेक्षण' के स्थानपर कितनेक ग्रन्थकारोंने “यसका? 
मानकर लताकरंजके बीज और कितनोंन सर्जरस-राल अर्थ किया हे .।, योगरत्नाकरके 
संशोधकने पक्तेत्ञण अथात २२ औषधियों लिखा है । कितनेक ग्रन्थकारोंने, पर्तेत्तणका 
अर्थ तालमखाना माना है । 
इस प्रयोगमें २२ या २६ औषधियों मानकर अफीम सस- या ६२ तोले 
( चारगुना ) लेनेका भ्रम होता है । एक प्रन्थकारने २३ औषधियों १-१ तोला और 
अफीम ४ तोले लेनेको लिखा है । किन्तु वृद्धव्यवहारानुरोधसे हमने अफीम चतुर्था'श 
अथात्‌ ५॥। तोले मिलायी है । त 
थतुरेके पत्तेको कूट स्वरस निकाल छानकर २-३ घण्टे रने देव । फिर ऊपर 
ऊपरसे नितरे हुए रसको डपयोगमें लेवें । बार-बार थोड़ा-थोड़ा स्वरस मिला-मिलाकर 
खरल करते रहें। 
मात्रा:-१ से २ गोली दिनमें ३ बार जल, मठ्ठ या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उ पयोग:--यह रस योग्य अनुपानके साथ देनेसे प्रहणीरोग, रङ्गम्रहणी, 
आमग्रहणी, शूलसह जीण अतिसार, नीव्रवेदनासह विसूचिका और असाध्य प्रवाहि- 
काको नष्ट करता है । 
यह रस तीब्र विकारमें उपयोगी हे । संग्रहणीके विकारमें तीब्र वेदनासह वार- 
चार अति परिमाणमें फागमय मल गिरता है, साथ-साथ रक्त और आम जाते हैं; तथा 
उद्रमें तीब्र शुलभी रहता हे । उद्रमें शूल चलनेरे साथ कुछ आम और रक्तमिश्रित 
जलमय सल गिरता है । पसलियाँ, उदर, कण्ठ और पेरोके घुटनोमे दर्द होता है,-या 
एँठन-सी वेदना होती है । सवाइमे शूल चुभाने सदश पीड़ा होती है । कोड़ी प्रदेश और 
आमाशयमें बार-बार खूब भींचनेका भास होता है, लघु अन्त्र और बृहदन्त्रके भीतर 
काटनेके समान पीड़ा होती है । कुछ खा लिया तो अच्छा लगता है, किन्तु खाया हुआ 
अन्न पचन द्वोने ( आसाशयमेखे आगे जानेके ) पर उदरमें अफारा आता है, या उदरसें 
गोले उठते हैं । रोगी थोड़े ही समयमें बिल्कुल दीन, कृश और निर्वल होजाता है । 
सब प्रकारके भोजन करनेकी इच्छा तो होती है, किन्तु कोई भी भोजनमें .स्वाद 
नहीं आता । मनमें किसी प्रकारसे स्थिरता नही रहती । पीडा थोड़ी बढ़नेके साथ पेयं 
मारा जाता है, देह गल जाता हे । कभी-कभी मनकी निबंलताके हेतुसे रोगी जहाँ बैठा 
हो, वहां ही उदरमें बलपूर्वक मरोड़ा आकर दस्त होने लगता है. उसे रोकनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस चरहकी वात प्रधान प्रहणीपर इस रसका सत्वर प्रभाव पडता हे। ` 
इस रसमें धतरा हे, उसका महत्वका धर्म बृहदन्त्रकी छे घ्मिक कलामेंसे होने वाले 
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रसहादिको नियमित बनानेका है। यढे वदे दस्त और उसके साथ पिच्छिल यमका स्राव 
होता है। यह दस्त अनिच्छापूर्दक या रोकनेरे अ्रसामर्थ्यरे हेतुसे वेदे हुण'स्थानमें हो 
ज्ञाता है किसी-किसी रोगीको ये दस्त इतने जल्दी-झल्दी श्रोर श्रधिक होते है, कि एक 
धरटेमे कम-सेकम २०-२५ बार शौच होजानेरे उदाहरण मिले १ । ऐसे अत्यन्त प्रास- 
दायक विकारमे यह रसायन पहले शुलको कम करता हे फिर धातुका नियमन करके 
दर्स्तोंकी सख्याको घटाता है । रदि केवल श्रफीमरे समान स्नम्मक आपध दिया जाय, 
तो उतना इष्ट परिणाम नहीं आता । । 
तीब्र प्रहणीमें शूलफे साथ रक्त अधिक वार जाता ट । यदद राः जानेरे समय 
उदरमे मरोड़ा आता है । उदरको दपाकर रखना चाहिये, ऐसा रोगीको लगता दै । उदरमें 
गुद्गुढ़ आवाज़ होकर गोले उठनेरे समान भासता है। रङ्ग गिरने और शौच होनेपर 
शरीरको डम्हालनेकी शक्ति नहीं रहती । लवुश्रन्त्र रौर वृहवन्त्र, दोनों रूडके समान 
नरम द्दोताते ह! दोनों अति शिथिल भासते ₹ । किसो-किसी रोगीको यह शिथिलता 
उतने तक बढ़ जाती है, कि किनछुनेके साथ उसका दयाव गुदसार्गपर पढ़कर काच वौहर 
निकल जाता हे, जिसे गुदअ्रश (P70]37०७5 2702) कहते ह । साथ-साथ र भी 
गिरता €। कितनेकको केवल रक्र गिरवा है, तब कईयोंका रङ्गमिधित जल गिरता है, 
अथवा मासरे घोवन सरण लाल दुर्गन्ध-ुङ्ग काला नीला , या श्रर्ण वर्णंका और उस- 
पर रीलके अर अश फेले हो, ऐसा जुलाव लगता ₹ । रोगी शति व्याकुल होगयाहै, ऐसा 
विदित होता है । रोगीको रोगकी मीपणता वास्तविक स्थितिकी अपेक्षा श्रत्दधिक भासती 
हे । उससे मनमै पढ़ी भारी मीति घुस जाती है । इस स्थितिमे कूडेके छालके 'र्कके साथ 
या इतर योग्य थनुपानरे साथ ग्रहणीगज-केसरी देनेसे उत्तम लाभ हॉजाता हे । 
आमातिसार या आमसग्रहणीमें पहले लद्दन कराना चाहिये, परन्तु कितनेक 

रोगीयांसे उपवास बिल्कुल सहन नहीं होता । उसे शोधन रूप लढून कराना चाहिये । 
यह शोधन देनेमें स्नेह विरेचन ( एरएड तैल ) फो यथाथमें आयुर्वेदने मान्य नहीं किया 
स्नेह विरेचनसे श्राम गिर तो जाती है, किन्तु आमका पचन नहीं होता । इस हेतुसे 
आमोतपत्ति कम नहीं होती । यह स्नेह विरेचनमें बढ़ा दोप है । इस हेतुसे इस विकारमें 
दीपन,पाचन आषधिके साथ विरेचन देना चाहिये। पहने इन्द्रजौ, नागर मोथा, बिजौरा, 
अत्तीस आदि औपधिके साय या कूडेकी छालके साथ अमलतासके गुटाके समान सदु, 
'सशोधक चौपध देकर आमालुवन्धको होसके उतना कस कराना चाहिये। कोष्ट शूल अप्यन्त 
तीव और उस शूलके साथ प्र्येक देगके साथ यहुत-सा आम गिरना, शूल निकलने या 
“मरोड़ा आनेके साथ बिना प्रयत्न आमका अति आव होना, सुँ हम यार-बार जल छूटना, 
अर्चि, उवाक, किसीमी भोजनकी इच्छा न होना आदि लक्षण शोते दै । राम बार-बार 
थहुत पनला, ख्व जल सरश, मपगदार और अति माराम गिरता है । आाममें रङ्गादा 
हो, यह नियम नहीं । यदि रफ हो, नो भी बहुत कम । आमखाव और शालके हेतुसे 


हे अहणी किया १०५ 


रोगी थोड़े ही समयमै भ्रति क्षीण होजाता है । रोगीको किसी तरह चेन नहीं पढ़ता; 
अमित-सा भासता हे । एवं क्रोधी, आग्रही और दुर्बल सनवाला बन 'जाता है । इस 
अवस्थामै ग्रहणीगजकेसरी बहुत उत्तम कार्य करता है । | 
इंन सब संग्रहणी विकारोंका पथवसान भवाहिकासे होता है; या कभी-कमी 
'झारस्मसे ही प्रवाहिका होजाती हे । यह विकार अति त्रासिदायक है । इस विकारमें अन्त्रकी 
शिथिलता मुख्य है और उसका संग्राहकत्व ओर पाचन शोषण आदि धर्म क्षीण होजाते 
"३ । इस हेतु से बार-बार शौच होते रहते हे । जल भरे हुए होद-का डाट' हटा लेनेपर, 
उसमे-से शनेः-शनेः एक समान जल प्रवाह निकलने लगता है, उसतरह कोष्टमेंसे धीरे- 
धीरे एक समान बुद-बुदेकी श्रावाज़सह जल खाद होता रहता है । उदरमें मरोड़ा आता 
'है, शल चलता है, और दाह होता हे, दूपा अधिक लगती है, जुलाब पिच्छिल जल- 
सद्श होता है; कभी-कभी उदरमें तीब्र मरोड़ा आनेले रोगी अति व्याकुल होजाता है । 
आशौचके चेगके समय बिल्कुल अधिकार नहीं रहता; अथवा शौचके लिये किनछनेकी 
बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती । शौच होनेम ज़रा भी श्रम नहीं होता, कभी बिल्कुल 
सालूस भी नहीं पढ़ता । इस तरहकी स्थिति रहने-से रोगी अनयंत जर्जरित होजाता 
'है। इस विकारपर उदरमे औषध देनेके साथ पिच्छा बस्तिका भी उपयोग करना पड़ता है । 
संग्रहणी रोगमें पिच्छा बस्तिका उपयोग श्रधिक होता है । प्रवाहिकाकी इस अवस्थासें 
अहणीगजकेलरी, कोकम ( आम चूर ) के तेल या सक्खतको पतला बना उसके साथ 
अयुक्त करना चाहिये । 
पिच्छा घस्ति--जवासा, कुश और कांस, सबकी जड़, शेमलका फूल, बड़के 
'पत्राडूऊुर, गूलरके कोमल पत्ते, पीपल बृक्षके कोसल पत्ते, ये ७ ओपधियौँ ८-८ तोले 
लें.। इन सबको कूट ३८४ तोले जल और १२८ तोले दूध मिलाकर पाक करें । दूध 
मात्र शेप रहनेपर उसे छान, उसमें सेसलका गोद. लाजवन्ती, लालचन्दन, नीलोफर, 
इन्द्रजी, मियंगु, कमलकी केसरका कल्क, घी, शहद्‌ और शक्कर मिलाविं । दूध, करक, 
ची, शहद, शक्कर आदिकी मात्रा प्रकृति और शक्ति अनुसार निणित करें । इस बस्तिका 
अयोग करनेसे प्रवाहिका, गुदभ्र'श, रङ्गख्राच और ज्वरकी निवृत्ति होती हे । 
परिणाम शुलके विकारमें वात दोपकी दृष्टि श्रधिक होनेपर शल, ब्रिवंध 
आर आध्मान विकार उपस्थित होते हैं, साथमे वान्ति होती है, वह शलसह, दर्गन्ध- 
युक्र, कसली, या कुछ कडवी ओर वड़ी होती हे। और चान्ति होनेसे त्रास अधिक 
होता हो, तो अ्रहणीगजकेसरीका उपयोग करना चाहिये । 
मध्यम कोष्टमें उत्पन्न शल विशेषतः लघु अन्त्र और व्रृहदन्त्रकी शिथिलतासे 
आर उनके भीतर पिच्छिलता कम होजानेले होता हे । इस प्रकारका शल होनेपर या 
द्वातवाहिनिर्योके होम होनेपर शुल उपस्थित हग्रा हो, तो ग्रहणीगजकेसरी उत्तम कार्य 
करता हे । 


१०८ रससन्त्रसार व खिद्दप्रयोगसग्रह द्वितीय-स्बएउ 


> उपयुक्र विकारोम रोगी अति चीण होजाता हे । बलएय, मासमे क्षीणता और 
मानसिक निर्नेलता आदि होते हैं । ऐसा परिस्थितिमें उसे अपना जीउन भाररूप भासता 
हे! अहणी, अतिसार आदि व्याचि कम होजानेके पश्चात भो इस प्रकारकी शारीरिक 
आर मानसिक निर्मल स्थिति भासती है । उसे नष्टकर ,पुन शरीरको सम स्थिति 
लाने और धातुसाम्य प्रस्थापित करनेका उत्तमगुण इस ग्रहणीगजकेसरीमै '्रवस्थिठ 
है। इस रसमे रहे हुए भ्रश्रक भस्म और लोह भस्मका उपयोग इस शाङ्किपातवाली 
अवस्थामं बहुत अच्छा होता हे । इस श्रौपधिमें ट्रब्य सयोगका परिणाम विशेषता 
लघुअन्त्र और बृहदन्त्र आदि पचन सस्थानपर और शोपणेन्ट्रियपर होफर ऊपर लिखे 
हुए विशेष फलकी सम्प्राप्ति होती है । यह कञ्चली-दरद्‌ कल्प श्रामाशय और अन्त्र दोनों 
स्थानीपर कार्य करता है । 
कली जन्तुध्न, योगवाही ओर रसायन है । हिगुल-जन्तुध्न, आमाशय दोपका 
नाशक, विशेषत 'ग्रासाशयस्थ कफका नियमन करने वाला ह। 
अभ्रक भम्म--बल्य, रसायन, सूच्म खोतोगामी मनोदोपको नष्टकर धातु 
साम्य प्रस्थापित करने वाली है । 
लोह. भस्म--स्तम्मक, सप्नाह्दी, बल्य, रसायन, योगवाही और रक्तकी निब॑- 
ज्ताको नष्टकर रङ्गको सबल बनाने वाली हे । 
~~ ज्ञायफल--वेदनाहर, स्तम्मक और सप्राही हे । द्‌ 
६ लगिरी--ध्रामदोपध्न श्रामपाचक और उपलेपक हे । 
मोचरस--उपलेपक और स्तम्भक है । 
वच्छनाग--वेदनाशामक और अन्त्रस्थ तावका नियमन कत्ता है । ८03: 
अतीस--यकृतको शक्कि देकर यक्कत्‌पित्तका स्राघ बढ़ाता है । झन 
त्रिकद--दीपन, पाचन और अन्त्रस्थ द्रब्योकी विकृतिका नाशक है । 
घायरे फूल--स्तम्भक, सप्राही और अन्त्रस्थ ट्रच्याके थिगवनेकी क्रियाको 
रोकने वाला है । 
भाग--उत्तेजक, पाचक, सग्राही और दीपक है । 
“८ दरइ--रसायन, कसली और पाचक है। 
कॅथ--स्तम्मक, कसेला और पाचक हे । 
चागरमोथा--आमपाचक और आही है | 
अजवायन--दीपन, पाचन और उदरस्थ सज्ञावाहिनियाके सिरंको बधिर बना- 
कर शूलको शमन करने वाला है । 
चित्रकमूल---शेथिल्यनागक, सीन पाचक और वातक्तोमशामक है । 
अनारदाने--स्तम्मक और सम्राही हैँ । छ 
खोह्ागा--थावेपच्न, दुर्गन्धहर और कीटाणु नाशक है । 


- ग्रहणी ` ' १०७ 
~ इन्द्रजी--यक्ृतपित्तविरचक, अन्त्रको सबल बनाने वाला, आमपाचक तथा 
मकी उत्पत्ति करने वाले कीटाणुओं एवं कृमिओंको नष्ट करने वाला है । 
' घतरा बीज---वातम्रक्षोभनाशक, वेदनाहर और अन्तरस्थ रसखावका नियमन 
करने वाला है । 
तालमखाना--उपलेपक और बल्य है । 
~ श्रकीम--तीब्र शामक, वेदनाहर, स्तम्भक और अन्त्रकी शिथिलताको नष्ट. 
करने वाली है । 
धतूरा रस--इस रसको धतूरेके रसकी भावना देनेसे, यह रस वेदनाशामक,. 
स्तम्भक, तीम संग्राही, अन्त्रमें बढ़ी हुई अब्धातुका नियमन करने वाला, बल्य और 
रसायन बन गया है । ( औ० गु० घ० शा० के आधारसे } 
= रै, ग्रहणीवज्रकपाट 
विधिः--पारद भस्म ( रससिन्दूर ), अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, जवाखार, 
सोहागेका फूला, बच ओर कालीअरणीका मूल, इन, ७ ग्रौपधियाको समभाग लें ॥ 
पहले पारद भस्म, अञ्रक भस्म ओर गन्धकको मिलावे । फिर सोहागेका फूला, जवा- 
खार तथा अन्तमें बच और अरणीकाचूरी मिलावे । पश्चात्‌ कालीअरणीके काथ, भ.गरे- 
का रस, नोंबूका रस, तीनोके साथ ३-३ दिन मदनकर गोला बनाकर सुखा लेवें । इसः 
गोलेको कड़ाहीमें रख, उसपर सराव ढक गुड़ चूमेसे इह सघिलेप कर, मंदाभिपर १४ 
घण्टे तक स्वेदन करें । स्वाङ्गशीतल होनेएर इस रसके समान अतीस और उतनाहीः 
मोचरसका चूर्ण मिलावे । फिर भांगके फाएटकी ७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बनालें । प्रत्येक भावनाके पश्चात्‌ अच्छी तरह सुखा ले । फिर दूसरी भावना देवें । 
( र०७ २० स० ) १ 
वक्तव्यः--रखयोयसायरमे भांगकी भावनाके स्थानपर केथ और भांगकी ७. 
भावना देनेका एवं भावना देनेके पश्चात्‌ धाईके फूल, इन्द्रजो, नागरमोथा, लोध, बेलगिरी, 
गिलोय, इन ६ अ.पधियोंके रस या क्राथकी भावना देनेको लिखा है; परन्तु हमें भांगकीः 
भावनाके पश्चात्‌ इन सब भावनाओंकी आवश्यकता नहीं भासती । 
मात्रा:--१ से २ गोली तक दिनमें ३ बार शहदके साथ देवें । 
रसयोग सागरमें यह रस शहदके साथ देनेके पश्चात्‌ ऊपर चित्रकमूल, सोंढ, 
बोयविडंग, बेलगिरी, सेंधानंमक, इन सबका कपड़-छान चूर्ण गुनगुने जलकेसाथ देनेका 
विधान किया है । यह अञ्निमांद्चवार्लोके लिये हितावह है । 
` उपयोगः--यह रस ग्रहणी रोगके नाश करनेमें चञ्रके कपाट सहश है। यह 
रसायन विशेषतः आमचातज अहणी विकार, वातरक्रके पश्चात्‌ उत्पन्न ग्रहणी रोग; 
यहणीमें उत्पन्न आमवात, वातरक्त, आमसंचय और- आमाजीरोका अनुबन्ध होनेपट 
उत्तमकार्य करनेवाला है । यह अन्त्रमे उत्पन्न शोथको नष्टकर आमपचन करानेवाला रस है ४ 


११० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसत्रद्द द्वितीय-खएड 


झजाचन्ती, अतीस, लोध, फूडेकी छाल, इन्द्रजी, दालचीनी, जायफल, सौंठ, बेलगिरी, 
घतूरेके शुद्ध बीज, दाद्मिरे छिलके, मजीठ, धायडे फून और कूट, ये २८ औषधियों 
२-२ तोले हँ । पहले पारद-गन्धकक्षी कञ्जली बना, फिर भरम और शेष '्रौपधियोका 
कप्‌ छान छूर्ण मिला काले भागरेके रसमें ७ दिन खरल करें । परचात्‌ १ दिन बकराके 
नदूघरमे घोटफर १ १ रत्तोकी गोलियाँ पना लेवे । (भे० २८ ) 
मात्रा --२ से ४ गोली दिनमें २ या ३ वार देवें । 
अल्छुपान --आम, विष और मलको यादर फेकनेके लिये बेलकी राप और 
मुड़ या बेलका शर्यत । उद्रपीडा ओर अन्त्रे प्रकोपरे शमनार्थ इसबगोलका लुआब । 
“आम पचनार्थ १ तोला नागरमोथा और २ मारे सोठका क्वाथ । * 
उपयोरा --यह रस उत्तम ग्राही और दीपन पाचन हैँ । श्रतिसार, उवर, तीम 
रक्वातिसार, जीर्ण ग्रहणी रोग, शोय, श्रशौ, आमदृद्धि, उद्रथुल, यातावरोध, संप्र 
अइणी, लेसदार आम बढ़कर विविध यिकार होना, तृपावृद्धि, दाह, उवाक, थरचि, वमन, 
दारुण गुदश्रश, पक्तातिसार, 'रपक्तातिसार, नाना प्रकरके काले, लाल, पीले, मास धोगनके 
समान चेदनासहित अतिसार, प्लीहाउद्धि, गुल्म उदररोग, मलावरोध, सूतिका रोग, 
उपद्रव रूप उत्पन्न रोग, प्रदर, वध्यल, कामला, प्राए्डु और २० भकारके प्रमेह श्रादि 
रोगाको दूर करता ह । तु 
जर ग्रहणी रोगपर श्रफीमगुक्र औपधि देनी हो, त ग्रहराकपाट, अहणीगज- 
केसरी आदि अनेक घ्यजहृत होती ह, किन्तु रोगीको श्रपीम भ्रनुकूल 'न हो या अफीम 
देनेसे हानि पहुँचने की सभावना हो, तब यह पीयूपवल्ली रस निर्भयतापूर्वक दिया जाता 
हे । इस रसमें आमको वाहर निकालने, पचाने और दस्त बौधनेका गुण है साथ साथ 
ऱठद्रने समृहित वायुको निकालना चायुकी उत्पत्तिको रोकना और मलावरोध न होने 
खेलेका उत्तम गुण अवस्थित हे । यदि यह नागरमोथा ऑर सॉडके क्वाधके साथ दिया 
जाय, तो श्रामकी उत्पत्तिको रोक देना है । 
कितनेक रोगीको ग्रहणी रोग कुद्ध दिन रहता है और कळ दिन फलाका चास 
होता हु । थोडी सी भूल होनेपर या ऋतु बदलने या जलवायु परिवर्तनसे स्वास्थ्य गिर 
जाता दै । अपचनसद थोड़ा थोडा दस्त आता रद्दता है । तव ग्रहणी-वन्रकपाट ओर यह 
भौयूपवल्ली रस, दोनों उपकारक हैं । किन्तु अहण्तीवत्रकपाटमें मागकी ७ भावना होनेसे 
चह 'प्रामाशय रेसका खाद अधिक कराता है और तेज बनाता है। एव अधिक आही 
असर पहुँ चाता है। तब इसके विपरीत इस पीयूपक्दली रसमें भागरेकी ७ भावना 
इोनेते वद आमाशय रसकी तीवताको कम करता है और यकृतको सबल बनाकर योग्य 
'फित्तल्लाव फराता दै, तया आमाशय शौर अन्त्रकी श्यैध्मिक कलाकी उग्रताको दूरकर 


स्लिग्च उनाता है । जिससे अन्तरस्य अन्त खाच ( कफ्मधान अन्धातुका खाव ) निय 
भित होजाता दै । र 
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नये ग्रहणी -रोगमें आमावस्था होनेपर अरफंचन,' अरुचि, आम बहुत गिरनेसे 
इस्तमें श्रति दुर्गन्ध आना, उदरमै भारीपन रहना, झं ह बेस्वादु रहना, आदि लक्षण 
होनेपर पहले बेलकी राख ओर गुड़का अनुपान देकर उदरस्थ आम, दिप और मलको 
निकाल देना चाहिये । फिर नागरमोथा और सोंठके क्वाथका अनुपान देनेसे आमोत्पत्ति 
रुक जाती है और अतिसार या ग्रहणी रोग नष्ट होजाता हे । 
अतिसारमें वातप्रथान लक्षणु--उदरमें वायुका अवरोध, हृदय; नाभि, युदा 
आदिसें वातजनित पीड़ा होना, कागदार अरुण रंगका मल होना, बार-बार थोड़ा- 
थोड़ा शुप्क-सा दस्त आवाज़ और ग्रह्मसह गिरते रहना आदि लक्षण उपस्थित ट्वोनेपर 
खघुअन्त्रका खाव अधिक होता है । उस खावको ती 'स्तम्मक औपधि अफीमग्रधान 
देकर सत्वर दवा दिया जाय, तो विकार अन्त्रसे रह जानेसे कुछ समयके पश्चात्‌ अतिंसार 
बढ़ जाता है या दोष धातुमें लीन होजाय तो भविष्यसे विविध विकार उत्पन्न करता 
है। अतः ऐसे भर्संगोपर अन्त्रकी श्लेष्मिक त्वचाकी उग्रताको शान्त कराकर अन्त्रखावकी 
उत्पत्ति कम करानी चाहिये। यह कार्य इस रससे उत्तम प्रकारसे होता हे । 
कफप्रधान संग्रहणीमे मल दुर्गन्धयुक्त, लेखदार गिरता है, उद्रमें मंद-मंद 
धैदना होती है । अरुचि और जिह्वापर सफेद मेलकी तह बनी रहती है । कार्य करनेका 
उत्साह नहीं रहता ऐसे लक्षणयुक्ष नये अहणी विकारको यह रस सत्वर दूर करता है । 
प्रचाहिका-युक्त अहणीमें अन्त्रके भीतर उग्रता उत्पन्न होती है । किसी-किसी 
स्थान परसे श्लेष्मिक-कला निकल जाती हे । फिर थोडे-थोडे समयमें उदरमें पीड़ा 
होकर दस्त लगते रहते हैं । बार-बार किनछना पड़ता है, अधिक बलसे किनछुनेपर 
कांच बाहर निकलता है । ऐसे ग्रहणी विकारमें बेलकी राख और गुड़के साथ इस रसका 
अयोग किया जाता हे । यदि उदरपीड़ा अति तीब्र हो, तो अफीसयुक्क ओऔषध-ग्रहणी- 
कपाट या ग्रहणीगज्ञकेसरी देना चाहिये । अतिसार और ग्रहणी रोग चिरकाल तक 
रहजानेपर बृहदन्त्र ओर गुदनलिकाकी अन्तस्स्वचामेसे मलिन लेखदार, दुर्गन्धयुक्क 
आमका स्राव होता रहता है। जो मलके साथ बाहर निकलता रहता हे । कितनेक निवेल 
अन्त्र वालको कठ्ज़ होनेपर उस आममें से विषका शोषण रक्तम होता रहता है । जिससे 
अस्तिष्कमें उग्रता, व्याकुलता, अति निर्बलता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगि- 
मको यह रस वेलकी राख और गुड़के साथ देनेसे आशचर्य-कारक लाभ पहुँचाता है । _ 
यदि यकृत्पित्तका खाच कम होनेसे दस्त सफेद, मेले रंगके, गाढे और दुर्गन्धयुक्न 
गिरते हो, ऐसे रोगियोंको यह रस नहीं दिया जाता । भांगप्रधान औषधि-अहणीवद्ध- 
कपार, देना चाहिये । 
यदि अतिसार या ग्रहणी रोगमें दस्तके साथ थोढ़ा-थोड़ा रक्त गिरता हो और 
चेदना तीत्र न हो, गुदामे जलन होती हो; किसीको गुद श्रशभी होता है, तृषा अधिक 
क्षगती हो, उसपर यह रस सत्वर लाभ पहुँचाता हे । आमभी साथ-साथ गिरता हो, 
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केवल गुरु शर्वेतके साथ और आम न हो, तो इसवगोलके लुझावके साथ देना चाहिये ! 
- जीय अतिसार या ग्रहणी रोगीकी पचनक्रिया निर्बल होनेसे श्रम्त-रस योग्य न 
वनवा हो और थामकी उत्पत्ति अधिक होजाती हो, फिर उस हेतुसे कफ प्रधान प्रमेइकी , 
आलि हुई हो, मूत्रमे चिपचिपा या तन्तु जैसा द्रव्य अथवा 'ग्रारेके समान चूर्ण ज्ञाता हो, 
किंवा पेशाव गाढ़ा उतरता हो या पेशाव अधिक परिमाणमें आता हो, तथा देह निस्तेज 
दोगई हो, तो इस रसका सेवन नागरमोथा श्रौर सोठके क्याथरे साध करानेसे आमो- 
स्पत्ति बन्द होकर अमे रोग दूर होजाता है । कु 
= ° विदेशके जलवायु या दूपित अन्न-जलके सेवनसे भतिसार होगया हो, थोड़ा थोड़ा 

दस्त दिनमे ४-६ बार भ्राता हो, वृश्स्क्री विकृति होनेसे पेशायकी उत्पत्ति क्रम होगई 
हो तथा पेशाय गाढा होगया हो, फिर उसी हेतुसे शोथ, कमी कमी ज्वर 'याजाना, 
प्लीह्वा-दृद्धि, उदरमें भारीपन, मद मद पीड़ा, उदरम वायु भरी रहना, भ्रति, उबाक, 
निस्तेतता और शुष्कता श्रादि लक्षण उत्पन्न हुए हों, तो इस रसका सेवन बेलकी 
राग्द या नागरमोथाके क्वाथके साथ कराना चाहिये । 

यदि सूतिकाको श्रधिक सेठ, अजवायन आदि सिलानेसे पवय चन्नेके सेवन 
करानेसे अतिसार होगया दो, पतले गरम-गरम दस्त होनेसे गुदामे जलन होती हो, तो! 
दस रसका सेवन इसमगोलके लुआयके साथ करानेसे सत्वर लाभ पहुँचाता है । 

7५, स्वच्छन्दमैख रस ( ग्रहणी ) 

विधि --श॒द्ध पारद १० तोले, शुद्ध गन्धक और सैंधानमक २०-२० तोले” 
लें । पहले पारद-गन्यककी कज्जली करें । फिर सैंधानमक मिला, मिलावेके क्वाथमें 
< दिन तक खरल कर । फिर गोला बाध, छोटी हाडीमे रख, दृढ़ मुसमुद्रा करे । 
फिर वालुका यन्त्रमें रख, चूल्हेपर चढाकर रात्रिमर मध्याम्नि देवे । (र चश) 

सूचना --पवाय केलिये मिलावके ४ ४ टुकडेकर लेवे । भिलावेका तेल टुक्रे 
करनेरे समय न लग जाय, यह सम्हाले । कदाच भिलाचेका तेल लग जाय, तो उसपर 
शुरन्त नारियलका तेल लगा लेवे । क्वाथ करनेमे भिल्ावेकी घाप्प लगनेपर शरीर 
सूज जावा हे, अत सावधानी रखे । - 

अग्नि अत्यधिक न होजाय, यह सम्हाले । अन्यथा पारद उड़ जायग्रा । फिर" 
औषधि योग्य प्रभाव नहीं दर्शा सकेगी । क 

मात्रा --१ से २ रत्ती दिनमे दो वार देवे। -, 

उपयोग --य स्वच्छन्द मैरव ग्रहणी, सम्रहुणी, कफ, कास, श्वास, उम्र 
ज्वर, चन्द्रा और स्वल्प निद्रापर प्रयुक्त होता हे । इसके सेवनसे शरीर पुष्ट तेजस्वी 
और स्फूर्ति वाला घनता है । हि 
हु यदद रस दृइदन्त्रर्मे सणृहित आस और कफ दोपकी दुष्टिको नष्टकर उस स्थानको 


चल देता है और कफके चिपचिपापनको दुरफर स्रोतो रोस्को नष्ट करता है ।/ 
सित दोजाता ह । 
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संग्रहणीके विकारमै बहुत कम मल गिरना, मलके साथ भाग, चिपचिपे, गाढे श्लेष्मा 
समाने आम जाना, अति किन छुना, किनछनेसे अति उद्वेग होनेपर भी चेन न पडना, 
गुदञ्रंश होना, मलंमिश्रित किम्वा मल-विरहित आम गिरना, सुँहसे उबांक और 
शुष्कता, क्वचित वमनं हों ज्ञाना, उद्रमें जडता, छुधा बिल्कुल नष्ट होना आदि लक्षण 
उपस्थित होनेपर संग्रहणी रोगमें इस रसका उत्तम उपयोग होता हैं । 

कास .ओऔर श्वास रोगमें कफका चिपचिपापन अधिक होनेपर कफकी 
गांड सत्वर नहीं छूटती हो, खांस-खांसकर अति व्यथित होनेपर थोड़ाःसा गाढ़ा और 
लेखदार कफ ' निकलता हो; तो स्वच्छन्द-मैरवका प्रयोग अति हितकर होता है । 
तुलसीका रस या नागरवेलके पानका रस अबुपान रूपसे देना चाहिये । 

कफाधिक सन्निपात ज्वरमें तन्द्रा उपस्थित होनेपर स्वच्छुन्दमेरव अधिक 
उपयोगी होता है । आन्त्रिक सन्निपात ( मधुरा ) में उग्र तन्द्रा आनेपर यह रस दिया 
जाता है । इसतरह खोतोरोधके हेतुसे या अति निर्बलतासे निद्रानाश और . स्वल्प 
निद्रा होनेपर भी यह रस हितकारक है । 

इसके सेवनसे समग्र धातुपोषण क्रम व्यवस्थित होता हे । इसी हेतुसे देह पुष्ट 
होता है । इसके प्रयोगसे मन भी शान्त होता है, सेन्द्रिय विष नष्ट होता है और 
शरीर मोटा बनता है। ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे } 

"> संग्रहणी रोगमें आमाशयकी पचन-शक्ति अति मन्द होजानेसे सुँ हमें चिपचिपा- 

पन रहता हो, भोजन कर लेनेपर उदरमें घण्टोतक भारीपन रहता हो, उदरमे मन्द- 
सन्द पीड़ा बनी रहती हो, वायु भरी रहती हो, श्रपानवायु जल्दी न सरती हो तथा 
मलमे आम बहुत गिरता हो, ऐसे लक्षण उत्पन्न होनेपर यह रसायन व्यवहृत होता है । 

सूचनाः--यदि सस्तिष्कमे रक्त दबाववृद्धि होनेसे निद्रानाश हुआ हो, तो 
उस पर यह रस नहीं दिया जाता । शुष्क काससे पीड़ित रोगीको यह रख न दे' तथा 
पतले, गरम दस्तयुक्त अतिसार रोगमें भी इस.रंसका प्रयोग न करे' । 


९, राजवल्लेभ रस 


विधिः--जायफल, लोंग, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
सोहागेका फूला, घीमै शुनी हुई हींग, जीरा, तेजपात, अजवायन, सोंठ, सेंघानमक, 
लोहभस्म, अञ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारद, शुद्धगन्धक, कालीमिचं, निसोत और 
रौप्यमस्म ये २० औषधियाँ ८-८ तोले लेवे । पहले पारद गन्धककी कज्जली करे । 
फिर भस्म मिलाकर एक जीव करें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपढ़-छान चूर्ण डाल, 
ऑवलेके स्वरसकी ७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे' । इसे अन्य अन्थकारों- 
ने नुपतिवल्लभ संज्ञा भी दी है । (२० च'०) 

माउ(/--२-२ गोली दिनमें ३ बार जल या मत्रेके साथ देवे । 


be 


क 
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णक. क निला 
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उपयोग --यह राजवदलम ग्रहणी रोगरे लिये अति उपकारक है । उदर शूल, 
गुल्म, दारुण 'ग्रामवात, हदयशूल, पारश्वेशूल, नेतशुल, हलीमक, शिर शूल, कटिशल, 
आनाह ( मलावरोध ); आठ प्रकारके शूल, उद्रकूमि, झुप्ठ, दाद, वातरक्र, मगदर, 
उपद शा, अ्रतिसार, अहणी, शरश और प्रवाहिका आदि रोगाको नष्ट करता है । 
यह श्रौषघ दीपन, आमपाचक, कफन, ग्राही, वेदनाशामक और रसायन है । 
यह यकृतको वल प्रदान करता है और अन्त्रस्थ सेन्द्रिय दिप और फीटाशुओंको नष्ट 
करता है । यह श्रति निर्भय श्रौपधि हे । सगर्मा, प्रसूता, बालक और निर्मल ग्रक्ृति- 
वालको दे सकते ह । यह श्रामाशय और अन्त्र, दोनों स्थानोंकी पचन विङ्तिको 
सुधारता दै । यट्ट श्रपदन और श्रग्निमान्धजनित विस्तार तथा यकूनूके विकारसे उत्पन्न 
अतिसार और ग्रहणी रोगझो दूर करता दै । यहृतउद्धि दोफर या शोध श्राकर योग्य 
पित्त-स्ाव न होता हो, पचन क्रिया योग्य कार्य न करती हो, दस्त सफेद और दुर्गेन्ध- 
युक्त श्राता हो, दिनमै ३-४ वार थोदा-योडा कुछ पतला दस्त होता हो, कमी 
दस्तमें छोटे-छोटे इमि मी निकलते हों, जिद्धापर मलकी तह रहती हो, कभी कदत रहकर 
दस्त मैलेरंगका होजाता हो, उदरमें नारीपन रहता हो, वायु बार-बार उत्पन्न होती हो, 
ऐसे लक्षणयुक्त श्रतिसार और प्रणी रोगमें यह रस श्रवा लाम पहुँचाता हैं । 
कतिपय रोगियाँको श्रतिसार कुछ टिनांतक रहता है और इछ दिनोंतक 
नहीं रहता । पचन मिया मट रहती है, दस्तमे आम जाता रहता है । उदरमे पीड़ा 
वारम्वार उत्पन्न होजाती है शरीर श्रशक्त और कृश होजाता है। आम श्रधिक समृहित 
दोनेपर एरण्ड तैलका विरेचन लेना पड़ता है अन्यथा विविध उपद्रव उपस्थित होते है । 
ऐसे रोगियेंफों य्ट राजवइलम रस, प्रवालपचामत और शुद्ध कुचिला (१ रत्ती ) के 
साथ मिलाकर दिया जाता है । * 
२7 बहुमत ( मूत्र वू द-्वु द टपकने ) की उपपत्ति शन्त्रस्थ पचन क्रियाकी विकृतिसे 
मी होती ४ ! ऐसे रोगीको प्राय दिनकी पेक्षा रातिको बार चार पेशावके लिये उठना 
पइता है, रोग तीनरुप धारण करे, तब दिनमै भी पेशाय वू द-यू आता रहता है, कुछ 
जलम भी होती है, साथमै अग्निमान्य, पेशार पीला होना, यकृदरद्धि, हृदय फूला 
हुआ, मलावरोध, निर्वल्षता, सद्दे पदार्थ सानेपर साधो सार्घोरमे दर्द, स्वप्नदोष आदि 
लक्षण उपस्थित होते ह। इस रोगपर इस राजवरलम रसका सेवन करानेसे यहत्‌ 
सबल पनकर फिर थोडेष्टी दिनमै लाभ पहुँच जाता ह । अति पुराना रोग मी जड़ 
सूलमे दूर होजाता हैं। घी पचन हो, उतना साना चाहिये, दहीका त्याग करना 
चादिये । वूश्रपानका च्यवसन हो तो, होसके उतना कम करदेना चाहिये । भारम्भमें 
यह रस त्रिकटु और शहदके साथ दिनमें २ य़ा ३ बार देना चाहिये । $ 
१ आमयात रोय एक यार होजानेपर श्रनेकोको आजीवन बार-बार त्रास देता 
स्एता है। मधुर पदार्थ खाने या शीत लगनेपर भिन्न भिन्न स्थानके साथोमे दर्द 
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डोजाता हे । दूषित अहणीवालॉको पतले दस्त भी होते रहते है । ऐसे रोगियोंको 
'पथध्यपालनसह इस रसका सेवन कराया जाय, तो अच्छा लाभ पहुँचता है । हृदयमें 
"शिथिलता द्वो, तो इस रसके साथ कुचिला १-१ रत्ती मिला देना विशेष गुणकारक 
होता है । 

वातवाहिनिर्याकी विकृति होनेपर पाश्वशल, हृदयशुल, सस्तिप्कशल, चजुःशुल 
आदि उत्पन्न होते हैं । यंदि शुलके रोगीको आमवृद्धि भी हो, तो इस रसका सेवन 
करानेपर शूल निवृत्त होता है और वातवाहिनियोंकी विकृति भी दूर होजाती है। इस 
“रसके साथं *'गभस्म, हींग और शुद्ध कुचिलेका चूर्ण सिला देनेसे अधिक लाभ पटँ चता है। 


७, रलविजय पपरी 


विधिः--शुद्ध यन्धक ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले, रौप्य भस्म १ तोला, 
वर्ण भस्म ६ माशे, चैक्रान्त भस्म और सुक्ता पिष्टी ३-३ माशे लें । पारद रन्धककी 
-कजली करके शेप भस्मे मिलाकर एक दिन मर्दन करें । फिर घी लगी हुईं कड़ाहीसें 
इरसपर्पटीके समान रसकर गोबरपर रखे हुए केलेके पत्ते पर पर्पटी चना लें। 
( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
मात्राः--$ से ३ रत्ती दिनमें २ या ३ बार शहद, चतुःसम चूर्ण और शहद 
र्‍या ज्ञीरा और शहद अथवा बकरीके दूध, मठे मीठे अनारके रस, मोसम्सीके रस या 
मीठे अंगूरके रसके साथ अथवा अवालपिष्टी, अस्तासत्व, कमलककड़ीके चूरो और बेल- 
'यिरीके चूर्णके साथ देवें । 
चतुःसमः-- लोंग, सुना ज्ञीरा, सोहागेका फूला ओर जायफल समभाग मिला- 
'चूरोकर लेनेपर चतुःसम चूर्ण तैयार होता है । 
उपयोग:--यद्द रलविजय पर्पटी कष्टसाध्य संग्रहणी, अन्प्रकय, राजयच्षमामें 
'उपद्रवयुक्क ग्रहणी, शोथ, अतिसार, पाण्डुरोग, प्लीहाबृद्धि, जलोदर, परिणाम शुल, 
“अम्लपित्त, हृद्रोग, जीणे विषम ज्वर तथा कफ और वातप्रकोपसे उत्पन्न अन्य रोगोंको, 
'नष्ट करती हे । एवं शरीरको पुष्ट और सबल बनाती है। पर्पटीके अन्य प्रयोगोंसे लाभ 
ने हुआ हो, ऐसे रोगिर्योको इस पर्पटीके सेवनसे लाभ मिल जानेके उदाहरण मिले 
हैं। दुग्ध-कल्प या तक्र-कहप, इनमेंसे किसीका आश्रय लिया जाता है । 


जब ग्रहणी रोगर्मे भोजनकर लेनेपर तुरन्त दस्त लग जाते हैं । आमाशय और 

-अन्त्र, भोजनको अधिक बार धारण नहीं करते । जिससे बड़े-बड़े १-२ पीले दस्त 
'गरम-गरम तुरन्त आजाते हैं । फिर उसी हेतुसे देह शुप्क और निस्तेज होती जाती हे । 
शरीरका वज़न धीरे-धीरे घटता जाता है& किसी-किसी रोगीको कुछ ज्वर भी रहता है । 

` अन्त्रमें रोगकीटाण ( यच्माकीटाणु ) की आवादी होजाती है । फिर रोग सुध्द होनेपर 
कास-श्ास आदि उपद्रव भी उपस्थित होते हैं । शारीर कृश और निस्तेज होजातां ठे 
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उसपर उपट्रवोंकी प्राप्ति होनेके पहले दुग्धकल्परे साथ सेवन करानेसे यह पर्पटी तके 
समान उपकार दशोती है। पु 

ताम्रप्रधान पञ्चाशत पर्पेटीका सेवन तक कल्पके साथ कराया जाता है । दुग्धकल्पके- 
साथ कभी नही । जिन रोगियोको तम अनुकूल न हो या राजयच्मा, श्रन्त्रक्षय, 
अम्लपित्त) रक्तपित्त, दाह, शोथ, कफ्प्रकोप या सुज़ाक झादि विकार हो, उनको सम्रहणी- 
शमनार्थ रनविजय पर्पेटी दुग्धकल्पके साथ देनेपर लाभ पहुँच जाता है । & 

सप्रहणी रोगमे जिहासे लेकर गुदनलिका पर्यन्त, आमाणशय, अन्त्र आदि समस्त 
सस्थाकी श्लैष्मिक मिल्लीपर सूच्म-सूच्म स्फोट होज्चाते हैं । इस प्रकारके विकारमे जिह्वा 
लाल काटेवाली भासती ह, दस्त बड़े-बड़े, सफेद या पीले रंगरे और गरम गरम 
लगते हैं । खाया हुआ श्रत्न तिना पचन हुए कच्चा ही निकल जाता है । यदि दस्त सफेद 
रगके हो, ता युत पित्तका अभाव मानकर पचाम्रत पर्पटी देनी चाहिये । यदि दस्त 
पीले रगके हो, तो इस स्छविजय पर्पटीकी योजना करनी चाहिये । 

सूचना --यदि उवर अधिक हो या पपंटी देनेपर ज्वर अधिक होजाय, तो 
मापा कमकर देनी चाहिये । 

८, ग्रहणीशादुल रस 


विधि --शुद्ध पागुद्‌ और शुद्ध गन्यक १-१ तोला, सुवर्णमस्म १॥ माशा, 
लोग, नीमके पान, जायफल, जावित्री और छोटी इलायचीरे दानेका चूर्ण १-१ तोला 
ले । सबको श्रनारटानेके रसम १२ घण्टे सरलकर मोतीकी बढ़ी दो सौर्पाके भीतर लेप 
करके सम्पुट करे । ऊपर ३ कपड मिट्टी करके पुटपाक कृतिसे पाक करे । स्वाग शीतल 
होनेपर निकालकर पीस लेव । (२० सा० स० ) 
मात्रा --$ से > रत्ती दिनमे ३-४ वार भुने ज़ीरेका चूर्ण और शहदके साथ । 
उद्रमे पीड़ा होती हो, तो कुटजारिष्टसे । 
उपयोग --प्रहेणीशादु ल प्रबल अहणीरोग, सूतिकारोग, अशे, अभिमान्य, 
कास, श्वास, अतिसार और आ्मशुलको दूर करता ह और बल वीयंकी वृद्धि करता हैं । 
प्रदणीशाइ'ल रसका निमोण सवाडसुन्दर - रसके पाठमे किश्चित अन्तर करके 
किया ह । सचोङ्गसुन्दर रसमें रसपर्पटी मिलायी ह । पुटपाककी तरह पाक करनेपर 
कजली रसपपंटीमें रूपान्तरित होजाती ह । इसमें-सुवर्ण मिलाकर इसके कीटारएनाशक 
यणको उठाया है । सबाङ्गसुन्दर रसर जो कार्य हे, चे सब करते हुये यच्माकीटाण आर 
कीटाणविपको नष्ट करनेका महत्वका कार्य यह रस कर देवा है । अत सवोङ्गसुन्दर रसकी 
अपेक्षा इसमें इतनी विशेषता है । इसी तरह यह प्रसूताके ज्वरयुक्र ग्रहणी रोगमे 
सस्तिष्क और हृदयका सरण करता है । शेप शुध सवोडुसुन्दर रसमें ( रखतन्त्रसार 
च सिद्धप्रयोग सम्रह प्रथम-खण्डमें ) लिखा है । 
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६. अष्टामत पर्पटी , 

,। __ विधिः-शुद्ध पारद, लोह भस्म, अ्रश्रक भस्म, ताम्र भस्म, दङ्ग भस्म, रोप्य 
अस्म और जहरमोहरा पिष्टी, ये ७ औषधि ४-४ तोले र शुद्ध गन्धक ८ तोले लेवे । 
“पहले पारद गंधककी कजली करं । फिर भस्म सिला घीचाली कडाहीमे मंदास्तिपर 
बसकर ( गोवर फेलाकर ऊपर रखे हुये ) केलेके पानपर पर्पटी बचा लेचें । 

मात्रा:--१ से ३ रत्ती दिनमें ३ बार शहद, पीपल या लोंग, सोहागेका 
“फूला, जायफल और दालचीनीके समभाग चूर मिलाकर ४ रत्तीके साथ देवें । 

उपयोगः--यह पर्पटी जीर्ण संग्रहणी रोगमें व्यवहृत होती है। यह 
“आमाशयमें वेदना, वान्ति 'होना, अन्त्रमें मंद-संद पीड़ा बनी रहना, दस्तमें दुर्गन्ध 
“आना, शरीर निस्तेज और कृश होजाना, अरिनमान्य, अरुचि, प्लीहाइछि और संद-मंद 
“ज्वर आदि लक्षणोसह ग्रहणी रोगको दूर करती हे । 

य १०. लवङ्ग द्रावक 
विधिः--लौंग, अतीस, नागरमोथा, पाठा, वलरिरी, चनिया, घायके फूल, 


-मोचरस, जीरा, लो, इन्ट्रजौ, खस, राल, काकड़ासिंगी, सेंघानमक, सोंठ, पीपल, 
-स्रेंटीका सूल, यचचार, अफीम और रसोत, ये २१ औषधियाँ १-४ तोला तथा लौंग 
२१ तोले लें ! सबको मिला कपड़-छान चूर्णकर पोस्त डोडेके स्वाथकी ७ भावना 
जकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (से० र०) 
मात्राः---१ से २ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ दें । 
उपयोग:--यह चटी चिरकारी अहणी, शोथयुक्त पाण्डु, कामला, पक्द 
-अतिखार, आसबृद्धि और उससे उत्पन्न विविध चिकार, मन्दाछि और दारुण अम्लपित्त 
आदि रोगांका नाश करती है । 

“ „ यह चरी ढीपन, पाचन, ग्राही और स्तम्भन है । जब अतिसार रोरामें सुखपाक, 
मसही डकार आचा, छातीमे दाह, उदरमे भारीपन रहना ओर दिनमें ३-९ दस्त उदर 
'पीड़ासह होना आदि लक्षण उत्प होते हैं, तव यह चटी अच्छा लाभ पह चाती है । 

इस वरीके सेवनसे आमाशयकी उग्रताका शमन होता है, आमोत्पन्ति बन्द 
होती है तथा अन्त्रगत बेदना दूर होती हे । यदि दस्तमें रङ्ग जाता हो, तो वह भी बन्द 
दोजाता है । 

अहणी विकार और जीण अम्लपित्त रोगम इस वटीके साथ १-२ रत्ती अ्रश्नपर्पटी 
पमला देनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 
सूत्रपिस्डोके शोथ था विकृतिके हेतुसे र्मे रहा हुआ विष बाहर नहीं निकल 
“सकता । फिर शोय और निस्तेजता ( पाण्डु) बढने लगते हैं । ऐसे शोथमय पाण्डुपर 
न्यह वटी सृत्तल अनुपान ( या एलाद्यरिष्ट या पुननंवासव ) के साथ देनेपर अच्छा 

"खाम पहु दाती है। 
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११, कायार मएइूर 

विधिः--मणदइर भस्म ४० तोलेको लोहेकी कडाही या खरलम ढाल भुझराज 
स्वरसमें ७ दिन मर्दन करें । फिर जितना घज़न हो उससे आधा पीपलका सू. 
मिलाकर घोट लें । (आ० स० ) 

मात्रा --२ से ४ रत्ती दिनमें २ या ३ बार दूने गुदके साथ मिला मसूर 
और वेखगिरीके क्वाथके साथ देवे । हे 

उपयोग,--यह मरुदुर जीर्ण श्रतिसार, सम्रहम्रहणी, श्रामवात भौर 
अम्तपित्तको नष्ट करता हे तथा पु्िप्रद और अभिप्रदीपक्र हे । 

जब 'ग्रामाशयका पित्त तेज़ होजानेसे खटी डफार और वान्ति होती रहती हे 
तथा यकृत निर्वल बन जानेसे श्रन्त्रके भीतर पचन किया योग्य नही बनतो, जिससे 
आमविपकी बृद्धि होकर श्रपचन, 'श्रामवात, अम्लपित्त, यकृतका शोथ, उदरवात, 
सम्रहप्रहणी, शिरदर्द, नेमकी निर्यलता, चक्कर आना, याल सफेद होजाना, पाण्डु, 
और त्वचा रोग आदि विकार उस्पत्र होते है । इन सब विकारोंपर यह रस अदभुत लाम 
पहुँचाता हे । 

भर्इरको भागरेके रसमें ७ दिन परल करनेसे, वइ आमाशय और यङ्दकी 
क्रियाको सुधारता हे । फिर पचन क्रिया समल बनती है और निर्वलता दुर होकर 
शक्ति बढ्ने लगती हे । छोटे बालक, सगा, प्रसूता और बृद्ध आदिको यह मयहूर 
निर्मयता पूर्वक दिया जाता हे । 

यालकोंकी पचन क्रिया विकृति, प्लीहाबृद्धि और हृदयकी निर्वलताजनित शोथ 
होनेपर कामचार भण्ट्रर पुननंवाके क्वाथ या घुनर्नवारिष्टरे साथ देनेखे थोडेही दिने 
लाम होजाता है । 

सम्रहप्रहणी रोगमे रसमण्डूरके साथ सुवर्ण पर्पटी या अञ्न पर्पटी मिलाकर 
कम सात्रामें म्ये समयतक सेवन कराया जाता है । 

१२. ग्रहणीहर योग 

विधि --श्योनाकङी छाल २० तोलेको चावलके,धोवनमे पीसकर कल्क करें । 
कटको गीले चौलढ़े कपकेमें लपेट ऊपर १-१ गुल कपडमिद्टी करें। पश्चात 
निधूम गोररीकी अश्निमे दराकर वाटीके समान सेक लेवें । मिट्टी लाल होकर पक जाने 
पर बाहर निकाल कपढेको जोल कलक्को किसी मोटेकपड़ेस लपेट दवाकर रस निचोड ले*। 

मात्रा --१।-१। तोला दिनमे ३ वार देवें । साथमै लवड चनु सम ( लौंग, 
जायफल, ज़ीरा और सोहागेका फूला ) १-१ भाशा शहदरे साथ देते रहे । 

उपयोग --पह योग जीणं ग्रहणी, जीर्ण अतिसार और प्रवाहिकामे भ्रव्छा लाम; 

पहुचाता है । पथ्यका आग्रहपूर्वक पालन करना चाहिये । यदि अन्नपचन हो, ता खिचड़ी 
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आदि हल्का भोजन देवें । ज्वर हो या अन्नपचन न होता हो, उदरमें चायु उत्पन्न 
होती हो और सरलतासे . अपानवायु न सरती हो, तो रोगीको महेंपर रखना चाहिये । 
इस योगके साथ निम्नानुसार वाह्य परिमार्जन करते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँ चता है । 
बहिः परिमाजनः--अरवलेको जलमें पीसकर कल्क करें । फिर रोगीको चित 
लेटा नाभिके चारों ओर आलवाल किनारी बांध बीचमै अदरकका रख भरें । इसतरह 
रोज्ञ आध घण्टेतक लेटाये रखनेपर नदीके पूरके समान प्रकृ अतिसार भी रुक जाता. 
है, अग्नि प्रदीप होती है तथा उदरवात शमन होजाती हे । 
(_ १३ बबूलाचरिष्ट 
विधिः--बबूलकी अन्तर छाल ८०० तोलेको ४०६६ तोले जलमें मिलाकर 
क्वाथ करें । चतुर्थांश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलें । फिर १२०० तोले गुड़ 
र ६४ तोले घायके फूल, एवं पीपल ८. तोले तथा जायफल, शीतल मिर्च, दालचीनी 
छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लोंग, कालीमिर्च, इन ८ ओऔषधियोंके ४-४ 
तोले जौकूट चूर्ण को मिला देवें । फिर चीनीके वोयाममें भर एक मासपर्यन्त बन्द 
रखें । आसव परिपक्व होनेपर छानकर बोतलेंमें भर लेवें। _ ( भै० २० ) 
मात्राः--१। से २॥ तोलेतक दिनमै २ बार समान जल मिलाकर भोजन 
कर लेनेपर पिलाचें । 
उपयोरः--यह अरिष्ट क्षय, कुष्ट, अतिसार, प्रमेह, श्वास और कासको नष्ट करता है। 
इस बवूलाद्यरिष्टमे मुख्य औषध बवूलकी ग्रन्तरछाल है । यह कसेली, स्तस्भक 
आर अन्त्रस्थ दोषनाशक हे । यह अरिष्ट पक्वातिसार और जीर्ण संग्रहणीमें स्तम्भक 
गुणके लिये व्यवहृत होता है । बारबार बड़ जुलाब होकर थकावट आजाने और अग्नि- 
मान्य आदि लक्षण होनेपर यह अरिष्ट हितावहहे । ७ 
कुष्टके विकारमें कोष्टस्थ विष, प्रमुख कारण होनेपर बवूलाद्यरिष्का उपयोग होता. 
हे । शरीरपर काले दाग होजाना, स्थान-स्थानपर कील गाड़नेके समान रोमरन्भ्रोके 
मूलमें मोटापन आजाना आदि लक्षण होनेपर बबूलाचरिष्ट अच्छा लाभ पहुँचाता है । 
अच्छुमेह, लालामेह और हस्तिमेह विकारपर यह अच्छा कार्य करता है । इसका 
उपयोग मधुमेहमें चाहिये वैसा नहीं होता। ( औ० गु० घ० शा० के आधारसे ) 
इस अरिष्टमे मुख्य औषधि बबूलकी छाल है । उसमें गोंद और टेनिक एसिड 
( Tannic 40९ ) अधिक मात्रामें रहते हैं। जिससे यह छाल ग्राही गुण-करती 
है तथा आम, रक्त, अतिसार, पित्त और दाहका नाश करती है। कास रोगमें श्रास- 
प्रणालिकाकी उम्रताका- शमन करती “है । एवं मृत्रकृच्छर, अश्सरी, सूत्रेन्ट्रिय और 
जननेन्द्रियकी प्रादाहिक उग्रताका द्वास करती हे । इसीतरह इस छालमै कुष्ट, कृमि 


और विषको नष्ट करनेका गुण भी अवस्थित है । वंगसेनने जलोदर रोगपर भी बबूलकी 
छात्रके क्राथकी योजनां की हे । 


११८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-सएड 


११, काबचार मणइर 

विधिः-मयइर भस्म ४० तोलेको लोहेकी कड़ाही या खरलमे दाल नाज 
स्वरसमें ७ दिन मर्दन करें । फिर जितमा वान हो उससे आधा पीपलका थू 
मिलाकर घोट लें । ( ० स० ) 

मात्रा --२ से ४ रत्ती दिनमे २ या ३ बार दूने गुदके साथ मिला मसूर 
और वेलगिरीरे क्वाथके साथ ठेवे । हु 

उपयोग,--यह मण्डूर जीर्ण श्रतिसार, सप्रहप्रहणी, आमवात भौर 
अस्तपित्तको नष्ट करता है तथा पुएिप्रद और अभिप्रदीपक है । 

जब आमाशयका पित्त तेज़ होजानेसे खट्टी उकार और वान्ति होती रहती हेः 
तथा यङ्‌ निर्श बन जानेसे श्रन्त्रके भीतर पचन क्रिया योग्य नहीं बनती, जिससे 
आमविपकी वृद्धि होकर श्रपचन, आमचात, 'ग्रम्लपित्त, यकूनका शोथ, उद्रवात, 
सप्रहप्रहणी, शिरदर्द, नेत्रकी निर्वेलता, चफ्कर श्राना, वाल सफेद होजाना, पाण्डु, 
और त्वचा रोग रादि विकार उत्पन्न होते हृ। इन सब्र विकारोपर यह रस अद्भुत लाम 
पहुँचाता हे । 

मण्हूरको भागरेरे रसमे ७ दिन खरल करनेसे, वइ आमाशय और यहंवकी 
क्रियाको सुधारता है। फिर पचन क्या समल बनती है और निर्वलता दूर होकर 
शक्ति बढ़ने लगती है । छोटे वालक, सगर्भा, प्रसूता और बृद्ध आदिको यह मरडूर 
निर्भयता पूरक दिया जाता हे! १ 

बालकीकी पचन क्रिया विकृति, प्लीहाउदि श्रौर हृदयकी निर्बलताजनित शोय 
होनेपर कामचार मरडूर पुननंवाके बवाथ या पुनर्नंवारिष्टके साथ देनेसे थोडेही दिनोर्मे 
लाम होजाता है । 

समहग्रहणी रोगमें रसमण्डरफे साथ सुवर्ण पर्पटी या प्रश्न पर्पटी मिलाकर 
कम मानामे लग्ते समयतक सेवन कराया जाता हे । 2 

१२, ग्रहणीहर योग 

विधि --श्योनाककी छाल २० तोलेको चावलके' धोवनमे पीसकर कल्क करें | 
कर्करो गीले चौलके कपडे भे लपेट उपर १-१ शगु कपडसिट्ी करें । पश्चार्द 
निम ग्रोपरीकी अग्निम दयाकर बाटीके समान सेक लेवें । मिट्टी लाल होकर पक जाने 
पर आहर निकाल कपडेको खोल कल्कको किसी मोटेकपडेमे लपेट दबाकर रस निचोड ले*। 

मात्रा -१।-। तोला दिनमै ३ यार देवे । साथमे लवद चतु सम ( लोग, 
जायुफल, ज्ीरा और सोहागेका फूला ) ५-१ माशा शहरे साथ देते रहे । 

उपयोग --यह योग जीणं म्हणी, जीर्ण अतिसार भौर प्रवाहिकामें अच्छा लाम; 
पहुचाता है । पथ्यका आप्रहपूर्ईक पालन करना चाहिये । यदि अन्नपचन हो, ता खिचड़ी; 
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आदि हल्का भोजन देवें । ज्वर हो या अन्नपचन न होता हो, उदरमें वायु उत्पन्न 
होती हो और सरलतासे . अपानवायु न सरती हो, तो रोगीको महेंपर रखना चाहिये । 
इस योगके साथ निम्नानुसार बाह्य परिमाजीन करते रहनेसे सत्वर लाभ पुँ चता है । 

- बह्निः परिमाजेनः--ऑँवलेको जलमें पीसकर कल्क करें । फिर रोगीको चित 
लेटा नाभिके चारों ओर आलवाल किनारी बांध बीचमें अदरकका रस भरें । इसतरह 
रोज़ आध घण्देतक लेटाये रखनेपर नदीके पूरके समान प्रवृद्ध अतिसार भी रुक जाता 
है, अग्नि प्रदी्त होती है तथा उद्रवात शमन होजाती हे । 

'`_ १३ बबूलाद्यरिष्ट 
विधिः--बबूलकी अन्तर छाल ८०० तोलेको ४०६६ तोले जलसें मिलाकर 
क्वाथ करे । चतुर्थांश जल शेप रहनेपर उतारकर छानलें । फिर १२०० तोले गुड़ 
और ६४ तोले थायके फूल, एवं पीपल =. तोले तथा जायफल, शीतल मिर्च, दालचीनी, 
छोरी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लौंग, कालीमिर्च, इन ८ ओपधियोंके ४-४ 
तोले जोकूट चूण को मिला देवें । फिर चीनीके वोयासमें भर एक मासपर्यन्त -बन्द 
रखें । आसव परिपक्व होनेपर छानकर बोतलोंमें भर लेवें" ( भै० २०). 
सात्रा:--१। से २॥ तोलेतक दिनमें २ बार समान जल मिलाकर भोजन 

“ कर लेनेपर पिलाचे । | न 

उपयोगः--यह अरिष्ट क्षय, कुष्ठ, अतिसार, प्रमेह, श्वास और कासको नष्ट करता है। 

इस बवूलादयरिष्टमे मुख्य औषध बवूलकी ग्रन्तरछाल हैं । यह कलेली, स्तम्भक 

ओर अन्त्रस्थ दोबनाशक है । यह अरिष्ट पक्वातिसार और जीर्ण संग्रहणीसें स्तम्भक 

गुणके लिये व्यवहृत होता है । बारबार बड़े जुलाब होकर थकावट आजाने और अग्नि- 
मान्द्य आदि लक्षण होनेपर यह अरिष्ट हितावह है । 

_ कुष्टके चिकारमें कोष्टस्थ विष, प्रमुख कारण होनेपर बबूलाद्यरिष्टका उपयोग होता 
है। शरीरपर काले दाग होजाना, स्थान-स्थानपर कील गाडनेके समान रोमनन्ध्रोके 
मूलमै मोटापन आजाना आदि लक्षण होनेपर बवूलाद्यरिष्ट अच्छा लाभ पहुँ चाता है । 

अच्छुमेह, लालामेह और हस्तिमेह विकारपर यह अच्छा कार्य करता है । इसका 
उपयोग मधुमेहमें चाहिये घेसा नहीं होता । ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 

इस अरिष्टमै मुख्य औषधि बवूलकी छाल हे । उसमें गोंद और टेनिक एसिड 
( Tannic Acid ) अधिक मात्रामें रहते हैं। जिससे यह छाल ग्राही गुण. करती 
हे तथा आम, रक्त, अतिसार, पित्त और दाहका नाश करती हे । कास रोगमें श्वास- 
प्रणालिकाकी उम्रताका- शसन करती 'हे। एवं मूत्रकृच्छ्र, अश्मरी, मूत्रेन्द्रिय और 
जननेन्द्रियकी प्रादाहिक उग्रताका हास करती है। इसीतरह इस छालमें कुष्ठ, कृमि 


और विषको नष्ट करनेका गुण भी अवस्थित है । वंगसेनने जलोदर रोगपर भी बबूलकी 
छालके काथकी योजना की है। 


00 
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१ बावली बूटी 
(Wo Lochnera Pustlla ) 
यह वर्नेपधि राजपूताना, यू पो आदि अनेक स्थानोंमें उपार याजराके छेने 
श्रारिवनसे पोप, माघ तक मिलती है । यह गुटी लगभग १॥-० फीट ऊचाईतक बढ़ 
जावी दै । इसमें २-३ श्रगुलके लम्बे पतले पचे होते दै और मिर्चके श्राकारकी 
छोटी फली आती है, जिसमे काले ज्ञीरेके समान यीज निकलते हैं । इस बूटीके 
यौजोंको चूड प्रे मसे खाते है । इसका स्वाद अति कडवा है । पशु इसे सा ले, तो वद 
पागल बन आत्ता है । 
मात्रा --६ माशसे १ तोलातक ११ कालीमिचेके साथ मिला चटनीकी 
तरह पीसकर दिनमें दो समय ४० दिनतक पिलाते रहें । 
~~ उपयोग --यह षध र्राटा रोगमे रामपाण है। केवल ४९-१ दिनमे हो 
रा्तर्शका रक्त गिरना बन्द होजाता है । ४० टिन तक सेवन करनेसे रोग जढ़ सूलसे 
चला जाता हे । शुष्क श्रेशं रोगमें भी यह युटी लाम पहुचाती है । 
२, लोइादि मोदक 
विधि --लोहमम्म, इन्द्रजौ, साठ, शुद्ध मिलावे, चिनकमुलकी चाल, बेल- 
गिरी, पायबिइङ्ग और हरढ़, ये = श्रौपधियोँ समभाग लें | फिर सके समान गुड़ 
मिला कर ३-३ भागेके मोदक बना लेवें । *“ (२० २० स") 
मात्रा १-१ मोदक सुह शाम सेवन करें । 
स उपयोग --इस मोदकका सेवन करनेपर रश, शुप्कार्शजनित वेदना, रङ्ग 
शंका रक्त गिरना, मलावरोध, श्रग्निमान्य श्रादि दूर होते ट। + ` 
३, अर्शोहर भस्म 
विधि --एक ताज़ा जमीकन्ट २॥ सेर वजन का लेकर उसको बीचसे सडा 
करें । उसमें लाल फिटकरीका चूर्ण ४० तोले मर देवें । फिर जमीकन्दळे डुकदेसे सङ्घको 
इककर कपड्मिट्टी करें । सूखनेपर गनपुट अग्नि देनेसे सफेद भस्म होजाती है । 
र श्री० वैद्य गोपालजी कुवरजी उदकर । 
मात्रा --६ से १२ रत्ती दिनमै २ बार मक्सन या मलाईके साथ । 
_> उपयोग --यह भस्म र्शक सस्मेमेंसे रकत गिरता हो, उसे एक दो दिनमै दी 
बन्द कर देता टै । पुव पदन क्रिया सुधारता है और मल शुद्धि कराता दे । 
४ अशोहर गुटिका 
प्रथम विधि --रीठेके बक्कल और रसॉतको सममाग मिला जलके साथ 
करलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे । द । 
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मात्रा--.१-१ गोली दिनमें २ बार निगलकर ऊपर बकरीका दूध १० तोले 
गरम कर ठण्डा किया हुआ पीवें । 
i उपयोगः--इस वरीके सेवनसे १-२ सप्ताहमें रक्तार्श दूर होजाते हैं । 

द्वितीय विधिः--शुद्ध मनसिल और शुद्ध गन्धकको समभाग मिला ७ दिन 
सक भांगरेके रसमें मर्दंबकर २-२ रत्तीकी "गोलियाँ बनावें । 

मात्रा:--१ खे २ गोली मठ या बकरीके दृधके साथ दिनमें २ बार सेवन करें | 

उपयोगः--इस चटीके सेवनसे अर्श और अर्शजनित मंदाग्नि, उदरपीदा, 
मलावरोध और निर्वलता दूर होते हं । 

तृतीय विथिः--सोतीकी सीपको ३ पुट सूली स्वरसके देकर भस्म बनावे । 
फिर यह भस्म, एलवा और रसात, सब समभाग सिला मूली रवरसके साथ ७ 
"दिन घोटकर २-२ रत्तीकी गोलियों बनावें। (वैद्य रासचन्द्रजी ) 

मात्राः--१ से २ गोली सोफका अक अथवा जलके साथ प्रातः सायं देनेसे 
मल शुद्ध होता है । अशं और यकृनके “विकार, बद्धकोष्ठ, आध्मान, शल, मंदाग्नि, 
-अरुचि नष्ट होते हैं । रक्काशंका रुधिर बन्द होता है, एवं वाताशमें भी इसका उपयोग 
-खद्यःफलदायी देखा गया हे । यकृदब्द्धि, तजन्य उदररोग, आमका संग्रह एवं आस 
अधान रोग इस महौपघसे नाश होते हैं। इसमें मुक्काशुक्रिकी भर्म हे, इस कारणेहि - 
ऱ्यसकी कमी होनेसे त्वचाके फोड़ाफुन्सी अथवा शीतपित्तके समान ददौरेको भी नाश 
करता हे । अधिक क्रिचन हो तो बीच-बीचमें यह गोली बन्द कर देनी चाहिये अथवा 
मात्रा आधी कर देनी चाहिये । यद्द अनुभूत वटी है, कभी निष्फल नहीं जाती । 


¬ ४. अर्शोहर लेप 


प्रथम विधिः--सोमल, नीलाथोथा और सिंदूर, तीनों १-१ तोला लेकर 
-बारीक चूर्ण करें । फिर निर्मलीके चीजको जलके साथ पत्थरपर घिस, उसमें उक्ग चूर 
आधरत्ती मिला मस्सेपर लेप करें । मस्सेको छोड़ इतर किसी स्थानपर न लग जाय, 
इस बातका सम्हाल रखना चाहिये । यदि इतर स्थानपर लग जाय, तो वहाँ मवखन या 
घी लगा लेचें। इस लेपके लगानेके पश्चात्‌ रोगी पौन घण्टेतक श्रेःधा सोता रहे । जिससे 


औषध अन्य भारामे न लग जाय । इस लेपसे जलन अधिक होनेपर निम्न मलहस 
'लगाना चाहिये । 


दाहशामक मलहस--कप्था १ तोला, कपूर १ तोला, ओर सोनागेरू २ 
तोलेको ४ तोले घीमें मिला मस्सेपर लेपकर देनेसे दाह शमन होजाता है । जब जलन 
सहन न हो सके, तच बह मलहम लगाना चाहिये । 

इस तरह सोमलयुक्त लेप प्रति दिन दो समय लगाते रहनेसे थोडेही दिनोंमें 
-अस्से जलकर गिरजाते हैं । मस्सेके समीप घय होनेपर सोहागे का फूला, सफेदा और 
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सेलसदीको घोये धीर्मे मिलाकर दिनमें २-३ बार लेप करते रहनेसे ब्रणदूर हो 
जाते हैं। 

सूचना --इस अशोहर लेपका प्रयोग करनेके पहले रोगीको ३ दिनतक अपथ्य 
वस्नुपुँ हो से उतनी अधिक खा लेनेको कहे । जिससे मीतरके मस्से भी अच्छी तरह . 
फूल कर बाहर आ जायें । फिर लेप करना प्रारम्भ करें। प्रयोग प्रारम्म करनेरे पश्चात्‌ 
पस्य मोजन देवें । प्रति दिन खदु विरेचन औपध देकर कोष्ट शुद्धि कराते रहें । 

द्वितीय विधि--पीलेसोमलको जलम घिसे, इसके ऊपर रेवा चीनी को घिसे 
फिर मस्मे पर वू द डाले या लेप करे, मस्मेके श्रतिरि्त स्थानपर न लग जाय, इस 
लिये पहले चारों ओर घी या वेसलीन लगा लेवे । इस तरह दिनमै दो बार लेप करते 
रहनेसे मस्मे फूल जायगे । फिर उसमेंसे जल टपकने लगेगा और थोदेही दिनामें 
मस्मे सुख जाये गें । न 

फिर पन्च वस्कल ( वट, पीपल, गूलर, पिलसन और बेंतकी छाल ) के गुनगुने 
क्वाथसे घो देवें। पश्चात्‌ प्याज < तोलेको कूट १० तोले धीमे भून, १ तोला हल्दी- 
डाल दें। फिर प्याज़की पोटली वाधकर मस्सेपर सेक करें। पोटली शीतल हो 
जानेपर प्याजको गरम घीमें डुबो लेवें । इसतरह सेक करते रहनेपर वेदना शमन हो 
जाती है, मस्से गिर जाते हे और उनके से मी भर जाते ह । सट्ठे पर शीतलतारे लिये 
दुघकी मलाई ( किन्चित्‌ सोहागारा फूला श्रथवा बोरिक एसिड मिली हुई ) या धोया 
घी या वेसलीन लगाते रहे । (आ० नि० मा०) 

दृतीय बिधि --निम्बकी निम्योलीकी मज्जा, रसात, कपूर और सोनागेरु, 
इन चारोंको जलके साय पीसकर मस्सेपर लेप करनेसे मस्से सुरमा जाते हैं। इन 
चारको एरण्ड तेलमें मिलाकर सद्म बनाकर मी लगा सकते ह । 

८ चतुर्थ विधि यदि मस्मे फूल गये ह और वेदना होती हो तो कढृवी 
तोरई या तुम्वीके बीजोंकी गिरीको सद्दे महेम पीसकर लेप करनेसे मस्से फूट जाते हैं 
और पीडा शान्त हो जाती है । हु 

६ अर्शोइर योग हि 
(१) निम्वकी निम्बोलीकी गिरीका सैल ₹ » वू द शकर या केपसुलमें रख- 


कर निगलवाते रहनेसे थोडी दिनाम मस्से नष्ट हो जाते है और शरीर भी बलवान" 
बन जाता है । 


रि 
७ दन्त्यरिष्ट । 
विधि --दन्तीमूल, चित्रकमूल, दशमूल ( १० ओपधिया ), हरड, बहेडा, 
आवका, इन १५ ओपधियाँ ४-४ तोले ले, २०४८ तोले जलमें मिलाकर चतुर्थी श॑ 
कवाय करें । फिर छान, ४०० तोले गुढ मिला, चीनीके बोयरमर्म भर सुखमुद्राकर १४ 
दिन रस देवे । परिपक्व होनेपर छान लेक ह (चन सण) 


क A _' 
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मात्राः--- १। से २॥ तोलेतक दिनमै दो बार भोजनकर लेनेपर समान जळ 
मिलाकर देवें । 

उपयोगः इस अरिष्के सेवनसे अश, ग्रहणी और पाण्डु रोग दूर होते हैं 
मल और उदरवातकी गतिको अनुलोम करता हे, तथा पचन क्रियाको सबल: बनाता है । 
यहः अरिष्ट, अंश, ग्रहणी, गुल्म, आध्मान, उदरकृमि, उदावतं, पाण्डु रोग, मूत्ररोग, 
गर्भाशय विकार आदिमें मलावरोध रहनेपर व्यवहृत होता है । रात्रिको देनेपर सुबह 
शौचशुद्धि होती है । 

बृक्तव्यः--वंगसेन और बुन्द॒ माधवने इस अरिष्टमे चित्रकमूल नहीं लिखा । 
( कदाच लेखकके प्रमाद चश वह भूल हुईं होगी) और १ सासतक बन्द रखनेकाः 
विधान किया हे । पाक १९ दिनमें नहीं होता, अतः १ मास बन्द रखना चाहिये । 
अथवा सिद्ध न हो तो १॥-२ मास सी । 


0 
(८) अग्निमान्य, अजाए, विसूचिका 
१, तिक्कजीरक भर 
, - बनावटः--१ मन गोमूत्रको कझहीमें डालकर चूल्हेपर चढाव । उफाण आजे: 
पर उसमें & सेर कालीज़ीरी डाल गोमूत्र और कालीज़ीरीकी भस्म बना लें । पश्चात्‌ . 
कडाहीको उतार राखको तुरन्त बोतलमें भर लेवें। दो तीन घण्टे देर होनेसे बाहरकी वायु 
लगकर क्षारसें गीलापन आ जाता है । ( आ० नि० मा० )- 
माञाः-- २ से ६ रत्ती दिनमें ३ बार शहद या जलके साथ । 
~ उपयोगः-यह भस्म आमाजीर्ण, विश्व्धाजी् और रसाजीणंको सत्वर दूरः 
करती है । उदर शुद्धि करती हे । उदरक्ृमि और सूक्ष्म कीटाणुओंका नाश करती है। 
कफ, मेद और आमको जलाती हे । तथा पचनशकङ्गिको बढ़ाती हे । यह भस्म सब प्रकारके 
अजीणं, उदर रोग और शूलको नष्ट करती है । जलोदर और शोथ रोगमें भी अति 
हितावह है । इस भस्मको सिरके अथवा गोमूत्रके साथ लेप करनेसे त्वचाके श्वेत दागः 
. सिटते हैं। 
२, नागेश्वर रस 
बनावटः--शुद्धू बच्छुनाग, लोंग, दालचीनी, पीपल, कालीमिर्च, “ अकरकरा,.. 
खोंठ, अजवायन, ज्ञीरा, कालाज़ीरा, पीपलासूल, कालानमक, सेंघानमक, साँभरनमक, 
अुनीहींग, ये १४ औषधियाँ १-१ तोला; सोहागेका फूला और शंखभस्म ४-४ तोळे 
तथा-शुद्ध हिंगुल २ तोले लेचें । पहले हिंगुल और बच्छुनागको मिले । फिर सोहागेका- 
फूला और शंख भस्म डालें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला नीबूकाः 
रस २४ तोले डाल, खरलकर, सुखा चूर्ण बना लेवें । ( आ० नि० मा० )> 
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त चक्कव्य --धम नीवूका रस १०० तोले डालकर १-१ रसी की गोलियों 
“बनाते हैं । 
क माझा --र से ३ रत्ती श्रदरखका रस और शहद या जके साथ दिनमे २ या 

३ वार देवें। 

७ ˆ उपयोग - यद्द रस सय प्रकारके श्रजीण रोग और भ्रम्निमान्धको दूर करता 

है। उदरशल चौर उदरवातको शमन करता है, तथा रुचिको यदाठा हे । विशेषत 

चातप्रधान और कफप्रधान रोगोपर व्यवद्दत होता टै । आमाशय धीर यकृत, दोनों 

स्थानके पित्तप्रवाहको पदाता रै और अन्त्रको भी बल देना है । कमा रहता हो, मलमे 
-दुर्गन्ध आती हो या सूषम कमि उत्पन्न होते हो, दे सप विकार दूर होते है । 

३. अभग्नुख रस 

विधि - शुद्ध पारद, शुद्धगन्थक, शुद्धवच्दुनाग, तीनों १-६ तोला मिलाकर 

अदरखके रसके साथ सरल करे ! फिर अश्वस्थ (पीपल वृत्त) का चार, इमलीका हार, 

अपामार्गका चार, जवाग्वार, सज्जीस्वार, सोहागाका फ़ला, जायफल, लोग, सोंड, काली- 

मिर्च, पीपल, हरढ़, वहेडा, शवला, थे ३४ औपधियाँ १-१ तोला तथा शख भस्म, 

-सेंधानमक, सॉमरनमक, समुद्रनमक, कालानमक, कौचनमक, झुनी हींग और जीरा, 

ये ८ औषधियों २० तोले मिला नोंगके रसमै ३ दिन मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 

चअनावे । (र० का०) 

मात्रा --3 १ गोली टिनम ₹ ७ समय मु हमें रवकर रस चूसेंया २२ 
“गोली दिनमै ३ बार गुनगुने जलके साध ठेवे । 

उपयोग --यह वटी पाचनी और दीपनो हे । अजाण, शूल अर विसूचिकाको 
“सत्काल दूर करती है । ण्वें हिसका, गुल्म और उद्ररोगको भी नष्ट करती है । 

इस अग्निमुस्बका कार्य श्रम्निङ मार शौर थ्ग्नितुण्डीकी अपेक्षा भिन्न प्रकारका 

"इ । इन दोनों औषधोंकी अपेक्षा इसमें चार अत्यधिक होनेसे इस रसका विशेषत दियो 

जन शर शोषण यङ्न्‌, मध्यम कोळ, कफ स्थान और इस्कॉमे होता है । यट औषध 

“बाचन दीपन, कफस्थानमे रहे हुए कफका हरणकर पतला बनानेवाला तथा यक्दादि 

इन्द्रियाको शाक्तिटायक है । 
यउ्वेकी श्रशङ्गता या यकृसपित्तकी उत्पत्ति कम हो जानेसे जो पुक प्रकारका 
“थतिमार होजाता हे । उसमें कफदुष्टि भी दोपप्रत्यनीक चिकित्साकी इृष्टिसे एक कारण 
"होता है । ऐसे अतिसारमें दस्त सफेद, जलमें घुले हुये आटेफे सदश, क्वचित्‌ खड़िया 
'मिट्टीक जलके सद्दा, सफेद दुर्गन्थयुष्ट, कुछ अदा बघा हुआ और कुछ बिना बघा 
दुरा होता दै) इसमें दूसरा प्रकार ऐसा है कि, मेथी श्राडि शाकके निचोड हुण रसके 
“समान इरा-सा, दुर्गेन्धयुक्न और कुछ मल मिला होता है! इन दो प्रकारीमँसे पहले 
म्यकारमै इसन्श्रप्रिमुख रसका उपयोग अधिक होता टे । एव दूसरे प्रकारमें भ्रग्निनुण्डौसे 
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लाभ पहुंचता है । प्रथम. प्रकारमें कफ.दोषका प्राधान्य होनेसे यकृत्पित्तका सम्यक्‌ खाव नह 
होता । इस कफकी प्रधानता कम हो जानेपर यकृृतका स्राव सम्यक्‌ होने लगता हे । 
फिर अतिसार नष्ट होजाता है । 
इस प्रकारके अतिसारमें या इस प्रकारके यक्कद्‌ विकारमे जुलाबक साथ वमन भी 
“होती है । यह वमन, 'चिपचिपी और कागयुक्त होती हे । आसाशयमेंसे कफदुष्टिके हेतुसे 
पाचक पित्तका खाव योग्य नहीं होता, जिससे भोजनका परिपाक भी योग्य नहीं हो 
सकता और इसी हेतुसे वमन उपस्थित होती है । यह विकार कभी कभी बहुत पुराना 
भी देखनेमें आता हे । इस स्थितिमें अग्निसुखका अच्छा उपयोग होता है । 
अन्नंके विदाह और विष्टव्धताके हेतुसे उत्पन्न शलके साथ-साथ अफारा, 
दूषित डकार आना, उदर और कण्ठको बांध दिया हो, ऐसा भासना आदि लक्षण होले 
हं । कुछ समयतक उद्रशुल अधिक और कुछ समयतक कम रहता हे । क्वचित 
भयंकर शल चलने लगता है । इस विकारपर अग्निसुखक्रा अधिक उपयोग होता ह | शंख 
और हींगके हेतुसे आतेपके सदृश वेदनाका निवारण होजाता है, तथा शामक ओपधियोंके 
गीयसे अवशिष्ट वेदना शमन होजाती है । 
लघु अन्त्र और बृहदन्त्रके कुछ भागमें अन्न दूषित होने लगता हैं, उसमें एक. 
प्रकारके कीटाणुओंकी क्रियाकी सहायता मिल जानेसे वायुका संचय खूब - हो जाता है । 
इस हेतुसे कःझ़ और कभी अत्यन्त ती अफारा उत्पन्न होजाता है । उद्र तंग होजाता 
है, यहाँचक कि श्वासोच्छचास क्रियामें भी वाधा पहुंचती हँ । कौड़ी स्थानतक समग्र 
उदरम वायु भरजाती है, इस हंतुस उदर अतिशय खिचता है । रोगी बेचेन होजाता ह । 
सारे उदरमें मंद मंद वेदना होती हे, पहले मलशुद्धि नही होती, फिर अधोवादु भी नही 
सरता, सूत्रका भी कुछ अवरोध होता ही हे । इस स्थितिमें वायुको अनुलोमन कराने- - 
वाली और कोष्टस्थ दृष्टिको नष्ट करनेवाली औषधि देनी चाहिये । केवल विरेचन 7 
देनेसे यह कार्य नहीं होता । अग्निसुखमे वातानुलोमक और कोष्ठ दुष्टिनाशक गुण अव- 
स्थित होनेसे इस समग्र विकार समूहका इस रखके सेवनसे निवारण होजाता हे । 
निर्जन्तुक विसूचिका ( अजीणंके तीतर अकोपसे उत्पन्न विसूचिका ) में सारे 
कोष्टमे शल चुभानेके सदृश वेदना होती है । किसी किसी रोगीको जलके सदश बड़-वढ़ 
जुलाब होते हैं । जुलाबके हेतुसे सवौङ्गकी नाड्या खिचती हँ । हाथ पेरमें ऐ'उन होती 
| कभी-कभी सूत्रावरोध होता है । किसीको वमन भी होता है । इस व्याधिका कारण 
कोषस्य अन्नदुष्टि है । इस स्थितिमें अश्निसुखके सेवनसे सत्वर लाभ होजाता है । 
गुल्म अर्थात्‌ गोला यह किसी भी प्रकारका हो फिर भी उसे गुल्म ही कहनेकी 
परिपाटी होनेसे गुल्म चिकित्सासें अनेक बार बड़ी गड़-बड़ होजाती है । अन्त्रके भीतर. 
अन्तरस्थ भारमें वायुका संचय और अवरोध होकर अन्त्र फूल जानेपर वह 


गोलाके शब्स भासता है। ऐसे :प्रकारके वातगुल्मपर अग्निमुखका अच्छा . उपयोग , 
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होता है । ऊपर आनाहकी जो अवस्था कही हैं, उसकी व्याप्ति सम्पूर्ण कोष्ठम होती है 
“और इस गुइमकी व्याप्ति अन्त्रके थोडेसे मागमें होती है । इस तरह यह केवल वाताव- 
रोध ही होनेसे वह सत्वर दूर होजाता है । कफ्गुल्म, रङ्गगुश्म, श्रष्ीला आदि रोगापर 
स्झुसका उपयोग कम होता दै । 
चुय्कविक्ृति होनेपर मूत्रखाव कम और लालरगका होता है । मूनम क्लेट जाता 
है। मुह और हाय पेरपर सूजन आ जाती हे । उद्रकी त्वचा भी शोथमय वन जाती 
"है । यह शोध धीरे-धीरे वढ्नेपर उदरमें जलसचय होने लगता है । पतला श्रौर थाटेके 
घोलके सदृश वार-बार जुलाप होता है । वृकद्वारा क्लेद-वहन सम्यक्‌ प्रकारसे न होनेसे 
और कोष्टस्थ कपदुष्टिके हेतुसे सवो ङ्गरोफ या उद्ररोग ( जलोदर ) की उत्पत्ति होजाती 
उ । इस प्रकारके विकारमे ग्रग्निमुस मूत्रल औषधके साथ श्र्थात्‌ गोसरू, घमासा, पिच" 
“पापदा, सारिवा और पुनर्नवा आदि थ्रौपधिरयोके क्याथकें साथ देनेप्र सूत्र पिण्डमेंसे 
'चलेद्वहन कार्य सम्यक्‌ होकर मूत्रस्राव भली प्रकारसे होने लगता है शौर उसमँसे मल | 
द्रब्य पाहर निकल जावा है । इस स्थानपर श्रग्निमुखका कार्य द्विविध होता है। एक 
सो उसमें रहे हुए कारके योगसे मूत्रपिणडेसे क्लेदवहन और मुन्नलाव यथोचित होता है, 
सथा दूसरा कार्य शखमध्म, हींग, अजमोद आदि औपधोका वियोजन उदर और अन्तरम 
होनेसे उस स्थानके विकारका शमन होकर “अतिसार कम होजाता है । 
जीर्णकास और उसके साथ श्रतिसार होनेपर श्रग्निसुख रसका प्रयोग करना 
चाहिये । जीणं कासम कफका अच्छी तरह स्राव नहीं होता, कफ बिल्कुल घट्ट और 
आळदार बन जाता दै । अ्रतिशय सासनेपर कफकी ठोटी-सी गाठ निकलती है । साथ- 
साथ उदरपीदा, अपचन, उदुरमे श्रफारा और सफेद दुर्गन्धमय दस्त आदि लक्षण प्रतीत 
दाते हूं। इस स्थानपर भी अग्नि-झुग्उका कार्य उत्तम होता है। अनुपान रूपसे कफ 
खादी और श्वासवाहिनियोंकी उपशामक औपधियाँ-सुलहढी, वासा, छोटी करेलीके मूल 
"आदिके फ्वाथकी योजना करनी चाहिये । 
इस अग्निमुस रसम पारद-गन्धककी कनली जन्तुब्न और , रसायन है । चच्छु- 
जाग, शलभ्न 'ग्रौर वातशामक है । 
अश्व थच्षार, चिचादार, अपामार्गत्तार, सजीखार, सोहागा, तथा पञ्चलवण, ये 
पाचक, कफन और दुर्गेन्धनाशक हैं । जवासार मूत्रल और पाचक है । जायफल शामक, ; 
पाचक और शलहर हे । ज़ीरा और लॉग कोष्ठस्थ विदाइनाशक हैं । त्रिफला किश्चित्‌ 
स्तम्मक और अन्त्रकी पुर सरण क्रियाचर्धक है । हाँग वातशलम्न और आाचैपहर है। 
सग्पमस्म विदाहनाशक, स्वादुतोत्पादक, शलघ्न, दीपक और पाचक है। नींवूका रस 
पिससादरर्घक और पाचक है । 
सूखना--यह औषध तीच्ण होनेसे रङ पित्त, रक्काश चौर उर चत विकार वाले 
को नहीं देना चाहिये । (० युन घ० शा० के आधार मे) 
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सौभान्जन ( सुहिजना ) के वृकी छालके स्वरसकी ग्रथर्वा क्वाथकी भावना देनेसे 

विशेष गुणकी वृद्धि होती है। , 
५ ४, भीमबटी 

विधि:--रससिन्दूर या भिलादेसे पकाया हुआ हिंगुल 'रसायन और शुद्ध- 
कुचिला २-२ तोले ले । लोहभस्म ३ तोले, भुनी हींग ४ तोले, कालीमिचे ४ तोले 
झुलुचा ६ तोले और शुद्धगगल ७ तोले लें गूगलको छोइ शेष सब ओऔषधियथोंका 
बारीक चूर्ण करें । गूगालको एरण्ड तैल मिल-मिलाकर अच्छी तरह कूटें । फिर चूर्ण मिला 
चिन्नकमूलके क्वाथर्मे ३ रोज मदन करा २-२ रत्तीकी गोलियों बनालेवें । (९० यो० सा०) 

मात्राः--१-१ गोली सुबह शाम जल, अदरखका रस या त्रिकटु और 
अजवायनके चूर्ण अथवा दूधके साथ । 

>” उपयोगः--यह भीम वटी अग्निर्मांथ ( वातज और कफज ) हिस्टीरिया, 

संग्रहग्रहणो, आमवात, श्वास, कास, हिक्का, चातरक्त, शूल, उपान्त्रप्रदाह, गुल्म, इन 
सबको नष्ट करती है और सम्दाग्निके लिये उत्तम योय हे । 

अजीर्ण और अग्निसान्ध रोग जीर्णं होनेदर आसाशय और अन्त्र शिथिल 
` झोजाते हैं । आमाशय और यकृतके पित्तकी उत्पत्ति बहुत कम होती है । फिर उदरसें 
सारीपन, अफारा, उदरपीड़ा, निर्वलता, मुखसण्डलकी निस्तेजता, मलावरोध आदि 
खक्तण उत्पन्न होते हैं | उनपर इस भीस वटीका सेवन कुछ दिनोंतक करानेसे आमाशय, 
यकृत्‌, अन्त्र और उद्रस्थ वातनाड़ियाँ सब बलवान्‌ बनती हैं | पचनक्रिया सबल होती 
» है। फिर सर्वलक्षणांसह अजीणं और अस्निमान्य रोग दूर होते हैं । ' 
` विषमञ्वर दिनतक रह जानेसे ओर अपथ्य आदि कारणोंसे प्लीहा बढ़जाती 
डे । फिर पचनक्रिया अति मन्द हो जाती हे । भोजन करनेपर उदरमें भारीपना आजाता 
है । मधुर पदार्थ खाने या अपथ्य सेवन करनेपर ज्वर आजाता है । किसी-किसीको 
सन्द-सन्द ज्वर बारम्बार सताता रहता है । कभी-कभी प्लीहा नाभितक बढ्जाती हे । 
शरीर निस्तेज बनजाता हे । उसपर यह भीमवटी कासीसगोदन्ती भस्म या प्लीहान्तक 


शार चूणके ron ls aE वी थोड़े दिनतक सेवन करानेपर रोग निवृत्त होजाता है । 
अनुपान रूपसे गोमूत्र दिया जाय, तो लाभ जल्दी 


शराब, तमाखू अथवा गरम मसाला , आदि दाहक पदाथोंका अति सेवन, 
विषप्रकोप और काटाणुओंके आक्रमण और कार्योसे यकद बढ्जाता है । फिर मन्द-मन्द 
ज्वर, क्षीण नाडी, शुष्क-श्वेत जिहा और शरीरिक निर्वलता आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । इस विकारपर भीमवटी-प्लीहान्तक चूर्ण के साथ देते रहनेसे यकृत पू्ोचस्थामे 
आजाता है । भोजनमें घी, तैल और शक्कर कमसे कम देना चाहिये । अनुपानमें गोमूत्र 
दिया जाय; तो विशेष लाभ पहुँ चता है । 


संग्रहणी, श्रजीणोतिसार और जीण आमवात रोगमें अग्नि प्रदीप्त करने और 
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खल मनन य क कक SPS 
आमको जलानेरे लिये श्व वटी श्रति हिताचह हे । इसी तरह अपतन्त्रक, हिक्का, श्वास, 
कास और शूल आदि रोगोमें वातशमन) कफनाश और शक्तिवृद्धिके लिये मीमक्टी 
दी जाती दै ! 2 
£2 चातप्रधान प्रकृतियालोको ज्यरके पश्चात्‌ या वृद्धावस्थाडे हेतुसे निर्बलता आनेपर 

बहुधा ्रसिमादय, श्ररचि) उदरवात और मलावरोध श्रादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
किसी किसीको हाथ परोम भी वायुकी फडकन होती रहती ह! कटियेदना बनी रहती 
हे । शरीर निर्जल होजाता है । लचा शुष्क और ज्याम होजाती है । ऐसी अवस्थार्मे 
भीम चदीका सेयन आशीवादके समान है । अनुपान अजवायनका फाण्ट । 

गृधसी रोग होनेपर नितम्वसे लेकर नीचे पेरोंफी ओर गृधसी नाड़ीमें शूल 
चलता रहता हे । उसकी तीमावस्था शमन होनेपर कुचिला प्रधान औषधि समीरगजे 
केसरी या भीम वरी दी जाती है जिनको मलायरोध रहता हो, उनको श्रफीममिश्रित 
समीरगज फेसरी पटुधा अनुरूल नहीं रहती । उनको भीसयटी कम सात्राम २-३ भासो 
तक सेवन करानेपर लाम हो जाता है | 

सूचना --पित्तप्रकोपज अज्ञीर्ण और अ्रम्लपितज श्रगिनमाद्यके रोगोकों यह 
औषधि नहीं देनी चाहिये । 

- ४, अजीणोरि रस. ९ 

घिधि --शुद्ध पारद और शुद्ध गन्घक ४-४ तोले, दरड म तोलें, सोठ, 
पीपल, काली मिर्च, सेंघानमक १२-१२ तोले और घोयीमाग १६ तोले सें । पारद- 
गन्धककी कजलीकर शेप द्रव्यौंका कपढ़-छुन चूर्ण मिला, ७ दिन नींवूके रसमे सूर्यके 
तापर्मे खरल रग्वकर थोटे । फिर २-२ रत्तीकी गोलिया वनालें । (यो २० ) 

माजा से २ गोली प्रात काल या भोजनकर लेनेपर जलके साथ 
दिनम १ या २ बार ले । 

५__ उपयोग --ग्रजीणोरी रस प्रात कालमे सेवन करनेपर नये अपचनको दूर 
कर दस्त साफ ला देता ह । जीर्ण अजीण श्रौर अभिमान्यम दिनमें दो बार भोजन कर 
लेनेके १-१॥ घण्टे बाद लेना चाहिये। मोजनकर लेनेपर जिनको उदरमें भारीपन आ 
जाता है, उनरे लिये अति हितकर है ।! न + 

उद्रशूल, सीहायुद्धि और वातज गुल्म 'रोगमे भी लाभदायक हे । निर्बल 
शरीर चाल्लेको ज्वर आनेके पड्ध्चात( यकृत उड़ ज्ञाता दै, पाचन शक्ति मद होजाती हवे, 
डन रोगको अजीणारि रस देनेमे यकृद्‌ झीहावृद्धि दूर होकर पचनक्रिया समल बन 

जाती हे । हि ह 

- ६, सवताभद्र रस क र 
विधि शरक भस्म > तोले, शुद्ध, गंधक १ तोला, शुद पारद ६ माणे, तथा 
कपूर, उेशर, जरामासी, तेजपात, लीग, जायफल, -जाविरी, छोटी इलायचीके दाने, 
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गजपीपल, कूठ, तालीसपत्र, धायके फूल, दालचीनी, नागरमोथा, हरङ, कालीमिर्च; 
सोंड, बहेड़ा, पीपल और वला, इन २० ्रौषधियोंको ३-३ माशे ले ।. पहले 
पारद-गन्धककी कळली करके भस्म मिलावें । फिर कपूर और केशर मिलाकर अद्रखके 
रसमें घोटे । पश्चात्‌ शेष काष्ठादि औषधियोंका कपड्छुन चुरण मिला ६ घण्टे अदरखके 
रसमें खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें सुखा लें। (र० सा० सं० ) 
मात्राः--- से ४ गोली दिनमें २ बार शहद मिश्री, जल, अनार रस या 
कच्चे नारियलफे जलके साथ । ' 
उपयोग:---यह सर्वतोभद्र रस अश्चिसान्य, आमवृद्धि, विसूचिका, वातकफ- 
प्रकोप, पित्तकफप्रकोप, आनाह, मृत्रकृच्छु ,, सम्रहणी, वमन, अस्लपित्त, शीतपित्त, 
रक्तपित्त, पित्तम्रकोपज जीर्ण ज्वर, धातुस्थ विषमज्वर, पाँच प्रकारकी कास, कामला, 
पाण्डु आदि रोगोंको दूर करता है । हे 
आमाशयका पित्त दूषित होनेपर अम्लपित्त, विदण्धाजीण डद॒रमें भारीपन 
बना रहना, सुखपाक, खट्टी वमन आदि विकार उपस्थित होते हैं। उनके लिये यह 
रसायन अति लाभदायक है। आमाशयके पित्तप्रकोपको शसन कर पचन क्रियाको 
सुधारता है । 
.. ७, अभिसुत रस 
विधिः--कौड़ी भस्म १ तोला, शंख भस्म २ तोले, शुद्ध पारद ६ साशे, 
शुद्ध गन्धक ६ माशे और कालीमिर्च ३ तोज्ञे लें । पहले पारद गन्धककी कजली करें । 
फिर भस्म और अन्तमें काली मिर्चका कपड़छुन चूणं मिला नींबूके रसमें ३ दिन खरल 
करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनवा लेवें | इस रसायनको ग्रभिसून और अझिकुसार भी 
कहते हैं । ` (यो० २० ) 
पात्रा;--१ से २ गोली दिनमै ३ बार घी शक्करके सांथ देनेसे क्षीण 
मनुष्य भी हाथीके समान .बलवान बन जाता है । पीपलका चूर्ण और घीके साथ सेवन 
करानेपर गहणी विकार दूर होता है। सब अमेहोपर महे के साथ देवें । 
डपयोगः-- यह रस युक्तिपूर्वक प्रयुक्त करनेसे शोष, ज्वर, अरुचि, शूल, गुल्म, 
पाण्डु, उद्ररोग, अर्श, अहणी ओर प्रमेह आदि रोगों को जीत लेता हे । 
यह रस अश्चिमान्धनाशक है । अशिमान्यकी उत्पत्ति कफवृद्धिसे एवं पित्तमें द्रव 
आदि गुणोंकी बर्से भी छोती हे । पित्तमे द्रव आदि गुणकी बृद्धि होनेपर अभिसुत 
घृतके साथ देना चाहिये । इस द्रव॒त्व गुण चूद्धिके साथ पित्तमें विखत्व गुण बढ़ जानेपर 
४ दुर्गन्थसय डकार आती है; और खट्टी दुर्गन्‍्धमय वान्ति होती है । ऐसी परिस्थितिसें इस 
रखका उपयोग थी शक्करके साथ किया जाता हे । 
अञ्निमान्यके हेतुसे क्षीणता और कृशता आनेपर घी-शक्करके सांथ इस 
ओऔषधका सचन कराया जाता ह। इस रसका काय तियय रात दोष या लीन दोषोपर 
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नहीं होता। उदान दोष दोनेपर इस रसका कार्य अच्छा होता हैं।अत जीय 
विकारकी अपेता नूतन विकारपर इसका कायं अधिक होता दै । 

नूतन कपल ग्रहणी रोगमें यार-यार पतले दस्त दोते छां, मल, और जल 
झधिक न मिले हों, मुँहर्मे जल आता हो, तथा उबाक, उदर और श्रन्त्रमे जडता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हाँ, तो यह रस पीपलके चूर्ण साथ देना चाहिये । यदि 
आम और रक्त गिरता है, तो यह रस नहीं देना चाहिये। डस विकारमें दोप लीन 
रहते हैं ! कफन ग्रहणी या कफवातज हणी विकार नया उत्पन्न हुआ हो, तो इस 
रसका उपयोग करना चाहिये । = 

आमाजीर्ण कफप्रकोपसे उत्पन्न होता है । इसकी उपेद्दा होनेपर कभी श्रतिसार 
का प्रारम्म होजाता हैं । इस प्रकारके अतिसारमे पित्तकी शीणता और कफकी श्रधिकना 
के हेतुसे मल सफेद, जइ; गादा-सा झागमय होता है। बार-बार शौच जाना पदता 
हे । इस पुर श्रिसूच प्रयुरत शोता है। 

इस प्रकारके ्रामाजीण था विष्ट धाजीणके हेतुसे ज्वरकी उत्पत्ति होनेपर 'अयवा 
श्रनीशुँजन्य अतिसार या ग्रहणीके साथ अतिसारके लक्षण या उपद्रव उपस्थित दोनेपर 
मी इस रसका उपयोग किया जाता है । 

इस रसकी महाके साथ देनेसे 'प्ररचि, शुल, गुल्म, पाण्डु, उदर और अशं 
रोग नष्ट होते हैं, ऐसा मूल अन्यकार ने लिखा है । यदि ये विकार नये हों, तो इन पर 
खाम पहुच सकता है, किन्तु रोगनल श्रधिक हो जानेपर इस रसका उपयोग नहीं हो 
सकेगा । ये सय रोग धन्त्रके दूपित होनेपर होते हैं। कफ-दोपसे अन्त्र दुष्टि हुई हो, 
किन्तु दुष्टि अधिक न हो गई हो, तय तक इस रसका उपयोग हितकारक माना जायगा । 

अभ्निसुतरम कनली जन्तुप्त, रसायन और योगवाही है । शख और कपर्दिका- 
भस्म, दीपन, पाचन और स्नम्मक हैं । कालीमिर्च तीदण, उष्ण, चरपरे रसयुङ्ग, 
दीपन, पाचन और उस हेतुसे पाचक पित्तका सम्यक खाव करानेवाली है । नीवूका 
रस पिचद्धावी और पाचक आदि गुणोको बढ़ाने वाला है है। 

(श्रौ० उ० घ० शा० के श्राधार से ) 


८ अग्नि प्रदीपक गुटिका 

पनावटः--पीपरमेण्टका फूल, हींग और कालीमिचं, तीनों समभाग लेवें! 
पले हींगरे साय कालीमिचका चूर्ण मिलावे । फिर पीपरमेण्टका फूल मिलाकर 
( मीलापन उत्पन्न हो जानेपर ) आध-आध रत्तीकी गोलियां बनाले  । 

माघा --१ से २ गोली दिनमें ३ बार या आवश्यकतापर २-२ घण्टे पर 
जज, मिश्री या शहृदरे साथ देवें । छ 

उपयोग*--इस गुटिकाळे सेवनसे श्रपचनजनित उदरपीढ़ा, शूल, बार-बार 
दस्त कराना, उबाक, वमन अफारा, शिरदर्द आदि तत्काल रामन होजाते हैं । 


~ 


अञ्निमान्दय, अजीणे,कवसुंचिका १३१ 


_ &. बिड़लवणादि वटी णव दाहादि क ` ` . 


__ दिधि:--बिड़नमक, कालानमक और सैंधानमक १४-१५ तोले, साठ, काली- 
सिचं, छोटीपीपल, चित्रकमूलकी छाल, अजवायन, अजमोद, धनियां, डांसरिया ( गिर्दे- 
समाक ), सूखा पोदीना; मीठे सुहिजनेकी छाल, सुनी हींग, पीपलामूल र नौसादर- 
दुष्प, ये १३ औषधियों १०-१० तोले लें । सबका कपढ-छन चूर्ण मिला नीवूके रसमें 
३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेवें । ( स्व» आयु" मा० स्वामी 
सच्मीरामजी ) । 

पाज्ञाः--.$ से २ गोली जलके साथ अग्निमान्यमें भोजन करनेपर । 'उद॒र॒पी- 
डार्मे आवश्यकतापर २-३ घण्टे पर ३-४ बार । | 
_डप्योगः--यह वटी दीपन-पाचन और उदरवातहर हे । अजीणं, उदरशल, 
अफारा, उदरमे भारीपन आदिं विकारोंकों दूर करती है, और पाचन शङ्किको बढ़ा देती 
'हे । कफ और वात प्रकृतिवालोंके लिये तथा मेदबृदि वालके लिये यह घटी 'लाभदायक है। 
सूचनाः--सगभा खरी तथा अम्लपित्त, रक्तपित्त, प्रवाहिका और अरोग, इनसे 
पीड़ितोंको यह वटी नदी देनी चाहिये । 
१० जम्बीरलवण बटी "\ || 
आषध दव्य--भंबीरी या कागज्ञी नीवूका रस ३ २० तोले, सेंघानमक १२ 
सोले, साठ, अजवायन, सञ्जीखार, पीपल, सुनी हींग, काँटेवाले करंजके सेके हुए फर्लोकी 
गिरी, कालीमिर्च, छिला हुआ लहसुन, सफेद साँटीकी जड, ( पुनर्नवा ) सफेद ( पीली) 

सरसे, सेका हुआ सफेद ज़ीरा, अतीस और ससुद्रलवण, ये १३ औषधियाँ २॥--२॥ 

'तोले लेवे । न 
विधिः---पहले नींबूके रसको कपडेसे छान अस्टतवान या काँचके बरतनमें भर, 
सैंधानमक मिला बर्तनके सुँहपर स्वच्छ सफेद कपडा बाँध कर ४ दिन सूर्यके तेज .तापमें 

“रखे । रात्रिको रोज़ बरतनको उठालें । पाँचवे दिन उस रसको मज़बूत मिद्टीके बरतनमें 

डाल 'मंदास्नि पर पकावें । लकड़ी के दण्डेसे चलाते रहें । रख गाढ़ा होने पर अन्य 

द्रव्योका कपड़छुन चूर्ण मिला नी चे-उतार शीतल होनेपर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना 
सेवे । ( श्री० पुं यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
माञाः--२-२ गोली शीतल जलसे अथवा सु हमें रखकर चुसे । आवश्यकता- 

-नुसार दिनमै ३-४ वार या भोजनके बाद देवें । । 

~ उपयोगः- -जस्बीरलवण वटी उत्तम दीपन-पाचन हे । अग्निमान्य, अरुचि, ˆ 
उदरशल, अजीणे और अफांरामे अच्छा लाभ पहुंचाती है । श्रामाशय आर अन्त्र, दोनों 
स्थानोकी पचनक्रियाकों सुधारती है, आमको जलाती है और दूषित मलको बाहर 

-निकालनेमे सहायता पहुंचात्ी है । “ र 
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शाक मोजी, मासाहारी और जदान्न खानेवाले, समके लिये वह हितकारक है 
क अन्न पत्थर समान पढ़ा रहता हो, उद्रराल चलता हो, उद्रमे वायु सगृहीत 
होती. हो श्रौर अन्त्रकी क्रिया शिथिल होनेसे कञ्ग' होजाती हो, उन विझारोपर यहा 
दी जातीं है । यकृत पित्तका योग्य स्राव न होनेसे दस्तमे दुर्गन्ध आती हो, मलका रग 
सफेद या मेला प्रतीत होता हो, उद्रम छोटे छोटे कृमि होजाते हो और पेशाब भी पूरा 
साफ न होता हो, उन दोपोंको यह वटी दूरकर पचनशक्षिकों सवल बना देती है । 

पाचन क्रिया मद होनेसे आम और कफरी वृद्धि होती हो, अरुचि बनी रती 
हो, थोदे-थोड़े दस्त लगते रहते हा, जुकाम, कास और श्वास मो होजाता हो, उन सप 
विकारोंको जम्बीर लवण वरी थोडे ही दिनॉमे दूर करती है । 


११, वातपन्नग वटा 

विधि --धत्रके पक्के डोडे २ सेर, सोंठके टुकड़े १ सेर श्रौर श्रजवायन आर्घँ- 
सेर लेवें । एक मिट्टीके घडेमं ऊचले हुए धतूरेके डोडे १ सेरको बिछाबेँ । फिर ऊपर सेठ, 
उसपर अजवायन फेला, सरपर शेप ढोइको बिद्ठाकर दक देवे । पञ्चात्‌ ४ गुन ऊपर. 
रहे, उतना जलभर, दक्षन ठफ चूहहेपर चढाकर मद्र मद अग्नि देवें । ६ घण्टे लगभग 
अग्नि देनेपर जल सूः जायगा । फिर सोठको निकाल छायाम सुखाकर कपइ छुन 
चूर्ण करें । इस चूर्णम २ तोले शुद्ध हिगुल ओर १ तोला कर्पूर मिला पोटीनेफे रसमें 
६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियों बना लेवे । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमे > वार जलके साथ देवें । 

उपयोग--वात पन्नगउ्टी श्रफारा, अग्निसाद, उदावर्त _ रोग ( आमाशयमे 
गेस उत्पन होने ) भौर उद्रयातका दूर करती ह । आमाशय और श्रन्त्रकी उम्रताका 
शमन कराती हे । नये और पुराने रोगमें,भी तत्काल अपना प्रभाव दर्शाती दे । , 


१२ द्राच्षाद गुटका (अराच ) 
विधि --योकर पीज निराली हुई काली सुनक्का १ सेर, भुना हुआ ज्ञीरा 
१० तोले, सेंधानमक, कालीमिर्च, मिश्री और नीवूका सत्व ( (०० 9०0) २-९ 
सोले ल । पहले सुनकाको पासकर नीउका सत्व मिलाव । फिर नमक, मिश्री और काली 
मिर्च कमश मिला सरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर साढे चूर्णम डालते जाय । 


शू 


मात्रा --१-१ गोली सुहमे रसकर रस चूसे । दिनमे १० गोली तक भोजनके 
आध घटा पहले या भोजके पश्चात्‌ । - - 
उपयो --इस योदीके मेवनस अरुचि दूर हाती हे, छुधा प्रदीक्ष होती ह तथा 


उदर शुद्धि होती हे । अपचन, उदरवायु, कब्ज राडिः विकारोमे यह लाभदायक है। 


माको भो हितायह इ | 


अञ्चिमान्य, अजी, विसूचिका | १३३ 
१३. रोचक गुटिका VW 


बनादटः--पहले लिखा हुआ नागेश्वर रस ओर रुठली रहित खजुर ( अथवा 
सु नक्का बीज निकाली हुई) समभाग मिला खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना 
सेवे । ( आ० नि० सा० ) 
मात्रा:--१-१ गोली मुँहमै रखकर रस चूसे दिनमें १० गोली तक । 
बपयोगः--यह गुटिका अपचन और अरुचिको दूर करनेमें अति हितावह है; 
-उद्रका शोधन करती है. और छुधा भी बढ़ाती है । 
१४, नरसारादि पुष्प । 
बनावट!--नौसादर र खाँभरनुमक १०-१० तोले सिलाकर बारीक चूर्ण 
करें । फिर एक्‌ बड़े सरावमें रख, उसके ससान, दूसरा सराव उपर धा रख, दोनोंकी 
संधिपर कपड सिट्टी करें । सूख जानेएर २॥ सेर लकड़ीके कोयलोंकी अस्निपर सम्पुटको 
रख देवें । स्वाङ्ग शीतल होनेपर ऊपरके सरावके भीत्तर लगे हुये पीले चणे एप्पोंको 
सम्हालकर निकाल ले । ( आ० नि० मा०) 
साञाः--ज्वरमें प्रस्वेद लानेके लिये ८ रत्तीतक तथा अग्निमान्द्य, ज्वर, चिषम- 
स्वर और यक़दचिकार में ४ रती तक जलके साथ दिनमै ३ बार देवे 
डपयोगः--यह पुष्प अपचन, अग्निमांद्य, यकृतूके पित्तलादकी न्यूनता, 
कर्फवृद्धि, उदरका भारीपन, कोष्ठबद्धता आदिको दूर करता हे । यह पुष्प पित्ताशय 
शलमें गरम जलके साथ देनेसे पित्तत्राव बढाकर शलको सत्वर शमन करता है। 
अजीर्शंजन्य शिरःशलके लिये अति उत्तम दवा हे ।- 
१४. लब॒ण रसायन ( नमक सुलेमानी ) ४” 
दिधिः--सैंधानमक, कालानसक, संचरतमक और नौसादर ७-७ तोले, 
चित्रकमूल, अजवायन, अजसोद; कालीमिर्च; सों; पीपल; सफेदजीरा; कालाजीरा, 
'जायफल और जावित्री; ये १० ओऔषधियाँ "१-१ तोला लें । सबका कपड़छान चूर्ण 
मिलाकर पक्के पत्थरकी खरलमें आधसेर सिरकेके साथ मर्दन करें । सिरका थोड़ा 
थोड़ा मिलाकर खरल करते रहें । फिर शुष्क बन जानेपर बोतलमें भर लेवें । 
(हकीसहाजक उत्तमचन्दजी) 
मात्राः---9 से = रत्तीतक दिनमें २ बार जलके साथ देवे' । 
~ डपयोगः--यह नमक सुलेमानी खाये हुए भोजनको सत्दर पचा देता है। 
उदरमें भारीपनको तत्काल मिटाता है । अपचन, उदरश्‌ल, अपचनजनित अतिसार, अरुचि 
आर अग्निमान्यको दूर करता है ! 


१६, दीपनपाचन चूश 
नावरः संधानसक, कालानमक, सॉमरनमक, ८-८ तोले और कांच लवण 


i 
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(बिड नमक ) ४ तोले ले। सबको पहले कूटकर कपइछन चूर्ण करे । फिर काढोमिर्च 
पीपल्ञ २-२ तोले, डासरिया ( गिदे समाक) भ्रकलकरा, अ्रम्लवेंत ८ ८ तोले, धनियाँ, 
दालचीनी, चित्रकमूल, कैथ २-४ तोले और अनारदाना ३० तोले लेकर चूर्ण करे । 
पश्चात्‌ इसलीके सत ( टारटरिक एसिड ) ४ वालेमं १ तोला जल मिलाकर घोटे । 
उसमें उपरोक्त दोनो प्रकारका चूर्ण मिला लेवे । अच्छी तरह मिलकर शुष्क हो जानेपर 
१६ तोले मिश्री, कालाड़ीरा और सफेद जीरा ८-5 तोले तथा सोठका चूर्ण २ तोले* 
डालकर खरलकर लेवें । 

मात्रा --॥ माशेसे २ भारे तक । 

उपयोग --यह चूर्ण दीपन-पाचन है । इसके सेवनसे श्रपचन, अफारा, 
उद्रपीद़ा, उबाक अर अरुचिका नाश होता हे, तथा अग्नि प्रदीप्त होती है । 


cr ~ १७, शतपत्र्यादि चूर्ण * 
- विधि -ुलावरे फूल २० तोले, नागरमोथा, जीरा, शवेतचन्दनका शुरादा, 
छोटीडलायचीके दाने, शीतलमिर्च, गिलोयसत्व, उस, वशलोचन, ससखस, इसपंगोल- 
की भूसी, गोसझ, दालचीनी, तेजपात, नागरेसर, लोग सारिवा ( ग्रनन्तमूल ), 
कमलगट्टा ( जिम्मी निकाले हुए), नीलाफर, कमल ओर तीखुर (तवखीरो ये २० 
ग्रोषधिया १-१ तोला तथा मिश्री ०० तोले ल । सत्रको कूटकर कपइ छुन चूर्ण क॑ 
- (श्री १० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 


मात्रा --१॥ से ३ भागे दिनमे २ बार जलके साथ । .. SN 
उपयोग --यह चूर्ण विदग्धाजीणं, श्रम्लपित्त और - आमाशयबिकारसै उत्पन्न 
सुखपाकपर न्यवहत होता हे। .. : 


अधिक मिर्च और अधिक नमकका सेवन, धूम्रपान, तमाखू खाना, विष, 
सक्रासक तीव ज्वर, शराब, खड़े हुप अन्न या फल, श्रधकच्ये भोजन (रादि कारणोसे 
आमाशयमे विकृति हो जाती है । तब आमाशयमे पचन करानेफे लिये जो आमाशायिक 
रख ( ३357८ ]धा८८ ) बनता हे उसमें लबणाग्ल (॥/०६०८॥।0॥८ 9०१) 
विशेषारमे उत्पन्न होता है, और आमाशयमे भदाह होजाता है} फिर पिततप्रकोपजनित 
विदग्धाजीण और अम्लपित्त आदि विकार उत्पन्न होते है । इन आमाशयिक पित्तप्रकोपज 
विकारमं मुखपाक, दाह, भोजनकर लेनेपर उद्रम भारीपन,_ अपचन, प्यास अधिक 
लगना, पेशाबम पीलापन आजाना चदि लक्षण उत्पन्न होते हे । इन विकारीपर यह 
चूर्ण अच्छा लाभ पहुँचाताह।_ है ESS 
 विदग्धामीणं होनेपर खट्टी खट्टी उकार आना, छातीमें दाह, तृपा, पसीना 
अधिक आना, च्याकुलता, निद्रानाश, चक्कर आना, मलमूत्रेमे पीलापन और उदरमै भारी- 


= 


शेते ३ रि छ = f 
पन आदि नचण मतीत होते है । इस अजीशुपर भूल करे अग्निकुमार रस या टिम्व- 


ही 


अञ्चिमान्य, अजीणे, विसूचिका . १३५ 


हक, लवणभास्कर, वच्न्तार आदि तीचण और पित्तवर्द्धक औषधि नहीं देनी चाहिये । 
अन्यथा रोग बढ जाता है । उसपर यह शतपन्यादि चूर्ण विशेष. कार्य कता हे । _ 

विदग्धाजीर्णके साथ उदरमें वायु उत्पन्न हुई हो, अफारा रहताहो तथा खट्टी 
डकारें चार बार आती रहती हों, तो इसके साथ सोडा बाई कार्व मिलाकर शीतल 
जलके साथ दिनमै ३ बार लेते रहना चाहिये । 

सूचनाः--अधिक नमक, अधिक सिर्च, अति गरम-गरम भोजन, अधिकं 
चावल, इनमेंसे जो विपरी या अधिक हों, उनका त्याग करें । तमाखू, शराब आदिका 
व्यसन हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । 

A 


' १८, भर्लातकादि चार ४ 
” चिधिः--भिलावां, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, हरढ़, बहेड़ा, आंवला, सैंघान- _ 
मक, कालानमक और बिडलवण, इन १० औषधियोंको ३२-३२ तोले मिलाकर एक 
हांडीमें भर, ढक्कन ढक, सुखमुट्राकर गजघुट अग्नि देवे' । स्वांग शीतल होनेपर काली 
भस्मको निकाल पीसकर बोतलमें भर लेवें । ( च० सं० ) 
माच्रा:--४ रत्ती से १॥ माशेतक दिनमें २ वार घीके साथ पिलावें या भोजनके 
साथ मिलाकर खिलावें । | 
/ उपयोग:--यह भल्लातकादि क्षार हृदयरोग, पाण्डु, ग्रहणी, गुल्म, उदावर्त 
( आसोशय और अन्त्रमै वायु-गेसकी उत्पत्ति ) अफारा और उदरशुलको दूर करता है । / 
यह चार उत्तम अस्निप्रदीपक और शलहर हैं । वायुको अनुलोम कराता है । 
इस हेतुसे उदावर्त, अपचन, अतिसार, म्हणी, अर्श, अफारा ओर वातज गुल्म रोगमें 
व्यवहृत होता है । आसाशयमें गेस उठनेपर यह तुरन्त लाभ पहुँचाता है। | 
£ वर्तमानमें गरम गरस चाय, आइसक्रीम, अधिक मसाला, सिगारेट, अपथ्य 
सेवन ओर रात्रिका जागरण आदि कारणोसे आर्भाशयसे वायु ( गेस ) उठता रहता है । 
{फर आसाशयमें अम्लपित्त सदश खट्टापन बढजाता हैं। नेत्र निर्बल होजाते हैं, मस्तिष्कर्मे 
दर्द होता रहता हे और बेचेनी बनी रहती है । इन रोगियोंकी आमाशयस्थली बहधा 
शिथिल बनजाती है। आमाशर्यिक पित्त परिमाणमें कम किन्तु अधिक उग्रे चनता है । 
इस पित्तकी उग्रता कम कराने ओर आमाशयको बल देनेके लिये यह भल्लातकादिक्षार 
अति हितावह है । ' न 
आमाशयक समान अन्त्रमें वायु उत्पन्न होकर गड-गड॒ शब्द होनेपर अन्त्र 
शिथिल होने लगते हैं । फिर मलमे दुर्गन्ध उत्पन्न होती है। मलावरोध रहता है । 
दिनमै ३-४ बार थोड़ा थोड़ा शौच होता रहता हे । किसी किसीकी अर्श त्रास देता 
हे । उन रोगियोंको भल्‍्लातकादि 'क्तारका सेवन करानेसे आमाशय़ श्रौर,श्रन्त्रकी पचन- 
क्रिया सुधर जाती है और देह स्वस्थ होजाती है. .- . पा । 
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श्रामाशयमें वायु चार-बार उठनेपर हदयको आधात पहुँचता है। फिर हृदयाधरिक 
प्रदेशमें दर्द होता है, हृदयसी गति बढजाती है। रपन्दनक्रिया अनेक चार 'झनियमित 


खन जाती है । यइ हृदयरोग आमाशयके लक्षण रूप होनेसे मरलातकादि कारके सेवनसे | 


सरलतासे शमन होजाता है । ३ 
पचनक्रियाविक्ृति होनेपर 'श्रन्न रसका योग्य शोपण नहीं हो सकता, पुव शराम 
विपका भी रक्तमें प्रवेश होता रहता है।, जिससे रक्की उत्पत्ति कम होती है और जो 
उत्पन्न होता दै वह भी निर्मल होता है। फिर देह पाण्डु भासता है । इस रोगपर 
भह्लातकादि क्वारका सेवन करानेपर पचनक्रिया सयल बनजाती है। फिर देह पुष्ट और 
तेजस्वी बनजाती है । 
१६ पाचन चूर्ण ५ 
विधि - इन्द्रायणरे पक्के फर्लोम लवण पञ्चक ( सेधानमक, सामर नमक, 
कालानमक, समुद्रनमक, काचनमक ) का चूर्ण भरे फिर सुखा, हडीमे भरकर गजपुट देवे । 
स्वाङ्ग शीतल होनेपर चार भस्म निकाल लेवें । फिर शरद, परहेढ़ा, आवला, सौँठ, काली- 
मिर्च, पीपल, चब्य, चित्रकमूल, और पीपलामुजका कपढछुन चूर्ण भस्मके समान धजनमें 
मिलाकर बोतलमें भर लेवे । 
~~ मात्रा --१॥ से २ माशे जलके साथ देवें । 
उपयोग --इस चुणंरे सेवनसे अग्नि प्रदीप्त होती है । कफ प्रधान और ,.बात्त 
प्रधान श्रजीर्ण, उद्रटमि, '्रामविकार, अफारा, उदरशुल आदि व्याधियाँ दूर होती है । 
यह चूर्ण उत्तम पाचन और सारक हे! 
२० पिप्पल्याद्यामव 
विधि --पीपक्ष, कालीमिर्च, चब्य, हल्दी, चित्रकमुल, नागरमोथा, यायवि- 
डड, सुपारी, लोध, पाठा, श्रावला, एलवालुक ( ध्यमावर्म मीठा कूठ या नेत्रवालला ), 
खस, रह चन्दन, भीठा कूठ, लॉग, तगर, जटामासी, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, 
तेजपात) प्रियक्ष, नागरेशर, ये २३ औषधियाँ २-० तोले लेकर जीकूट चूर्ण करे । फिर 
चूके साथ २०४८ तोले जल, १२०० तोले गुढ, ४० तोले धायऊे फूल «श्र ३४० 
तोले मुनका' डाल, सबको मिश्रित कर चीनीके योयाममें भरदें । सुनकाको कुछ 
कूट लेना चाहिये । जिससे जल्दी मिश्रण वन जाय । फिर आसव विधान अनुसार 
१-१॥ मासतक बन्द रसकर आसव तेयारकर लेवें । आसव परिधि रसतन्त्रसार प्रथम 
खण्डे आसव भ्यरिष्ट प्रकरणमें विस्तारसे लिखी है । ( ० स० ) 


मात्रा --१। से २॥ तोले, समान जल मिलाकर दिनमै २ बार भोजनकर 
सेनेपर देवे । 


उपयोग --यह आसव चय, गुल्म, 'उदररोग, फृशता, ग्रहणी, अन्त्रक्षय, 
पायहुता और अरं रोगको सत्वर नष्ट करता हे ।, ' 


अग्निमान्य, अजीणे, विसूचिका - १३७ 


यह पिप्पल्याद्यासद उत्तम दीपन पाचन औषध है । यह आमाशय और 
यकृत, दोनोको सबल बनाता है, जिससे आमाशय ओर लघु अन्न, दोनों 
स्थानोकी पचनक्रिया प्रबल होती हे और रस, रक्कादि सब घातुओंकी उत्पत्ति सत्वर 
होने लगती है । परिणाममें शारीरिक क्षीणता दूर होजाती है । पाचक 
अग्निकी क्षीणता होनेफर अपचन उत्पन्न हुआ हो, तो उसे दूर करनेके लिये यह अति 
“उपयोगी हे ! बार-बार होनेवाले अजीण विकारमें विशेषतः आमाजीणं और विष्टव्धा- 
`जीर्णपर यह उत्तम लाभदायक है । कतिपय लोगोंको दाल ( द्विदल धान्य ), गेहूं और 
झूधके पदार्थका पचन नहीं होता । फिर अजीर्ण होजाता है। ऐसे अ्रजीणंपर पिप्पल्यां- 
चासव अच्छा कार्य करता है । - 

आमाशय रसका निर्माण योग्य न होनेपर रसाजी्ण और फिर रसक्षय होता 
"हे । रसक्षयके बाद रक्ककय, मांसक्षय आदि घातुओंका, क्षय होता जाता हे । इस प्रकारके 
-कृयमे यह आसव अम्हतके सदश उपकारक है ! 

कफगुस्म और वातगुल्मपर पिप्पल्याद्यासद उपयुक्क है । कफोदर और वातोदरमें 
"जल संग्रृद्धित होनेके पहले इस औपधका उत्तम उपयोग होता है 

ग्रहणी रोगकी तीव्रावस्थासे इस आलवका उपयोग नहीं करना चाहियेटूकिन्तु 
रोग जीर्ण होनेपर या तीव्रता शसन होनेपर आम संग्रहणी होजाती है । फिर'मलके 
साथ बहत आम जाता हैं, किसी-किसीको अन्त्नक्षय (Intestinal Tuberculosis) 
-होजाता है । इन दोनों प्रकारके विकारोमें यदि श्चि मान्यके लक्षण हा तो इस आसवको 
च्यदहत करनेसे लाभ पहुँ चता है 

पाण्डुरोगमें लोह और शिलाजतु आदि औषधियोंके साथ इस आसवका सेवन 
वकरानेसे सस्वर गुण होता है । 

वाताश और कफार्शपर इस आखचका सेचन लाभदायक है ! 
( औ० शु० घ० शा० के आधारे ) 


२१ मधूकाव 

विधिः--महवेके सूखे फूल १०२४ तोले, वायविडंग ५९२ तोले, चित्रकमूल 
२४६ तोले, भिलावा २४६ तोले और मजीठ ५२ तोले लें । भिलाचेके ४-४ टुकड़े 
करके मिलाचे । शेष सबका जो कूट चरा कर । सबको ६०७२ तोले जलमें मिलाकर 
काथ करें । तीसरा हिस्सा ( १०२४ तोले ) जल शेष रहनेपर उतारकर छान लें । क्राथके 
समय शरीरको बाष्प न लगे, यह सम्हाल । काथ शीतल दोनेपर शहद १२८ तोले. 
मिलावे । फिर उसे छोटी इलायची, नेत्रवाला, अगर और चन्दनके कल्कसे अन्दर लीपे 
हुए .घडेमे डाल देवे और मुखसुद्राकर १ मासतक रहने दें। आसव तैयांर होनेपर 
न्छानकर बोतर्लोमै भर लेव । ( च० सं० 
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सूचना --यदि १< दिनके पश्चात्‌ १२८ तोले शहद और मिला दिया जाय, 
तो आसव विशेष गुणकारी बनता है । ड़ 

मात्रा --१॥--१। तोला दिनमे दो बार समान जल मिलाकर मोजनकर लेने- 
पर पिलार्वे । 

उपयोग,--यह श्रासव र हण और कफपित्तजित है तथा ग्रदणौको प्रदीप्त 
करता है । इसके प्रयोगसे शोय, कुठ, किलास ( श्चित्र ) और प्रमेह् रोग नष्ट होते हैं । 

यह 'ग्रासव उत्तम श्रामपाचक श्रौर अप्लिप्रदीपक हे । इस 'ग्रासवका परिणाम 
आमाशयध्य पाचक पित्तपर अ्रधिक होता ह। आमाशय, श्रग्न्याशय, और अन्त्रकी 
पचन क्या सबल बनती है । इसहेतुसे रस -रक्त आदि सब धातुएं बलवान बन जाती हैं। 

इस 'ग्रासवमे कोटाणुनाशक, दुर्गन्धहर और किश्चित उत्तेजक गुण होनेसे' 
फुफ्फुस और श्वासप्रणालिकाआम अशृहित कफ सरलतापूर्वक बाहर निऊलता रहता है । 
इस हेतुसे यह '्रासव जीणंकास) जिसमे दुर्गन्धयुक्क सफेद या पीला कफ बार-बार 
निकलता रहता है, उसपर लाभ पढुँचाता ह । 


उपकुष्टोंकी उत्पत्ति प्राय श्रन्त्रमेसे दूषित रस, आमवात, कृमि चिप या कीटा- 
खुओके शोपणसे होती १ । अत * अन्त्रका शोधन होनेपर वे रोग सरलतासे दूर हो 
सकत ह । यह श्रासव अन्त्रसशोधक, कीटाशुताशक और सेन्ट्रियविप नाशक होनेसेः 
नये उपकुष्ट ( विविधचमं रोगको भी ) दूर करता है । इस तरह रक्ांकी सशक्र बनाकर 
नये कफन शोधको शमन करता है । यह आसव दीपन-पाचन गुणयुरु होनेसे कफज- 
अमेहापर मी ग्रच्छा लाभठायक है । इनके अतिरिक्त यह जीर्ण आमवातम लीन दोषको 
जलाकर देहको नीरोगी वना देता है । 


२२ द्राचादि चारण 

विधि --किसमिस, गुठलीरहित यालूउपारा, गुठली रहित सजूर, श्रमलतास- 
को फलीका गुदा, कालीमिर्च, सोठ, पीपल, दालचीनी, भूनीहींग, भूनाज़ीरा, काला- 
नमक, सघानमक ओर लहशुन साफ किया हुआ, ये १३ औपधियाँ ४ ₹ तोले, नींबूका 
रस ३० तोले और गुड़ ३० तोले लेवें। अमलतासकी फलीके गृदाको नींबूके रसमें 
भिगो दें। फिर मसलकर छान ले । किसमिस, ,आलूबुखारा, खजूर और लहशुनको 
पहले 'ग्रच्छी तरह शिलापर पीसकर कल्क बना लेवे । शेप औषधियोंको फूटकर कपड़- 
छन चूण करें। फिर कल्क, चूर्ण, गुड, और अमलतासमिश्रित नींवूकारस मिला 
अवलेहरे सरश वना लेवें । _ 
» “मात्रा --७ से १ साशे दिनम २-३ बार देवें । » 

उपयोग --द्राक्मदि चाटण रुचिकर, कीटाशुनाशक, उदरक्मिहर, - दीपन,. 

उद्रबातहर और सारक है । उदरश्ुद्धिके लिये यद निर्भय ,्षधि है । कोमळ 


r 


अग्निमान्य, अजीण विसूचिका | १३६ 


स्वभाववाली ख्रियां, सगभी और बच्चेंको भी दे सकते हैं । पुराना मलावरोधसे पीडित 
और ज्वरपीद़ित रोगीके लिये यह उपयोगी है । 
- २३ विश्वचिकान्तक रस 

विधि:---ताल चन्द्रोदय १ तोला; आमकी शुठलीकी गिरी, अजवायन सत्व" 
और कपूर ६-६ माशेः लाल या पीली मिर्च बीज़रहित १॥ तोलेः जायफल और लौंग 
३-३ माशे लें । कर्पर और अजवायन सत्व मिलाकर जल बनाघें । ताल चन्द्रोदयः 
और मिर्चको खरल करें | फिर शेष औषधियोका चूर्ण मिलाकर नौींबूके रस और 

लहशुनके रसमें ६-६ घण्टे खरल करें । पश्चात्‌ कपूर, अजवायनके सत्वका मिश्रण 

मिला, एक जीव करके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । 

चक्तव्यः--पहले प्रयोगदाताके पाठके अनुसार हम सङ्लचन्द्रीदय मिलाते थे । 
, किन्तु सहलचन्द्रोदय कभी कसी बृक्‍्कोंके कार्यम प्रतिवन्ध करता है; इसलिये अब ताल” 
चन्ट्रोदय मिलाते हें । इस तरह अजवायन सत्वे परिमःणमे भी सुधार किया ह! 

प्राचा!--१-१ गोली प्रति घण्टे ४-६ बार देवें । 

उपयोगः--विसूचिकान्तक रस अपचनजन्य और क॑ टाणुजन्य; दोनों मकारके- 
हैज्ेपर प्रयुक्क होता हैं । यह प्रयोग विसूचिकाके लिग विशेष लाभदायक सिड दुळा ह! 

अपचनजन्य रोग होनेपर दिनमें ३ वार प्याजके रसके साथ देने मात्रसे लाभा 

हुंच जाता है । रोग कीटाणजन्य होनेपर १-१ घस्टपर देते रहनेसे ४-६ घण्डेसे 

कीटाणओका नाश होकर विरुचिका दूर हो जाता हे । तुरन्त योजना न होनेसे बलदाल 
हो-गया हो; तो आवश्यकता अनुसार कस्तूरी आध अघि रत्ती भी मिला देनी चाहिये । 

रसतन्त्रसार व - सिद्धमयोगसंप्रह प्रथमखण्डमै लिखी हुई विसूचिकाहरवटी' 
( पिपरमेण्ट्युक्त ) और यह विसूचिकान्तक रस; दोनी बिसूचिकाको उत्तम औषधियों हृ! 
यदि औपधरचनाकी दृष्टिसे विशेष विचार किया जाय; तो कहना पददेगा कि, इस रसको 
अपेक्षा विसूचिकाहर वटीका कार्य विशेष ब्यापक है। फिर भी कफ्मघान प्रकृतिवाले?- 
नेदस्वी और श्रफीम जिनको प्रतिकूल है; उनको यह रस जीवनदान देता है । विसूचि- 
काइर बटीमें अफीम आती हे । अतः जबतक दूषितमल हो, तब तक नहीं दीजाती । 
एवं सगभो; बालक आदि जो अफीम सहन नहीं कर सकते; उनको विसूचिकाहर वटी" 
नहीं दे सकते । अतः दूषितमल हो. तबतक और बालक, सगभी आदिको यही रख: 
देना पड़ता हे । एवं शरीर अधिक शीतल वनजाने और हृदय क्रिया मन्द होजानेपर यह 
र आशीवोद-रूप हे । इसके सेवनले शृत्युसुखमें जानेके लिये तैयार हुप अनेक रोगिश्रोंके- 

वनकी रक्षा हुईं है ।- ५/% 


२४, अजीशास्तक बढी - ( रसोन बरी.) 
विधिः--भुनाज्ञीरा,उ भुनीसोद , ११-११ तोल कालीमिर्च १० तोले, पीपल 
५ तोले, कालानमक और सांभरनमक 9२-१२ तोले, जुनी हींग १० तोले और साफ- 
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किया हुआ एक कलीका लहसुन ४ ०तोले लेवे । लहसुनको चटनीके समान पीसलें । फिर 
जोष सर औषधियों का कपड़छान चूर्ण मिला, १ घण्टा खरलकर तुरन्त १-१ रचीकी 
“गोलिया बनालेदै । ! (वैद्यराज कातिलालजी ) 
माचा --२ से ४ गोली दिनमें ३ वार या आवश्यकता अनुसार जल, नां 
“आर अदरकके रस या चविकासवके साथ! - है ॥ 
प~ उपयोग-यह वटी उत्तम दीपन पाचन और स्वादु छै! 'उपयोग करनेपर 
विदित हुश्रा हे कि वद्य जीवनोक्क रसोनादि वटीकी भ्रपेक्षा यद्द अधिकनर प्रमावशील हे। 
न्यह चटी अ्रजीण', नये अपचन, श्रफारा, सुच्म उदरकृमि, उदरशूल और श्रपचन- 
-जनित विसूचिकाको दूर करनेमे भ्रति हितावह है । स्वादु भोजन अधिक करलेनेसे भारी- 
पन श्याजाता है । फिर भ्रपचनक्रिया सम्यक कार्य नहीं देती । ऐसी श्रपस्थामै २२ 
गोली १-१ घण्टेपर ३ बार ले / लेनेपर उदरका भारीपन दर होता है। फिर अपचन 
"नहीं होता । 
मलावरोध रोग जीण' हो जानेपर विरेचन लेते रहना यह दितकर नहीं माना 
जायगा । विरेचन नहीं लें तो च्याङलता वनी रहती है । विरेचन लेते हैं, तो निबेलता 
चढ़ती है राते श्रधिक शिथिल होती जाती है । ऐसी श्वस्थामें सत्वर फलदायी और 
आनपायी औषधिकी योजना करनी चाहिये। जो टीपन, थामपाचन, कृमिष्न और 
सारक हो । अजीर्णान्तकवटी इन गुर्णोसे युक्त होनेसे मलावरोध पीड़ित निर्वल रोगियों 
के लिये ्ाशीकोदके समान है । 
ग्रीप्मकालमे क्कड़ी खरजूजा, तरवूज और ग्राम आदि फल जल्दी उतर जाते 
"है! ऐसे फलाका सेवन करनेपर विसूचिकाके सदश अपचन, श्रपारा, पतले दस्त 
लगना और च्याङ्लता आदि विकार उपस्थित होते है । उनपर यह घटी तत्काल 
अपना प्रभाव पहुचाती है । 
आमसम्रहणी होनेपर पाचनक्रिया शति भन्द हो जाती हे । शौचके साथ आम 
लिला रहती है और कदर थार्तो्मि जमा होती जाती है। पिर आतंमें बढ़ जानेपर 
२-७ पतले दस्ते हो जाते है और रोगी निर्मल होजाता है! इस विकारमें आमोत्पत्ति 
-रोकने भौर अग्निको प्रदीप्त करनेके लिये श्रजीणान्तकवटी ४-४ गोली नीवू और अटरकळे 
'रसडे साथ दिनमै २ यार भोजनझे आरम्ममें टी जाती है श्रौर भोजनकर लेनेपर 
“पिप्पल्यादि आसघ पिलाया जाता हे! ” 
२४, रसोनकपूर टी हु 
विधि --कपूर, साफ किया हुआ एक कलीवाला लहसुन और हींग तीनोंको 
न्सममाग मिला प्याजके रसमें ३ घण्टे खरलकरके १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवे । 
माता --१-१ गोली चाध आध घण्टेपर प्याजके रसके साथ देते रहै या १ 
शक्‍करके साथ निगलवा देवे । है हि 


~ 


- अग्निमान्य, अजीर्ण; विसूचिका  । १४१ 


: -,उपयोगः--यह गुटिका विसूचिकामें अच्छा लाभ पहुंचाती है । अपचन, शल, 
जुकाम और अतिसार आदिको दूर करके अग्नि प्रदीप्त करती हे । इसवरीके सेवनसे 
रोगबल कम हो जानेके बाद अधिक निर्बलता नहीं आती । एवं यह निर्बल हृदय वाजं 
को भी निर्भयतापूर्वक अधिक बार दे सकते हैं । 

- विसूचिकाके तीव्र प्रकोपमें आध आध घण्टे पर १-१ गोली देते रहना चाहिये । 
बर्फ जैसा शीतल जल १-१ चमच देते रहें। रोगबल कम होनेपर मात्रा भी देरसेः 
देनी चाहिये । 
२६ बज्र वटी 

, विधिः--एरंड तैलमें शोधित ङुचिलेका चूर्ण १६ तोले, कालीसिर्च = तोले,- 
शुद्ध हिंगुल, ताम्रभस्म, पीपल और वच्छनाग २-२ तोले लेवें । सबको मिला अद्रखः 
और नीबूके रसमें १-१ दिन खरल करके आध आध रत्तीकी गोलियां बनावें । 

मात्राः:--१ से २ गोली दिनमे २ या ३ वार जलके साथ दें । 

उपयोगः--यह वटी दीपन-पाचन, कृमिध्न आर चातहर है। अपचन, 
अग्निमान्ध, अफारा, मलावरोध, उदरक्ृमि, आमातिसार, उद्रशूल, वातविकार और: 
उवरको नष्ट करती है । 

वन्रवरीमें कुचिलाके गुणीकी प्रधानता है । कुचिला शारीरिक चयापचय ( ॥८(- 
20057 ) क्ियावर्द्क, आमाशयपौष्टिक ( दीपन-पाचन ), अन्त्रकी पुरःसरणगति- 
वर्धक, हृद्य, उद्रक्रसिनाशक, श्वासोच्छ्वास करानेवाले केन्द्र और रक्गाभिसरणके लिये ` 
उत्तेजक, कफाची, कामोत्तेजक और वातनाडीपोप्टिक हे) 

सूचना--कुचिला या कुचिलाप्रधान ओऔषधि नये तीचण वातरोगमें कभी प्रयुक्त 
नहीं होती ! जीर्ण पक्षाघात, कम्प आदि वातरोग; जो संचालक नाड़ियोंकी विकृतिसे: 
हुआ हो, उसपर व्यवहृत होता है । 

कुचिलाके साथ हिंगुल ओर ताम्र मिलाया हे । जिससे यह वटी यक्कतको उत्ते-: 
जित करके अधिक पित्तस्राव कराती है तथा यक्कत्प्रीहवाकी चिर्बलताको भी दूर करती है । 
गजानन्द्वटी और भीमवटी, दोनों कुचिलाम्रधान हें । फिर भी इन तीनोके गुणधर्ममें - 
अन्तर रहा ह्‌ । 

ज्वर--बच्छुनागका मिश्रण होनेसे खुद्दती ज्वर, जीरो विषमज्वर, सूतिका ज्वर, 
बालकोंका आक्षेपसहज्वर इन सवपर यह सफलतापूर्वक व्यवहृत होता हे । विषमज्वर 
दिनोतक रह जानेपर उसका विष रक्कादि धाएओमें लीन होजाता हृ । फिर सन्द-मन्द- 
उवर बना रहता ह, देह कृश और निस्तेज होजाती हे । प्रायः यकृत्प्रीहादृद्धि भी होती 
है। यदि थोड़ा-सा कुपथ्य किया, तो ज्वर .प्रकुपित होकर १०१ से १०२° तक बढ 
जाता है । इनके अतिरिक्त अभिसान्य, अरुचि, मलावरोध, उदरवात, आमबृद्धि , शिरदर्द, 
नेत्रदाह, और मूत्रम पीलापन आदि लक्षण सी प्रतीत होते हैं। इन रोगियोंको ,डाक्टरीसें : 
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क्विनाइन प्रधान षधि देते रहते हैं । किन्तु पित्त प्रकृतिवालेंसे क्विनाइन सहन 
नहीं होती और जो रोगी अति क्विनाइन सेवनकर चुका दै उनको क्विनाइनसे 
लाम भी नहीं पहुंचता । उन सर रोगियोंकों इस चरीका सेवन करानेपर थोड़े ही 
दिर्नेम देह बच्चे समान इद पनजाती है। 
अज्ञीण्‌ --अचपन होनेपर दुर्लच्य करनेसे रोग जीर्ण श्रौर इद बनजाता हे । 
फिर थोड़ा थोड़ा दस्त पराते रहना उटरम भारीपन श्ररिनिमान्य, मलापरोध, निट्रावृद्धि 
आलस्य, शिरमे भारीपन मुँह पर कुछ आथ भासना, मूत्रमें गेटलापन, चार बार 
दूपित डकार आते रहना, भोजन करनेकी इच्छा न होना आदि लक्षण उपस्थिन होते 
"हॅ । उस रोगपर इस घटीका सेवन १-२ सप्ताह करानेपर लाम पहुचजाता है। ष्व 
अजीयंसे शूल श्रादि उपट्रवाकी प्राप्ति दुई हो, तो ये भी नष्ट होते हैं। 
आपाजीगी*--'ग्रसमय पर भोजन करने या अर्धिक भोजन करनेपर योस्य 
“पचन नहों होता । फिर श्रन्त्ररस दूषित टोजानेपर श्रामाशयमै दाह-शोय होकर अपचन 
-होजाता है । फिर दूषित डकार आना, उदरमै भारीपन, जुकाम, किसी किसीको ज्वर 
होजाना,रदरमें शूल चलना, थोडा थोड़ा ुर्गन्ययुक् दस्त होना और बेचैनी आदि लक्षण 
अतीत होते हैं। उसपर यहद बन्नवटी श्रौर अग्नितुएडी, दोनो हितावट शौषघ हैं। ४-४ 
-घण्टेपर दिनमै ३ यार देनेसे प्रकृति स्वस्थ होञ्चाती £। उदरमें विशेष भारीपना हो, तो 
साथमें हरड भौर सौँठका चूर्ण देनेसे सस्वर लाम पहुँ उठा रै । यदि भोजन न दिया जाय 
और केवल चाय या तक्रपर रखा जायतो विशेष अच्छा । दोपहरको अति छुधा लगनेपर 
सोसम्वी, सन्त्रा, अनार आदि फल दे सकते ट । 
यरुद्विरुति यकृत्‌ अशक्र हो जानेपर पित्तत्राव कम होता है। पिर 
"अन्त्रमे न्नका योग्य पचन नहीं होता। जिससे दस्तमें दुर्गन्ध आना, दस्तका रग सफेद 
होना, उदरमें छोटे-छोटे कृमिकी उत्पत्ति होना, कभी कमी पतले दस्त लगना, उदरमें 
"गल चलना आदि लक्षण उपस्थित होते ह । उसपर इस चटीका सेवन कुमार्यासचके 
साथ करानेसे यरत्‌ सरल होनावाहे और यकृद्‌ विकार-जनित सर लक्षण दूर होजाते है। 
उपान्त्रदाइ शोध ( 595टाताटा॥5) रोग होनेपर उदरके दक्षिण सांगर्से 
जडता बनी रहती हे । दवानेपर उठ नदं मालूम पड़ता है। कुछ कुछ दिनोपर शलका 
दौरा होता रहता है। चातवरद्धेक या गुर भोजन करनेपर बहुधा दौरा होजाता है । अन्य 
'दिनॉमें भी अग्निमान्य, मखावरोध, शारीरिक निर्बेलता, जिद्धा सफेद मलयुक्त रहना 
“आदि लक्षण भासते हे । उसपर इस वटीका सेवन कुछ दिनोतक कराना चाहिये भौर 
-सोजन लघु पथ्य देना चाहिये । 
अग्नितुएडी-वटी और पञ्चवटी, दोनों अपचन और वात प्रकोप पर हितावह हैं ! 
'दोनॉर्मे कुचिलाको प्रघानता है । इन दोनेमें कुचिलाकी मात्रा समान दै । फिर भी तान्न 
के योगसे यद घटी अग्निनुबडीकी अपेक्षा अधिक तीचण और पित्तखावी बनी हे । 


ऋग्निमांय, अजीण, विसचिका - १४३ 


अतः यकृतकी निर्बलता होने पर वद्धवटी श्रग्नितुण्डीकी त्र.क्षा अधिक 'उपकारक हे । 
भ्रन्तु सामान्य अपचन हो; तो वज्रवटीकी अपेक्ता नमक मिश्रित श्रस्नितुण्डीका प्रयोग 
करना; यह विशेष अच्छा माना जायगा । 

चक्तव्यः---जिनका हृदय अधिक नि ल हो और जीण अजीर्णके हेतुसे जिनको 
आषधि दीर्घकाल तक देनी हो, उनको कुचिला प्रधान औषधि बहुत कममात्रामें देनी चाहिये! 

सबल हृदय वालाको सत्वर लाभ पहुंचाने ओर तीत्रप्रकोएमें विकारको तत्काल 
डवानेके लिये वञ्रवटी विशेष उपकारकं तीब्रप्रकोपमें एक द्रो दिन औषध सेवन 
कराना हो, तो निर्बल हृदय वाले को भी चन्नवटी दे सकते हैं । 


२७. तण्डलादि कुशरा 

विधिः--लाल शालि चावल २ भाग; तिल और मूँग १-१ भाग लें । सबको 
थक्‌ पृथक्‌ भूनें । तिलको कूटकर छिल्टे दूर करें । फिर सदको मिला खिचड़ी बना घी 
मिलाकर खिलावे । ( हा० सं०) 

डपयोगः--यह खिचड़ी अच्छी तरह पेट भरकर खिलाते रहनेसे तीब्रारिन 
श्रथीत्‌ अस्मक रोग शसन होजाता है। रोग अधिक तीब्र नहो, तो खिचड़ी १-१ 
दिन छोड़ कर खिंलाना चाहिये । 

इस खिचड़ीके सेवन कालमें प्रचाल पिष्टी ६ रत्ती, चंशलोचन, १ माशा, 
सोनागेरू ४ रत्ती और गिलोय सत्व १॥ माशा (या गिलोय स्वरस - ४ तोले ) मिला 
दो हिस्से कर प्रातः सायं शहद्के साथ देते रहनेसे अधिक लाभ पहु चता है। 


२८ एफरवेप्तेन्ट एपतम सॉल्ट 
( Magnesii sulphas Effervescens, Be P, ) 


मेग, सल्फ, Mag. sulph. ५० अंस 
सोडा बाई कार्ब, Soda Bicarb ३६ आंस 
डारटरिक एसिड Tartaric Acid १३ ओं 
साइटिक एसिड Citric Acid १२॥ श्रोंस 
शकरा Sugar १०॥ ल 


पहले मेगनेशिया सल्फासको फार्न हीट १३० (४४, ४ सेन्टिग्रेड ) तापांशपर 
शुष्क करें । जबतक २३ प्रतिशत वजन कस न हो, तबतक अञ्निपर रक्‍्खें । फिर उसे 
खरलकर, चूर्णवना शक्कर मिलावें । पश्चात्‌ क्रमशः और औषधियाँ मिला लेवें । इस 
चूर्णको भगोनेमें डाल तपांश २०० से २२० फानंहीट (६३, ३ से १०४. ४ सेन्टिग्रेड) 
पर गरम करें । चूर्णको बरावर चलाते रहना चाहिये । जब तक इसके दाने न बन जायँ 
तबतक चलाते रहें । फिर चालनीसे समानाकार चूणंको छानकर अलग करें और शेष 
चूणंको पुनः किञ्चित्‌ असि देकर दाने चना लेवें। इन सत्र दाने ( चूर्ण ) को १३.० 
डिग्री फार्नहीट तापपर सुखाकर बोंतलॉमे भर ले” । वजन लगभग १००ओऔंख होता हे! 
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rans ~ 
मात्रा --एक समयके लिये ४ से = दाम और वार-पार देने केलिये १ से ३ 
डामतक । 3» 
उपयोग'--अपचन, उदरमं भारीपन, अकारा, खद्दीडकार, उदरशल, उत्राक, 
वमन ्रादिपर इस ्रौपधिको थोडे जलमें डाल उफाण श्रानेपर तुरन्त पिला दिया 
जाता है । 


२६, लवण द्रावक रि 
( Acdum Hydrochloram ) 
विधि --नमक ४८ श्रीस, गन्धकका तिजार ४४ ओस, जल ३६ आरोस रे 
वाध्प जल ०० आस । पहले ३२ ओस जलपर गन्धकफा तिजाब डालें । शीतल होनेपर 
लवण मिला चीनी मिद्टीके चक यन्त्रमें भरें । श्राधार पाते भीतर शेप = श्रँत जल 
रुक्खे और अग्नि देकर तेजाय चना लेवें । जो वाष्प रूप द्रावक निकले, वह आधार पात्रमे 
होकर नल द्वारा दूसर आधार पारमे रक्ते ठुए वापप जले भीतर ले जॉय । वाष्प जलके 
योगसे वाप्प द्रावककां तेचाय चन जाता रे । इस तरह ६६ श्रौस होनेपरं प्रकिया समास 
करें । प्रारम्मस श्रन्ततक ट्रवम आचार पात्रको सावधानतापूर्वक शीतल रखना चाहिये । 
इस ३१ ७६% चजनमें हाइड्रोजन क्लोराइड रहा है । यह ' विशुद्ध लवण ट्रादक 
वर्णहीन, तीचण और अम्ल स्वादयुक दै । इसे वायुर्मे रखनेपर खेत वर्ण और गन्धयुक्क 
घूम ( लवण मिश्रित बलोरिन गैस ) निकलता हे । इस तेजातको डाक्टरीमँ म्युरियाटिक 
एसिड ( \५7।३६।८ 2८/4 ) भी कहते ह्‌ । 
इस तरह लवण द्रावक यनानेपर "नमक जल ओर गन्धकके तेजावके मिश्रणके 
योग से वक यन्त्रम सत्फेट ऑफ सोडा रह जाता ह तथा लवणमे अवस्थित क्लोरिन 
गेस उस तेजाउमेसे निकलती ह। 3 
घक्तदय--इस तेजावको 'अश्कोहाल; चार, छारवरित सब कारवोनेट, भस्म, 
सुरमा ( टार्टर ) इमेटिक, क्सीस, नागशर्करा, रगत और पारद घटित लवणाके साथ 
नहीं मिलाना चाहिये । णी 
मात्रा --लवण द्रावक ई२॥ औस वजनको इतने आलमे मिलाप; कि सब 
मिलाकर १०० आओस नापे होजाय । इसे विमदिठ लवण द्रावक ( Ad [/वाठ्यी- 
|०॥८ पा ) करते है । इसके. भीतर १०४७ हाइड्रोजन क्लोराइड रहता हे । इसका 
आपेत्तिक गुरुत्व १०२४ से १००२ होता हे । इसकी मात्रा श से ६० वूड दै इसे 
१ शस जलम मिलाकर देवें । सामान्यत २० वू दसे अधिक नहीं देना चाहिये । 


~ 


+ 


गुणधम --स्वल्प माजाम जलके साथ मिलाकर सेवन करनेपर आमाशय 
पीषिक, रसायन, चारनाणक और 'कृमिजञ है । अधिक मानार्मे और जलरहित सेवन 
करनेपर दाहक विपक्रिया करता है । ठे. छ 
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उपयोगः--लवण द्रावक आदि सब खनिक द्रावक शरीरके भीतर सामान्यतः 
चारमधान खाव ( Aikaline 5८८८० ) की बृद्धि और अम्ल गुणका द्वांस कराता 


न. “क 


है । इस देतुसे इस द्रावकका सेवन करनेपर लाला (529५०): यक्कत पित्त ' (32): 


> हि हि आर हृ द्र डू 
आग्नेय पित्त (2ाटाट्वए८ ]पांटटड) और अन्त्ररस (७०८८४३ ९॥६९८॥5), इन 


सबकी वृद्धि होती है तथा आमाशयको अम्लगुणविशिष्ट रख ((>55$ऐट [एंट्ट) का 
ह्वास होता है । इसलिये अमाशयमें अम्लगुणविशिष्ट पाचक रसका निःसरण आवश्यकता 
से अधिक होनेपर भोजनके २० मिनट पहले लवण द्रावकका सेवन करानेसे अम्ल 
रसोत्पत्तिका हास होजाता हैं । इसके विपरीत पाचक रराका नि'सरण न होता हो या 
न्यून होता हो, तो भोजनकर लेनेपर इस द्रावकका सेवन करानेसे अम्ल रसकी पूर्ति 
भी होजाती है । इस तरह प्रयोग अनुरूप यह आमाशिय पित्तोत्पत्तिका दमन या वृद्धि 
कराता है। 
| आमाशयमें अम्लपाचक रसका निर्मोण दीर्घकालतक अधिक होता रहे, तब 
पचनक्रिया विकृत होकर विदग्धाजीण (2८0 45९5१) की सम्प्राप्ति होती हे । फिर 
भोजनकर लेनेपर उदरमें भारीपन आजाता हे;' छातीमें दाह होता है; अम्ल उद्गार 
आता है और व्याकुलता होती है । इस विकारके शमनाथ भोजनके २० मिनट पहले 
लवण द्रावकका प्रयोग करना चाहिये । / 
कचित्‌ अन्य दरचर्ती यन्त्रोके साथ आमाशयकी समवेदकता रखनेके लिये आमा- 
,शय एस अधिक परिसाणमें निःखत होता ह । फिर खटी डकार, उबाक, वसन,  छातीमें 
दाह आदि विदश्धाजीणेके लक्षण उपस्थित होते हैं। इसपर भी अम्ल रसाधिक्यके 
दमनार्थ भोजनके पहले लवण द्रावकका अयोग जल मिलाकर किया जाता है । 
यदि क्षार आदिके अति योगसे छातीमे दाह (2,0५5) होता हो, तो उस 
विकारपर इस द्रावकका उपयोग आहारके पीछे किया जाता है । इस अम्लाधिक्यके 
निवारणार्थ भोजनके प्रारम्भमें लवणद्रावक ओर सोरक द्रावकका प्रयोग किया जाता है । 


सामाशयकै अत्यधिक और अनियमित उत्सेचन . क्रियाके हेतुसे आमाशयमें 
विविध प्रकारके रस ( एसेटिक एसिड, ल्युटिरिक एसिड, लेक्टिक एसिड ) उत्पन्न होकर 
अम्लपित्त होजाता है । उस अवस्थामें भी इस द्रावकको जलमें मिलाकर देनेसे अग्लो- 
त्सेचनका दमन होता है । न का 

एक प्रकारके विष्टब्धा जीण्रोग ( Fermentative dyspepsia ) में आमा- 
शयमेंसे अम्ल रसका स्राव स्वल्प होता है । ऐसे समयपर भोजनके पश्चात्‌ लवण द्रावक- 
का प्रयोग करनेपर अम्लखावको सहायता पहुँ चाकर पचन करनेकी क्षमताको बढ़ा देता 
है। आमाशयमें यदि मुक्त रस न हो, तो मांसवर्धेक सत्व ( पेपसिन प्रोटिन ) नहों गल 
सकता । अतः अम्ल रसकी अल्पता होनेपर भोजनके पश्चात्‌ लवण ट्रात्रकका उपसोग 
करना चाहिये । 


१४६ रसतन्त्रसार घ सिद्धयोग सग्रह द्वितीय खण्ड 


शामाशय रसकी उतत्तिमै अनियमितता होनेपर इस ट्रावकका ,उपयोग कुचिले 
और कितनांफ कडवी ओऔपधियाके साथ करनेपर पचन क्रियाको विशेष लाम पहुँचता 
है। एव यह श्रन्त्र सेक ( ग{९5६॥३] (४) ) और चिरकारी श्रतिसारमे भोजन 
के २-३ घण्टे बाद प्रयुक्त होता है ! 
यह पेशावमेते चारका दास कराता है । श्रत मूत्रमै फोस्फेट जानेपर श्र"्मरी ` 
रोगमै तथा यकृत पित्तके खादम उत्तेजना श्ानेरे लिये इस ट्रावकका प्रयोग दिनम ३ 
चार होता हे । इसी तरह पेशावर्मे ऑक्जलिक एसिड या सिस्टिक ऑॉक्साइड उपस्थित 
होनेपर भी यह व्यवहृत होना है । यदि पेशायम लियेट ऑफ अमोनिया ( यूरेट ) जाता 
हो, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
घातक पाण्डु ( एलशाहटाठा5 A4९3 ) रोगमें तथा थान्त्रिक उवरमें 
श्रामाशय रसस्रावका द्वास या श्रभाव होनेपर २० से ३० बू द॒ लवण द्रावक अधिक 
जल ( २-२ चौंस ) के साथ प्रयुक्न होता दै 
सब खनिज तेजाबकी क्रिया जीवित 'श्रौर स्त तन्तु (।5806) पर रासायनिक 
{ Chemical ) होती है ! ये तन्तुश्रॉफे एल्व्यूमिनरे ऊपर क्रिया करते है और उसके 
मोतरसे समस्त जलका शोपण करके सन्तुओंको ध्वस करते हैं । इस हेतुसे हए बया" 
जो सत्वर फैलता है और तन्तुजालको नष्ट करना है ( Phagedenic ulceration 
and 5०५६/8 ', उसपर ये विशेष उपकारक है । विविध दुष्ट और जीण 
बिगढ़े हुए दत्त तथा कोथमय छत (27८7077 07५) पर इसका प्रयोग किया जाता है। 
क्रषक्मे कृत्रिम किल्ली ( Aphthal or Thrush ) होनेपर जलरहित लवण 
द्राक्कको ८ सुने शहदमें मिलाकर स्थानिक लेप किया जाता है । उने श्रतिरिक् विगदे 
हुए । गले हुए क्षत्तोपर भी इसका स्थानिक प्रयोग होता है । 
कण्डरोहिणी ( डिप्येरिया) रोगपर इसके उम्र ट्रायकको समभाग शहदक साथ 
मिलाकर कण्य्मै झिल्लीमय रोगग्रस्त स्थानपर लगानेपर लाम पहुचता है। स्वस्थ 
स्थान पर प्रयोग करनेपर प्ररल प्रटाह उत्पतन” होता है । अत साधधानतापुर्देक प्रयोग 
करना चाहिये । 
सूचना --विशुद्ध द्रावक ( जिसमे ल मिलाकर विमर्दित न बनाया हो एसा 
द्राक्क ) त्वचापर लगानेसे अबल दाहक असर पहुँचाता है। एव यदि उदरमें सेवन 
कराया जाय, तो जिन जिन तन्तुर्श्रोको उसका स्पर्श होया, उन सव तन्तुश्रोको नष्ट 
कर देता है तथा विपाद्र लक्षण प्रकाशित करता है । 

_ कण्ठ और आमाशयरे प्रदाहसे खचनेके लिये इस द्रावकको अत्यधिक जलमे 
मिदाकर काचको नलीद्वारा लेना चाहिये, ताकि उसरे प्रम'चसे दाताको बाधा न हो । 
~. वक्तव्य --आमाशयकी असेकावस्या ( C337३ एिजाहाधणा ) चिसमें 

शावका अत्यधिक सप्रह हो, उसमें तेजाव सेवनका निषेध है । युद्द तेजाब 
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न्श्वस्थ व्यक्तियोंकों बढ़ी मात्रा में दीचंकालतक दिया जायया, तो उत्तेजना श्रौर अपचनकी 
"उत्पत्ति कराता है । एवं आ्रमाशयर्म हत उत्पन्नकर देता है [. ही 


३०६ सोराद्रावक | 
( Acidum Nitricum, Nitric 400) 


` बिधिः--गन्घकके तेजाब १७ ओंसके साथ सोरा ( Sodium Nitrate ) 
१ पौण्ड और जलको मिलाकर बक यन्त्रद्वारा खिंच लेनेपर सोरक द्रावक तैयार होता 
हे । इस द्रावकस ७० प्रतिशत हाइडोजन नाइटेट ( वजनमें ) ओर ३० प्रतिशत जल 
है । यह द्रावक स्वच्छ, वणंहीन, प्रवाही और तीचण, यन्धयुक्न है । आपेक्षित गुरुत्व 
१, ४२ हे । वायुमें रखनेपर उसमेंसे तीब्रदाहक वायु निकलती है । 
सचनाः--छार, मद्याक, कार्बोनेट अक्साइड, सल्फाइड. अम्लप्रधान, द्रव्य, 
-कासीस और नायशर्कराके साथ इस ट्रावकको नहीं सिलादा चाहिये । र्‌ 
निजेल द्रावक दाहक होनेसे उसका उपयोग उदर संवनसे नहीं होता । विभर्दित 
५ जलमिश्चित ) अधिक मात्रामें लेनेपर या जलरहित द्राग्कका सेवन करनेपर प्रदाहकी 
“उत्पत्ति और दाहक-विप क्रिया करता है । विषाक्त लक्षण उपस्थित होनेपर गंधक ट्रावकरे 
समान चिकित्सा की जाती है । दोनोंमें भेद यह है, किरन्धक द्रावकसे सुँहकी श्लैष्मिक 
त्क्वा रवेतवर्णकी तथा सुक्क ट्रावकके लगनेपर पीतव्णंकी होजाती है । यह द्रावक 
-दीर्घकालतक सेवन करनेपर सुँ ह आजाता है । अतः कुछ डिन छन्दकर देना चाहिये । ˆ 
मात्राः--इस द्रावकरे १५ ग्रॉस ४४ रन वजनको इतने जलमें मिलावें, कि 
सब मिलकर १०० ओस नापमें-हो जाय । इख विदित सोरा द्रावकर्मे १०7 हाइडोजन 
-नाइद्रेट होता हे । इसकी मात्रा ₹ से २० बूद १ शस जलके साथ देवें । 
उपयोगः--सोरा द्रावक योस्य मात्रामे सेवन करनेपर यह लालानिःसारक, 
अच्नि प्रदीपक, पौष्टिक, शीतलताप्रद, रसायन पित्तनिसारक और चारनाशक है । इसके 
सेवनसे दुधा प्रदीप्त होती है। पचनशक्तिकी बृद्धि होती है और शरीर बलवान बनता है । 
गन्धक द्रावकके समान इसमें संकोचक गुण नहीं है । अधिक दिनोंतक सेवन करनेपर 
अजीरं ओर उदरमें वेदना उपस्थित होती है । इसके सेवनसे कभी कभी मुँह आजाता 
है । झामाशाय ब्रण अर्थात्‌ अलसर पैदा कर देता है । 
वाझ्उपचारमें निर्जल द्रावक अति प्रबल दाहक है | उपदंशज सडे इए घाव 
(Chancres), मॉसाकुर (९४०४५), शर्शके मस्खे (2९007०5), दुष्ट सडे हुए 
खत (4९९३९०८) (502८5) जहरीले सर्प और पागल कुत्तेका विष, इन सघको 
जलानेके लिये व्यवहत होता है । 
रोगान्त दौब ल्य और अझिमान्यको दूर करनेके लिये कडवी वनौपधिके साथ 
रकिमिदिंत द्राक्क देनेपर उपकार होता है।. 


° 
oes re stem 


क क कक याक... कक. 000 0.0. 


१४८ रसतन्त्रसार य॑ सिद्धप्रयोग सग्रह द्वितीय-खरड 


` अजीर्ण रोगर्मे पेशाबरें भीतर थोफ्जलिक पुसिंद जाता ह और मानसिक> 
दुर्बलता आती ह, उसपर इंस'ट्रावंकक प्रयागसे दिशेप'फल मिल जाता है । हि 


बालर्कोक श्रातसार, जिसमे अधिक किडुना “पढ़ता हो, मल हरे रगका दहीके 
कण जैसा और श्रामामश्चित हो, ड्रसपर यह द्रावक आश्चर्यकारक उपकार दर्शाता ह । 
बालकोरे चिरकारी श्रातसारम मल हलक रगका हां, सट्टी वास आती हो, रचना भी 


योग्य न हो, उसपर भी इस ट्रावकका अच्छा उपयोग होता है । 


~ अम्लपित्त रोगमें किसी किसीका भोजनकर लेनेपर थो६ हो समयमें खट्टी डकार 


आर श्रम्ल रस मुँहम ग्राजाता ह, दोत भा सडे होजाते ह तथा ठातीम दाह ((2५70589) 
होता ६। उस रोगमे _भोजनके पहल सोराट्राबक ओर लवण द्रावक (सश्नण देनेपर 
अम्लता सञ्चर निवृत्त होती ह । किसी किसीको आमाशयस मुंहमे आया हुआ रस 
चारगुण विशष्ट हाता ह, अतिमाय कष्ट, उवाक आर वान्ति हाती द, ऐसे प्रकारपर 
भोजनकर केनेके २ घरट बाद सोरा द्रावक या लवणद्रावकका प्रयोग ६७७, उपकार 
होता ६। , लौ 

(" जीर्ण यकृतप्रदा (५०८ ९9११5) मे पारद सेवनसे उपकार न होनेपर. 
या फिसी हेतुस पारद प्रयोग श्रविधेय हो, तो विमदित सोरा द्राचक २-११ 
बूँदुकी मानाम १-१ ओस जलके साथ दिनमे ३ बार कुटका, चूर्ण, रोहितकारिष्ट या 
कुमाय्यासवरे साथ एकाघ मास सेवन करनेपर लाभ हो जाता ४ । (प्रति सप्ताह २ दिन 

आपधि यन्द कर देवे) चिरकारी यकृददाल्युदर (095, रागमे भी इसके प्रयोगसे 
उपकार होता ह । बालऊेके यकृतूनियाकी शिथिलताऊे हेतुसे मलावरोध दोनेपर यह 
द्रावक 'निसोत या कुटकीरे साथ दिया जाता ह । यकृतके समान चिरकारी प्लीहावृद्धिपर 
भी यइ द्रावक लाभदायक ह। :- ५. जोक कि 

फिरग रोगकी द्वित्तीयावस्थाम किसी किसोका सधिबात आर चर्मेर/ग हो जाता 

ह । रोगा वृद्ध और दुबल इ्ोनेपर श्रथवा रसकपूर, अमीररस और -मरणमधान 
ओपधि श्रविधेय हानेपर इस द्रावकका उपयोग १०-१० वू द्‌ साताम (सारिवासव और 


रक्क शोवकारिएके सेवन कराते टुए ) करनेपर रोग निद्वत हो जाता ह । ठ 
पेशाबम चारकी अधिकता होनेपर या फोस्फ्ट चारकी अर्मरी दोनेपर इस 
द्रावकफा सेवन कराया जाता इसके अतिरिक्त १ बूँद वको १ आस जलम 


मिलाकर सूजाशयमें पिचकारी देनेसे अश्मरी गल जाती हे । इस तरह जीर्ण मूजाशय- 

प्रदाह रोगम भी यह पिचकारी हितावह दै । परन्तु प्रदाहम उप्रता हो, तो पिचकारी नही 

देनी चाहिये । प्रारम्ममे दो दिनके अन्तरपर पिचकारी देवे । फिर रोज एक बार देवे 

पिचकारी देनके पश्चात्‌ मूजाशयम ४० सेकण्डसै अधिक समयतक ओऔपधको न रक्सें । 
प पिदकारीसे कष्ट हो, ता पिचकारी न देवे। 7 
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मधुमेह रोगीको पीनेके 9 पिण्ट जलम १ डाम द्रावक सिला लें। फिर थोड़ा 
थोडा पिलाते रहनेपर अधिक पिपासा और रात्र दाहका . निवारण होता है तथा सूत्र 
परिमाण कस होता है । यदि साथमे अतिसार हो, तो सोराद्रावक न देवें । 
अर्श रोरमें सस्सा भीतरकी यलीमें हो, जो वली बन्धन योग्य न हो उसपर 
निर्जल सोराद्रावकका स्थानिक प्रयोग करनेपर यथेष्ट उपकार होता है ! बिएकुल सँद 
अवस्थामें २-३ बार लगानेपर ही बहुधा टीक होता है । रक्त्रावयुक्त अर्शरोरमे इसका 
स्थानिक प्रयोग करनेएर रङ्गखाव बन्द होता है | स्फीत और ग्रदाहयुक्क दली ऊम्चित 
होती है तथा वेदना शान्त होती है । 
सडे. और गले हुए इष्टचत. विशेषतः दपितश्त्रके ; लग जानेसे उत्पन्न चत 
{ Hospital] 32709777€ ) सत्वर फैलने और तन्तु्रोके नाशक, ( Phagedenic ) 
कत, सुखका सडा हुआ हत (27८7 075) कोसल कब्देरफोट देदनाविहीन और 
"भन्न भयंकर घ्रण आदिपर निर्जल सोरा द्रावकका स्थानिक प्रयोग सर्वोनम माना गया है । 
बक्तव्य--कांचकी सलाकाको द्रावकमें डुबोकर घावपर स्पशं करानेएर समस्त 
मत तन्तु नष्ट होजाते हैं । चारों रके जीवित तन्तुञ्रंकी अवस्था परिवर्तित होती है, तथा 
विकार दूर होकर स्वस्थावस्थाकी प्राप्ति होजाती है । 
प्रचुर पूयनिःसरणयुक्र दुष्ट त्रणको धोनेके लिये सोराट्रावरकके घत्वनका व्यवहार 
करनेपर उपकार होता है । 
इस द्रावककी क्रिया त्वचाके ऊपरके हिस्सेके तन्तुत्रांतक लीमाबद्ध होती है । 
भीतरमें रहे हुए गम्भीर तन्तुओंमें यह प्रवेश नहीं कर सकता ! 
देह पर किसी स्थानमे कृत्रिम त्वचाकी उत्पत्ति होकर सांसाकुर (सस्से Naevus- 
एका) बनने र गुदाएर त्वचा विकृति या गुदशक ( Condyloma ) हो 
जानेपर उनको जलानेके लिप्रे यइ द्रावक सहौषध हे । १-२ डाम विसर्दित द्रावकको. १ 
पाइन्ट जलमें मिलाघें । फिर उसमें पट्टी भिगोकर निरन्तर उसपर रखनेसे और बार-बार 
पट्टीको गीली रखनेपर वह विकार दूर होजाता है और कोई कष्ट नहीं होता । कितनेक 
"चिकित्सक निर्जल द्रावकको स्पर्श कराकर उसे जला डालते हैं | गर्भोशयके जीणंप्रदाहमे 
“मी यह द्रावक भीतर लगाया जाता है । इस तरह विषाक्त जन्तुका दंश होनेपर यह 
द्रावक उत्तम दाहक है । शीतपित्तके ददोरोपर कण्डके शसनार्थ इस ट्रावकके धावनर्मे 
कपड़ा भिगोकर( स्पजिंग ) पोछा जाता हे । - + 
सुखके भीतर श्लेप्मिक किल्लीका ' प्रदाह, सुखमें छत कर्टठमें नयी क्रिस 
किल्ली ( |0५॥ ) बनना. रसकपूर आदिके सेचनसे अधिक लाला-खाद 
होना, आमाशयकी अति उद्मताके हेतुसे सुँहकी श्लेष्सिक त्वचाक लाल लाख, प्रदाहयक़् 
और उज्वल होना, इन सदपर यह विमर्दित द्रावक हितकारक है । कस सात्रार्स और 
"जल मिलाकर उदर सेवन करनेपर उपकार दर्शाता है ! ॥ पय 


नक 
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गंवियारे स्वरमद्ध पदन दिङृतिसे प्रतिफलित ( रिफ्लेक्स ) होकर उत्पन्न स्वर- 
मङ्ग, तथां स्वरयन्त्रकी अति थकावटले उत्पन्न स्वरभङ्गमे १० घूढ विमदित सोरा द्रावः 
कका सेवन जल मिलाकर करानेपर लाभ होजाता ह । र 
~ आशुकारी श्रासनलिकाप्रदाहमे निकलनेयाले कफका परिमाण अ्रत्यधिक होनेपरू 
जलमिश्च द्रावकका सेवन कराया जाता ट । 


३१ अिमर्दित सोरा-लवण द्रावक 
(Acidum Nitro-Hydrochloricum dilutum ) 

विधि --मोरा द्रावक नापके १२ 'ग्रॉस, लवण द्रावक १६ ओस और शेष 
वाष्पजल मिलाकर १०५ औत थना लेवें । इनको मिलाकर १४ दिनतक योतलमें 
रहने देवें । फिर व्यवद्टारमें लावे । इसका श्रापिक्िक गुरुत्व १ ०७ है । 

मात्रा --” से २० वरू दतक १-५ श्रीस जलके साथ दिनमै ३ बार । 

उपयोग --यह मिश्र द्राचक्र बहय, अभिप्रदीपक, हारनाराक, पितनिन्सारक- 
और रसायन है । कुछ दिनतक सतत सेवन करनेपर सुँह 'ग्रा जाता है । 

मूज़म ऑक्ज़लिक एसिड उपस्थित होनेपर यह द्रावक श्रन्य ट्रावकोंकी अपेल्षा 
ओष्ट है । पेशाबम यूग्ट नार उपस्थित होनेपर इसका सेवन कुछ दिनके लिये अन्द फरें। 
पुन कुछ दिन घाद चालू करे । इस तरह वर्षमे ३-४ थार सेवन कराने और पथ्या 
पालन करनेपर ऑक्ालिक एसिडका परिवर्तन होकर आरोग्यको भाप्ति होती है । 

जीर्ण यकृतप्रदाह और तीच यक्रन्‌पदाहृकी उप्रता शमन होनेपर इसका आभ्यन्त- 
रिक और बाह्य प्रयोग विशेष उपकारक है । यक्ृतम रक्ताधिक्य होनेपर सोरा लवण 
विमर्दित ट्रावक = श्रासको १ गेलन जल ( ४ ८%उच्ण ) में मिला, उसमे कपड़ा 
भिगोकर यक्तपर लपेटा जाता है तथा ऊपर तैलमय रेशमी कपदा याधा जाता हैं । 
इस तरह सुरद शाम लिनमें दो बार प्रयोग किया जाता है । इस तरह पेर, जंघा, उरू 
आदि भागेंको पोउनेके लिये भी इस ट्रावरका उपयोग शीतल जलमे मिलाकर किया 
जाता है । देहके दकए पार्थक्रे बाहुमूलतक स्पण्ज किया जाता छ । यह स्पन्ण दिनमें दोग 
बार १-१ मिनिटतक किया जाता है । स्नानरे निमित्त धातुपात्र नही लेना चाहिये ।/ 
एच जिस स्पन्जका उपयोग किया जाता है, उसे शीतल जलर्न रस दे । अन्यथा द्रायकरे 
सेससे स्पम्ज नष्ट होजाता है क क 0 त 

कामला, यङ्कत्‌ रोगस उत्पन्न अतिसार और शाथ होनेपर इस मिश्र ट्रावककार 
उपयोग विशेष उपकार “दर्शाता हे । पुव पित्तनि सरणकी विकृतिसे उत्पन्न विविध, 
पीक्षाश्रीपर यह उपकारक हे । अ 

"7. सुहके भीतर उपदशः चन होनेपर यह ट्रावक शहद »आर जलम मिल्यकर 

कुल्ले करानेसे विचरण उपकारक होता हँ! फुस्फुस कोथ ( 8208072 o£ the 
)घगा88 ) रोगर्मे सत द्रव्य ( विष ) शरीरमें शोषित होनेपर विविध उपट्रव उपस्थित 


अझिमान्य, अजीण, विसूचिका १५१ 


होते हैं । उस रोगपर इस द्रावकका प्रयोग हितकारक है । एवं कककासमें इसके सु 
“प्रबाहीमे कपड़ा भिगोकर वत्तः स्थल पोंछ लेनेपर लाभ पडु चता है । 


३२ संजीवन अक 
विधिः--अ्रफीम ४ डाम, छोटी इलायचीके दाने १ औंस, जायफल २ आंस, . 
कपुर ४ आंस और रेक्टिफाइड स्पिरिट २० ओंस लेवें । इन सबको बोतलमें बन्दकर 
१ सप्ताह रहने देवों । बोतलको रोज २-३ बार चलालें । सताहके पश्चात्‌ फिल्टरपेपरसे 
छानलें और स्पिरिट कस हुआ हो उतना और मिला लेवें । 
मात्राा--£ से १४ बू'द दिनमें ३ बार १-१ ओंख जल या शक्करके साथ । 


उपयोग!--यह संजीवन अर्क अपचन, अपचनजनित यतले दस्त, वमन, 
अपचनजन्य विसूचिका, कीटाणुजन्य विसूचिका, कालज अतिसार, भयजनित अ्रतिसार, 
पर्वतीय अतिसार, प्रवाहिका, रक्तातिसार, पक्वातिखार, उदरशल, प्रसूताका सक्कलशुल, 
सासिकधर्ममें शल और छातीमें कफसंग्रह आदिपर व्युबहत होता है । कर्णशलमें इसकी 
बूंद कानमें डाली जाती हैं। दन्त॒शूल होनेपर इसका फोहा दांतोंमें रखा जाता हे । 
झुजाककी जलनपर और खियोंके सोमरोगमें भी यह अर्क अच्छा लाभ पहुँचाता है । 
विदग्धाजीणः--यह रोग होनेपर थोइा-थोड़ा पतला दस्त होता रहता है 
प्यास, छातीमें दाह, वेचिनी आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । इसपर यह सके दिनमें 
३ बार देनेसे रोग शसन होजाता है । 
नूतन अजीर[+--अपचनसे जब आमाशय ओर अन्त्रमें अदाह उपस्थित होता 
है, तब दिनमें २-७ बार वमन और दस्त होते रहते हैं । ऐसी अवस्थासे संजीवन अर्क 
देनेसे तुरन्त लाभ पहुंच जाता है । 
विसचिकाः--कीटाणजन्य हैजा होनेपर वमन और दस्त बहुत जल्दी-जल्दी 
होने लगते हैं । प्यास भी बनी रहती हे । थोड़े समयके पश्चात्‌ हाथ _परोमि एंउन भी 
आती हे । इस रोगकी प्रथमा और द्विवीयावस्थामें यह अक शर्तिया लाभ पहुँ चाता है । 
१२ घण्टे व्यतीत हो जानेपर जब शरीर शीतल होजाता है, शक्ति क्षीण होजाती हैं 
रक्क गाढा हो जाता हे और रोगीमें बोलनेकी शक्रि भी नही रहती,, तब इसके प्रयोगले 
और अन्य दवाईसे भी लाभ होनेकी आशा कम हो जाती है । इस विकारपर १-९ वू'द 
आध-आध और फिर १-१ घण्टेपर या वमन-दस्त होनेपर जल १-१ चमच या 
शकरके साथ देते रहना चाहिये । 
मोतीझरामे अतिसार:--मोतीकरांमें कमी कसी अतिसार अति दुःखदायी 
बन जाता है । रोगी इस श्रतिसारके, हेतुसे अति पीडित रहता हैं! बहधा ऐसे समयपर 
मानसिक अस्वस्थता, निद्रानाश, मन्द मन्द प्रलाप भी होता हे । इन सब लक्षणोको, 
संजीवन अर्क बहुत सरलतासे दूर कर देता है! मात्रा बहुत कम देनी चाहिये । 


बा 


क 
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वि १० कफ प्रकोप --श्वास और कासरोगमें थोड़ा अपथ्य होने या आहार विहारम भूल 
होने अथवा ऋतुदोपसे कफसप्रह बढ जाता है। छाती फफसे भारी रहती' है आर 
सरलतासे कफ नहीं निकलता । जिससे रोगी बढ़ा येदेन रहता है । इस अवस्थार्म 
दिनमें ३ चार ४-४ यूँद सजीवन अर्क देते रहनेसे २-४ दिनमै ही फफ निकलकर छाती 
मुक्त हो जाती है । RR 
मकल शल -प्रसव होनेके पश्चात्‌ गर्भाशय कीटाणु अथवा चायुका प्रवेश 
होने, शीत लग जाने या आवलका' कुछ श्रश रह जानेपर सक्कल शूल उत्पन्न होता है। 
इसपर यह र्फ चमत्कारिक लाभ पहुँचाता है । शूल को शमन फरनेके लिये मात्रा प्री 
दी जाती है, किन्तु स्तन्यद्वारा बच्चे को हानि न हो, यह सम्हालना चाहिये । 
पीडितातेच --बीजाशय या चीजाशायनलिरमें विकृति दोनेपर मासिकधर्ममें 
शूल चलना है । किननीक राणा इस विकारसे भूछित होजाती हे । इस विकारपर 
यह कं राणाको अच्छी श्रि दे देता ह । सदि कज हो, तो उसे दूर करना चाहिये 
»और पष्य भोजन लेना चाहिये । मात्रा १९ वू द देनी चाहिये । 
जीण आमबातिफ उपद्रव --श्रामवात ( Rheumausm ) हो जानेकै 
पश्चात्‌ थोडा शीत लग जाने या शक्कर सानेपरों कितनेक रोगियोको थार-यार कष्ट 
पहुँचता दै । हृदयमें विहृति, उररोत्पतति, देहमे भिन्न-भिल स्थानपर दई होना झादि 
लक्षण प्रतीत होते है । इसपर सौंठरे फाण्टके साथ ३४-१९ वूद दिनमै ३ वार देते 
रहनेसे जल्दी गुण प्रतीत होता हे । आवश्यक्ता नुसार वातशूलान्तक मलहमकी 
मालिश भीं करते रहना चाहिये | 
फालज अतिसार --प्रीप्म हतुमे उपमे फिरना तरबूज, खरवूजे आदि 
अधिक खाना शौर फिर शीतल जल पीना आडिसे कालज 'अतिसार (Summer 
9070 ०९4 ) उपस्थित होता हे । इसको यह शर्क तत्काल दया लेता है । 
पार्वतीय अतिसार --पर्वतोंम श्रधिक फिरना, झरनेका दूषित जल पीना, 
चिना विश्रान्ति लिये गरम-गरम दृथ, चाय पीना शादि कारणोसे पार्वतीय श्रतिसार 
९ Hnl drarrhoea ) रोजाता हे 4 यह रोग कभी-कभी बद्रीनाथ, अमरनाथ 
आदिकी यात्रा करडे वापस आनेपर जलवायु परिवर्तन और मारी भोजनसे भी होजाता 
है । इन दोनों मकारोपर यह सजीवन अर्कै रोगियाँको जीवनदान देता है । भोजनमें 
दुदी, महा, खिचडी, भात रादि लघुपथ्य अन्न देना चाहिये । k 
पय सूज्ञाफमे मूदाह --सुजाक रोगीको तीषणावस्थामें मूजत्यागर्मे जलन होती 
है, किपी-किसीको जलन इतनी अधिक होती है कि शोमे अश्रु आ जाते हैं। इन 
रोगियांको सजीवन घरक देनेसे २-२ द्रिनके भीतर जलन और उम्रवाका दमन दोजाता है। 
सोमरोग शिरको सोमरोग-सूत्रातिसार होनेपर मूत्रत्यागपर उनका अधि- 


कार नहीं रहता । देह शुप्क और निर्बल होजाता है। ऐसी रग्णाओंको सजीवन अब 
दे रहनेसे अच्छा लाम पहुँच जाता है । 


` कृमिरोय हती. १४३ 


अंति विरेचनः--कभी विरेचनका अति रोय हो जानेपर दस्त बन्द नहीं होता। 
“रोगी अंति दीन और पीडित होता है । उसे .यह अर्क €£-£ बृ' दू २-३ बार देनेपर 
-स्वास्थ्यकी म्रा्ि हो जाती है । । 

मानस अतिसारः--खियों और बालकॉको जाग्रत्‌ या स्वप्नमें भय लग 
-जानेपर किसी--किसीको अतिसार होजाता है। किसीको ज्वर भी आ जाता है । इस 
-भयजनित विकारोपर यह अक तत्काल लाभ पहुँचा देता है । भयके समान शोकके 
आधातसे भी अ्रतिसार होजाता है। शरीर शीतल होजाता हे भ्रौर नादी सन्द होजाती 
है । उस समय भी संजीवन ठाडै अपना प्रभाव तुरन्त दशौं देता है । 


३३, स्वादिष्ट छुहारे ~” 

बिधिः--१ सेर छुहारेको पहले ४-४ दिनतक नीवूके रसमै भिगोळें । फूल 
'जानेपर भीतरसे गुठली निकालकर निम्न मसाला भरें । ऊपर नींवूंका रस डाल देवें । 

सस्टालाः--कालीसि्च, पीपल, और दालचीनी तीनों २-२ छुटांक, सोठ, 
जीरा, स्याहजीरा, तीनों १-१ छुटांक, सेंघानसक & छटांक अर शवकर २ सेर, इन 
सबको मिलाकर भरें और अम्ृतबानमें रखकर अँट बरेच देवे । असरूतबानको ४-५ दिन 
भूपमें रखें 

उपयोगः--यह इहारा रुचिवर्दधक और पाचक ह ॥ अपचनको दूर करता है। 
भोजनके साथ अचारके समान इसका उपयोग हो सकता ह। एवं रुचि उत्पन्न करानेके 
लिये अन्य ससयमें भी इसे ले सकते हैं । 

उपयुक्त ससाले ( शक्कर रहित ) को नीदूके रसमें मिलाकर रबढ़ी जैसा घोल 
मनाई । फिर १-२ दिन घोटकर ४-५४ दिन धूपमें रखकर सुखाचे । फिर छोटी छोटी 
गोलियां बना लेवे! ये गोलियां पाचन और रुचिकर बन जाती हैं । 

छुहारेके समान सुनक्काको नीवूके रससे भियो, सासूली मसाला मिलाकर खानेसे 
>स्वादिप्ट, पाचन और सारक गुणकी प्राप्ति होती है । | 

गुलकन्दके भीतर उक्त मसाला मिला लेनेपर गुलकन्दमे पाचन गुण बढ जाता है। 


के ) कृमिरोग 
` १, कृमिशत्रु चूण 
चलाइटः-- एलाशके बीज सेके हुए £ तोले, कपीला, ग्रजमोद, वायविडंग 
और इन्द्रजौ २॥-२॥ तोले तथा शुनी हीग ६ साझ लें | सत्रको मिला कूट कपड़ छ्ठाम्न 
चुर्णाकर नीमके पत्तेके स्वरसके १ पुट और- श्रसमोद, वायविडंगके छाथके दो पुट देकर 
सूखा चूर्णं वना लेवें । 
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प्रात्रा --२ से ४ रत्ती दिनमें तीन बार जलरे साथ दें । 
उपयोग,--इस गषधरे सेवनसे सब्र प्रकारे कृमि नष्ट हो जाते ह । छोटै 
बालकको देना हो, तो मात्रा कम देनी चाहिये । 


२, कृमिकण्टक रस ~ 

विधि -_सॉठ, कालीमिर्च, पीपल, हरइ, वहेदा, श्रावला, भुनी हग; सफेद- 
जीरा, कालाजीरा, 'बजवायन, खुरासांनी 'अजवायन श्रजमोद, किरमाणी अजवायन, 
हिंगुपत्री ( डीकामाली ), वायविडङ्ग, सोफ, सेंधानमक, कालानमक, इन्द्रजौ, 
नागरमोथा, अतीस, नौमकी शलाकाए, कोलम्वो, ((०|४श्रा००) 'श्रौर चिरायता, ये 
२४ ओपधिया १-१ तोला और ताम्र भस्म २ मारो लेवे । सबको कूटकर कपइ-छान 
चूर्ण करें । ( २० यो० सा") 

मात्रा --३ माशे अ्रवस्था अनुसार जलम मिलाकर घोल दें। फिर २-रे 
डौकरीको तपाकर उसमें डाल कर ढक दें | बार्प शान्त होनेपर छानकर बच्चेको 
पिला देव । इस तरह सुबह शाम दो पार देवे । 

उपयोग --इस रसके सेवनसे बालकोरे सव प्रकारे कमि और इनसे उत्पन्न 
ज्वर, पाण्डु, वमन, अतिसार, उदरपीड़ा, अग्निमान्य, कास, रवास आदि दूर होते हैं । 
यह रस बालकॉडे लिये प्रति लामदायक है । 
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विधि --शुद्धपारद, शुद्धयन्धक, नागरमोथा, पलासडे बीज सेरे ठुए, बायबि- 
डङ्गकी मजा ( छिलका निकाले हुए ) दाढ़िमके भूल या बृदकी छाल, सेको हुई कादेवाळे 
करजकी गिरी, सेके हुए इन्द्रजी, कपीला और किरमानी अजवायन ( खुरासानी अज- 
सोद ), ये १० औपधियों १०-१० तोले तथा अजवायन सत्व ( 7४7०] ) और 
सुनी हुई दीग ४-५ तोले लें । पहले पारद गन्पककी कखलीकर फिर अन्य द्र॒व्योका 
कपद्छान चूर्ण मिला अन्ननासके पत्तेके रसम एक दिन खरत॒कर २-२ रत्तीकी 
गोलिया चना छायामें छुन्दा ले । ( श्री» प० यादवजी श्रिकसजी आचाय ) 

माचा --२ से ४ गोलीतक दिनमें दो बार निन्न क्राथले देवे । 

अज्ञुपान --नागरमोथा, मूसाकानी, पलासके बीज, बायविडङ्ग, दाढिमउइकी 
छाल, अजवायन, किरमाणी अजवायन, सुपारी, देवदास, सुहिजनेकी छाल, हरक, 
बहेदा आवला और इन्द्रजी, इन १४ ओपधियोंकों सममाग मिलाकर जौहूट घूर्ण को । 
फिर १ तोला चूर्णको १६ तोले जलम मिला चनुथो श काथ करके पिला देवें 

उपयोग --इस योगरे ७ से २१ दिन सेवन करनेसे उद्रकूमि और इनसे 
उत्पन्न उपृट्रव सव दुर होजाते हैं। - 

आमाशयके विकारसे कृमि उत्पन्न होनेपर अरुचि, अपचन, दान्ति मदज्वर, 


' कमिरोग . १५५ 


द 


शफारा, उदरपीढ़ा, हिका, पाण्डुता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं! उसपर इस औषधका. 
सेवन करनेपर सब कुमियोका नाश होकर पचनक्रिया सुधर जाती है । 

आमाशयके समान, यकृत और अन्त्र विकारसे ( निर्बलता से) अन्त्रर्मे विविध, 
प्रकारके कृमि उत्पन्न होते हैं । फिर अति निर्बलता आजाती है । जुकाम, कास, उदर- 
पीड़ा, उदरमें वायु भरा रहना, उदरमें भारीपन, मलावरोध, थोड़ा-थोड़ा दस्त होना 
उबाक आना, मंद मंद ज्वर बना रहना, नाक, गुदा और सर्वोङ्गमँ खुजली चलना, 
शीतपित्तके समान रक्कपित्तके घब्बे हो जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हें । उस: 
विकारपर झुस्तादि योगके सेवनसे लाभ होजाता हे । 

४, कुमिध्न योग 

योग!---कपिला, बायबिडङ्ग, नागरमोथा, डिकामाली और कालानमक, इक 
पांचोको समभाग मिलाकर चूर्ण करें । इत्रमेसे २-२ माशे भोजन करनेके पहले गुनगुमेः 
जलके साथ दिनमै २ समय लेत रहनेसे उदरकृमि तथा रक्कसे उत्पन्न कीटाणु, अरूचि,- 
अग्निमान्ध, उदरशल, कोग्ठबद्धता और ज्वर आदि सब लक्षण थोडे डी दिनोंमें 
दूर होजाते हैं। | 
मु अनेक बार पाण्डुरोगकी उत्पत्ति उदरकृमिकी बृद्धि होनेपर होती है, उसमें: 
पाण्डुता, कृशता, उदरमें आध्मान, ज्वर रहना, प्लीहाबूद्धि, ( क्वचित्‌ यक्कददृद्धि भी );- 
किसीको कफदद्धि, अग्निमान्य, मलावरोध श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं । उसपर यह 
चूर्ण देनेसे कृमि गिरने लगते है| फिर थोड़े ही दिनेंमें रोगशमन होकर सब लक्षण: 
दूर होजाते हैं । 

५ नियमनादि कषाय 

विधि;--कड़वे निस्बकी अन्तरछाक, हरइ, बहेढा, आंवला, कुड़ेकी छाल, 
बच, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, खैरकी छाल और निसोत, इन ११ ऑऔषधियोको 
मिलाकर जोकूट चूर्ण करें । ( जि० २० ) 

मात्नाः--१-१ तोलेको १६ गुने गोमूत्रमै सिल्लाकर चतुर्थांश क्वाथ करके- 
सुबह पिलावें । 

उपयोगः--इस कपायके “सेवनसे तमाम उदरकसि ( पुरीपज कृमि ) एक . 
सप्ताहमें गिरजाते हैं । जब पुरीषज कृमि-सूत जैसे पतले ओर छोटे छोटे कृमि उत्पन्न होते 
हैं, तब उदरमें वायुसंग्रह, गुदामे खाज आना, हाथ पैर गलना, दिनमें ३-४ बार. दस्त 
लगना, उद्रपीड़ा, कृशता, नेत्रके चारों ओर कालापन, रोग बढ़नेपर डकार और निःश्वा- 
सभ मलकी दुर्गन्ध आना, पारडुता,: रोंगटे खड होना. और अग्निमान्ध आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं । डन सूक्ष्म कृमियोंके लिये यह क्वाथ अति हितकारक हे । यह कषायः 
कृमियोंको गिराता है तथा उप्पत्ति री बन्द कर देता हे । भारम्भसे जब तक कृमि 

_ निकलते रहें, तब तक ऊपरकी संव वस्तु मिलाकर कपाय तैयार करें। कृमि निकलना 
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बन्द होनेपर विरेचन औषधि निसोत न डाले । एव चलमै क्वाय करके १०-११ दिन- 
तक देते रहनेसे मिकी उप्पत्ति वन्द हौजाती है। + ६४ 
६ कृमिस्ण्टक चूर्ण ( नलवंध) । 

विधि --किरमाणी 'ग्रजवायन, कारेदार करनके सेके हुए थीज, कालीजीरी, 
कोलम्बो, कटकी, हिंगुपत्री, संघानमक, कालानमक, इन्द्रजी वायविडद्र, कचूर, काक” 
-डासिंगी, निम्बौईकी गिरी, कालीमिय और श्रतीस, इन १% आओपधियोको सममाग 
मिलाकर कँपडछान चूर्ण करें । (आ० नि० मा० ) 

वक्तव्य --मूल ग्रन्यम अतीस नहीं दै, इमने बराया दे । 

माचा --> से » रत्तीनक बालकोको । यढ मनुष्यको ३ माशेतक दिनमे ३ 
च्यार जलके साथ देदें। है 

उपयोग --यह इमिकण्टक चूर्ण उदसकृमिकी उपत्तिको रोकता है । पचन 
म्सस्थानमे रहे हुए गोल हृमि और सूच्म हृमियेंको निकाल देता है ओर कमिजन्य चर) 
-उटरुपीदा, श्रणारा, चमन ग्रतिसार, मलावरोध, श्रपचन और अग्विमादकों दूर करता ह्‌! 

यदि उदरश्मिसे पाण्डुता, शोथ और श्रति निर्यलता आ गइ हो और मला- 
“बरोध रद्दता हो तो यह चूर्ण गोमृत्रर साथ देते रहना चाह्यि! 

चालकोरे सूखारोगर्म ्रपचन, मलावरोध, हाथ पैर श्रौर सुख मण्डलपर शोध 
“आदि लक्षण हों, उदर मा प्रतीत होता हो, तो हमिकण्टक चूर्ण भर १ १ रत्ती फिटकरी- 
“का फूला मिलाकर देते रहनेसे थोड़ेही दिनामें घालक स्वस्थ होजाता है । 

सूचना इस रोगमें यालकाका यड्‌ और छक अपना कार्य उचित रूपमे 
“नहीं कर सकता । परत घृत-तैल "कर और गुड नहीं उना चाहिये । 


१० पारइ-कामला 
9 प्रचालमीचिक मिश्रण 
विधि --प्रवालपिष्टी, सुवर्णमाचिक मस्म,श्रौर अग्टतासत्व, तीनों १-१ र्त्ती 
-आत साय शहदके साथ देते रहनेसे योद हीं दिनामें पाण्डु, रक्तकी न्यूनता, 
“रकतर्मे शवैतारपृद्धि, निस्तेजता और दाह 'ग्राटिका शामन होकर रत्तबृद्धि हो जाती ह्वा 
आवश्यकतापर २-२ रत्तीतक तीनों ओपधि दे सकते हैं। इस मिश्रणर्म 
पलोह भस्म 'ाघसे एक रत्तीतक मिलानेसे रफ़ाणुऑकी सत्वर डूद्धि होती है । यदि 
"दाह न हो, तो श्रम्ूतासत्वरे बदले ६४ प्रहरीपीपलें २-२ रत्ती मिला देनेसे अस्मि प्रवल 
बनती है और पाय्डुरोग जल्दी दूर होता दै । 
यदि हृदयकी धड़कन, हृदयावरोघ, हदयशूल या हल्यम दाइ आवि लक्षण 
समी अतीत होते हों, तो अजु'न छालका क्वाथ चनुपान खूपसे दिया जाता है। * 
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यह अति सौम्य औषधि हे । सुकुमार स्त्रियों और बच्चोंको भी यह दी 
जाती है । ` 
२, कालमेघ नवायस न्‍ 
विधिः--नवायस चूर्ण.( रसन्त्रसार' प्रथम खण्ड) २ भाग और कालमेघ 
पञ्चाङ्गका चूर्ण १ भाग मिला कालमेघके स्वरस या क्वाथकी ७ भावना देकर' १-१ रत्तीकी 
गोलियां बना लेवें । १ ( श्री वेधराज यादवजी त्रिकमजी आचार्य )' 
मात्राः-- २ से ३ गोली दिनमें २ बार जलके साथ । 
उपयोगः--यह रसायन जीण विषमज्वर, ज्वरके पश्चातकी निर्बेलता; पाण्डु- 
रोग और यक्दवृद्धिमे लाभदायक हे । 
३. पञ्चानन वरी € पाणडु 
विधिः-- शुद्धपारद, शुद्ध गन्धक, तात्रभस्म, अश्रकमस्म, शुड 'गूगल और 
शुद्ध जमालगोटा, इन ६ ओषधियाँको समभाग लें । पहले पारद गन्धककी कज्जली 
करें । फिर भरम शरे शेष ओषधियां क्रमशः मिला १ महरतक १ तोले घृतके साथ 
मर्दन कर या १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । ' (२० सा० सं० )* 
मात्राः--५ से ३ गोलो प्रातः काल जल या पुननंवाष्टक कषायके साथ । 
सूचनाः--इस्‌ रंसके सेवनकालम शीतल ज़ल और अम्ल पदार्थोका त्याग 
कराना चाहिये । शोथ होनेपर नमकका भी त्याग करना चाहिये। 
उपयोगः- यह पंञ्चानन वटी शोथसह' पाण्डुरोगको दूर करती है । आहार 
विहार या ग्रोपधि प्रयोगसें भूशा होनसे या यक्ृद विक्षतिसे शोध उपस्थित होता * हा. 
तब उस शोथसह पाण्डुको दूर करनेके लिये इस रसकी योजना होती हंक 
- जनः त्रिदोषज पाण्डु ( Progressive Pernicious "Anaemia ) 
होता हे, तब नेत्रके अन्तर पटल, त्वचा और रलेष्मिकला आदिमेंसे बुद वद रूपसे 
रङ्कखाव होता है; फिर त्वचापर चारों 'ओर रह#के धब्बे हो जाते हैं, परोके घुटनोंकी ओर. 
शोथ बढ़ता जाता हे । मेद बढ़जाता है । बलका चय होता हे । हत्स्पंद वेगी वृद्धि हृदय: 
१ बढ़ता जाता ais 
प्रसारण, बारबार मूच्छ, रात्रिको उवर १०२-१०५ डिग्रीतक रहना, रोगबृद्धिके साथ 
साथ विचार शङ्गिका हास होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं' । त्रिदोषज पाण्डुकी 
उत्पत्ति रक्तमें विपवृद्धिसे होती है । इसपर विशेषतः मल्ल प्रयोग किया जाता है; किन्तु 
प्रारस्भसें बिपको बाहर निकालने और जलानेका प्रबल प्रयत्न किया जाय, तो सत्वर 
लाभ हो जातां हैं । येह कार्य इस रससे उत्तम खूपसे होता हे । अतिसार न हो और 
रक्त्राव न होता हो, ऐसे रोगियों पर पञ्चानन वटीका प्रयोग किया जातां है | इसके साथ 
कुष्ठ रोगोक्क महातिक्नघुतको सेवन कराया जाय, तो विशेष लाभ पहुँ चता हे। | 
लसीका ग्रन्थिब्द्धिजन्य श्वेताणुब॒द्धि ( Lymp hatic Leukaemia} 
रोगमें सुखमण्डल निस्तेज सफेद-सा बन जाना, लसीका अन्थियां बढ़ जाना, अ्रपचने; 


॥ त, 
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च्यौद्ारडि, यक्द्यृद्धि, शकयुद्धि, नेग्रकी पुतलिया भदा हो जाना आदि लक्षण होते हैं । 
रोग यदनेपर निद्रानाशस शोथ उपस्थित होता है । यदि मुख, नासिका आदि स्थार्नेसि 
रक़्साद न होने लगा हो, तो हस पळानन घटीके सेवनसे सत्वर खाम पहुचने लगता 
है। यदद श्रौपधि भात फाल एक ही समर्य देनी चादिये । दोपहर और राश्रिओो लोह 
र्‍या अण्ड्रप्धान श्रौषधिकी योजना फरनी चाहिये । 
> पंचानन पटीके सुल्य ३ कायं हैं (६) पचनसस्पानसे श्रवस्थित उत्तान मल्को 
आहर निकालना २) रङ्ग झादि धानुधाम प्रवेशित लीन विषयों जलाना, तथा (3) 
यातसरधान और यठ़स्लीहाको वल टेमा । इनमें पहला कार्य जमालगोरा करता हे । 
प्यइ्ट सीध्र विरेचन द्रव्यामे श्रे?! शोच शौर जलोटरसष् पाण्डु रोगपर इसका 
अधिक प्रयोग होना है । 
स्वास्थ्यको हानि पहचानेयाले रुघ्य--नया पुराना मल, आमपिष, कफ, प्रमि, 
कोटा], पय, याहरसे प्रवेशित विष और मृत घटक थार, जो पचनसंस्थान या 
(इददनत्रो में श्रष्टा जमाकर रद शो गये हो, टन सुपपो वलातकॉरसे बाहर फॅकनेका 
कायें जमालगोटाकर देता है । 
प्रथमकार्यकी सिद्धि होनेपर व्यदार. नीचे सगृष्टात जल, जो शोध उत्पन्न 
कराता रै, वह रप्में आकर्षित हो. जाता हे । फिर ताश्र चन्जुली आदिकी सहयतासे , 
"द्वितीय कार्यकर देना है । 
तात्रके योगसे यक्धप्पित्कालाव अधिक दोनेसे श्रन्तम रट हुप सेन्ट्रिय विपके 
-शानिकर प्रभावसे बचनेकी क्रिया होने लगती है। एच यकूषप्लीहामे प्रवेशित विष जल 
जाता दै । तथा रक्टाभिसरण क्रिया यलपूर्वेक धोने लगती ? । 
पारद श्रोर गन्यक रकमे अपेशित्त दीकर लीन चिपको नष्ट करनेमे सहायता 
"पटुचाता है । 
तृतीय कार्यकी सिद्धिके लिये 'अन्नक थौर गूगलको मिलाया है। अत्रक रफी 
न्यूनता पुण करता है। हृदय और घातवाहिनिर्योको सयल यनाता है। पाणदुरोगर्मे दरपद्र 
“घवराइट, खास थोर चेचैनीको दूर करता हे । उदरमे बढ़ी हुं; लसीका प्रन्थिया और 
"रसबइन पिक्ृतिको सुधारता है। मास फो रढ और नीरोगी वनाता है । इस हेतुमे 
*पाण्ड्रोग सम्पर्ण उपद्र्दोसद नष्ट हो जातादे। , 
गूराल वातदाहिनियाको सवल बनाता है, सेन्द्रिय विष और दुर्यन्को नष्ट 
"करता है । मेदको कस करता है। हदयको पुष्ट थनाता है । परिणामर्म दिय नष्ट होकर 
"सरवर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होजाती है ।* 
“इस थौपचिर्मे जभालगोटा है। अत अन्त्रमदाद्द ( उद्रपर दबानेले 
चेदना दोना ) या इमे सत होनेसे सूत्रम चय जाता छो तो पन्वानन घटीका अयोय 
करना चाहिये । Ee se ti 45 
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कन अ - 


४. लोहसिन्द्र 

विधिः--रससिन्द्र ४ तोले, लोहभस्म ८ तोले ओर शुद्ध गन्धक 9२ तोले 
ग्षेवे' । इन सबको खरलमें मिलाकर आतशी शीशीमे भरे! ऊपर आधी बोतलतक 
२४ तोले सेमलका क्वाथ भरें । फिर वालुकायन्त्रम रखकर सटु अग्नि देवे. । सेसल 
का रस लगभग समाप्त होनेपर त्रिफलाका गरम क्वाथ २४ तोले डालें । फिर गिलोयका 
बरस स्वरस २४ तोले डालें । द्रव सुख जाने अ.र गन्धक लगभग जल जानेपर 
(मलस्थ रसायन बन जानेपर) अग्नि देनाः बन्द करें । श्रस्नि लगभग १ दिन देनी 
पढ़ती है । फिर स्वांग शीतल होनेपर निकाल त्रिकटुके क्वाथ और अदरखके रसमें 
१२-१२ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना देवें । (र० यो० सा०) 

वक्तव्य --बोतलमं रस डाल अग्निसे सुखानेकी श्रपेच्चा खरलमे ही तीनों 
अकारके रको घोट, सुखा, शुष्क ओएघधिको आतशी शीशीमें भरकर सिन्दूर बतानेपर 
विशेष गुणवान बनता है। 


मात्राः--१-१ गोली दिनमें दो बार च्यवनप्राशावल्लेह या रोगोचित अनुपान 
के साथ देवें । 

उपयोगः--यह लोहसिंदूर शुप्क ( धातुच्चयसह ) पाण्डुका नाश करता हे ।- 
विविध ज्वर, उदरळूमि, आमवात, सधुमेह, उपदंश आदि रोगोंसे' आई हई पाण्डुता, 
_ निर्बल माताओंको संतानोत्पति, बालकोंको स्तनपान, अति मेधुन, हस्तमैथुन, उपवास, 
मानसिक चिन्ता, , अति शुक्रखाव, पौष्टिक भोजनका अभाव, तमाखू आदिका अति 
सेवन तथा शीशा विष, इत्यादि कारणोसे पाण्डुरोगकी उत्पत्ति होती है । इतमेसे 
सबपर तो इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा । जिनमें विषप्रकोप अचस्थित हो ऐसे राजयच्सा, 
'लसीकामेह ( 2)9पाणंत।पणा ), मधुमेह, उपदंश ओर शीशा विषसे उत्पन्न 
'पाण्डुपर इसका योग्य उपयोग नहीं होता । एवं जब तक तीच्ण उवर हो, तब तक भी 
इस ओऔषधसे पाण्डुता दूर नहीं होलकती । फिर भी कुछ शङ्कि तो प्रदान श्रवश्य 
करता है । यदि मांसमें अधिक क्षीणता आ गई है, तो ग्रश्रकभस्म साथमे मिला देवी 
चाहिये तथा च्यवनप्राशअचलेह या आंचर्लोका मुरव्वा अनुपान रूपसे देनेसे शुप्कता, 
प्रितप्रकोप, दाह, कोष्ठबद्धता आदि दूर होकर सत्वर लाभ मिल जाता हे ।' 

अधिक संतानोत्पत्ति या बालकको स्तल्यपानके हेतुसे शुष्कता आई हो, सो 
अवालपिष्ठी और त्ररुतासत्वके साथ इस रसका सेचन कराना चाहिये |» | 

अति मैथुन, हस्तमैथुन, बाल्यावस्थामें जह्मचर्य भङ्ग आदि कारणोंसे शुष्कता आई 
हो, तो च्यवनप्राश, अर्ूतपाश अथवा शतावयोदि चूर्ण अनुपान रूपसे मिला देना 
ज्याहिये । / न 

न्निदोषज पाण्डु ( Progressive Pernicious Anaemia), जिसमें 
र₹क्रलाव होता रहता है तथा हृदय मेदापक्रान्तियुक्क होजाता हे । उसपर इस रम्मसे लाभ ` 


१९० रसतन्वसार व लिद्धप्रयोग सम्रद्द द्वितीय-परड 


, नहीं पहुँचता । लसीका घातु या नसीका प्रन्यियासे उत्पन्न पाण्दुरोगर्म भी इस रसा- 
यनका उपयोग नहीं होता हे । एव खियोरे हलीसकमें भी रुग्णा शुस्क नही होती, मोटी 
ताजी प्रतीत होती है! उसपर इस ओऔषधका प्राय उपयोग नहीं होता। , 
इस रसमें सुख्य ्ौपधि रस सिंदूर लोहमस्म और गन्धकह । लोह भस्मरसा- 
यन, हय, रहके रढषाणु्थौको वदानेवाली, पित्तशामक और रुधिरामिसरण क्रियावर्धक है। 
रससिदूर रसायन, कीटाणुनाशक, हद्य और उत्तेजक ह । लोह भस्मका सयोग होनेसे 
रत्रम लाली बढ़ानेम सहायता पहुँ चाता है । गधक र्रप्रसादन कृमिध्न, पर्य और पाचन 
है । सेमलकी जइ, त्रिफला और गिलोय पित्तशामक और पौष्टिक हे । हा 
५ नारायण मणट्ूर ८ 
बिधि,--खोठ, कालीमिर्च, पीपल, अपामागेकी जइ, चव्य, पीपलामुल, 
भूनी हींग, भारगी, गजपीपल, अजमोद, अजवाग्रन, बच, दरड, बहेहा, श्रावैला, हल्दी, 
दन्तीमूल, मजीठ, वञ्रवलली ( श्रस्यि सहारी ), लहसुन, कालीमिचं, पाठा, सरफॉका, 
पुनर्नवा, शुद्ध जमालगोटा, सेंधानमक, मूवो) कुटकी और इन्ट्रायण, इन २- श्रौप 
शियाका कपड़-छान चूर्ण ३-१ तोला तथा मण्डर भस्म या लोइभस्म २६ तोळे 
लेवे । फिर भागरा, प्रिजौरा, हल्दी, अदरक, प्रमारणी) तुलसी, वनतुलसी, नागरमोधा, 
अःवलेरे रस था फाथके साथ १-५ दिन सरलकर २-२ रत्तीकी गोलिय। उना लेवें । . 
( र्‌० यो० साग ) 
। बक्तव्य “इस रमायनने लोहभस्मकी अपेक्षा मरइरमस्म मिलाना अधिक 


हितावह माना जायगा । मण्डूरका वियोजन और रूपान्तर लोह भस्मकी अपेदा सर- 
लतास हाता है । पुव मण्ड्र उदर शोधनम सहायक भी होता ६ | 


* माचा --$ से ३ गोली प्रात कालको सफेद पुनर्नवाऊे स्वरस, मद्दा या गुनगुने 
जलके साथ दें । शोथ भ्रौर जलोदरके विपको पेशाब द्वारा वाहर निकालना हो, पै 
यवचार भी पुननेया रसम मिला देना चाहिये | विरेचन फराहे मलको निकालना हो, 
तग अनुपानमे गुनगुना जल देव । दोपको पचन कराना हो और ज्वर न हो, तब महा- 
के साथ टेना हितकारक है। र. 

उपयोग --इस रसके सेवनसे सत्र प्रकारे प्रवल पास्डुरोय, विपप्रकोपेज' 
पाण्डु, शोधसह पाण्डु, कामला, शोफ रोग, अरुचि, 'अग्निमान्य, गुएम,' इट्रोग, शल, 
उदररोग, पार्श्वपीडा, विविध प्रकारे विषमज्वर वमा, मलाउरोध, चय, जिंदोपज खास- _ 
कास आदि रोग समुए दूर होते ई । यह रस पाण्डुरोगरे लिये अति लामप्रद है] 7 

पाण्डुरोगकी सम्प्राप्तिके अनेक कारण हैं । विविधरोग, कीटाणु या विपसे रक 
रचनम बिश्ति, आमाशय, हदय और यहृप्लीहाकी निर्जलता, ये मुख्य कारण दें। 
रभाव, मानसिक चिन्ता, फुफ्फुस विकार, गर्भाशय विक्रति, विपप्रयोग आदि अन्या 


मी कुछ हेतु है । इनमेंसे विविध रोगकीटाण और आमाशय आदि इन्द्रियोंकी निर्वलता 
या काय विङ्कति होनेपर यह मण्डूर अच्छा लाम पढे घाता है ८ र 
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पाण्डुरोगमें रक्तकी न्यूनता, रकाणुओंकी न्यूनता. और केशिकाओंकी विकृति, 


इन तीनमेंसे किसी भी.प्रकारकी विकृति हो, उन सबपर यह रसं व्यवहृत होता है ! 


इस मण्डूरकी योजना विविध गुणयुङ्ग द्रव्योको मिलाकर कीहे। ', : ' 


पाण्डुरोगको दूर करनेके लिये उद्रमे संग्रहीत मल, आम, विष, कीटाणु आदि- 
को कफ, मल, मूत्रअस्वेदट्वारा बाहर निकाल देना चाहिये “और पचनेन्द्रिय संस्थानकी 
इन्द्रियोंको कार्यक्षम बना देना चाहिये । जिससे पुनः रोगोत्पादक दोषकी उत्पत्ति न हो । 
इसलिये उदर संशोधनाथ नारायण मण्ट्टरमें दंतीमुल, जभालगोटा, कुटकी और इंद्रा- 
-यणुकी योजना की है । मुँहसे कफद्वारा दोषको बाहर निकालनेके लिये बच, बेहड़ा, भारंगी 
आदि तथा श्वासोच्छ्वास और प्रस्वेदद्वारा विपको बाहर निकालनेके लिये हींग, तुलसी, 
अजवायन, लहशुन आदि मिलाये हें । विष, आम और कीटाशुओंके नाशका कार्य'भी 
इन हींग, लहशुन, अजेवायन, प्रसारणी, त्रिकट आदिसे सम्यक प्रकारसे होता है । 


आमाशय आदि इन्द्रियोके लिये उपकारक त्रिकटु, त्रिफला, पीपलासूल, लह- 
शुन, हींग, अजवायन, 'चव्य, गजपीपल, अजमोद आदि मिलाये हें । ढृक्कोद्वारा विष 
बाहर निकलनेके लिये पुनर्नवा, अपामार्ग आदि । यठ़त प्लीहापर लाभ पहुँचानेके लिये 
अपामार्ग, सरफोका और पाठा तथा जीवन-विनिमय क्रिया सुधारनेके लिये अपामायं, 
सूची, आंवला, हरड़, भांगरा आदिका सम्मिलन कराया हे । इने सब द्र॒व्योकी सहायता 
लेकरं मण्ड्रभस्म रक्त, रक्राए, रक्गवाहिनियाँ. रङ्गाभिसरण क्रिया और हृदयेन्द्रिय 
आदिपर लाभ पह चाकर पाण्डु, शोथ," उदररोय, श्वास, अग्निसान्य, विवंघ आदिको 
नष्ट करती है । 

वक्तव्यः--जिनको दस्त पतले होते हों अथात्‌ भलकी प्रमति हो उस दुशामें 
इसका प्रयोग सावधानतापूवेक करना चाहिये । क्योकि इसमें जमालगोटा है । जमाल- 
गोटा श्ञीण रोगी, त्ततत्तयी, वक्करोगी और उदरमदाहके रोगीको निषेध है । ' 


६. पञ्चामृत मण्डूर 

विधिःलोह भस्म, तात्र भस्म, शुद्ध गन्धकं, अभ्रक भस्म, शुद्ध पारद, 

सोंठ, कालीमिचं, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, बायविडंग, चिन्नकेमूल, 
चिरायता, देवदारू। हल्दी, दारुहल्दी, पुष्करसूल; अजघायन, जीरा, कालाजीरां, कचूर, 
धनिया और चव्य, ये २४ औपधियां २-२ तोले, मण्डूर भस्म २१ तोळे गोमूत्र $०० 
तोले और पुनर्नवाके मूलका क्वाथ २०० तोले लेवें। पारद गन्धककी कञ्जली करके 
भस्म मिला लेवें । पश्चात्‌ गोमूत्र मिलाकर पाक करें । फिर पुनर्नवाका क्वाथ मिलाकर 
पाक करें । नीचे उतार काप्ठादि औषधियोका कपइछान चूर्ण सिलावें । शील होनेपर 
शहेद म बोले 'मिलाकर चौड़ सुँ हके बोतल या अस्टतवानर्मे भर लेचेँ। ,.. (भैर र०) 


ही 
१ 


Fo 


त hes ss RE त So SON Pound “नर 


१६२ ससतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसँग्रद्द दवितीय-सण्ड 


उपयोग --पज्ञाग्हत सण्दूर शोधयुक्त जीण संग्रहणी रोग, पाण्डु, कामला, 
पअग्निमान्ध, जीर्णउ्वर, प्लीद्दादृद्धि, गुल्म, उदररोग, यक्कदबृद्धि, फास, रवास, प्रतिश्याय 
* इन सबको दूर करता है तथा कान्ति और घुष्टिकी वृद्धि कराता दै । 
पन्वासृत्त मएइर उत्तम शकङ्गियदधक हृ । इसका उपयोग जीर्णरोगमें अधिक 
शोता है । रोग जितना पुराना हो थौर रोगीकी शहि कम हो, उतनी ही यात्रा कम देनी 
चाहिये । मात्रा अधिक हो जानेपर प्रतिफसितक्रिया होकर हानि पहुँचती हे! 
आर्नेमै सूजन आजानेपर अन्त्रकी पचक्रिया दूषित होतो दै । आहार रस भर 
मलको आगे सरकानेकी क्रिया यथोचित नहीं होती । आम, मल, विप, एमि और 
कीटाणु आदि वृष्टदन्त्रमे सगृद्दीत होते रहते ६। फिर बढ़ी कठिनाईसे थोड़ा थोडा 
मल त्याग होता है । 
इस स्थितिम इन आम मलादिमेसे दिषका शोषण र्गमें होता रहता है | इसी 
हेतुसे पाण्डु, कृशाता, निस्तेजता, प्रतिश्याय, श्वास, कास, उद्रवात, उदरशूल, उदरहमि, 
आदि रोगका निर्माण होता दै । यह पन्चामृत अण्डर इन सय रोगॅके मूलरूप 'भअन्त्र- 
शोथको दूर करता है। जिससे घे सवरोग कारण नाशके साथ छिन्नमूल होकर नष्ट हो जाते है। 
अन्त्रमेंसे जब आमदिप अधिक मात्रामे रक्र्के मीतर शोपित होजाता दै, तब 
ज्वर झाजाता हे । यह विपशोपण क्रिया दूर नहीं हुई या अपप्य सेवन होनेसे सगृष्टीत 
विपका नाश नहीं हुआ तो ज्वर जीण वन जाता है । फिर देह निस्तेज और कृश हो 
लाती है । यदि विषशोषण मी होता रडता है, लो ज्वर विय घातुश्रॉमे लीन होजाता 
है। फिर सरलतासे दूर नहीं होता । इस प्रकारके र जीणं ज्वर उद्रविङ्कतिसह पचा- 
स्व मरडूरके सेवनसे १ मासमें दूर दोजाता है । 
चुधा न लगती हो, उद्रको दयानेपर दर्द होता हो, भोजन बिना पचन हुये 
भल पद्न जाता हो और देह अत्ति करा और निस्तेज होगई हो, ऐसे सप्रहणी रोगमे इस 
औषधिका उपयोग होता है। इस रोगमें यदि ज्वर, कास, श्वास आदि लक्षण होतो घे 
सय ही कुछ दिनौमै दूर होजाते ईं । 
फुफ्फुस, यहदू, प्लीइा और वृक्क स्यानको यह बल' देता ६ और पचन 
क्रिया सुधारता है। इस हेतुसे यञ्ष्द्दृद्धि, प्लीट्टावृद्धि और इनसे उन्न पाण्डु; कामला 
और उदररोगकी भी इसके सेवनसे निवातते होजाती दै । 


> १ 


७, मएइ़र वटक 

विधि --सोठ, कालीमिच, पीपल, हरदृ, वहेडा, आबला, नागरमोथा; 
चायविदक्, चप्य, चित्रकमूल, दारूइददी, दालचीनी, सुवर्णमाधिक भस्म, पीपलासूल , 
और देवदार. ये ४ औषधियों झ 5 तोले, मण्डूर मस्म २४० तोले और योसूत्र “ 
१३२७ तोळे (२४ सेर ) सें। पहले मण्टरको गोमू मिलाकर पाक करें । फिर 
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शोष औषधियोका कपड छान चूर्ण मिलाकर, २-२ रत्तीकी गोलियां बनालेवे' । (च०सं«) 
मात्रा;--:१ से २ गोली दिनमें २ बार प्रातः सार्य महेके साथ देवे' । 
` उपयोगः--मण्डूर वटक पाण्डुरोगीको प्राणदी जीवनदान देनेवाला है । 
इसके अतिरिक्त कुष्ट; कृमि, उदररोग, कण्ठरोग, श्रग्निमांच, अरुचि, अजीर्ण, शोध, 
उस्स्तम्भ, कफविकार, सब प्रकारके अश, अतिसार, अफारा, ग्रहणी, कासला, प्रमेह 
और प्लीहावृद्धि, इन रोगोंको दूर करता है । 
जिन रोगियॉको तक्र सेवन अनुकूल रहता है। उनको तक्र कहप कराना 
-्वाहिये अथवा महा-मातपर रखना चाहिये। इस तरह पथ्यपालन इढ्तापूर्वक हो 
सो त्रिदोषजपाण्डु, विविध उपद्रवयुक्क पाण्डु, विषम्रकोप, अस्थिमज्जाविकृति, लसीका- 
"की वृद्धि, प्लीहाबृद्धि आदि सब विकार सरलतासे नष्ट हो जाते हैं । 
मं = चारादि मण्डर 
विधिः--सैधानमक, एलुवा, सोंठ कालीमिचं, पीपल और मण्डूर भस्म, इन ६ 
आओपषधियोंको समभाग मिला घीकु'वारके रसमें ३ दिन खरलकर २२ रत्तीकी 
गोलियां बनालेवें । ॥ 
मात्राः--+ से ३ गोली दिनमें २ बार गोमूत्र या जलके साथ देते रहनेसे 
थोड़े ही दिनोंमें मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्डु और अन्य प्रकारके पाण्डु रोग दूर द्वोजाते हैं । 
यह सण्डूर अन्त्र शोधक दै । अन्त्रमे आम, मल, मिट्टी या श्रन्य विष आदि 
-संग्रहसे उत्पन्न विकारोपर यह लाभदायक हे । उदर जिनको बढ़ गया हो, दबानेपर 
कठोर भासता हो, उन रोगियोंको यह मण्डूर दिया जात, है | 
पथ्यः- दही, भात, या महा और भात देना चाहिये । शोध हो तो नमक 
नहीं देना चाहिये । ज्वर हो तो दूध भातपर रोगीको रखना चाहिये । 
8. गोमूत्रादि चार 
चिथिः--लोहेकी कडाहीमै ८ सेर गोमूत्र और १ सेर कडची जीरी मिलाकर 
-चूल्देपर चढावे । जब कालीजीरी और गोमूत्र जलकर भस्म हो जाय, तब कड़ाही- 
को नीचे उतार लें । शीतल होनेपर राखको बोतलमें भर लेवें। ( आ० नि० सा० ) 
मात्रा!:--४ से ६ रत्ती दिनमें ३ बार शहद या गुनगुने जलके साथ देनेसे 
अपचन, ्यामाजीर्ण, विष्टन्धाजीर्ण, पाण्डु, कीटाणुजन्य घातक पाण्डु, शवेताशुवृद्धिसह 
“पाण्डु, मन्द ज्वर, प्लीहात्रृद्धि, आदि रोग थोड़े ही दिर्नेम दूर होजाते हैं । 
यह क्षार आसाशय और अन्त्र, दोनों स्थानोकी पचनक्रियाको सुधारता 
हे। श्रामविष, कीटाण और उदर कृमिका नाश करता है । एवं रक्कस्थ आम चिपको 
जलाता है । पचन संस्थान चौर रङ्गको शुद्ध बनाता है । इसलिये पाण्डु, अन्द वर, 
अजीर्ण, मलावरोध और उदुरवात आदि रोग सहज दूर होजाते हैं । | 


१६२ रखतन्त्रसार व सिद्धग्रयोगसत्रह द्वितीय-खण्ड 
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१०, विशाला चार 
विधि --सज्जीचार; लोटिया मज्जी, जवामस्बार, कालानमक, काचनमक, 
साभरनमक, सेंघानमक, सोहागा, सोरा और नौसादर ये १० 'ग्रौपधिया २-२ तोळे 
और अजवायन २० सोले लेवे | सबको मिलाकर १ दिनतक इन्ट्रायनके रसमे सरल 
करे । फिर इसको इन्द्रायन फलोमें भरकर डोरसे वार्धे । सब फलाको हाढीर्मे यन्द कर 
गजपुटम फू कें ! स्वाग शीतल होनेपर भस्मको निकाल लेवें। 

मात्रा --४ से ६ रत्ती दिनमे २ बार चुनगुने जलके साथ देवे । 
, उपयोग --विश्यालाचार श्रपचन, श्रामप्रकोप, उदरशूल, मलावरोध, उयाक, 
बमन, उदरकृमि, अतिसार, प्लीद्वादृद्धि, मन्दे उर आदि लचणांसह पाण्डुरोगको 
दूर करता है । 

यह चार अन्त्रणत अम्लता, आमप्रकोष और रश्स्थ ग्राम विषको जख्जाता है। 
श्रत इन कारणोसे उत्पन्न रोग दूर हो जातेहै। ८ 


११ बिशालादि चूर्ण -- 
विधि --इन्द्रायण फल, कुटकी, नागरमोथा, कइवा कूठ, देवदार और इन्द्रजी 
ये ६ ग्रौपधियॉ. १ १ तोला, मूवा > तोला और कड़वा श्रतीस ६ मारे लेवे । सदको 
मिला, कूट कपदृछान कर लेवें । (भै० र०) 
माचा -- ३ से ६ मारे चूर्ण प्रात कालको गुनगुने जलसे देकर ऊपर ६, मारेः 
शहद चदादेवें अथवा ६ मारेखे १ तोला चूर्ण गरम जलमें रातिको काचरे पारमे 
मिगोदर्वे । सुबह छानकर पिला देवें । हि | 
८/उपयोग --यह चूर्ण कोष्ठ शुद्धि करनेवाला ओर कीटाणुनाशक है । पायहुरोग, 
ज्वर, दाह, कास, श्वास, अरुचि, गुल्म, ओर रक्तपित्त आदि रोगीका नाश करता है । 
पाणदुरोगीको जय मन्द उवर, मलायरोध, उदरकृमि, दाह आदि विकार सताते' 
हो, तव प्रात कालको इस प्वूर्णका सेचन कराते रहनेसे और दिनमै दो चोर भोजनकर 
लेनेपर लोह या मण्डुर प्रधान औषध देते रहनेसे थोडे ही दिनॉमे ज्वर आदि लघयणोंसहः 
पाण्टुराग द्र हाजाताह। " टर) हा FE 
इस चूर्णसे रोगीको २-३ दस्त लगते ह | इस हेतुसे भोजनमे खिचड़ी, चावल, 
रादि देने चाहिये । चने, मटर, सेम श्रादि नहीं । एव गेहूँ, जौ आदि कम देने चाहिये । 
इस चूर्णकी मात्रा अधिके नही देनी चाहिये अन्यथा विरेचन अधिक होता है । जिससे 
! आते कमज़ोर वनती ह, और मंरोड़े होकर दस्त लगते हे, फिर अरुचि और मन्दाझिः 
| ष जाती ह । एव निर्वेज्ता अधिक ग्रा जाती है| - री 


। _ सूचना --इस चूर्णमे प्रधान ओपधि इन्द्रायण हे] यह प्रमल विरेचक है । 
दोनेसे माजा अधिऊ देनेपर यस्त और श्रन्त्रको हानि करतां हे । श्रत्यधिक 
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मात्रा हो जानेपर विष क्रिया करती है । श्रासाशय और अन्त्रमै प्रदाह होता है । तथा 
रक्र और श्लैष्ममिश्रित मलका विरेचन होने लगता है । एवं अधिक मात्रासे बृवक और 
मुश्नाशयर्म भी प्रदाहकर देती है । अतः इस चूणंका सेवन योग्य सात्रामै करना चाहिये । 
सगभो स्त्रियोंकी यह चूर्ण नहीं देना चाहिये। 
१२ हरीतकी रसायन 
चिधिः--उत्तम रसदार काबुली हरड़ोंकों रात्रिसं रोमूत्रमें ढाले ।. दिनमें 
'भूपमें सुखावें । गर्सीके दि्नेमि सूख जानेपर धूपमेंसे उठा लेवे' । इस तरह” २१ दिनतक 
सिगोकर सुखावें ( छु० नि० २० ) 
माञ्ाः--१-१ हरइ रोज सुबह सेवन करें । 
उपयोगः--यह हैरीतकी रसायन पाण्डु, - श्रस्निसान्ध, आमदद्धि, जीर्ण- 
अजीर्ण, .अहणी, जीर्ण ज्वर, उदररोग, प्लीहावृद्धि, उदरकृमि, मलावरोध, 
शोथ आदिको दूर करता है । ४-६ माशे सात्रामें दीर्घकालतक शान्तिपूर्वक सेवन 
-करनेपर शरीर. नीरोग बन जाता है अपचन और मलावरोधपर एक दिन या २-४ 
'दिनके लिये सुबह-शाम, दोनों समय अर अधिक मात्रामें भी दी जाती है । पुराने 
'मलावरीधके रोगीके लिये यह प्रयोग अति हितकारक, सरल और निर्भय है । जिनका 
शरीर व्याधि मदिर बन गया हो, शीतल या उष्ण, उत्तेजक या शासक अथवा कोई 
भी औषध सहन न होती हो, आहार विहारके आनंदसे जो वंचित हो गये हो और अति 
दुखसे जीवन व्यतीत करते हों, उनके लिये. हरीतकी रसायनका कल्प अति गुणकारक 
कै । श्रद्धासह एक वर्ष सेवन करनेपर शरीर स्वस्थ, सवल और तेजस्वी बन जाता है । 
सूचनाः--चेटकी जातिकी हरड़ इसमें विशेष उपयोगी है। किन्तु उसके अभावे 
-बाजारमे ` मिलनेवाली काइली हरंड़ कमसे-कम ६ माशे और १ तोलेके चीचमें वजन- 
“वाली हो और जो पानीमें डालनेसे इन जाय अर्थात तैरे नहीं, उसको काममें लेना 
चाहिये । इसकी सासान्यसात्रा गुट्टीरहित छालकी ३ से ६ साशेतक ।' अतित्तीण, सयभा, 
अति बुद्ध और प्रसूताको' सका सेवन निषेध है । उदररोगी. बद्धकोष्टी और स्थूल 
“पुरुषको यह अति उपयोगी हे । - द 
| १३, लोहासद 


विधिः--लोहभस्म, सोट, कालीमिर्च, पीपल, हरद़, बहेढ़ा, श्रांचदछा, अज- 
आयन, चायक्डिङ्ग, नागरमोथा, चित्रकसूलकी छाल, ये ९५ ओऔषधियाँ १६-१६ तोले 
सथा घायके फूल ८० तोले लें । त्रिफलाको छोड़ शेष सबका जौकृट, चूर्ण करें। लोह- 
-अस्मको हरइके दूणके साथ खरलकर थोड़ा जल मिलाकर ३ दिन रहने देवे । फिर 
उसके साथ श्रोत्रले ओर बहेड़ेका चर खरलकर जल मिलाकर ४ दिन रहने देवें । पश्चात्‌ 
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तोले शहद और ४०० चोले गुढमै अच्छी तरह मिला अम्तवानमे मर सुखसुद्राकर 
१ मास रहने देवे । फिर देख लें। आसव परिपक्व होनेपर चानकर बोतल भर ले । 
( शा० सं०) 
कतिपय फामेसीवाले लोहेका घुरादा लेते हैँ, कोई मण्डर मिलते हें । एवं कित- 
ने ही कासीस ( 0९८४ 5५०७७. ) मिलाते है ।' बुरादा और मरडूर आसवमे 
बिएकुल नहीं मिलता । कासीस प्रू्णों शम सिल जाती है । फिर भी लोहमस्म मिलाना 
विशेष श्रेयस्कर माना जायगा । लोहभस्म मिलानेपर कोहलोसत्ति अधिक होती है 
और मस्मका मिश्रण भी होजाता है । 
मात्रा --१॥-१। तोला दिनमे दो बार जल मिलाकर भोजनके बाद देवें । 
उपयोग --यह असव श्रति भ्रभिप्रदीपक है । पाण्डु, शोध, गुल्म, उदररोग, 
अर्श, प्लीहाइद्धि, जीणंज्वर, कास, श्वास, भगन्दर, अर्चि, ग्रहणी और हद्रोगका 
नाश करता है । र 
इस आसवर्मे अभिप्रदीत्त करनेके लिये निकट, श्रजवायन, चित्रकसूल और नाग- 
रमोथा मिलाया है । उदरशुद्धि और कृमिहर गुणकी उत्पत्ति निमित्त त्रिफला यायविडङ्ग,, 
नागरमाया मिलाया है । इन सररे साथ लोहभस्मका सयोग होनेसे सब्रके गुणमे अति _ 
बृद्धि होजाती है । इस प्रयोग रचनापर लक्ष्य देनेसे विदित होता है कि, जिस पायदु- 
रोगमे अ्रिमान्द्र लक्षण प्रबल हो, उसपर यह भाषव लाम पहुँचाता है। 
विषमज्वर, श्रामयात आदि सक्रामक ज्वर मानसिक चिन्ता और उदरकृमि 
आदि कारणासे पाण्डुता श्राजाती हे । इस पाण्डुरोगमे विशेषत रह रचना विकृत हो 
जाती ह्‌ । जब रक्कमे प्राणवायु मि नश विधान ( 0)स्‍6ंद्वा।णा ) विक्त होजाता ह, 
तव रक अशुद्ध उन जाता ह । रक्तजीवा शुका द्वास होजाता हे । धमनिर्योकी दीवार खट 
होजाती है और रषमिसरणक्रित्रा बलपूर्वक नी हो सकती । फिर कैशिकाओम यथो- 
चिन्‌ पूर्ण र नदी पढुँच सकता । जिससे देह अति शिथिल और निस्तेज होजाती है । 
साय-साथ दृहको सम्यक्‌ पोषण न मिलनेसे इन्ट्रिया स्वकार्यद्चम नहीं रह सकती । इख 
पोषण हेतुसे निराधार निम्न प्रदेशने शोध आने लगता हे । मासमे चीणता आनेपर हष्कोप 
सिथिल होजाता है । मस्तिष्कविकृति होनेपर रोगी चिदचि हो जाता ह या निरुष्सादी,। 
और उदासीन यन जाता है । फिर नेत्र आादिकी म्दीव्मिककलामे रक्तदीनता, शिरददी, 
चन्द्रा चक्कर आना, हाथ पैरोपर शोध हाथ पेरोमें शीतलता, निट्राटृद्धि आदि लख 
प्रतीव होते हैं । ऐसे लक्षणयुद पाणदुरोगपर यह आसव सत्वर लाम पहुँचाता है। पड 
पाचनक्रिया उद्गता है तथा रक्ताणुओकी ब्रद्धिकर रक्ताभिसरण क्रियाको सबल बनाकर 
स्वास्थ्यकी आह्ति करा देता हे । 


_ ¬ अनेक बार सघन आदि कारणे'से रङ्गरन्जक द्रव्य ( [4९॥0]00.7 ) की 
5 , उन््रतजक भम हो 
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जानेपर देह निस्तेज भासती है। इस रक्तरञ्जककी न्यूनताको भी यह लोहासव दूर 
करता है । 
कभी-कभी युवा स्रियोंकी एक प्रकारका हल्रीमक रोग हो जाता है । उसमें 
त्वचा हरी-पीली होजाती है । रक्तमें रक्ताणुअकी संख्या आधी भी महीं रहती । एवं 
रङ्गरन्जक ( रन्जक पित्त ) का भी हवास होजाता है । देखनेमें रोगिणी पुष्ट भासती है 
किन्तु हृदयमें घबराहट, सन्द ज्वर ( रङ्ाणुअकी न्यूनतासे एक प्रकारका ज्वर होने 
लगता है ), अञ्निमान्य, चकर आना, मलावरोध, थोड़े परिश्रमसे शास भर जाना, 
श्वेत प्रदर, मासिकधर्म कष्टसे ओर अससयपर आना, तथा बलक्षय आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हैं । इस विकारपर लोहासवका सेवन अमृतके समान उपकारक है । साथ- 
साथ रुग्णाको शुद्ध वायुका सेवन तथा असि बलके अनुसार घृत और पौष्टिक आहारकी 
योजनाकर देनी चाहिये । 
अनेक बार उद्रकृमिकी उत्पत्ति द्वो जानेसे पाण्डुरोगकी प्राप्ति होती है । उदर- 
कृमि होनेपर कुछ अ्रंशमें ज्वर बना रहना, उत्राक, वसन, उदर-पीढ़ा, आध्मान, जुधा- 
नाश, सुखमर्डलपर निस्तेजता, हृदयमें कम्प होना, चक्कर आना, शवासकृच्छरता, 
आम और रक्कमिश्रित दस्त तथा पेर, नाभि शर मृत्रेन्द्रिपर सूजन, आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । इस चिकारपर पहले कृमिनाशक ओषधिका सेवन कराना चाहिये । 
फिर लोहासव देनेसे देह सत्वर तेजस्वी और बलवान बन जाती है । तथा रक्ककी 
न्यूनता और अग्निमान्ध, दोनों दूर होजासे हैं । र ह 
पाण्डुरोगमें उत्पन्न लक्षणरूप शोथ, पाण्डुरोगमें इन्द्रियॉ अपना कार्य करनेके 
लिये असमर्थ हो जानेसे और पचन विकृति हो जानेसे उत्पन्न गुल्म, श्रश, और 
उदरमें आध्मान, श्रपचन, अपचनके पश्चात्‌ होनेवाला मलावरोध या बार-बार दस्त 
होना, उदरशल, प्लीहावृद्धि, कास, श्‍वास, गौण कुष्ठ ( त्वचाविकार ) अरुचि, ग्रहणी, 
हृदयविकृति आदि हो जानेपर उन सबको यह लोहासव दूर करता है । 
१४. योगराज रस 
विधिः--ब्रिफला, त्रिकटु. चित्रकमूल और वायबिदड्ङ्ग, ये ८ ग्रौपघिया ३-३ तोले 
शुद्ध शिलाजीत, रौप्यमाक्षिक भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म और लोहभस्म, ये ४ औषधियाँ 
४-२ तोले, मिश्री ८ तोले और शहद २४ तोले लेवें । पहले काष्ठादि ओऔपधिर्याका, 
कपद छान चूर्ण करें। फिर भस्म मिला | मिश्रीको शिलाजीतके साथ खरल करं । 
उसमें चूर्ण-भस्मका मिश्रण मिलावें । पश्चात्‌ शहद मिला, लोहेके पात्रमें भरकर, १ 
सप्ताह धान्यराशिम दबा देवें । फिर निकाल कर प्रयोगमें लावे । (च० सं० ) 
मात्राः:--४ से ८ रत्तीतक दिनमें २ बार सुवह रात्रिको देवें। 
अनु पानलः--इस योगराज रसके साथ विपाकरहित “और सूत्रपिण्डकी क्रियामें 
बाधा न पडु चानेवाला मिलाना चाहिये । पाण्डुम दुग्ध, कामलामें मूलीका रस या 


श्ध्द रसतन्त्रसार च सिदप्रयोगसंत्रह-दितीय खणड 


के 


गोसूत्र, नूतन पालमह 'थौर धमुवोतर्मे "पुरण्डतैल, रप्रदगवर्द्धेमि लइशुनका रस या 
विरेदन, नूतन अमे मट्य, अपस्मार और शोप रोगमें दूध आदि । 


- उपयोग --योगराज रस हदय और पचन सस्थानकी निर्वेलतासे उत्पन्न सब 
रोगका नाश करनेम उत्तम अपधि है । शीतज्वरके पश्चात्‌ उत्पन्न पाण्डु, सृदमकया- 
सन्य, पाण्डु, उदुरइमिजन्य पाण्डु ( 7 70902 (०४07085 ), संगमो खियाको 
होनेवाला पाण्डु, राव और अधिक रज-जावसे उत्पन्न पाण्टु और विषप्रकोपज पाण्डु 
आदि सब प्रकारके पाएटु सर्वश्रकाके कामला और हलीमक ( (०7025 ) आदि 
रोगीको नाना प्रकारके उपट्रवांसह यष्ट रस नष्ट करता है। 


जीर्ण श्रजीणँरोग या गमाशयविश्ष्ति और उदर रोगोऊे सेन्द्रिय विपसे उतपन्न 
धनुवोद, अपस्मार, वातनाडीप्रदाटळे परचात्‌ होनेवाले विविध घातप्रकोप, जोणें विपवि- 
कार, जीर्णंकास, राजयच्मा, विषमज्वर, श्वास, श्ररचि, श्रजीशंजन्य कफप्रमेष्ठ, सव 
अकाररे झुषठ और 'ग्रशांरोगम शान्तिपूर्वक झुछ समयतक' योगराज रसका सेवन ,करानेपर 
चे सप नए होताते हे । भुल ग्रन्यकारने मी “विशेषाद्न्त्यपस्मार कामला गुदजानि 'च' 
इस यचनसे श्रपस्मारको दूर करनेमे इसे महोपथि मानी ९ 

जिस तरह नाप्यादि लोह घटेर विविध रोगोपर लाभ पढुँचाता है, उसी नरह 
यइ योगराच रस भी अति दिव्य श्रौपथि है । किसी रोग विपसे घातनाडिया अति पीडित 
होती है रौर वात धातु दूपित होती दै। फिर रलेप्म प्रकोप होकर जय रहमें रवेन 
जीवाणु सम्या बढजाती दै, तव रवेतजीचाणदद्धिमय पाण्डु ( ].९०५०९४१।३8 ) 
रोगेंकी सग्रास होती दे, उसपर अर त्रिदोपन पाण्डु ( Pernicicus Anaemia ) 
रोगपर अनेक सफल औपधियौँ भी व्यर्थ ह्ोजाती ह। ऐसे प्रवल मारक रोगपर 
भी इस योगराज रसका पथ्य पालनसद सेवन करनेपर लाम होजाता है 


यदि णण्डरोग उपट्रद रपसे उत्पन्न हुआ शो, तो साथमें मूलरोगको दूर करने 
चाली चिकित्सा भी करनी' चाहिये । जिससे सत्वर आरोग्य प्राप्ति होसके । 
न T 


हू १४, कामलाहर र -. 


विधि --समंगुण गघक और परेकी कञ्जली, नौसादर पुष्प, यवक्तार ओर 
न्सोदा चाई कारे ( सब्जी खार ) ८-८ तोले तया प्रिफ्लेका कपड्छान चूर्ण १६ ता० 
मिलाकर खरलकर लेवे । ( श्री० प० यादुवजी त्रिकमजी आचाय ) 


मात्रा --३ से ४ मारोतक दिनमै ३ दार मवखनरहित ताजे महंके साय दें। 


उपयोग --इस कामलाइर रसका सेवन ४ दिनतक. करानेसे नया कामलारोग 
दूर होजाता है। भोजनर्म मात्र मद्य और मात देना चादिये । फलम ईख, सतरा, 
सोसम्बी अनार, अगर आदि दे सकते ह । 
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$ ४८ सूचनाः अधिक कब्ज हो, तो कुटकी या पञ्चसकार,या मेग सत्फ र स उदर 
शुद्धि करा लेना चाहिये । सूत्रावरोध या सून्रदाह हो, तो कच्चे नारियलका -जल 
उपिलाना 'चाहिये । 


~ 


(११) रक्तपित्त 


१. रक़्पित्तान्तक रस 


_ चिघि--श्रश्रक भस्म, लोहभस्म. सुवर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध 
-शन्धक, शुद्ध हरताल, इन ६ औषधियांको समभाग लें। पहले पारद गन्घककी 
कज्जली करके हरताल मिलावे । फिर भस्म सिला सुलहठीके अवाथ, सुनक्ाका घोल 
और गिलोयके रसके साथ ३-३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवे । 

मात्राः--$ से २ गोली दिनमै २ वार शहद-मिश्री के साथ देवे । 
उपयोगः--रक्रपित्तान्तक रख दारुण रङ्गपित्त , ज्वर. दाह. च्ततक्षय, तृपा, शोथ 
और अरुचिको दूर करता है । रङ्गपित्तके साथ उवर हो, तो वह भी दूर होजाता है । 
न्रिदोपज रक्कपित्त ( हिणा]उपा8 ) होनेपर प्रायः उवर भी १००" तक बढ़ 
जाता है, कभी कभी शिरददं होता हे । संधिस्थाचामें वेदना या अतिसार होजाता है । 
कणठ, हाथ) पेर और कमी-कमी सुखमणडलपर धब्बे होजाते हैं और रलैष्मिक कला" 
ने भी रङ्गखाव होने लगता हे । इस रोगपर रक्गपित्तान्तक रसका सेवन अति हितावह 
"है । रोगी दूध, सोसम्वी, संतरे, सीठे अनार आदिपर रह जाय, तो जल्दी लाभ 
-पृहुंचता है । इस न्रिदोपज रङ्गपित्तके रोगीको पूर्ण आराम कराना चाहिये ओर सिगरट, 
.गरस-गरमस चाय, शराब आदिका व्यसन हो तो छडा देना चाहिये। ेु 
त्रिदोषज रक्कपित्तके अतिरिक्त उरःकतमे भी रद्गपित्तान्तक रस अच्छा कायं 
-करता हे । अनुपान रूपसे चासा स्वरस और अजा दुग्ध देना चाहिये । 
वर्तमानमें विदेशी औषधियां, अन्तःचेपणसे पध ग्रहण, निरंडु शवर्ताव शादि 
-कारणसें रक्रविकार और रक्रपित्तप्रकोप होजाता हे । इन रोगियोको पथ्य पालनसह 
रककपित्तान्तक रसका सेवन करानेपर कुछ दिनमै देह स्वस्थ और सुदृढ यनजाता हे । 
| २, अकेंश्वर रस - 
विधिः- तान्न भस्म, रससिन्दूर, वङ्ग भस्म, अश्क भस्म और सुवर्णमाच्षिक | 
ऱमस्म, इन ४ औपधियोंकों समभाग मिला गिलोयके स्वरसकी २१ भावना देकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवे । | ` (२० खरो० सा०) 
मात्राः--१ से २ गोली दिनमै २ बार वासा स्वरस और मधु अथवा 
आड्साकेपान और क्षीर विदारीके चूर्ण और शहदके लाथ-देदे । 


१७० रखतन्त्रखार व सिद्धप्रयोगसम्रद्द द्वितीय-खश्ड 


उपयोग --इस श्रकेश्वर रसका सेवन लघुपय्य, पौष्टिक सोजनके साथ 
करनेसे थोडेही दिनोर्मे दारणरक्षपित्तको दूर करता है । 


रलेष्म रकमे रङ्गपित्त शीताद (5८07४) रोग आवश्यक पोपश न मिलनेपॅर 
हाता है । इस प्रकारमें ममूढे शिविल होमाते है और उनमेंसे राशखाव होता है। 
मुहसे दुर्गन्ध निकलती है। शने शाने दात गलते जाते हैं, नेत्र, नाक भर सुकी 
ज्लेष्मिक कलासे र्खाव होता रहता है। यदि रुधिरमें लालरग (रङ्ग रजक) कम 
होजाय तो पाण्डु हो जाता है छौर हृदयमे धद़कन होने लगती हे । किसी किसीमें 
मूत्र के साथ रङ या लसीका ( एलब्युमिन } जाता ह और अतिसार भी हो जाता है । 
इस रोगपर चन्द्रकक्षा रस श्रौर श्रकधररस दोनो हितावह है । दोनो ताम्रप्रधान होनेसे' 
यक्कत्‌को चल देते ह और रुधिरवाहिनियोपर शामक और प्रसादक गुण दर्शाते 
इ । गारीरिक कृशाता, पायडुता, अग्निमाध और शुप्रकी निर्वलता अधिक हो, दाइ 
कम हो या न होता हो भौर उबर न रहता हो तो, अकेश्वररस घन्द्रकलाकी अपेशा 
श्रधिकतर लाम पहुँचाता ह । कफ प्रकोप और रक़्वमन हो, उर इत हो, नासिकासे 
पार बार रक्षख्ाद होता हो, तो वासा स्वरस और शाह अनुपान रूपसे अधिक श्रनुफूल 
रहता है । प्रकृतिमेदुसे था वातपित्त उद्धिके हेतुसे या सुश्रके साथ रलेप्म, लसीका याः 
रह जननेसे जिनको अइसापान और बिदारीळदका चूर्ण अनुकूल रहे तो उनको इनकी 
योजना करनी चाहिये । जो रोगी श्रतिसारमे भी पीडित रहता हो, उसे दादिमावलेई 
या एदे मीठे अनारके रसके साथ देनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । द 


३ रसामृत रस 


विधि --शुद पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, सुवर्णमा्िक भस्म 
यद शिलाजीत, गिलोय, सवेत चन्दन, सुनका, सहुणरे फूल, धनिया, कुषेकी दाल, 
इन्द्रजौ, धायके फूल, नीमरे पान आर दिली हुई सुलाइही, इन १२ औपधियोंको 
१-१ तोला लेवे । पहले पारद गन्धककी कलली करें । फिर भस्म और कपक्छान- 
चूर्ण मिलावे । पश्चात्‌ शीलाजीतको जलम घोलकर मिला देवे । (२० यो० सा०) 

मात्रा --१ से १॥ माशेतक समान शकर मिला, फिर शद्दद भिलाकर 
दिनमे २ थार सेवन करे । प्रात काल {बकरीका धारोष्ण दूध पीधे राम्रिको गरस 
करके शीतल किया ट्रा दूध पीये । 

उपयोग ---रसाम्रत रस पित्तप्रकोप, अम्लपित्त, रह पित्त, और प्रिदोपज ज्वरकोः 
दूर करता है । 

अति धूएमे रूमचा, गरम मसाले झादिका श्रतिसेवन, दीर्घकालस्थायी उव 
आदि रोगजनित उष्णता और विपप्रकोप आदि कारणोंसे रक्तपित्तहे लक्षण उपस्थित 

शोनेपर रसाग्रठ रस आशीयोदके समान कार्य करता है । 


रक्तपित्त US 


र 


मोतीऋराका उपचार सदोष होने या पथ्यका पालन न होनेपर वह मस्तिष्क 
को उष्णता पहँचाता है और अनेकोको अस्लपित्तकी प्राप्ति करा देता हे । उनकी रसा- 
. मत्तका सेवन कुछ दिनतक करानेपर ज्वरविषसह रक्कपित्त और अमलपित्तके लक्षण 
दर होजाते हैं । 

ऋअपथ्यः--रक्तपितत और अस्लपित्तके रोगीको चाहिये कि दही, महा, हौंगः 
लहसुन, लालमिर्च', तेज नमक, शराब; धूम्रपान और स्त्रीससागसका त्याग करें । घूप 
और अग्निका सेवन भी नहीं करना चाहिये । 


. शतमूल्यादि लोह 

विथिः--सतावर, शक्कर, धनिया, नागकेशर, श्वेतचन्दन, हरइ बहेडा, 
आंवला, सेठ, कालीसिर्च, पीपल, बायविडङ्ग, नागरमोथा, चित्रकमूल, और सफेद 
तिल. ये १९ ओषधियां १-१ तोला और खोहभस्म १५ तोले लें । पहले काष्टादि 
ओपषधियोंका कपड़ छान चूर्ण करें । फिर लोहभस्म मिलाकर खरल करे । ( भे० २० ) 

माजाः--३-३ रत्ती दिन ३ बार देवे । 

अल्लुपानः--बकरीका दूध, शहद. सक्खन, मिश्री, वासास्वरस, पेठेका रख, 
गूलरके मूलका जल और धमासेका क्वाथ आदि व्यवहृत होते हैं । इनमें वासास्वरखू 
और शहदके साथ देकर ऊपर बकरीका दूध पिलाना विशेष हितकर माना जाता हे । 
दाह और तृषा अधिक हो. तो शतमूलादि लोहके साथ सुक्षापिष्टी, प्रचालपिष्टी 
चंशलोचन और गिलोय सत्व भी मिला देना हितकारक है और अनुपान रूपसे ऐेटेका 
रस देवे' ! 

डपयोगः--यह शतमूल्यादि लोह रक्तपित्त अधिकारमें कहा है । तृषा, दाह, 
ज्वर, वमन आदि विकारोसह रक्कपित्तको नष्ट करता है । ऊर्ध्वं रक्नपित्तमें इसका प्रयोग 
विशेष किया जाता है । 

इस रसायनका सेवन करनेपर पित्तवर्धक आहार-विहार, सिच, अधिक नमक, 
चार, हींग, गरम चाय, तेज खटाई, सिरका, राई, धुम्रपान, अग्नि और सूर्यके तापकाः 
सेवन, शराब आदि छुड़ा देने चाहिये । 


१ रङ्गरोधक वटी 
बिधिः--प्रवाल पिष्टी २ तोले, रसोत, गिलोय सत्व, सुवर्शमाक्तिक मस्म, 
बकायनके ताजे पान और नीमके कोमलपान १-१ तोला और कपूर ३ माशे लें । 
सबको सिला घीछुंवारके रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना सोनागेमक: 
चूर्णमें डालते जायं । 
मात्राः--१ से २ गोली दिनमें २--३ बार जलके साथ देवें । आवश्यकता हो, 
तो दोपहरको भी दे सकते हैं । | 


१७२ श्सतन्चसार घ सिद्धप्रयोगसम्रद द्वितीय-वरड 


ˆ उपयोग --रक्तपित, रश्मदर, शरश आदि रोगोंमे रक्ष्प्रधाइको रोकनेके लिये यह 
-अरी निर्मेयतापूर्वक दीजाती है । 


त्र (१२) कास 
१ अमदार्याव रस ( वातज कास ) 
विधि --शुद्ध पारद, थद्धगन्धक, लोहमस्म, सोहागेका फूला, रास्ना, वायवि. 
जड, हरड, बहेडा, आवला, देवदार, सोट, कालीमिर्च, पीपल, गिलोय, पद्मास और 
शुद्ध बच्छुनाग, इन १९ ओऔपधियोंको सममाग मिलाकर सरल करें! फिर शहद मिला- 
-कर ५-१ रचीकी गोलिया बना लेवे। > । (२० यो० सा० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमै २ या ३ वार दूध या जलके साथ देवें । शुष्क- 
कसका त्रास अधिक हो, तो कपूर ९ रत्ती मी मिलाते रहे । भं 
( उ पयोग --अख्तार्णव रस वातिक कासको दूर करनेमे अति हितावह है । यदि 
झर मद ज्वर रहता हो, तो वह भी इस रसके सेवनसे ट्र होजाता है । 
चातज कास होनेपर छातीमें शल सद्या वेदना, कण्ठ भर सुखका सूसना, 
-झुसमयडल निस्तेज होजाना, वेगपूर्वक सूखी सासी चलना, तन्द्रा और भोजनका 
-सरिपाक होनेपर ग्यासीका वेग उठना आदि लक्षण प्रतीत होते हॅ । इस विकारपर 
-अखृताणँव रस बहुत अच्छा काम देता है । ता 
पित्तप्रकोपज कास होनेपर मी शुप्क कास चलती है, किन्तु कण्ठ और छातीमें 
"दाह, झुँहमे कडवापन, गासीका वेग उठनेपर विद्य तत या तारेके सदरा प्रकाराका भास 
दोना, अधिक तृपा लगना और च्याकुलता आदि लक्षण उपस्थित होते ह । इन लक्ष- 
आसे यहद वातज काससे पथक्‌ होजाती हे । पित्तम कासपर मराल पिष्टी और सितो 
-पलादि चूर्ण अधिक उपकारक हैं । फिर भो रोगविपको नष्ट करनेके लिये कभी-कभी 
“अमृतार्यव रस ( या सूतशेग्पर ) मिला करके भी दिया जञाताे। म 
* फुफ्फुसामें घायुकोष स्फीति ( £५5८३ ) की सम्राप्ति दोनेपर फुफ्फुस 
'कोपीका यथोचित आउचन नही होता । यह विकार बहुधा कास या तमक रवासक साथ 
“उपस्थित होता है । इस रोगमें श्वासक्रच्छरता, याउनीलता, कभी कास रहना, कभी न 
तना और मागदार कफ आना थादि लक्षण उपस्थित होते दै । यद रोग निदवत्त नदी 
'डोता, किन्तु श्वास कष्ट और कपको द्र करानेरे लिये उपचार किया जाता है । यद 
ऱ्कायं अख्नता्णवरस सरजतापर्वक हो सरलकापर्वक दोजाता है, यदि कस चिपकता हो, वो के होजाता है, यदि कफ तो कफकुम्जरकी 
न्मोजना की जाती है । दा 
२. नागवल्ल्म रस आ 
विधि -- कस्पूरी, दालचीनी, सोष्टागेका फूला, तीनों १ १ तोला, केशर, 


` ` कास त SMEAR MONROE. 
शुद्धहिंगुल, पीपल, तीनों २-२ तोले, अकरकरा, जायफल, जावित्री, बच्छुनाग चारों ४-४ 
तोले लें । सबको मिला नागरवेलके पानके रसमें ३ दिन खरलकर पाव पाव रत्तीकी 
गोलियाँ बनायें । : ( यो० २० } 
“ मात्रा--3 से २ गोली दिनमें ३ बार नागरवेलके पानमें या अद्रखके- 
रस और शहदके साथ दें। तीन प्रकोपमें श्रावश्यकतापर १-१ था २-२ घण्टेपर 
३-३ बार दें | | | नि 
सूचना--इस नागवल्लभमें बच्छुनागका परिमाण अत्यधिक है । इस हेतुर्स | 
इल रखायनका उपयोग अति सम्हालपूर्वक करना चाहिये । 
उपयोग--यह नागवल्लभे रस ममेह, कास, क्षय और वायुको नष्ट करता है । 
यह रस श्वसन मार्गको उत्तेजित करता है; कांस श्वास कम कराता हे; कफोत्पत्तिको कमं" 
करा कफका नियमन करता है । तथा पित्तकां द्रवत्व धर्म बढ़ा हो, तो उसका  भी- हासे 
कराता है । एंवं यह बलदायक, पीडाहर और किश्चित्‌ उत्तेजक है । - 0) 
` शासयन्त्रमें किसी कारणवश, विशेषतः -कफप्रकोप होनेपर विकृति होकर 
श्वासोच्छवास कमसे कम हो" जानां, नाड़ीमंद होना, रोगीको शून्यता भासंना, जीव" 
भीतंरकी ओर खिंचता जा रहा हो अथवा किसी गाढ अ'घकारमें पड़ा हूं ऐसा भासना' 
(आदि लक्षण उपस्थित होनेपर श्वासयन्त्रको उत्तेजित करनेका महत्वका ' कार्य ' इस रसके 
प्रयोगसे होता है । इसमें वच्छनाग अवसादक है। किन्तु गोमूत्रद्वारा विशेष संशोधित 
बच्छुनागसे अवसादक गुण उतना प्रबल नहीं रहता । इस रसायनके योगसे श्रसनमार्ग 
नियामक वातवाहिनियां और सुंघुम्णास्थित धातवाहिनियोंका नियामक केन्द्र, दोनोपर 
परिणाम होकर श्वासोच्छवास उत्तेजित और नियमित बन जाता है । एवं प्रतिबन्ध दूर 
हो जाता है । | ही | 
कासकी प्रथसावस्थामें जब श्रासवाहिनियां चुभित होती हैं। कास बिल्कुल शुष्क 
आती हे, तब इस औषधका उपयोग नहीं किया जाता; किन्तु क्षोभ दूर हो जानेपर 
'कफोत्पत्ति अधिक कम होनेपर, ध्रासवाहिनियोमेंसे पतला, झागयुक्क सफेद थूक जैसा खाव” 
होनेपर, साथ साथ सेद ज्वर, अ'ग हटना, देह भारी हो जाना, बैठे हुए स्थानसे उठने-- 
की इच्छा न होना, सुंहमे बराबर जल भर जाना, सुँह बेस्वादु रहना, खांसीके वेगसे 
>क्षाक और आंखसे खांव होनेका भासना आदि चाहिये। नान उका सा. होगेपर न्रगवल्लभका उपय होनेपर नागवल्लभका उपयोग: 
पना चाहे । नागवल्लभसे कफोससि कम. होजाती हे और सोम एक प्रकारकी 
उत्तेजना आनेके समान भासता है। 9३ र. य शि 
| तसक श्वास या प्रतमक श्वास व्याधि जीर्णं होनेपर अथवा इसका. दौरा अधिक. 
दिनोतक रहनेपर एवं कभी कभी निर्बल सचुष्योका श्वासका वेग अति प्रबल होनेसे 
श्रसनेन्द्रिय आगे आगे अधिक थकती जाती हैं। इस विकारमें भी कफोप्तत्ति, होती 
ही है। एक ओर श्रसनमार्गकी थकावट और दूसरी ओर कफोप्तत्ति, फिर[वह जहाँका ही 
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जहा अ्रवरुद रइना । परिणामे रोगीकी अति दयनीय अवस्था होजाती है । खास छेने 
और छोइनेमें ग्रास होता दै । कण्ठ और छातीमेंसे घड घड आवाज निकलती रहती 
"ह । श्वासका वेग कम होनेपर घ्राणवायुकी योग्य पूर्ति नहीं होती । इस स्थितिमे 
ऱ्ज़ञागवदलभका उपयोग अच्छा होता है) द 
“7 कख्खन्य सयम इस रसका कितना उपयोग होता हे, यह तो नियित नहीं 
हुभ्रा । किन्तु कपग्रधान दोपसे श्वासवाहिनिया रद्ध होकर क्षय होनेपर कफका खाव 
"करा जउदी विकारको दूर कर देनेका कार्य इस रसायनमे होजाता है । 
छोटे यच्चॉको जीरालसक नामका विकार इोनेपर बालक कृश होजाता है, 
-सर्वद्रमे सिलवट होजाती है, उदरमें विङ्ति हो जानेसे बारबार चान्ति होती ह! दृध 
मी नहीं पचता । जल मिला दस्त सफेट खडियाके समान होता है । उदर कठोर और 
चढ़ा हुआ सासता है । मिन शान ही । थोड़ी थोडी वान्ति र 
-सासीके हेतुसे शिशु उत होजाता हें । खासी आनेपर शारीरिक हच चल 
होती है । शेप समय सुन्नमावसे पढ़ा रहता दै । इस विकार और शरिथमार्दब ( सदु 
अस्थि ) रोगमें सह्वका यह प्रभेद है कि, सिक स हट्टी मुद जाती है, ऐसा 
इस चीरालसकमें नहीं होता । त्ीरालसकळी इस स्थितिमै नागवल्लमका भ्रति 
“कम मात्नामे ( ६३ से 2 रत्ती ) प्रयोग करनेपर अच्छा लाम पहुँचा जाता है । श्रस्थि- 


'मादुंवर्म अस्थि विकृति होनेसे इस ओऔपघका उच्च भी उपयोग नहीं होता । प्रवास ' 


-प्रिश्रण अयुक्त किया जाता है | 
कफज परमे हस्तिमेह, लालामेह, अच्चमेद, पिष्मेह आदि भकारोंमे रोगीको 
“अति श्वालस्प, जडता, त्वचामेसे दुर्गन्ध निकलना रादि लक्षण होते हैं । पेशाब बहुधा 
२वेत रंगका किन्तु श्रधिक मात्रामें बार यार होता है । मूत्रका विशिष्ट गुरूच कम होजाता 
“है। ( लालामेहर्म मात्र गुरुत्व अधिक होता है ) प्रमेहके इन मरकारोपर नामवदलभका 
“अच्छा उपयोग होता है| 
पक्षाघातका तीच सटका शमन हो जानेपर मदावस्थामे पदाघातके गेप रहे हुए 
चिप और विकृति दूर करनेके लिये यदि कफभूयिष्ठ लक्षण हो, तो नागवर्लभकी 
“योजना की जाती है । ४ 
यार बार कफ़प्रकोपके होनेवालोको और प्रतिश्यायकी आदतवालोंकोी इस, 
औषधका सेवन अवश्य कराना चाहिये । जी 
नागवद्लमम कस्तूरी श्वास चाहिनिया, इनसे सम्बन्धवाली वातवाहिनियौँ, इन 
केन्द्र तथा खसनयन्त्र, इन सबको उत्तेजित करती है । एवं शक्तिप्रद, उप्णवीर्य, रसायन 
“और दाजीकर है । दालचीनी घेदनाशमक, 'श्रादेपहर, कफनाशक और दीपनपाचन है। 
-सोदागा आहेपप्न, कफनाशक और कासश्वासशासको दै । केशर उत्तेजक और कफप्त 
है। दिंगुळ जन्तुष्न, अतिश्यायनाशक, स्वेदल, योगवाही और रसायन है । पीपल 
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दीपन, पाचन और रसायन है । अकरकरा उत्तेजक आर कफच्न हे । जायफल ओर 
-जावित्री वेदनाशामक, ज्वरहर, सूच्म खोतोगामी, विकासी और व्यवायी है तथा स्वेद 
और मूत्रद्वारा क्लेदको बाहर निकालते हैं । नागरवेलका पान उत्त जक श्वासनलिका 

अदाहहर ( कफहर ), पाक, कुमिध्न और दुर्गस्धनाशक है! ( झो० गु० घ० शा०) 


३, नाग रसायन ५-7 


विधिः--लोंग जायफल, जावित्री नागंभस्म, कालीमिर्च और पीपलामूल, ये 
इ ओपधियां १-१ तोला तथा कस्तूरी और केशर ३-३ माशे लें । सबको मिला अदरकके 
रसमें ६ घण्टे खरलकर आध '्राध रत्तीकी गोलियों बना लेवें । ( योग० र० ) 
वक्तव्यः--इस रसमे हम कपूर ६ माशे मिलाते हं। कपूर मिलानेसे श्वास 
क्रिया सबल बननेमें सुविधा अधिक रहती है और कफ पतला श्रौर शिथिल होकर 


सरलतासे बाहर निकलता हे । हत 


माज्ञाः---+ से २ गोली दिनमै ३ बार अदरकके रस और शहदके साथ या 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । 


उपयोगः--यह रख कफक्षय, खास, कास, शूल आदि व्याधियेंकों हरता ह । 
कफप्रकोप होनेसे कास, श्वास या शूल उत्पन्त हुआ हो, उस हेतुसे भ्रति अशक्कि आरडे 
हो, शरीर अति निर्बल हो गया हो, किसी भी काय करनेका उत्साह न रहा हो, चार 
आर सफेद चिपचिपा कफ कप्टपूर्वेक गिरता रहता हो तथा पचनक्रिया अति मन्द होगई 
डो, ऐसी परिस्थितिमें इस रसायनके उपयोगसे सत्वर लाभ पहुंच जाता हे । 


८ ४, कफकेतु रस 


विधिः--सोहागेका फूला, पीपल, शंखभस्म और शुद्ध बच्छुनाग ये सब सम- 
भाग मिलाकर अदरखके रसमें ३ दिनतक खरलकर ३-९ रत्तीकी गोलियां बनालेवे' । 
माञाः-- १ से २ गोली अद्रखके रस आर शहद या नागरबेलके पानके 

| रसके साथ । 


उपयोगः--यह कफकेतुरख प्रतिश्याय; पीनस, श्वास, कास, गलरोग, गलअह, 
_ अन्त रोग, कर्णरोग, नेत्ररोग और सन्निपातपर सेवन करानेसे उपरोक्त रोगोंको नष्ट 
कर देता है । 

इस रसमें प्रधान द्रव्य बच्छुनाग हे । वच्छनागके मुख्य गुण प्रदाह शामक, 

अवसादक, पीड़ाहर और ज्वरप्त है । नासिका, कण्ठ, मस्तिष्कावरण, फुफ्फुस और 

आमाशय आदिकी किसी भी स्थानकी श्लेष्मिककलामें प्रदाह होनेपर बच्छुनागप्रधान 

'औषधि दी जाती है । बच्छनाग स्वेद और सूत्रको बढाता है और श्लेष्मिक खावको 
कमे कराता है । 


२७ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-खण्ड 


सूचना--(१) इस प्रयोगमे बच्छुनागका परिमाण अत्यधिक है । श्रत इसका 
उपयोग अति सम्हालपूर्वक करना चाहिये । जिनके टदयके खरड या कपाट सदोष हों, 


टदयावरणमं विकृति हुइ हो, या हदय अधिक निर्बल हो, उनको यह रस नहीं देना चाहिये! 


बहुत कम मात्रामे देवें और साथमें हृदय पौष्टिक औषधि श्रश्नक मस्म आदि मिला देवें | 

(२ ) बच्छुनाग प्रधान औषधि देनेपर भारग्भमे सूत परिमाण यढजाता है और 
सूत साफ आता हे । फिर रोग घटने छु वृक्क थक जानेपर पेशाब पीले रगका होजाताः 
है और कम मात्रामै उतरता है । यदि वृक्क थक गये हों, तो वह बच्छुनागवाली 
औषधि बन्दकर देनी चाहिये । 

(३ ) जिनका वृक्क मूनोत्पत्ति कार्य यथोचित न करता हो, उनको बच्छुनाग- 
वाली श्रौषि देनी पढ़े तो ३ दिनसे अधिक दिनोतक नहीं देनी चाहिये । 

( ४ ) कफपीदित रोगियाको जल गरम करके ठण्डा किया छुआ पिलाना 
चाहिये । नदी और कुए के ताजे जलसे कफत्रद्धि होती है । एवं भोजनब्भी कफवरदधक 
नहं देना चाहिये ।* * 

फ्फेतुका उपयोग मुख्यतः कफप्रधान ज्वेरोपर" होता हे । कफम्तरोमें मुख्य 
लक्षण कफविकृतिके होते हे । फुण्फुसकोष्ट और शासनलिकाए कफपूर्णं दोजाती हैं । 
कएठ्म कफ और घर घर आवाज होती रहती हे । फुफफुसोमें खिंचाव होता है और 
बेचैनी प्रतीत होती हे । अनेक रागियोको चित्त लेटनेमे या'दूपित पर्थ पर लेटनेमे अधिक. 
कण्ट होता हे । ऐसी अवस्थाम,कफेतुके अयोगले थाश्चयंकारक लाभ पहुच जाता हे । ४ 
कफम्बरके अतिरिक्त वातज्वर, वातकफञ्वर और पित्तकफम्बर “आदिम भी जक 
कफ प्रकोप होकर दूषित कफ छातीमे मर जाता है, तन कफको दूर करने और नई 
उत्पत्तिको रोकने, आम विपको गलाने, कीटाशुओका नाश करने और ज्वरको शमन 
करनेऊ लिये कफकेनुका प्रयोग सफलता पूर्वककिया जाता है। २ 
निमोनिया, इन्मलुपुजा, करठरोहिणी और आमवातिक ज्वर कफेप्रथान हैं । 
इनक अतिरिक्त विषम ज्यरके कतिपय रोगियोर्मे मी कफकी प्रधानता होती है । इन सब-- 
पर अनुपान भेदसे कफरेतुका अच्छा उपयाग होता है ! सामान्यत अनुपान अदरखका 
रस और शहद या तुलसीका रस,दियो जाता है । > 
कफप्रधान सन्निपाठ दोनेपर कफ-कास, श्रासावरो बे, घवराइट, सद मद प्रलाप, 
शरीर शीतल रहना, मंदनाड़ी और मलावरोध आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इसपर 
सलावसेध दूर करनेरे पश्चात्‌ कफ और आमका पचन कराकर ज्वरको दूर'करनेके लिये 
शीतभजी, सूतराज, कफकेतु, समीरपन्नग आदिकी योजना की जाती है । समोरपन्नग 
सामल प्रधान है । तमासूके व्यसनी और वयो, जिनको बार बार पेशाब होता रहता 
है उनको कम अनुकूल रहता है । शीतमर्जी ताम्र प्रधान है। ताम्रको रक्तद्वावदृद्धि 
भोर रवकशोधवाले को न दिया जाय तो अच्छा । सूतराजमे बच्ळुनाग और घदरा मिला 
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हुआ है । घतूरा मिल जानेसे हृदयपर अवसादक असर अधिक होता है । अतः निर्बल 
हृदयवाले, सुकुमार स्री और बालकको यह नहीं दिया, जाय । किन्तु उन सब प्रकारके 
'विकारवालाको कफकेतु सरलतापूवेक दिया जाता. है । 
सूर्यके तापमें अधिक फिरनेपर नासिका और स्वरयन्त्रमें प्रदाह होकर प्रतिश्याय 
होजाता है । प्रारम्भमें जलसदश खाव होता है और किसी किसीको कुछ ज्वर भी आ 
जाता है । हाथःपेर हूरते हैं मूत्र पीला हो जाता है । इस विकारमें तीब्राचस्था हो और 
बार वार छींके आती रहती हो, तबदक, तो बच्छुनाग प्रधान औषधि न दी जाच और 
'बनफशा मिश्रित क्वाथ दिया जाय तो अच्छा । फिर वेग मन्द होने और कफ कुछ गाढा 
बननेपर कफकेतुका सेवन कम मात्रामें करानेपर २-३ दिनमें ही प्रदाहसहज्चर, प्रतिश्याय 
आदि सब चिकार शमन होजाते हैं 
धूपमें फिरनेके अतिरिक्त शीत लगने ओर वषषामें भीगनेपर. नासामार्गमें प्रदाह 
'होकर प्रतिश्याय होजाता है । इसमें छोक कम आती हे. और त्रास - कम होता है। 
किन्तु ुधानाश. उदरमें भारीपन, मलावरोध, शिरमें भारीपन, अंग जकड़ जाना और 
मन्द जवर आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । शीतका आधात होनेपर कभी कभी प्रदाह 
बहत दरतक फेलजाता हे । इसे तुरन्त न सम्हालनेपर इव्फ्लुएन्जा, निमोनिया या 
लकवा आदि रोगोंकी संप्रा्ि हो सकती है । अतः ऐसी प्रदाहावस्थामें कफकेतु रस 
अच्छा लाभ पहुंचाता हे । 
प्रति ह रोगकी योग्य चिकित्सा न करंनेपर और आहार विहारमें स्वच्छंदी 
रहनेपर पीन प्राप्ति होजाती है । फिर नासिकासे पूयमयं दुर्गन्धयुक्त कफख्राद 
होता रहता है । शिरदर्द, तालु और कण्ठमें शुष्कता, नासाशोष, स्वरभंग, कृशता 
पाण्डुता, त्वचा शुष्क होकर खुजली चलना और ज्वर आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इस रोगपर कफकेतु और व्योषादि वटीका सेवन कराया जाता है तथा व्याघ्री तेल, 
कलियादि तैल या अन्य औषधिका नस्य और बाह्योपचांर किया जाता है| - 
~| कफकास और कफम्रधान श्वास रोगमें कफको बाहर निकालने और कफोत्पत्ति 
कम करानेके लिये कफकेठुका प्रयोग अदरकके रस और शहदके साथ किया जाता है । 
सूचनाः--यदि रोगकी तीम्रावस्थामें कफकेलु या इतर बच्छ-नागप्रधान औषधि- 
का उपयोग अधिक परिमाणमें हो जायगा, तो कफं सूख जायगा । फिर फुफ्फुसोमें 
खिंचाव होगा । शुष्क कास आती रहेगी । ऐसा क्वचित्‌ हुआ हो ' तो मरिचादि क्वाथ 
देकर कफको तरल बनाना पड़ता है । 
उद्रस्थ अवयर्वोमें प्रदाह होनेपर वहां दबानेपर वेदना होती हे । आसाशयमें 
भ्रदाह होनेपेर बहुधा उबाक आती है और झुँहमें जल आता रहता है । अन्त्रमें प्रदाह 
होनेप्र मलावरोध होता है, दर्द रहता है और उदरमें वायु उत्पन्न होती हे । झामाशम 
और अन्त्रके इन सब रोगोपर असिकुमार, प्राणदापपंटी आदि अनेक मुख्य औषधि हैं 
तथापि उनके अभावमें कफकेतु ग्रजवायनके फाण्टके साथ दिया जाता है ।. 
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इस रसमै मुख्य ओषधि बच्छुनाग है । वद उ्वरघ्न, ्रदाइनाशक, वेदनाशामक 
“और 'वातवाहिनियोके लिये शामक दे । सोहागा-््ऐपहर, कीटाणुनांशक, दुर्गन्धइर, 
पाचक, कफसरावी और रवास-कास शामक हे । पीपल-दीपन पाचन, ज्वरहर, कफहर 
'और रसायन है । शसमस्म, अग्निदीपक, विदाहनाशक, कफोत्पत्तिरोधक, आमाशयपि- 
'सशोयक है । अदरक ज्वरहर अग्निप्रदीपक, झामपाचक, रुलेष्महर और स्वेदल हे । 


४. कफकेसरी रस 
विधि --गोदुन्ती भस्म १० _तोले और शुद्ध मन शिल २॥ तोले मिलाकर 
६ घण्टे खरल फर लेवें । ( श्री बैद्य गोपालजी कुवरजो उक्ङुर ) 


मात्रा --३ से ६ रत्ती शक्कर या भाहदसे दिनमे २ या ३ यार । 


उपयोग --यहद रस कास और श्वासमें कफको सरलतासे अलय करके निकाल 
देता है । जो अधिक उत्तेजक षधि सहन नहीं कर सकते, ऐसे निर्वल प्रतिके 
अनुष्योके लिये और जिनको दाह होता है या कफके साथ रक् जाता है, ऐसे रोगियोंके 
लिये यह निर्भय और उत्तम ओषधि है । 


६ कफङुञ्ञर रस 
विधि'--शुद्धपारद, शुढ गन्धक, थूहर अर 'आकका दूध ४-४ तोले तया 
पाचों नमक मिले हुए ४ तोले लें । सबको खरलकर सुखा दें। फिर झाकके दूधमं 
मिल्ला चटनी जैसाकर शखरे भीतर भरे तथा पीपल, गजपीपल थौई'पुबसके ४ खोले 
चूर्यको 'ग्राकके दूधमें पीस चटनी जैसा वनाकर झखरे सुख और सधिस्थानपर लेप 
को । सूखनेपर शखके ऊपर कपड मिट्टी करे । मिट्टीका लेप १-१ अर गुल भोटा करें । 
फिर श्ग्निमे डाल फक प्रहर 'आ्राच देतें । स्वाग शीतल होनेपर कपइमिद्ी दर कर 
शखसद्दित सूच्म चूर्ण करलेवे । ¦ (थो० २० ) 
मात्रा --यह रस आध रत्ती और कपूर आध रत्ती, दोनोंको कव्याचुना लगे 
नागरथेलके पानमे डालकर दिनम ३ चार देवे । त 
उपयोग --यह कफकुब्जर श्वास, कास, हृद्रोग और पाचों कारके क्फमकोर्पो- 
को दूर करता है। यह रस उत्तेजक कफध्न हैं । एफ्फुसॉर्मेसे कफको बाहर निकालनेके 
लिये यद्द व्यवहृत होता है । कि 
~” भी कास या शसमें जब कफ दृद चिपक , जाता हे सरलतासे भद्दा छटता 
सव रोगीको अति घबराहट रहती है । छाती और पसलिर्याम दर्द होता है; कफ पीला 
हो जानेपर कितर्नोको,मद्‌ ज्वर आता हे । कब्ज रहता हे । शान्त निद्रा नहीं मिलती 
"और अग्नि -मी मन्द 'दोजाती टै 4 ऐसी अवस्थाम यह रस कफको 'सरलतासे बाहर 
निकारता है, साथ साध पचन क्रिया सुधारता हे ओर कब्जको मी नहीं होने देता ' ” 
* ` ४ ष्य रोगिर्याका आसाशय निर्यल होनेसे थोडा सा अधिक भोजन करने या 
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*बसमयपर खानेसे श्रपचन हो जाता हे । फिर श्वास कासकी पीड़ा बढ़ जाती हे । ऐसे 
'शेगियोको कफ कुन्जर कुछ दिनोतक सेवन करानेसे कफप्रकोप दूर होता है और 
श्रामाशय सबल होजाता है 0000 
प्रतिश्यायसँ योग्य उपचार यथा समय न होनेपर वह जीण होकर स्थिर होजाता. 
'हे। फिर नासिकासे पीला श्लेष्स बार बार गिरता रहता है । सस्तिप्कम भारीपन, 
च्याकुलता, आलस्य, निद्रामें बृद्धि, नेत्रकी निबेलता और ज्ुधामान्य आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । ऐसी जीणीवस्थामें कफकुंजर देनेसे थोड़े ही दिनसें कफप्रकोप दूर होकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है । 
सचनाः--कृतकास ( उर/क्षत और राजयच्सा ) होनेपर हो सके तब तक 
खचण या तीत्र चार प्रधान ओषधि--कफकुंजर रस या अन्य नहीं देनी चाहिये । 
'युवै शुष्क कास ( वातिक या पैत्तिक ) में भी इस रसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
(तमक श्वासमें यदि कफप्रकोप हो तो कफको बाहर निकालने और श्वासरोगको 
शिथिल बनानेमें कफकुंजर रसका उपयोग होता है । थदि तमक श्वासके साथ हृदयकी 
थाति बढी हुई हो ( ५ ardiac Asthma ), तो उसपर भी यह कफकुंजरकी योजना 
होती हे || 


। 


७ दृहच्छडाराश् रस ५, 
विधिः-+ शद्धपारद, छुद्धगन्धक, सोहागेका फूला. नागकेशर, जावित्री, कपूर, 
"लोंग, तेजपात और सुदर्णभस्म १-१ तोला, अभ्रक भस्म ४ तोला, त्तालीसपत्र; 
नागरमोथा, कूठ, जटामांसी, दालचीनी, धायके फूल, छोटी इलायचीके दाने, सोंठ, 
-कालीमिचं, पीपल, हरङ़, बहेढ़ा, आंवला और गजपीपल २-२ तोले लें । पहले यन्धक- 
की कज्जली करके भस्म मिलांदें । फिर शेष ओपधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला पीपलके 
क्राथके साथ ७ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। (र० सा० सं० ) 
वक्तव्य--हम इस रसायनमे ४ तोले श'गभस्स भी मिलाते- हैं । 
मात्रा-- १ से २ गोली दालचीनीके चूर्ण और शहदके साथ दिनमें २ बार । 
उपयोग--येह *2'गारात्र विशेषतः कासरोरा, वातज, पित्तज, कफज और 
त्रिदोषज कास, हृदयशल, पाश्च शूल, शिरःशुल, स्वरसंग, कष्ट, कफप्रकोप, वातरक्क, 
रक्पित्त और श्वासरोगको नष्ट करता है ! मूसलीका चूर्ण, घी और शहदके साथ दिया 
जाय तो वाजीकरण गुण दर्शाता है। 
यह रस उत्तेजक, दीपन-पाचन, वातहर, कफध्न, कीटाखनाशक तथा हृदय 
और फुफ्फुसोंके लिये बलवद्धंक है। जीर्णकास, जीखंश्वास, राजयच्मा, न्यमोनियाके 
पश्चातकी निर्बलता, जीर प्रतिश्याय आदियें श्लेष्म कुपित होता है और छातीसे अति 
संग्रहीत होजाता है । पहले सफेद गिरता हे यं.र फिर पीला हो जाता है । इस कफको 
यथा समय न निकालनेसे जीवनीय शक्लि अति क्षीण.हो जाती है और विविध रोगोंकी 
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उत्पत्ति होती है । इस रसके सेवनसे सचित कफ सरलतासे बाहर निकलने लगता है; 
नूतन उत्पत्ति बन्द होजाती है तथा ज्वर रहता हो, तो वह मी शमन होताता है । फिर 
थोडे ही दिनोंमें कफधातु शुद्ध होकर शरीर स्वस्थ होजाता है । ८ 
कास रोग और राजयच्माकी प्रथमायस्थामे खासी वार बार आती रहती दै, 
किन्तु कफ नही गिरता । अति बेचैन होनेपर थोडासा काग गिरता ह । ऐसी अवस्थार्म 
इस रसफा उपयोग नही होता ( डस समय गोदती भस्म, प्रवाल आदि शामक ओपदि 
को योजना की जाती ह ) किन्तु वह श्रवस्था दूर होकर कफ सचिन हो जानेपर श्रशि मद 
होजाती है । श्ररचि, श्वासवाहिनि्याकी विकृति होनेसे बार-बार ग्यासी चलना पसलियॉर्म 
शूल चलना, गिरमे मारीपन, मद मद ज्वर, हाथ पर हटना, थोडे परिश्रमसे मस्वेद 
आना, श्रालस्य, निट्राकी वृद्धि और मुखमण्ढल उदास रहना श्रादि लक्षण उपस्थित 
होते है । उस श्रवस्थाम वह 2 गाराम्र व्यवहत होती है । कफ श्रधिक गाढ़ा न हुआ 
हो, तव यह रस गोटती भस्म, प्रवालपिष्ठी, अमृतासत्व और अति कम मात्रामे सुवणं- 
चसत मिलाकर शहद या घी शहदके साथ देना चाहिये । 
४ फुपफुसावरणमें श्ररुस्मात्‌ पायु प्रयेशका जानेले पार्थशुल उपस्थित होता हे । 
तीम शुल, श्रासक्ृच्छता, नाडीकी तेज गति, घनराहट श्रादि लक्षण उपस्थित होते ई £ 
उसपर इस रसका उपयोग होता है । अधिक वेदना होनेपर ३ ३ घण्टे बाद ३ समयः 
देनेसे वेदनाका द्वाम होजाता हैं । साथ-साथ गरम घीमे भिगोई हुई रुडकी पोटलीसे सेक 
करना चाहिये । अथवा हीग और अफीमको घिस गुनगुना करऊे लेप करना चाहिये । - 
जीर्ण प्रतिश्याय या जीर्ण कासके पश्चात्‌ कितनेक रोगियाकी मस्तिष्क शक्ति 
कम होजाती है । विशेप विचार करना हो, तो मस्तिष्क थक जाता है । स्मरण शक्रि 
छीण होजाती हृ । बार-बार चक्कर श्राता हे । मन रिधर रहता दे! रोगी निस्तेज, , 
चिन्ताप्रस्त और शुप्क भासता है। उनको यह £८ गाराश्र देनेमे थोड़े ही दिनोमे 
मस्तिप्कगत विङ्ति दूर होती है । सुग्वमरडल प्रसन्न बन जाता है और शारीरिक स्फूर्षि 
आ जाती है । ह 
अति स्त्रीसहवास या अन्य कारणसे बातवाहिनियाँ शिथिल होगई दो, उससे 
या मानसिक श्राघात पे चनेमे नपु सकता आई हो, वो वह इस रसके सेवनसे दूर होती 
है । सोजनमसे रस योग्य न वननेस रङ्ग आदि धातुश्रोका रूपान्तर सम्परू नहीं होता। 
फिर उस हेतुसे शुक्र घातुकी निर्यलता और नपु सकताकी प्राप्ति हुई हो, तो इस रसके- 
सेवनसे रक थादि घातुश्रोझा परिपोषण सम्यक्‌ होकर विकार शमन होजावा है ! 
८, कासकेसरी रस | 
चिधि-शुद्ध गन्धक, साठ, काजीमिच, पीपल, श्रश्रकमस्म, कुटकी, रस* 
माणिक्य (या शुद्ध हरताले ), इन ७ ्रोपधियाको २-८ तोळे मिला पञ्चकोल (पीप) 
-पिप्पक्नामूल, 'चव्य चित्रकमूज़ और सोठ ) २ क्वाथमे ३ दिन खरल करके गोला बनायें! 


कास १८१ 


'फिर दो सराचके भीतर रख, इद मुखसुद्रा कर सूधर यन्त्र्मे ( गजपुटके नीचे खट्डाकर 
-उसमें ) रक्खे । फिर ऊपर ६ इञ्च मिटटी डाल ऊपर राजपुरमें श्रप्ति जलावें । स्वाङ्ग शीतल 
-होनेएर निकालकर खरलकर लेवें। - ( र० यो० सा० ) 
:वक्कव्य--इस रसायनमें कुटकी आदि बनौषधियां हैं, चे पक जानी चाहिये । 
किन्तु जलकर नष्ट होनी चाहिये । अन्यथा योग्य लाभ नहीं पहुँ चता । कुटकी उत्तेजक 
आर hia हे । वह कफको पतला बनाकर बाहर निकालती हे । पीपल आदि भी 
कफस्रादी हैं. चे भी जल जानेपर योग्य क्रिया नहीं कर सकती । 
माग्ना:--१ से २ रत्ती नागरवेलके पान, श्राद्रंकावलेह, बहेड़ा, शहद या 
जाहदके साथ दिनमें २ या ३ वार देवे । 
उपयोराः--कासकेसरी कफ, कास, ऊध्वश्चास, रक्रदिकार, त्वग्बिकार आदिको 
नष्ट करता है । 
छातीमें कफ संगृहीत होनेपर कफकुठार और कासकेसरी. दोनों हितकारक हैं। 
इनसेंसे कफकुठरमें तात्रभस्म होनेसे वह अधिक उग्र है । जिन रोगियोंसे अधिक उग्रता 
सहन न होसके उनके लिये यह कालफेसरी हितावह है । 
८इसके सेवनसे कफ सरलता।से बाहर निकलता है और अग्नि प्रदीक्त होकर 
-कफोत्पत्तिका हास होता हे । इस हेतुले जब कफ गाढा होजाता है, सरलतासे नहीं 
निकलता | अधिक खाँसनेपर छातीमें वेदना होजाती है. तव इसका उपयोग होता है । 
/कास रोग जीणे होनेपर कफ सफेद और गाढा बन जाता हे । फिर कुछ दिनोंके 
पश्चात्‌ पककर रंग पीला होजाता है । देहमें मंद मंद ज्वर भी बना रहता है, श्रग्नि मंद 
हो जाती है, किसी-किसीको फुफ्फुसमें कफ संग्रहीत हो जानेसे बार बार खांसी चलती 
रहती है और कफकी गांठ निकलती रहती हे । शिरमें भारीपन भासता है । थोड़ा चलने 
ला थोड़ा परिश्रम करनेपर श्वास भर जाता है । पेशाब प्रायः पीला होता है। ऐसी 
अचस्थामें कफकुठार ओर यह रस अति हितकारक हे । 
किसी किसी रोगीको पीले बंधे हुए कफके साथ रक्न भी गिरता है। उसे कफ 
"निकालनेके लिये कफकुठार देनेपर रक्तस्राव बढ जानेका भय रहता है । उसे कासकेसरी 
पसितोपलादि चूर्ण, घी और शहदके या वासावलेहके साथ देनेसे लाभ होजाता है । 
/चविंधो ऋतुर्स कितनेक व्यक्तियोंकों कफकास और श्वास हो जाता है। उनको 
'कासकेसरी और >२'गभस्म मिलाकर नागरबेलके पानम दो बार देते रहनेसे उत्पन्न 
विकार नष्ट हो जाता है और नयी उत्पत्ति रुक जाती है । 


5, कफान्तक रस 
... विघिः--छदड बच्छुनाग १ तोला, हल्दी १४ तोले, सोहाग्रेका फूछा और 
ऑऔीपल १०-१० तोले ळं । सबको मिला, खरलकर बोतलमें भरलेदें । ( र० का० ) 


मात्रा:-१-१ रत्ती दिनमें ३ बार कत्था-चूना लगे हुए नागरवेलके पानके साथ लेवे । 


१८२ उ्खतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रद द्वितीय-खण्ड 


~ उपयोग --इस रमरे उपयोगमे कफ सरलतासे याहर निकल जाता है धौर 
नयी उत्पत्ति रुक जाती है । कास और श्वास रोगमे हितावह है । 


१० द्राचादि गुटिका (कफ ) 

घिधि --खानेकी तमाखू २० तोल । कालीमिचे २० तोले और वीज निकाली 
हुई सुनका ४० तोले लें । तमाखू और कालीमिर्चके कपढ़ छान चूर्णको मिला सुनक्काके 
साथ कूट एक जीव बना आध श्राध रत्तीकी गोलिया बना लेवे (इन गोलियाको 
काळीमिर्चके चूर्णम ढालते जाय ) । 
मात्रा --१-१ गोली दिनमे ३ वार दवे । ही 
उपयोग --द्राज्ञादि गुटिकाके सेववसे कफ बहुत जल्दी पक जाता है भौर सर- 
खतासे निकल जाता है । यह वटी तमालुके व्यस्ननीको विशेष अनुकू ज्ञ रहती है। दूसरीको- 
कुछ बेचैनी लाती है । बेचैनी हो तो १-१ तोले घी पिलाना चाहिये । 


= “ND शर मधुयष्ठ्यादि गुटिका 

विधि --मुलहटी, लोग, सफेदमिर्च, बहेडा, छोटी इलायचीके दाने, सौंफ, 
सफेद कथा, ये ७ औपधिया <-/ तोले, रचसूस २० तोले आर पिपरमेण्टका फूल 
१ तोला लें । पिपरमेयटको छोड्‌ गेप भ्रौपधियाको मिलाकर ग्रलकर लेवें । फिर 
पिपरमेण्ट मिला थोडे जलसे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलिया यना लेवें । 

मात्रा --१--१ गोली दिनम ८-9 यार मुहर्म रखकर रस चू से । 

उपयोग --मधुयष्ट्यादि शुटिका सूखे हुए कफको गीला यनाकर सरलताले 
बाहर निकालती है । श्वासग्रहणमें कष्ट हो रहा दो, उसे दूर करती दै । शुप्क कास, और 
कफ कास, दोनों पर यह उपयोगी है । 


८7१२, अर्क लबङ्गादि घटी 


विधि --लॉग, वहेदा और पीपल ४ ४ तोले, काकडासिंगी, दालचीनी २-२ 
तोले, श्रनारका सूखा डिल्षका रौर सोहागेका फूला ५ ३ तोला, कत्या और मुलहठी 
सत्व १०-१० तोले, सुनका और ग्राकडे फ़ल १-८ तोले ले । पदले सुनका और आकरे. 
फूलको कूटकर चौगुने जलमें क्वाथ करें | चतुथों जल शेप रहनेपर छानकर मुलही 
सत्व और सोहाया मिलावं । पश्चात्‌ शेप द्रव्योका कपइछान चूर्ण मिला १-१ रत्तीकी- 
गोलिया बना लेवें । (श्री वद्यराज यादवजी त्रिकमजी आचार्य } ` 

मात्रा --१-१ गोलो दिनमें ४-६ वार मुँ हमे रखकर रस निगलते र । 

उपयोग --इस वटीके सेवनसे न्यासीका वेग कम होकर कफ सरलतासे निक- 
बकर कपड साफ होजाता दै । जब छातीमे कफ भरा हो और खासी बहुत आनेपर मीः 
कफ न निकलता हो, तच यदद चटी अति उपकारक होती है । 


उ 


t 


5 


कास ह १८३, 


१३, कासान्तक चूर्ण 
विधि:--घीझुंवारके छोटे छोटे टुकड़े कर सूर्यके तापमें सुखावें और छोटी करेलीके 
पन्चाङ्गको छायामें सुखा लेवें । फिर दोनोंको १।-१। सेर लेकर मिला लेवें । कालानमक- 
का चूर्ण ५० तोले लेवें । फिर एक हांडीमें घीडंवार-कटेलीको चूर्ण आधा भरे, उपर: 
कालानमक डालें । फिर शेष चूर्णं ऊपर बिछा, उक्षन उककर कपड़सिट्टी करं । सुखनेपर 
गजपुर अग्नि देवें । स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल पीसकर बोतलोमें भर लेवें । | 


( ग्रा नि० मा०). 
मात्राः:--२-३ रत्ती दिनमै २-७ बार सुं हमें डालकर रस निगलते रहें । 


( उपयोगः--इस कालान्तक चूणंके सेवनसे संग्रहीत कफ सरलतासे खुलकर 
बाहर आजाता हे । फिर फुफ्फुस और श्वास वाहिनियां अपना कार्य करनेमें सशक्त हो 
जाती हैं । अग्निप्रदीह होती है और सलावरोध दूर होता है । यह सामान्य औषधि 
होनेपर भी खांसी और मंदाग्निके लिये चमत्कारिक लाभ पहुँचाती है । 

तमाखूके व्यसनीको कुछ दषोके बाद श्वास रोग हो ही जाता है और कफ गिरता 
रहता है । उनको इस चूर्णका सेवन करायेपर कास और शधासरोगमें भी लाभ पहुँचता , 
है । यदि व्यसन छोड दें तो पूरा पूरा लाभ होजाता हे । 
१४ कासबिजय चूण 
विधिः--छिली सुलहदी, मरज कददू, वंशलोचन, बत्रूलका गोंद और कतीरा 
भोंद, ये सब २-२ तोले तथा मिश्री १० तोले लेवें । इन सबको कूटकर मिला लेवें । 
( श्री० पं० सुरारिलालजी शमो ) 
मात्राः--+-३ माश शहद या घी-शहद सिलाकर दिनमें ३ बार लेवें । अथवा 
जल मिला चटनी जैसा बनाकर चाट 'लेवें । 
डपयोगः--यह चूर्ण वातज और पित्तज शुष्क कासको शमन करनेमें उत्तम 
है । वातिक कासमें सेंकड़ों' बार खांसनेपर कफ नहीं निकलता, अति त्रास होनेपर थोड़ा 
भाग आता है । किसी किसीको छातीपर कफ चिपका हुआ रहता है, किन्तु छूटता नहीं, , 
उसके लिये यह चूर्ण आशीर्वादके समान कार्य करता है । 
पैतिककास होनेपर कण्ठमें जलन, कण्ठ और मुखमै शोफ, जलपानकी इच्छा- 
बनी रहना, कफ छातीमे सूख जाना तथा खांसनेपर छाती और - पसलियोंम दर्द होना- 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इस पैतिक उत्तेजक कासपर यह. कास विजय चूर्ण /त्तत्काल- 
लाभ दर्शाता है । शुष्ककफको शिथिल करके निकालता है तथा श्लैष्मिक . कलाकी, 
उम्नताको शमन करता है । 


१४, अकेशूलत्वगादि चूण 
विधिः--आकके मुलकी छाल ( एप्रिल मासमें निकाली हुई ) ४ तोले, लोंग, 
_अपासार्गक्षार, ग्रश्नकभस्म, और *४गरभस्स, सच १-१ तोला मिलाकर खरलकर लेवे । .. 


१८२ रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगसप्रह डितीय-खणड 


मात्रा --९-४ रत्ती शहद या नागरयेलके पानमे दिनमै ३-४ यार । 

,। उपयोग'--यह चूर्ण उष्ण, कफल्रावी, रसायन और ज्वरप्न है । जय छातीमे 
कफ सचित हो जाता है, मद-मद ज्वर वना रहता हे । तथा बार-बार कष्टपूर्वक कफकी 
गाठ निकलती है, अग्निमान्ध, श्ररुचि, येचेनी आदि लक्षण होते है, तव इसके सेवनसे 
चे सय दूर होते दै । एव फुफ्फुस, खास वाहिनिया, यकन्‌ और आ्ामाशयमें उत्तेजना 
जाती है । फुपफुस उत्तेजित होनेपर कफस्चाव होता है, तथा श्रामाशय और यकृत्‌ 
उत्तेजित होनेपर पचनक्रियामें लाम पटु चता है । इनके अतिरिक्त इस चूर्णमें रसायन धमे 
भी श्रवस्थिन है । जिससे विविध रसोत्पादक ग्रन्थियाँकी क्रिया सवल बननेसे जीवन 
विनिमय क्रिया सुधरती है । परिणामे इस चूके सेवनसे शरीर स्वस्थ और सवल वनताहै। 


न २.” १६ कफनाशक कवाय. 
विधि ---कायफलकी छाल, भारगमूल, क्टेलीफी जद, आकझे मूलकी छाल, 
काकढासिगी, मुलहठठी, हरड, वहेडा, श्रइसाऊे पत्ते, गिलोय, नागरमोथा, सउ और 
एप्करमूल, इन १३ श्रौपधियाफ़ों २-२ तोले मिला जौ कूटकर २६० तोले जलमें 
मिलाकर क्वाध करे । चनुथो श जल रहनेपर उतारकर छान लेवे । फिर शीतल द्वोनेपर 
२० तोले शहद मिलाकर बोतलम भरलेवे । (शरी० वैद्य गोपालजी कुवरजी उबर) 
मःघा --२॥-२॥ तोले दिनमे ३-४ घार ३-३ घरटे बाद देते रहे । 
उपयोग --इस फाथके सेवनसे कफ जरी पक जाता है और करठमेंसे 'ग्रावाज 
साफ निकलने लगती है! क्फकास, तमकश्वास, पसलीका शूल, कफज्वर, न्युमोनिया, 
इन्फ्ल्युण्व्मा, जुकाम, और फुपफुसशोथ आदि रोगॉम जहा कफका जमाव श्रधिक होता 
है, वदापर इस क्वाधफे सेवनसे सत्वर लाम पहु चता हे । ८ 
१७, शर्बेत जूफा 
विधि --सुनका जलसे थोकर इचली दुई ३० तोने, उन्नाव, सपिस्तान 
( समे पक्के ल्हिसोडे ), सूखे श्रजीर, सोसनके मुल ( वेस सोसन ) और सुल्हठी ये 
२ औपधिया २०-२० तोले, साफका मूल, कर्फसका मूल ( घेख कर्फस ) जुफा और 
इसराज, १०-५० तोले, विहीदाने, अनीसून और सॉफ १-१ तोले, चिले हुये जौ, 
अलसी, जटामासी और गयतमीडे वीज ३-३ तोले लें । सबको जौकूटकर राग्रीको ३ गुने 
जलम भियो दे । सुबह मन्दाग्निपर पकार्ये । एक तिहाई जल रहनेपर उतार शीतल करके - 
कपड़ेसे छान लें । फिर ६ सेर चीनी मिला शहद जैसी चाशनी बना लें । शीतल होनेपर 
कपड़ेसे छानफर बोतलमें भर, लें । (श्री० विराज यादवजी त्रिकमजी आचार्य) 
मात्रा १ से २ सोले शर्यत जलके साथ मिलाकर दिनमें २-३ बार देवें । 
... _ उपयोग--वाठ और पित्तप्रधान कासम इसका उपयोग अच्छा होता है । 
सेघनसे कफ शिथिल होकर खासनेके साथ तुरन्त सरलतासे वाहर निकल जाता है। 
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¢ 
१८ भाङ्ग यादिक्वाथ | 
विधिः---भारंगमूल, बहेढ़ा . नारारमोथा, पुननंवा, , देवदारु, गिलोय, कुटकी, 
, श्ीमकी श्रन्तरछाल, दार्हल्दी और मिश्री, इन १० आषधिर्याको समभाग मिलाकर 
"जौकुट चूर्णं करें । ४४ 
मात्रा'--२-२ तोलेका क्वाथकर दिनमें ३ बार पिलादें । 


उपयोग:--यह क्वाथ उरस्तोय (प्ल्युरसी) की प्रथमावस्थामे अति हितकर हे । 
'उरस्तोयकी प्रथमावस्थामें फुफफुसावरणमें थोड़ा जल संचय होता हें । एवं शुष्क कास 
'ज्वर, पाश्वेशल और घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । यह विकार अति ऋस- 
दायक माना गया है । इस रोगमें छातीमें खोतोरोध होनेले फुफ्फुसावरणमें जल भरने 
ज्ञगता है । इस स्थितिमै इस क्वाथके सेवनसे अच्छा लाभ पहुंचता है । निस्तेजता, 
"शोध और बद्धकोष्ठ होनेपर आरोग्यवर्द्धनी, सण्टूर भस्म और »'गभस्म दिनमें दोबार 
आमके सुरव्बाके साथ देना चाहिये । तीव्र प्रकोपमे रोगीको केवल दूधपर रखना चाहिये । 
“यदि फुफ्फुसप्रणालिकाओंमें पीला कफ भी संगृहीत हो, तो छोटी करेली क्वाथमे मिला 
सेनी चाहिये। 


(१३) श्वास हिक्का ४९ 
१, शवासकासचिन्तामणि रस 


विधि'--शुद्धपारद, झुषर्णमाक्तिक अस्म, सुवर्णभस्म, तीनों १-१ तोला, 
-झुक्का पिप्टी ६ माशे, शुद्ध गन्धक और अश्रकभस्म २-२ तोले और लोह भस्म ४ तोले 
-खेवें । पहले पारद-रान्धक मिलाकर कञ्जली' करें । फिर शेष भस्म मिला करेलीकारस, 
अकरीका दूध, झुलहठीका क्वाथ ओर नागरबेलके पानके रखकी क्रमशः ७-७ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनालेचें । ( र० यो० स्रा० ) 
साज्ञाः--१-१ गोली दिनमें २ या ३ वार शहद-पीपल या रोगानुसार 

अनुपान के साथ । 
उपयोगः--श्वासकासचिन्तामशि समशीतोष्ण. रक्कपौप्टिक, फुफ्फुसबलवर्डक, 
ह्य और कफखावी है । इस रसका प्रयोग तीब्र आक्षेपकालमें नहीं होता । आक्षेपका 
“दमन होनेपर होता है । मुलभूत शवासरोग तथा लक्षण और उपद्रवरूप शवासरोग, 
-दोनोपर यहं व्यवहृत होता है । सामान्यत; मूलभूत श्वासमें फुफ्फुस संस्थान निर्बल 
-चनजाती है; कफ प्रकोप कुछ न कुछ अंशमें होता ही है और , अग्निमन्द होजाती हैं । 
इन सब सामान्य स्थितिको लच्यमें रखकर मूल अन्थकारने ग्रनुपानरूपसे शहद-पीपल 
नेनेका विधान किया है । किन्तु विशेष लाभ लेनेके लिये आवश्यकता अनुसार अनुपान 

दल जेना चाहिये । 


दरै 


> 
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हठयविकतिसदश्वाख ~ पाण्डरोग, विषमज्वर या मुदतीज्वर दीर्घकालतक 
रह जाना और थासवात ( ९७३९5 ) आदि रोगॅसि हृदय निर्यल दो जाता है 
या किसी हदयरोस्देका सारण या अन्य रिति हो जाती हे, तत्र रुधिरगमिसरण क्रिया 
सम्यक्‌ नदी हो सकती । देद्दयको आवश्यक शुद्धरक्त नी मिलता । पिर हलेल्द्रगति 
च्दकडेन्द्र ( (वावा०-१टट्लटाडधा ट्र या) उत्तेजित रोता दै । जिससे हदृयको' 
अधिक कार्य करना पढ़ता है और पीड़ित हटय जय अशुद्ध रत्रको नदी सींच सकता, 


जाती ह । तय वायुझे आवागमनमें प्रतिपन्ध दोता ह । उस कफका यदि सत्वर बाहर न 
निकाल दिया जाय, तौ बायुकोप और खासप्रणात्रिया पीफ़ित होकर शिथिल होजाती 
६ और फिर वारम्यार श्वासावरोध ( %#शआ०८४ ) होता है थर तमक श्वास 
( ४58 ) की प्राप्ति ह्योजाती है । इस प्रकारके विकारमे इस रसको उत्तेजक करु- 
सत्रावी अनुपान वासापत्र झुलहडी, हा, भारंगी और मिश्रीके: छाथ या सरिचादि 
क्वाथ ग्रथवा शामक कफलावी जूफा ग्रर्घतके साथ देना चाहिये। यदि कफ शुष्क दो 
गया हो तो उसे पुन आढे बनाकर बाहर निकालने मरिचादि छाथ विशेष हितावह है । 
अजीर्णुजन्य श्वास --्रामाशय पिरति दोनेपर विदग्धाजीर्य या विप्दाब्यकी 
प्राप्ति होती है । ये दोनों कारके अजीर्णरोण जीर्ण होनेपर हृदय और फुफ्छुसको भी 
दानि पढुँचाते हें । फिर श्रासरोगकी परासि होजाती हे । इस मकारफे रवासरोगकी 
उपट्रवर्प श्वास माना €। इस मकारमे मूल कारणरूप श्रजीणको दूर करना चाहिये ।, 
केवल स्थासरोगका उपचार करनेपर उसका दभन नही हो सम्गा । विष्टम्धाजीर्ण हेतु. 
होनेपर अदरकरे रस और शहदरे साथ श्वासकासचिन्तामणि दिया जाता है। यदि 
विदग्धाजीर्णरूप कारण हो, दाह, सही डकार, कफका अभाव, रवासवैगदद्धि और अति 
च्याङ्लता हो, तो श्वासकासचिन्तामस्थि, प्रवालपिष्टी और सिवोपलादि चुर्शको शहद 
के साथ देते रहनेसे श्वासरोगिकी दमन होजाता है। 0. त 
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पित्तप्रकोपसहश्वासः--पित्तप्रधान प्रकृतिवालोको गरम गरम आहार, 
धूम्रपान, अधिक मिर्च आदिके सेवनसे ओर उष्णोपचारसे श्वासरोग “बढ़ता है" । तथ 
सखशीतोषण उपचारसे शमन होता ह *पुफ्फुसोसे प्रायः कफ नहीं बढ़ता, मामूली रहत्त£ 
हे, पचनक्रिया मन्द और सन्द होती जाती हे । शरीर दिन प्रति दिन निर्बल होता जाता. 
हे और बारबार चक्कर आता रहता हे । इस अकारके विकारमें श्वासकासचिन्तामणिः 
जूफा शर्बेतके साथ दिया जाता हैं । एवं आवश्यकता अनुसार अग्निदीपक षधि 
परवालपंचारूत या शंख भस्म मिलादेनी चाहिये । 

चूप्रपानवालोंका श्वासः--कितनेक घूम्रपानके व्यसनियोंकी छाती कफसेः 
भरी रहती हे और कभी कभी फुफ्फ्सेमि क्त हों जाते हैं । फिर यच्मापीड़ित रोगीके- 
सदश दुर्गन्धयुक्क कफ गिरता रहता है । प्रतिदिन २० से ४० तोलेतक कफ गिरता 
डवे । ऐसे रोगियोको शवासकासचिन्तामणिके साथ शग भस्म ओर लोहबान पुष्प मिल 
कर देनेसे शारीरिक उत्ताप बढ़ा हो, तो वह भी कम होजाता है! 

०) वुद्वावस्थामे श्वासः वृद्धावस्था. अति स्त्री सेवन, मानसिक चिन्ता, उपवास 

आदि कारणोंसे शारीरिक निर्बलता आजातो हैं। फिर थोड़ा-सा परिश्रम करनेपर श्वास 


श्वासकास चिन्तामणिण कम सात्रामे शहद-पीपलके साथ देते रहनेसे थोड़े ही दिनमै: 
शरीर सबल बन जाता है और स्वासरोगकी निवृति होजाती ह । |. जाता है और श्वासरोगकी निवृति होजाती हे । 

वंशागत श्वासः--कितनेक कुटुम्बोमे वंशागत श्वासरोग ( Bronchiaf 
Asthma ) प्राप्त होता हे । इस विकारमें श्वासनलिका या वावुकोषोंमें प्रदाह उत्पन्क 
करनेवाले बाह्य कारणका अभाव होता है ! केवल फुर्फुल संस्थानकी स्वाभाविक निर्बेलताः 


ही अतीत होती हे । ऐसे रोगियोंको छोटी आयुर्म जब स्थिति स्थापक गुण (Elasticity) 
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आचेप हो, उस समय आक्ेपशासक उपचार करना चाहिये । 
| कफप्रधान कासः--क्रास रोगकी उत्पत्ति प्रतिश्याय, कीटाणुविषप्रकोपज़ ज्वर- 
इन्फ्लुएन्जा आदि विषाक्त वायु, वाष्प आदिका आकर्षण या आद्र वायुका आधात और 
धूञ्जपान आदि कारणसे होती है | इसमे आशुकारी  भ्रौर चिरकारी ऐसे २ प्रकार हैं ।' 
आशुकारीसें तीब्र वेय रहते हैं । कफोत्पत्ति नहीं होती अथवा कागमय कफ रहता हे । 
उस अवस्थामै इस रसका उपयोग अधिक लाभप्रद नहीं है; किन्तु रोग जीर्ण होनेपरु 
we or Rr 


चेस शिथिल हो जाता है । फिर फुफ्फुसोमें कफ संचय होने लगता है । इस चिरकारी 
अचस्थामें निर्बल हृदय और नाजुक प्रक्रतिवालाकी कफकुठारकी अपेक्षा श्रासकासचिन्ता- 


मणि देता विशेष अच्छा साना जायया । i 


श्घ्८ रसतन्चसार व सिंद्धप्रयोगसग्रद द्वितीय-सण्ड 


हिक्कों'--द्विक्‍्काकी उत्पत्तिके अनेक कारण र! किन्तु सब कारणोंद्वारा बहुधा 
अद्टाप्राचीरापेशी (0;47॥99॥7) का थाइेप पहले होता £। यदि आमाशयनलिका, 
आमाशय अथवा शन्ते प्रदाहके हेतुसे यदद विकृति हुई हो तो यमला हिक्का उपस्थित 
होती है । इस विकारपर श्वासकासचिंतामणि गुर्‌ मिले सोंठळे फाण्टके साथ 
“दिया जाता है । है 
वक्कव्य --पैपज्यरत्नावलीकारने इस प्रयोगका नाम श्वासचिन्तामणि रखा है 
“ओर नागरयेलके पानके स्थानपर श्रदरकके रसकी भावना दी टै तथा सुवर्णका परिमाण 
-आधा कर दिया है । यगाल और इतर ग्राट्रै वायुवाले प्रदेशमे टस तरद्दका प्रयोग हितावष्ट 
रहेगा । ऐसे देशोंके लिए पारतके स्थानपर भी कितनेक चिकिस्सकोने रससिन्द्र 
-कर दिया है। + 
रससिन्द्र और अ्दरकके रसका समिश्रण होनेपर उग्रता यढती है। वट्ट 
पित्तप्रधान प्रकृतिवालोसे सहन नहीं होती । श्रावश्यकता होनेपर शीतल श्रनुपानके साथ 
कम सात्राम सेवन करावे । 


२, पीत्त श्वासकुठार 
विधि --श॒ुद्ध मनशिला और कालीमिर्चका क्पड्दान चूर्ण, दोनं.को समभाग 
मिला अदरखमे रस और नागरबेलफे पानरे रसम १२-५२ घण्टे सरलकर १-१ रत्तीकी 
न्योलिया बना लेवें। (श्रा० नि० मा०) 
मात्रा --१--१ गोली २-२ घण्डैपर > ३ बार नागरयेलके पानमे या जलसे 
गुर्चे दिनमे > बार लेते रह । 
( उपयोग --पीतश्वासकुठार यह _ासरोगका दमन करनेमे उपयोगी है । 
आशुकारी श्रान्नेपकालमे २-२ घरटेपर देते रहना चाहिये । ण्व 'ग्रापेपका श्वसर हो तबतक 
-गग्मकरके शीतल क्या हुआ जल देवें । अन नहीं देना चाहिये । इस तरह सम्हालकर 
३३ बार देनेपर दौरा शमन हो जाता है। यह शीतप्रकोपज श्वासकी अपेक्षा अपचन- 
'जन्य श्वासप्रकोपपर अ्रधिक कार्य करता है । 
वारपार पफेडिन 'ग्रादि तीच्ण श्रौषयियोका रन्त तपण करानेवालोको टेरसे 
“असर होता दै । यदि रोगी थोडे समयतक कष्ट सहन कर लेवें तो रोगनिरोधक शहि 
“सवल हो जायगी और अन्त फेपणकी उपाधि सदाके लिये छूट जायगी । 
चिरकारी जीर्ण तमक श्वासमे पध्यपालनसह २४ मासतक पीतश्वासकुदारका 
न्सेवन करनेपर लाभ पहुचता हे । शासके अनिरिद्त कफ कासमें भी यह रस 
7हितावह हे । 
३. श्वासहारी रस 
विधिः--सुबर्ण भस्म, नाग भस्म, ताम्र अस्म, शुद्ध पारद और शद ' गन्धक, 


श्वास हिका | - १८६ 


प्ये ₹ औषधियाँ समभाग लेव ! पहले पारद गन्धककी कज्जली करें । फिर शेष भस्म 
: मिलाकर, अगस्त्यके रसके साथ ३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें ।† 
| ( र्‌ ० खा० ) १ 
माजाः-१ से २ गोली दिनसे १ या दो बार शहद-पीपल, मलाई-मिश्री, 
सुलहठी और बहेईका चुर्ण और शहद, शबत जूफा अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ । 
उपयोगः--यह श्वासहारि रस, कास श्वास और हिक्का रोगको नष्ट करता है । 
आचायोंने इस रसका नास श्वासहारी रखा है । अर्थात्‌ वे इस रसको कास और हिकाकीः 
अपेक्षा श्रासपर अधिक कार्यकारी मानते हैं । श्वास रोगमें महाश्रास ( ( Infaction 
of the Luns ), ऊर्ध्वं भास ( Acute Oedema of the Lungs ), 
छिन्न शास ( Cheyne-Stokes Breathing), तमक श्वास ( Asthma) 
रौर छुद्र श्वास ( Breath]€55n€ऽ5 ) ये ९ प्रकार ह । 
इनमेंसे पहले २ अकारपर आओऔषधप्रयोग सफल नहीं होता । तृतीय प्रकारके 
श्वास ( छित्न थास ) मै यदि सुघुम्णास्थित श्वसनकेन्द्रकी अति विकृति नहीं हुई है और 
वृवकसंन्यास ( £4९702 ) प्रबलरूपमें न हुआ हो तो लाभ हो सकता ह । शेष; 
२ मकारके श्वास रोगपर इस श्वासहारीका*मयोग. होता है । इन २ प्रकारोमें तीब्र दोराके- 
शसन हो जानेके पश्चात्‌ इसका उपयोग होता है । 
तमकश्रासका आक्रमण विशेपतर पिछली रात्रिर्मे होता हें । बारवार छींके 
आना, अफारा, अपचन, बारम्बार सूत्रत्याय और अति व्याकुलता आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । किंसीको शुष्क काससह और किसीको अति कफविकृतिसह होता: 
।-इस रोगमें बहुधा यकृत्‌ भी कमजोर होता है । इस प्रकारपर यह श्रासहारी रस 


RN रा क्दै 
सफल ओषधि हे । यदि शुष्क कास है, तो सितोपलादि चूण और शहदके साथ £ णं और शहदके साथ दिया. 


जाता हे । कफ हो और आमाशयकी पचनचिकृति हो, तो अदरकका रस अर शहद 


पानसे या si जाता है । | 

तमक श्वासका दौरा अनेक बार हृदयविकृतिके हेतुसे होता है । जब हृदय. 
शिशाओंमेंसे आवश्यक दूषित रुघिरका योग्य शोषण नही कर सकता, तब रक्तमें 
आंगारिक वायु ( (300772 400 098 ) बढ़ती जाती है । जब यह अत्यधिक. 
हो जाती है, तब श्वासका दौरा उपस्थित होता है । इस प्रकार श्वासग्रहण्में अति 
'व्याकुलता, कास और झागमय कफ अदि लक्षण होते हैं । इसपर” यह रस सहोपकारी 
हे । यह रस एकाध मास सेवन करनेपर हृदयको सबल बनाकर श्वासविकारको नष्ट कर 
देता हे! र 

† कनकसुजगशुल्वं, सूतराज सुगन्धं, सुनिरसपरिधृष्टं चल्लमात्रं दिनान्ते । 
हरति संकलकासं श्वासहिक्कासमेतं, त्रिथुंवनहितकारी जायते श्रासहारी । 


१६० रसतन्त्रसार घ सिद्धयोग सप्रट्ट द्वितीय खरड 
त य क शी 
* घत्तव्य --खासरोगीको घाद्दिये कि श्वास दूर दोनेपर पुक वर्षतक आहार 
दिदारमं सयम रस्ते । थ्राप्रहपूर्क पथ्यका पालन करे ! 
सुदती अपर श्रादि रोगोंका श्रधिक समयतक रहना, तीम, सिर्च आदि पदार्थीका 
-अति सेवन, तेज श्रौपधियाका सेवन या शीनल यायु आटिका श्राघात दोकर शसनयन्पर्मे 
अदाह हो जाना श्रादि कारणोंसे शुष्क कासकी प्राप्ति होती है। यह कास चेगपरक 
ज्वलत्ती रहती है| फिर श्रति ज्याउलता श्राकर थोड़ा फाग निकलता है । यष्ट कास 
कमी कभी मिश्या उपचार या श्रपथ्य सेवनसे जीण हो जाती है। फिर शारीरिक छृठाना, 
हृदय, मस्तिष्क और यहतकी निर्यलता, फुपफुस और श्वासप्रशालिया प्रदाहपीदित हो काना, 
{ 'चमिमान्य, ग्रालस्य, मलावरोध, उप्साइका “प्रभाव और कासऊे हेतुसे राग्रिको आवश्यक 
निर्द्र न मिलना आदि लक्षण उपस्थिन होते ६ । उस अश्नक आदि उत्तेतक 'ग्रौपधि नहँ 
डी जाती । शामक उपचार ही. क्या जाता टै । यह रस शामक तथा मरितष्क, यदत 
और फुफ्फुसवतावरद्धेक होनेसे जीर्ण कासम भ्रति द्वितावष्ट डे । मातरा याध श्राध रत्ती । 
अवालपिष्टी, सितोपलादि चूण और घो शहृदके साथ मिलाकर दिनमें ३ यार देते रहनेमे 
३४ दिनमें छुपफुसप्रदाहसद कासकी निरर्ति हो जानी है । ' * 
कफ कासरोगपर श्वासहारीको सुर्य श्रीषधि नहीं कह सेकेंगे, तथापि मस्तिष्क 
और फुपफुसको यल देने 'ग्रौर कीटाणर्थीफा नाश करनेडे किये यह रस नागरबेलके 
“पानमे या शहद पीपलफे साथ दिया जाता व शा 
राजयच्मा रोगकी धरथमावस्थामें शुष्क कास उत्पन्न होती हे । फिर कफोत्पत्ति 
हो जाती है । पहले कफ सफेद थनता है । फिर पीला-दरा, दुगेन्धयुक्त ओर बताशेके 
सद्या यथा हुआ चन जाता है। ईस प्रकारकी कासपर भी इस रसका उपयोग होता दै। 
शुष्क कास होनेपर श्रसतपाश घृत या प्रयालपिष्टी, सितोपलादि चूर्ण और शहद पीपल 
से दिया जाता है। कफ टोनेपर वासावलेहरु साथ सेवन करानेपर विशेष लाम 
पडुचता है । 
दिक्कारोगपर मी श्रासद्वारीका प्रयोग होता टै । जो हिवका शीतल वायुके 
'आघातसे श्रन्ननलिकामे प्रदाहके कारण उपस्थित हट है । जो सौम्य प्रकारकी होनी &। 
चातीमें भन्द भन्द वेदना, हिक्का रुक रुक चलना, शीतल जलपान करनेपर अधिक 
क्ट देना और श्रूकारा श्रादि लक्षणा उपस्थित होते हे । इसपर यह शहद-पीपल या 
राइ मिले साँठके क्याथेके साथ टी जाती है| यदि यह हिक्का १०-२० दिन रहनेसे 
कुछ कफमकोप भी छो गया हो तो ३-३ मागे करेलीके कवाय और शहदके साय 
्वासहारी दिया जाता है । 


_४, .बासदमन गुटिका ५38 
ये विधि --घवराके पक्के फल, आकके पीलेपान, तमाखऊे सूखे पान, अडसाळे पान, 
अनाज निकाली हहे मक्काकी सुखी दोडी, अपामा" पदश्चाक्ष और देलेके पान, ये ७ 


श्वास हिक्का ". १६१ 


रि कख 


ओऔषधियों १-१ सेर नौसादर; सोरा और सेंघानमक ८-८ तोले और सुलहटी १० 
तोले लेवे । सबको मिला एक हांडीमें भर मुखसुद्राकर गजपुट श्रग्नि देदे' । स्वांय 
शीतल होनेपर भस्मको निकाल ४ गुने जलमें मिलावे' । जल नितर जानेपर ऊपरसे 
सम्हालपूर्वक जल निकाल लें । भरममे चारांश रहा हो, तो पुनःजल मिलाकर नितार 
सेवे । पश्चात्‌ जलको उवालकर क्षार वता लेवें । उसे बोतलमें भर लेवें । 


_ उङ्क चार ९ तोले, काकड़ासिंगीका चूण १२ तोले, लोहबान पुष्प १ तोला, 
नसकमोनिया ( Scammonia [२८94 ) ६ तोले और बीज निकाली हुई सुन्नका 
६ तोले सिला खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना त्रिकटके कपड़छान चुर्णमें डालते 
जायं ) (श्री० वेद्यराज० पं० गंगादत्तजी एन्त) 
साजाः--१-१ गोली दिनमें २ बार मलाईके साथ । 
~ उपयोगः--श्वासदमन गुटिका तमक श्वास और प्रतसक श्वास दूर करती है। ( 
कफको सरलतासे' बाहर निकालती है और उसकी उत्पत्तिका दमन करती है 
१ सप्ताह सेवन होनेपर लाभ मालूम होने लगता है और ४० दिन पथ्य पालनसइ 
सेवन करनेपर फफ्फसोमे चिपका हुआ कफ निकल जाता है। फिर रोगी स्वस्थ 
हो जाता है । 
यदि श्वासरोगीको गाढा कफ अत्यधिक गिरता हो, कफका रंग सफेद हो और १) 
शारीरिक निर्वलता अधिक रहती हो तो भ्रश्रक भस्म और लोह भस्म चौथाई चोभाई 
रत्ती साथमें देते रहनेसे लाभ विशेष मिलता हे । यदि कफ पीला हो या हुर्गन्धयुङ्ग 
डो तो श्ट'ग भस्म भी १-१ रत्ती मिला देनी चाहिये ! एवं रोगीको जल गरम करके 
शीतल किया हुआ पिलाना चाहिये । मिति 
_ जीर्ण कसकासमे जब कफ अति चिपचिपा और गाढा बन जाता है, तब रोगी 
कफ प्रकोपसे बेचैन रहता है । थोडेसे परिश्रमसें श्वास भर जाता है और स्वेद आ जाता १४१० 
है । उस अवस्थामें इस वटीका सेवन करानेपर कफ सरलतासे बाहर निकेलेने त्राता 
है । व्याकुलता दूर होती है ओर थोड़े हो दिनोमे रोगी स्वस्थ हो जीता है । यदि अग्नि 
"मन्द हो तो ६४ प्रहरी पीपल भी १-१ रक्ती साथमै देते रहना चाहिये । 
४ श्‍वासारि एला | 


विथि!---उत्तम जातिका पारदर्शकि एलवा २० तोल, वड्ठ'कतार १ तोला और 
गुड ३ तोले लें । तीनोंको मिलाकर कूटे । गोलियां बनने लगे तब १-१ रत्तीकी 
गोलियां बनावे । यदि गोली न बन सके तो थोड़ा गुड और सिला लेवें इन गोलियों- 
को सुवर्ण वड़सें डालते जायं, जिससे चे सुवर्ण सदर्श तेजस्वी और अधिक गुरुदायक 
बन जाती हैं । 2 
द सान्राः--२-२ गोली दिन्में २ बार जलके साथ निगतलवा देवें । फिर सुच्ह 
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ऊपर निवाया धी २ तोले पिलावें | या ४ तोले मलाई मिश्री मिलाकर सिलावे । रात्रिको 
घी या मलाई देनेकी जरूरत नहीं हँ । 

सूचना --(१) घी पिलानेके पश्चात आध घण्टेतक अख न पिलावें। अति 
प्यास लगे तो निवाया दूध या निवासी चाय पिलावें । 

(२) तेल, मिर्च, खिराई और पस्का मोजन न खिलावे । 

(३) तमासू के व्यसनीका हो सके उतना धून्नपान कम करा देना चाहिये । 

९-7 उपयोग --यह श्वासारि एला कफप्रधान श्वासके लिये अति हितकारक है। 
देह निघेल बनने, वृद्धावस्था या मेडबूद्धि होनेपर थोडे परिश्रमसे श्वास भर जाता दो 
और श्रसन क्रियामें कष्ट दोता हो, तो इसपर यह लाभ पहुचाती है । 
4 तालीशमोमाद चूण 

विधि --तालीशपत्र, सोम, मुलहटी, अइसेके फूल और पुप्करमुल इन < 
ओपधियाको समभाग मिल्ला, कूटकर क्पदद्ान चूर्ण कर । ( सि० यो० स० ) 

मात्रा -- »-४ रत्ती दिनमे ३-४ चार शहदुके साथ देवे । | 


८---डपयोग --थह चूर्ण ्वासवेगका दमन करता है । एव शास, ,कास और 
प्रतिश्यायको दूर करता है । 


७, सोमश्‌ भ्यादि चणे 

विधि --सोम ( Ephedra Intermedia ), काकदासिगी, करेलीमूल, 
तालीसपन्, लोग, तेजपात्त, पीपल, मुलहदो, वहेड़ा, वासापत और छोटी इलायचीके 
दाने, ये १२ औपविया समभाग मिला कूटेकर चूर्ण करें । (श्री० चैचरान कातिलालजी) 

माचा --३ से ३ माणे दिनम २-३ बार निवाणे जलके साथ । 
, उपयोग --सोम श ग्यादि चूर्ण उत्तेजक कफप्न, ज्वरहर, मूत्रल और श्रास- 
कासइर है । इस चूर्णका उपयोग कफकासपर अधिक होता हे । जिसमें सफेद वधा हुआ 
या पीला कफ गिरता है, मन्द मन्द ज्वर रहता हे । शिर और छातीमे भारीपत, अग्नि" 
माण्ध, सूतम पीलापन और शीतल वायु सहन न होना आदि लक्षण भी होते हैं। 
उसपर यह चूर्ण अच्छा लाभ पहुचाता है। यदि पोटास ' वलोरास २-२ रची मित्रा 
दिया जाय, तो कफनि"सारक और भूजल असर अधिक होता है! 

वूत्रपानका व्यसन पुराना होनेपर अनेकांको श्वासरोगकी संग्राप्ति होजाती है । 
फिर फुफ्फुस और श्‍वास प्रणालिका्रोम कफ बना रहता है, थोड़ा चस्नेपर श्‍वास भर 
जाता दै और कार्य करनेका उत्पाद मन्द होजाता है । उसपर ईस चूर्यका सेवन २-४ 


मासतक कम माच्चामै करानेपर लाभ पहुचता है । यदि तमाखूडे व्यसनको छोड़ देवे तो 
स्थिर लाभ मिलता है । 


८, श्‍वासान्तक चूर्ण “ 
विधि'--रहेड़ा २० तोळे, लौंग ३ तोले, अपामार्गे झार, वग चार, वच अर 


श्वास हिक्का १६ 


सोनागेर ६-६ माशे लेवे । बहेड़े और लौंगको कूटकर कपड्छान चूर्ण करें | फिर शे 
ओषधियाँ मिलाकर खरलकर लेवें । 

सांजाः~ ३-३ साशे प्रातः सायं शहदके साथ 4 मंद मंद ज्वर भी रहता हो 
तो श%'गभस्म २-२ रत्ती मिलाते रहना चाहिये । 

उपयोगः--यह चूर्ण. कास और श्वासरोगमें संगुहोत कफको सत्वर दूर करत 
है । थोड़े दिनोंतक सेवन करानेसे कफ निकलकर साफ होजाता हे, कफोत्पत्ति बन्द ह 
जाती हे. पचनक्रिया सबल बनती हे तथा श्वास और कासरोग दूर होजाते हैं ।. 


सूजनाः--धूम्रपान करनेका व्यसन हो, तो छोड़ देना चाहिये । ज्वर रहता ह्‌ 
र अधिक कफोत्पत्ति हो तो जल गरम करके शीतल किया हुआ पीना चाहिये | तथ 
स्नान भी निवाय जलसे करना चाहियो 


8, मरिचादि कषाय ४7 
प्रथप्रविधि--कालीमिर्च १ तोला, बनफसा १६ तोले, वासापत्र १२ तोले 
यावजवां ८ तोले और झुलहठी ४ तोले लें। सबको मिलाकर जौकूर चूर्ण करें 
( श्री राजवैद्य पॅ० रासचन्द्रजी शसा , 
पति माजाः--क्वाथ चूर्ण १ तोलेको ४० तोले जलमें उबालें। चतुर्थो श शेष 
रहनेपर १ तोला शक्कर मिलाकर छान लेवे । इस तरह दिनमें २ बार सुबह, 
रात्रिको क्वाथ करके पिलावें । 
ॐ डपयोगः---इस क्वाथका उपयोग जुकास विगइकर उत्पन्न हुई शुष्क कास; 
जिससे कफ सूख जाता है और नहीं निकलता, साथ साथ कितनेक रोगिर्योको ज्वर भी 
` बना रहता है । इस प्रकारकी ज्वरसह कासपर इस कपायका अच्छा उपयोग होता है। 
हजारों रोगिर्योप्र आजमाया हुआ अनेक वर्षोका परीक्षित प्रयोग है । यदि रोगीको 
मलावरोध भी रहता हो, तो हरड़, बहेढ़ा २-२ तोले ऊपर कहे हुए कषायमें सिलाते हैं। 
उस कपायको मध्यम सर्चादि कपाय नास दिया है। तथा रेशाखतभी और खुब्बाजी 
२-२ तोले सिलाते हैं। उस कपायको बृहन्मरिचादि कषाय संज्ञा दी है । 
यदि कफाधिक श्वासरोगीको देनेके लिये कषाय तैयार करना है, तो प्रतिसात्रा 
१-१ तोला अइसा सिला लेते हैं । इस तरह एक ही कपायको ३ प्रकारसे बनाकर 
व्यवहृत करते हैं । यह अति सन्तोषप्रद सफल प्रयोग है । 


१०, रसेश्वर अक 
विधिः--रसकर्पर इ आशे उर १ तोलेको _ 
साथ पीसे । फिर नागरवेक्षके पर्ष; , पर आगेकी ओर 
अन्य ₹० पालोपर हक ~ | लेप सुखनेपर 


पर कपूर लगे हुए पाज ' एक पर दूसरे 
के डी 
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डोरेसे बोध लेवे । पश्चात मिट्टीकी दृडीम ४ सेर जल मर, उसमें दोलायन्त्रके समान 
पानके गठ्ठे को लरफार्चे ! पान हाडीके तलसे १ थगुल उचा रहना चाहिये । उसे चुल्हे- 
पर 'चढाकर त्यातच देवें । ६० तोले जल शेष रहनेपर शाडीको उतार ले । शीतल होनेपर 
पानाको मसल जलको छानकर योतलमें भर लेवे! (प० श्रस्वारास शकरजी ) 

मात्रा --१-१ ओस २-२ घस्टेपर २ या ३ दार ६ सारे शहद सिलाकर 
उिल्ाव । 

उपयोग --श्वास रोगका तीच श्राक्रमण होकर अति घरराइट होनेपर और 
सक्निपातमें खास प्रकोप होनेपर इस '्र्केका सेवन करानेपर तत्काल लाम पहुंचता है। 

सूचना--(१) रोगीको अकं पिलानेरे पश्चात्‌ ववूलकी छालके काथके ५-७ 
कुल्ले फरावं और पान खानेको देवे । पानमें चौथाई रत्ती कर्पर डाल देवें । पुन २-३ 
घण्टे बाद दूसरी वार भी फुल्ले करा लेवें । के 

(२) किए रोगियोंके दातोमेंसे पीप निकलता है या मसूदा हिलता हो तो यदद 
अर्क नहीं देना चाष्टिये । न्यथा दात गिर जायया । 


११ चासकासव 
विधि --वासापञ्चाङ्ग १० सेरको २०४८ तोले जलम उयालें | तृतीयाश 
( तीसरा दिस्पा ) जल शेष रद्दनेपर उतार भसलकर छान लें । फिर गुढ़ ४०० तोले, 
घायके फूल ३२ खोले, दालचीनी, तेजपान, छोटी इलायचीके दाने, नागरेशार, शीतल- 
मिच, सोंड, कालीमिचं, पीपल और नेत्रवाला, ये ६ औषधियों ४ ४ तोले मिला 
अस्ूतचानमें मर मुखमुद्रा कर १२ दिन रहने दें । परिपक्व होनेपर छानकर बोतलॉम 
अर से । (ग० नि} 
भात्रा --१।-१। तोला जलके साथ दिनमें २ यार देवें ! । 
उपयोग --गदनिग्रहकारने लिखा है कि यह श्ररिष्ट सब प्रकारके शोर्थोको दूर 
करता है) इस आसव मुरय वस्नु यासा है। उसका उपयोग प्राचीन आचार्यीने बास 
यन्त्रळे प्रदाह, कफप्रकोप, कास, श्वास, रक्तपित्त, उर क्षत, रक्तवमन, रक्रमदर आडि- 
रोगोंपर लिखा है । नव्य चिकित्सकॉके मतमै वासाफे सुखाये पत्तेकी बीढ़ी बनाकर 
पिलानेसे कास और श्वासरोगमं लाम शोता है। इनके मतानुसार वासा कफ नि सारक 
आदेपहर और सशोधक है । पुव विषमज्वर, श्रामचात, चय, समकश्वास और चिरकारी 
सवासनलिकाप्रदाह और उरोगत अन्य कफमघान रोगोमे व्यवहृत होता है । इन उणाके 
अनुरूप कासरोगमे, इसको प्रयुक्त करनेपर कफ सरलतासे बाहर निकलता रहना 7 । 
जिससे रोगीकी बेचैनी दूर होती दै और रोगवल सत्र कम होजाता है। ” 
जचासरोग, रक्तपित्त थौर“8यरोगम भी इस आसवसे लाम पहुँचता है । यद्यपि 
पासा स्क्रसकी अपेत्ता इसरे गुणम कुछ अन्वर पड जाता है, सथापि घासास्वरस निकालने 


बवास हिका १६५ 


०० हौ 


"की जहाँ सुविधा न हो वाप्र वासासवका प्रयोग हो सकता है और यह उपकारक ही 
. आता है । | ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
१२ श्वासहर योग 

( १ ) महायोगराज गूगल ४ सेम रत्ती तकका धूम्रपान करानेसे तत्काल 
श्वासका दौरा शमन होजाता है । आवश्यकतापर एक घण्टा बाद फिरसे दूसरी बार 
'भूम्रपान कराना चाहिये । 

पथ्य रूपसे गुड़ या शक्कर मिलाहुआ दृध पिलावे' । जिनको दूध अनुकूल न 
व्हो, उनको ११ नग कालीमिर्च निगलवाकर यक्कत्‌ दलके अचुसार १ से ४ तोले घी 


गपिल्लावें । | 
सूचना:--धूस्रपान करनेपर घु एको सुखसे ही निकालें, नाकसे नही । 


चावल, दही, लालमिर्च, तेल आदिका कुछ दिनोंके लिये परित्याग करना चाहिये । 

कुछ दिनतक अति कम मात्रामें दिनमै २-३ बार श्वासकुठार या ससीरपन्नग, 
अभ्रक और शट॑ग भस्मका मिश्रण सेवन करें और प्रतिदिन सुबह फुफ्फुर्सोपर सरसों- 
-के तेलकी मालिशकर फिर बालुकास्वेद १४-२० मिनटतक करते रहें, तो कफाधिक श्वास 
` .रोग समूल नष्ट होजाता है । 

( २ ) कपूर ३ रत्ती गुइमें लपेटकर निगलवा देनेसे श्वासका दौरा शमन होजाता | 
'है। आवश्यकतापर १ घण्टा बाद दूसरी बार देचे' । पीनेके लिये गुनगुना जल देवें । 

( ३ ) नारियलकी जटाको चिलममें रख धूम्रपान करानेसे तुरन्त श्वासका दौरा 
निवृत होजाता है । 

( ४ ) छायामें सुखाई हुई अइसेकी पत्ती ४ भार, छायामें सुखाई हुईं धतूरेकी 
“फत्ती, भांग, काली चाय और खुरासानी अजवायनकी पत्ती २-२ भाग लें । सबको कूट 
मोटा चूर्ण बना कलमीसोरेके तृप्त द्रवमें ( कलमीसोरेको जलमें मिलाकर घोल करें । 
-जब उसमें अधिक सोरा न घुल सके, तब उस घोलको तृप्तद्रव कहते हैं ) भिगोकर 
छायामें सुखालेवें । आवश्यकतापर इसकी मोटे कागजमे बीड़ी बनाकर धूम्रपान करनेके 
“लिये देवें।  . ( श्री० वेरराज यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 

उपयोगः--इख धृम्रयोगसे श्वासका दौरा तत्काल दब जाता हे । छातीसें घब- 
"राइट होती हो, वह दूर होती है और कफ सरलतासे वाहर निकल जाता है । यदि 
धूम्रपान करनेखे कण्ठमें शुष्कता उत्पन्न हो, तो थोड़ी देरके वाद शक्कर मिला हुआ 


जोदुग्ध पिलावें । 
| १३, हिकाहर योग ” 
( ३ ) इन्द्रायणकी १ पत्ती और कालीमिर्च ३ नयको पीस १० तोले बकरीके 
चूधम मिलाकर पिला देवे । ्रावश्यकतापर ३-३ घण्टेपर दूसरी और तीसरी बार 
चेनेसे कष्टदायक हिका, कास और कफप्रकोंपका निवारण .होजाता हे। | 


(१४) राजयच्ष्मा-उरःकतत । 2० 


१, अश्नकर्प 

विधि --अश्रकमत्म = तोले, लोहमस्म इ तोले, पारद ४ तोते और शुद्ध 
गन्धक २ तोले लें। पहले पारट-गन्धककी कजली को | फिर भस्म मिला त्रिफला, 
भागरा, सुहिंजनेकी छाल, चिरायता और चित्रफमूलकी छाल, इनके क्वाथ या रसकी 
क्रमश ७-७ मावना देकर २-२ रत्तीकी गोलिया बना लेवे । (२० यो सा० )* 

माजा --१-3 गोली दिनम २ २ आर वशलोचन ० रत्ती, पीपल २ रत्ती, केशर 
दे रचा, कस्तूरी इ रत्ती और शहद ३ माशे ( राजयच्माकी प्रथमावस्पामें गरोघृत १॥ 
माशा भी ) के साथ मिलाकर ०० दिन या अधिक समयतक देते रहे । 

उपयोग --यह रस राजयच्मा, धातुशोप, जीणंज्वर, श्वास, कास, अग्निमान्य, 
राजयच्माजनित ज्वर, मलावरोध, अरुचि, पाण्डु, आदिको दूर करता है । 

यह रसायन राजयच्माकी प्रथमावम्थामे और शति निस्तेज और निर्बल बने; 
हुए जीर्ण उवररे रोगियाके लिये भ्रति हितकारक ह । यह कब्प रङ्गधातु, वातसस्यान 
तथा फुप्फुस, हृदय, 'ग्रामाशय, यकृत र अन्त्र, इन इन्द्रियोपर विशेष लाभ पहुचाता 
है । उवर दीर्घकाल पर्यन्त रहजानेपर जय पचनसस्यान अपना कार्य योग्य नहीं फर 
सकती, तव अन्तर्मे मल समृहीत होकर, उसमेंसे चिपका शोषण रक्क्म होता है । फिर 
यकृत, बुक्क, फुप्फुस ओर मस्तिष्कमें विक्रिया होने लगती हे । पश्चात चातुशोपकीः 
प्राप्ति होती है । अथवा चयकीटाणुकी प्राप्ति होकर राजयच्माकी उत्पत्ति होजाती द्वै। 
अत उस उत्पत्तिको सत्वर रोक दिया जाय और श्रन्तर शक्निको सवल यना दिया जार 
तो राजयच्माकी आगेकी सप्राप्ति नहीं होती।इस अवस्थाम यह कल्प अति 
हितकारक है । १ 

बक्तव्य --ग्रति शुप्क कास हो, तो यह अथवा अन्य अभ्रक मिश्रित औषधि 
नहीं दी जाती । 


२ हेमात्रसिंदूर 
प्रथमविधि --सुवर्ण भस्म, रससिंदूर और अश्रकमस्म, तीनोको समभागः 
मिला श्रदुरकके रसकी ७ भावना देकर शुष्क चूर्ण चना लेवे । या आध श्राध रत्तीकी 
गोलिया चना लेवें । , (बि०२०), 
मात्रा --१ से २ गोलीतक दिनमे दो या तीन बार अदरकरे रस, शहद या 
रोगाजुसार अनुपानके साथ देवें । Ne 
उपयोग --इस रका ४० दिनतक सेवन करनेसे क्षय, सयजनित पाण्डु और 


हदय चयज कास नए होते हैं । यह औपध चयकी द्वितीयावस्थाकी प्राप्ति द्वोनेपर अतिः 
हितादह साना गया है ] 


ति र ला रा हो हा Co er कु मका के 


राजयच्मा-उर,च्तत . १६६ 


ज्‌ 


यह सिंदूर कल्प, बल्य, रसायन, क्षयहर और कंफष्त है । इस औषधिमें मुख्य गुल 
सुवर्‌ भस्मका है । सुवर्ण भस्म सब प्रकारके कीटाणुजन्य क्षयोंकी प्रशस्त औषधि है । 
इसका मुख्य धर्म क्षयके कीटाणुओंको नष्ट करना, है । यह उसमें प्राभाविक शङ्कि है । 
अभ्रकभस्म उरःस्थ अवयवोंको विशेषतः फुफ्फुस और श्वासनलिकाको वल देता है । एवं 
हृद्य और रसायन हे । इन दोनोंके साथ रखसिंदूरका संयोग कराया हे । रससिंद्रमें 
रसायन, कीटाणुनाशक, योगवाही ओर कफघ्न गुण अवस्थित हैं । इन तीनोंके संयोगसे 
चयरोगमै कीटाणुओंको नाश करनेके अतिरिक्र शारीरिक शाङ्किके संरक्षक अद्वितीय गुणका 
आविभाव होजाता है । इस हेतुसे इस औषधका उपयोग राजनच्मापर उत्तम होता है । 


उवर अधिक होनेपर इस रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये । क्योकि इसके 
सेवनसे ज्वरोष्मा बढनेकी संभावना हे कफ अधिक गिरता हो और सहज सहज कफ 
निकलता हो, तो इस औषधका उपयोग करना चाहिये। यदि उरःचत हो, ओर उसमेंसे 
रङ्गाव होता हो तो इस रसका उपयोग न करना ही अच्छा माना जायग्रा । इस रसके 
प्रयोगसे ज्वर बढता हे ! रक्त न गिरता हो तो भी गिरने लगता है । कफज क्षयमें बलमांस 
विहीनत्व अधिक होनेपर इस रसायनकी बहुत कम मात्रा अनुकूल अनुपान (वासावलेह 
या च्यवनप्राशावलेह आदि ) के साथ देते रहनेखे या दूधका ताजा मक्खन, शहद और 
मिश्री अनुपान रूपसे देनेसे अच्छा लाभ पहुँचाता है | 


सूतिका रोगमें पाण्डुता एक लक्षण होता है । इसके अनेक हेतु होतेहे | (१) 
प्रसवकालमें अति रक्षाव होजाना; ( २ ) गर्भकी वृद्धिके लिये निर्बल रुग्ण माताके रक्तका 
विशेष अंश नष्ट होजाना; ( ३ ) प्रसवकालकी वेदनाका परिणाम माताके मननाड़ीचक 
और वातवाहिनियोंपर होना; ( ४ ) प्रसूतावस्थाके प्रारस्भके १० दिनोमे और इनके बाद 
भी प्रद्ाव अधिक होना, ( € ) क्लेसवके पश्चात्‌ पीड़ाके शमना्थ पूर्ण विश्रान्ति न ' 
मिलना; ( ६ ) प्रसवकालमें योग्य सम्हाल न रहना; ( ७ ) गर्भावस्‍था या ज्ञापामे योग्य 
आहार न मिलना, ( ८ ) मानसिक व्यथा हो जानेसे एक प्रकारकी पाण्डुता आजाना, 
आदि कारण होते हैं । यह पाण्डुता रक्ते भीतर रक्ताशओंकी कमीसे होती है । इस 
पाण्डुताके साथ अनेक इन्द्रियां भी बलहीन होजाती हैं। ओन और स्नेहका क्षय 
होजाता है इस हेतुसे केवल लोह कल्पसे पूरा लाभ नहीं मिल सकता । ऐसी परिस्थिति 
इस हेमाञ्रसिंदूरका उत्तम उपयोग होता है 

यदि क्षयकास और ज्ञतकासमें कफकी अधिकता हों, तो इस औषधका उत्तम 

` उपयोग होता है । 

इनके अतिरिक्त जिस कुष्ट रोगमें प्रथक पृथक्‌ स्थानपर दाग हों, उनमें यदि 
स्पर्शबोध न होता हो, लुस्ति अधिक हो, तो उस विकारपर इस रसायनसे लाभ होजाता 
हे! ( औ० गु० ध० शा० के आधारसे.) 


२०० रसतन्त्रसार व सिद्धघयोगसग्रह हितीय-सपणएड 


हितीयविधि “-हेममाक्िकमस्म, रससिंदूर ( पर्गुणगधक जारित ), अभक 
मस्म शतपुटी ( रक़्वर्ग भावित ), ये तीनों द्रव्य समभाग लें! पहिले रससिंद्रको 
अदरकके रसमें घोट । निम्नन्द्र होनेपर श्रश्रक और हेममाच्चिककमस्म मिला पुन अद- 
रकरे रसकी भावना देकर १-१ रचोकी गोलिया यना लेवें । 
मात्रा --१ से ३ गोली दिनमै २ या ३ यार मधुके साथ दें। उपर अङ्गराज, 
जलपिप्पली ( कथरा ) चौर मकोयका स्वरस २॥ से ४ तोले पिलायें । 
उपयोग --यह रख प्रथम विधिकी अपेत्ता अरप मल्य होनेपर भी पाण्डु, शोथ, 
जलोदर, अम्य उदर व्याधि, तथा चयकी पूर्वोवस्था, मध्यमावस्था, प्लीहादृष्टि, यकद्रोग, 
शन्त्रविझार, सवा ग शोय, एकाय शोध, शारीरके किसी भी 'ग्रवयवका शोथ, खियेंकि 
अनेक जटिल रोग ( गमीशयरे रोग, योनोत्यापट्रोय ), जिरीसोग और अनेक विधि 
फुफ्फुसबिकारम कौतूहलपूर्वक लाभ करता है । यह हमारा शतशोऽनुशूत, भ्रबवर्थ प्रयोग 
है । शोधे सम्यक्‌ परकार और उठररोगोंमे रोगीको रेवल, दूधपर रखना चाहिये । 
रोगीकी निर्मल श्रवस्यामें जरकि विस्चन कराना कठिन और सदेहास्पद हो, तो 
उड अमुपानसे सेयन करानेपर केवल २-४ वार मूत्र विशेष आत्राम श्राते हैं और १ 
समाइके अदर ही चमत्कारी लाभ होता हे । प्रथम विधियाला हेमाश्रसिंदूर जिन जिन 
रोगेंपर दिया जाता है, उन सर रोगोंमें यह भी पूर्व कथित रीतिसे सेवन करानेपर 
विलक्षण लाभ दर्शाता है, यह अचूक औपधि है । ( राधाइृष्ण वय) 
वक्तव्य - हृदय, श्रामाशय, थन्त्र, फुपफुस, छुवक आदि 'ग्रवयवॉको 'ग्राघुनिक 
विद्वानाने इन्द्रिय कहा है । इसी ऐतुसे फिजियोलोजीका श्र्थ इन्द्रिय विज्ञान या इन्द्रिय- 
कार्यविज्ञान करते है । उस प्रवाहके प्पनुसार हमने सी स्वतस्त्र क्रिया करनेवाले शरवयर्वके 
स्थानपर इन्द्रिय शब्दका प्रयोग क्या है । 
शोध होनेमे हेतु विशेषत हदय, यहन्‌ और हुक, इन ३ इन्द्रियोंके कार्यकी 
विकृति ह । अत इन इन्ट्रियोंपे कार्योंको सूल स्थितिम स्थापित कराना चाहिये । एव 
दूसरा कार्य ररमेसे जलको याहर निकालना है । ( रकम जलकी न्यूनता होनेपर श्रन्तर 
त्वचामे प्रथवा जलोदर रोगमें उद्य्याकलाके भीतरसे सगृडीत जल र्मे आकपित हो 
जाता है । ) हृदय विकारज शोथमें इन दोनों प्रकारके कार्यौकी सिद्धि इस रसके 
सेवनसे होजाती है । रि 
के इस रसमें श्रश्रक चौर रससिद्र रहे है जो हृदयको सबल बनाते हैं । रससिदूर 
और अदरकर्मे यकृत्पित्तखावको बढानेका गुण भो रहा है। सुवर्थसाक्तिक पिच्शासक, 
शीतवीय शौर रह्प्रसादक है। रू गराज यहद्‌ वलवद्धक है! , रससिंदूरादिरे प्रमावसे 
यकत अपने कार्य करनेमें सशङ्क यन जाता है । अभ्रकमस्म वृक और सुत्राशयको चल 
मदान करती है। साचिक मृत्नम जानेवाले पित्त, अर्ल द्रव्य ्रादिका रूपान्तर कराती है, 
“खया भकोय आदि अनुपान ट्रच्य मूत्रवद्धि करा रक्कस्य विष और अधिक जलको बाहर 


राजयच्मा-उरःचूत | २०१ 
'निकालनेमें सहायता पहुंचाते हें । इस तरह संप्राहि-शाखानुसार विचार करनेपर इल 
“रसायनसे रोगके मूल हेतु ओर संग्रहीत दोपको दूर करनेका युण विदित होता हे । 
बक्तव्यः--इस हेमाभ्रसिंन्दूरको गूलरके शबंतके साधसे सेवन कराया जाय, तो 
"उरःकत एवं रक्ष्टीवीको विशेष लाभकारी हे । हृदयकी विशेष निर्वलता होनेपर आध 
“आध रत्ती शुक्तापिष्टी अथवा सुक्का भस्म भी सिला दी जाय तो, अधिक गुण होताहै। 


य ३. राजयच्मकरिमत्तकेसरी ! 


बिधिः--शुद्धपारद, शुर्धबच्छुनाग, सुवणंभस्म, मौलिक भस्म और शुद्धगन्धक, 
इन पांचोको २-२ तोले लें । पहले पारद गन्धककी कजलीकर फिर बच्छुनाग, सुवर्ण 
-भस्म और सोक्विक भस्म क्रमशः मिलावे' । पश्चात चित्रकलूलके क्वाथ और अदरखके 
-रसकी अनुक्रमसे ३-३ भावना देने । चूर्ण शुष्क हो जानेपर तास्वेके कटोरदानमें सर 
“संधिस्थानपर बाम्वोकी मिट्टी और नमक मिलाकर कपड सिद्दी करें । खंघिस्थान सूखने 
“प्र कटोरदानको एक हांडीमें रखे । ऊपर नीचे चारों ओर ४-४ अंगुल सफेद राख 
"दबावे' । फिर यन्त्रको चूइहेपर चढ़ावे । ३ वण्डेतक मंदाच्ि देदे' । पश्चात्‌ स्वाङ्ग शीतल 
होनेपर निकाल त्रिकटुके क्चाथ और, अदरकके रसकी ३-३ सावना देकर आध आध 
-रत्तीकी गोलियां बना लेदें । ( २० यो० सा० ) 
पाञाः--१-१ गोली दिनसें दो वार असृतासप्व, पीपल और शहदके 
साथ दे। 
डपयोशः- इस रसका उपयोग राजयच्साकी प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था और 
-ततीयावस्था, तीनोंमें होता है । यदि राजयच्सामें ्रद्धिसान्छ प्रधान हो, तो प्रथसावस्थामें 
इस रसके साथ प्रवाल पिष्टी २ रत्ती, *2'गभस्म १ रत्ती और सितोपलादि १॥ साशा 
“मिला घी-शहदके साथ देनेसे ज्वर शुष्क कास और अर्निसान्य दूर होकर सत्वर रोग 
-शसन होजाता है । द्वितीयावर्थामें इस रखके साथ प्रवाल पिष्टी २ रत्ती अर श'गभरम 
२ रत्ती मिला देनी चाहिये । तृतीयावस्थामें ज्वर कब हो उस समय इस रसका प्रयोग 
“हो संकता हे । किन्तु तीव ज्वरावस्था होनेपर प्रवाल, शग और रौप्यभस्म देना, विशेष 
स्वाभदायक माना जायया । इस रसमें अद्रक, चित्रकमूल और न्रिकटुकी भावना 
-होनेसे अग्निको प्रबल करने और विकारको शमन करवेमें अच्छी सहायता मिल जाती 
"हे । बच्छुनागका संयोग होनेसे इस रससे उवर शमनका कार्य भी होता है । राजयच्सा 
की उत्पत्तिमें मूलहेठु पचनेन्ट्रिय संस्थानकी विकृति और जीर ज्वर होनेपर यह रसायन 
"विशेष हितकारक माना जाता है। 
वक्तव्यः--शारीरिक बल और हृदय कमजोर हो, तो मात्रा कम देनी चाहिये । | 
'झ्वर कम रहता हो, तो इसका विशेष उपयोग नहीं करना चाहिये । सुवर्णवसंत विशेष 
० 'हिंतावह माना जायगा । 


२०२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रद दितीय-खणड 


४, क्षयकुलान्तक रस 
, विधि --हरताल. मौक्तिक, सुवर्ण और रजत, इन, सबकी भस्म तथा हिंगुळ 
४-४ तोले, भीससेनी कपूर १ तोला और प्रवाल भस्म १ तोला लें । सबको मिद्ध 
वासापरके स्वरसमे १२ घण्टे और सफेद कटलीके रसमें ६ घण्टेतक खरलकर चक्रिका 
यतादे । फिर सूर्थङे तापर्मे सुखा बालुकायन्त्रमे रख शिवशक्रिकी पूजाकर ६ भटे 
तक ठीपककी अग्नि देवे । परचात्‌ यन्त्र स्वाङ्ग शीतल होनेपर चक्रिकाको निकालकर 
पीस लेवे । ( र° यो० सा० ) 
मावा ---ग्राथ आध रत्ती दिनमे दो वार शाहदके साथ ४० दिन या कमसे 
कम २० दिनतक करावे । 
चर उपयोग --यह रस कीटाशुनाशक पृथ्रका रूपान्तर करानेवाला, बल्य, कफ 
सावी, दीपन, पाचन और टय ह । ममेह, र#प्रकोप, श्वास, कास दि सब उपदरर्वोसहः 
सर्व प्रकाररे क्षयोको नष्ट करता है। तथा देहको सुवर्णे सदण चना देता है । यकी 
द्वितीया और तृतीयावस्थामे व्यवहत होता है । 


सूचना --पय्यका यथोचित पालन करना चाहिये । इमली और धूम्रपानका 
अति निषेध हे । खीसहवाससे श्राग्रहपूर्वक बचना चाहिये । मन, क्रम, वचनले बहा- 
चर्यका पूर्ण पालन करना चाहिये । 


३ चुयकेसरी रस 

विधि --इरतालमेसे यना शरा माणिक्य रस २ तोले, रीप्यभरम, श्रश्रक- 
भस्म, ८ गभस्म और प्रवालपिटी २-२ तोले, शखमस्म, रससिंदूर और सफेदमिर्च 
१-१ तोला मोतीकी पिष्टी, सुबर्णके वर, लोवानऊ फूल, कपूर और केशर ६-६ माशे 
कस्तूरी ३ माणे और पीपरमेण्टके फूल १॥ मासा लें । पहले भाणिक्य रसके साथ भस्म 
पिष्टी और सुषर्णव मिलावे । प्रात्‌ लोहयान पुष्प और मिर्च मिला गिलोय, वासा- 
पत्र आर करेली पत्चाड़के क्वाथकी १-१ भावना देकर सुग्या चूर्ण कर । फिर केशर 
कस्तूरी पीपरमेण्टके फूल और कपूर मिला नागरवेलळे पानके रसमें ६ घण्टे खरखा 
खरके श्राध आध रत्तीकी गोलिया बनाने । ( श्रा० नि० मा०) 

मात्रा --$ से > गोली दिनमें २ या ३ समय $ रत्ती कपूर और नागरबेलके* 
पानमें या सितोपलादि चूर्ण अथवा लवड्रादि चूर्णके साथ दें । 

उपयोग --यह रस राजधचमा, जीर्ण विषमज्वर, राजयच्मामे उवर र कफ 
विकार, तथा श्वासरोग, वातरोग कुष्टरोग, त्वचारोग तथा वातरक्त आदि ब्याधिर्योका नाश 
करवा है। उयकी सव अवस्यामे यह व्यवहत होता है किन्तु प्रथमावस्थामें प्रायः 
अजुकूल नहीं रहता उत्तेजना बढकर कास पढ जाती है। 


हरताळ ओर सुवर्णके योगसे चयकीटाण नष्ट होते हैं । तीच्य . ज्वरावस्थार्मः 
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- इतर सुवर्णयुक्त योग प्रयुक्त नहीं होता ! ऐसे समयपर विष और कीटाणुओंका नाश 
करनेके साथ ज्वरको शमन करनेका महत्वका काम इसे रससे होता हे । इसके सेवनसे 
संगुद्दीत कफ बाहर निकलता है; कफोत्पति कम होनेसे फुफ्फुस दोष सुक्क होते जाते" 
हैं। ज्वरविषका हवास होता जाता है तथा शक्ति शनेः शनेः बढने लगती है । शजयच्माः 
रोगपर यह उत्तम ओषध है । 

वक्कव्यः---इस रसमें यदि शुद्ध बच्छुनाग मिलाया जाय, तो ज्वर निराकरण- 
के लिये उत्तम है । 


६ रसराज रस ( यक्ष्मा 
प्रथमविधिः--मोतीपिष्टी, प्रवालपिष्टी, पारदभस्म ( रखसिंदूर ), सुवर्णभस्म, 
शुद्ध मनःशिल, अश्रकभस्म, लोहभस्म और चङ्ग भस्म, इन ८ औषधियोंको समभागः 
मिलाकर गिलोय और शतावरके स्वरसकी ७-७ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
वसाते | ( र० चं० ) 
सात्राः--१-१ गोली दिनसें २ बार शहद, घी और सफेद्मिचेके चूर्णके 
साथ अथवा वासा स्वरस और शहदके साथ या बकरीके दूध के साथ देवे'। 


डपयोगः--यह रस क्षयकी द्वितीयावस्था और तृतीयावस्थामें उरःचत होकरू 
रक़्साव होनेपर हितकारक है । इसके सेवनसे रक़खावका रोग होता हे । कफकी शुद्धि 
होती हे ज्वर मयोदामे रहता हे तथा स्फूर्तिकी वृद्धि होती हे । इस रसमे आम और 
दूषित कफको जलाना; विपको नष्ट करना और क्षय कीटाणुओंको नष्ट करनेका गुण 
होनेसे उरःक्तके मूल हेतुको दूरकर ,शरीरको स्वस्थ बना देता है । 

क्वचित्‌ बाहरकी चोट लगने, शराब, गांजा आदिके अधिक सेवन करने याः 

तीदण औषधि आदि कारणोंसे क्षयकी संग्राप्ति न होनेपर भी उरःक्त होकर रक्कखाड। 

( रक्ततमन या कफके साथ रक्त आना ) होने लगता हे । उन विकारोंपर ६ माशे घी, 
३ माशे शहद और ४ रत्ती सफेदमिर्च चूर्ण या ( १॥ माशे सितोपलादि चूर्ण ) के 
साथ दिनमें २ या ३ बार देनेसे सत्वर लाम हो जाता है । 


शुक्रक्तयके हेतुसे कृशता, पाण्डुता और अञ्निमान्य होकर क्षयकी प्राप्ति हुई हो, 
छाती बिल्कुल पोकल बनगई हो, कफ सरलतासे न निकलता हो, कफका रंग पीला 
और दुर्गत्युक्क हो गया हो, उसपर भी इस रसका सेवन अति हितकारक हे । इसके 
साथ श्ट॑गभस्म, गोदंती भस्म और मुलहठी मिला देनेसे विशेष लाभ पहुंचता है । 

द्वितीय विधि:--शुद्ध शंख और शुद्ध शुक्रि १०-१० तोले, तथा शुद्ध गन्धक 
२० तोलेको मिला ३ दिन आकके दूधमें खरल करके गोला बनावे । फिर सूर्यके.तापमें 
सुखा, खराव संपुरकर गजपुरमें फूक देवें । स्वाङ्गशीतल दोनेपर सम्पुरको खोल गोले- 
को निकालकर पीस लेवें ।: , , (र० यो० सा० )) 
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मात्रा --२-२ रत्ती । ४-४ रत्ती सफेरमिर्चके चूर्ण और'घृतके साथ मिलाकर 
दिनर्मे ३ समय देते रहे । 


उपयोग --यह रस राजयच्माकी कासको शामन करता है । यह रसराज प्रति 
सौम्य खदु चार रूप औषध हे । तीन चारके समान यह बलपूर्वक कफको बाहर नहीं 
निकालता, किन्तु इसका कार्य श्रत्ति कोमल रुपसे होता हे । राजयच्मार्म तीव्र श्रौषधका 
"पयोग नहीं किया जाता । तीन औपधसे रफ्रखावकी उडि होनेकी भीति रद्दती है। एव 
चार पार काम वेगपूर्वक चलती रहे, ऐसी उत्तेजक श्रौपधि भी हितकर नहीं मानी 
जानी । कारण, रोगीरे कपटे वृद्धि हो जाती हे । अत इस सौम्य औपधिका प्रयोग 
हितकर माना जाता है । इस रसराजसे कफ सरलतासे पाहर निकलता है काससे वेगकी 
अधिक वृद्धि नहीं होती । रहस्य नही होने देता । एउ रक्त गिरता हो, तो भी उसे 
चन्द करता है । साथ साध पचन क्रियाको सजल जनाता है और भोजनमेसे योग्य रसका 
"निमोण कराता है । यदि अतिसार हो गया हो, तो उस्ने भी दूर कर देता हे! 


राजयच्माकी प्रधमावस्थाम जब तक कासका वेग प्रपर होता है और शुप्क 
काम चलती रहती हे, तवतक कोई भी उत्तेजक ग्रोपयिका प्रयोग नहीं होता । उस 
अवस्थामे यह समगीतो'ण औषधि दे सकते है । इसके घतिरिक्ट शुष्क कासे शभनमें 
खुट्टा पिष्टी प्रदाज पिष्टी और सितोपलादि भी घी-गहद्‌रे साथ विशेष टितकारक हे। 
फिर जेव कपा गिरने लगता दे, तव इस रसका प्रयोग कफ खायाये होता हे । 


चिरकारी ओर जीर्ण श्वासनालिकारे प्रदाहजन्य कासरोगकी रसोल्सजना- 
चस्थामें कफ गिरने लगता है । वह शने शने गाडा और यताशेके सद्दश बन जाता है । 
कभी कभी कफ फडिनतासे चौर ऊमी कभी अत्यधिक परिमाणम सहज निकलता है । इस 
विकारपर सरल रोगीको कफनि सारक उत्तेजक चारप्रधान ओऔपध, अ्र्कक्षार, वहार, 
अपासार्गज्ञार आदि कफको पतला बनाकर बाहर निकालनेके लिये त्यि जाते है । किन्तु 
डड, बालक सगा खी तथा दुर्वेल और कृशरोगियोंको श्रभि प्रदीक्त कराने, कफ 
निकालने तया कफोपत्तिका दास और श्वासनलिकारे प्रदाहको शमन करानेफे लिये सौम्य 
औषधि देनी चाहिये । यह कार्ये उस रससे उत्तम प्रकारसे होता हे । 

श्वामनलिका भ्रसारण हो जानेपर उसमें कफ संग्रहीत होता हे । फिर उसमें 
'डुर्गन्यकी उपत्ति होती है। शने शै कीटाणुश्रॉके हेतुसे बा होजाते (हे । पश्चात्‌ 
कफके साथ किञ्चित रङ भी आता हे । चार चार अयल कास उपस्थित होती दै । » 
विशेषत रात्रिको और प्रात काल उठनेपर कास अधिक राती है । इस व्याधिपर 
रॅसराजको कज्जली, काजीमिचे और गोघुतके साथ मिलाकर ठेनेसे कफको चाहर 
| निकलनेमें सहायता मिल जाती हे । कीराण नष्ट होते हैं । कफकी दर्गन्ध दूर होती है, 
चथा यण शाने शाने भर जाते हें । is f 


i} 6 
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७, कचूरादि गुटिका 
विधिः--१ सेर कुचिलेको ४२ दिन गोमून्रमें भिगोवें । दिनमै सूर्यके तापमें 


बर्तन रक्खें । रोज गोमूत्र बदल देवें । फिर ऊपरसे डिल्टे और भीतरसे जिब्सी निकाल 


कर जलसे धोवें । जबतक हरा जल निकले तब तक बारबार जल मिला मिलाकर 


शरोवें । घोनेकी रीति ऐसी है कि, आज जलमें मसल धोकर फिर जलमें भिगोदें । दूसरे 


दिन मसल धोकर, फिर नया जल रख दे' । इस तरह लगभग एक सप्ताहतक धोनेसेः 


कुचिलेकी तीव्रता विशेषांशमें निकल जाती हे । जल हरा न होनेपर उसे १० सेर दूधमें . 


मिलाकर उबालें'। दूधकी रबड़ी बन जानेपर कुचिलेको निकाल जलसे धोकर खरलमें: 
मर्दन करें । आवश्यकता हो, तो जल मिला लेवें । फिर केशर, दालचीनी और पीपल 
२-२ तोले, लोंग, जायफल, जावित्री, कालीसिचं. और चांदीके वर्क ३-४ तोले, अकर- 


करा = तोले, कपूर १ तोला, कस्तुरी और सोनेके वर्क ३-३ साशे, कुचिलेके कहकके . 


साथ मिलावे'। पहले वर्क मिलावे' । फिर केशर, कपूर और कस्तूरी मिलावें । पश्चात्‌: 


शेष औषधियोका कपड़छान चूर्ण मिलाकर एक जीव करले । बादमें जायक्रल १० ताले, ' 


कालीमिर्च १० तोले और लोंग २० तोलेको कूट ४ सेर जलमें मिला क्वाथ करें । जल 


१ सेर रहनेपर उतार, छानकर उसके साथ खरल करे । इस क्वाथकी ३ भावना देकर ' 
- ३-२ रत्तीकी गोलियां वनालेवें । ( आ० नि० मा० )-- 


_  माजाः--१-१ गोळी दिनमें ३ समय दूध या जलके साथ देवे । 
\ ॥ उपयोगः--यह गुटिका उत्तम रसायन, दीपनपाचन,माही, कीटाशुनाशक,बस्य, 


कामोत्तेजक और वातशामक है । इसके सेवनसे राजयचमा रोगीके ज्वर और कफज - 


कासका शमन होकर क्षुघा प्रदीध्र होती है और शक्ति बढ़ती है । नीरोगी मडुष्यको शङ्गि- 
वृद्धिके लिये भी यह गुटिका हितकारक है । स्वस्थ च्यक्तियोंको देना हो, तो पचनशङ्किके- 
, अनुसार दूध-घीका सेवन अधिक कराना चाहिये । इसके सेवनसे वीर्यकी स्तम्भन शक्ति, 
स्कति और शारीरिक बलकी वृद्धि होती है । 
८ शुक्रसजोवन रस 
विघिः--मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, सुवर्णं भस्म, भीमसेनी कपूर, पीपल,. 
केशर, वंशलोचन, अरूतासत्व, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, लॉग, बीज 
निकाली हुई मुनक्का, शुद्ध शिलाजीत, चन्द्रोदय और कस्तूरी, इन १६ श्रौपधियोंको: 
समभाग लेवे' । पहले चन्द्रोदय, सुवर्ण भस्म, सुक्ता, और अवालको मिलावें । फिर 
काष्ठादि द्रव्यौंका कपडछन चूर्ण सिलावें । कपूर, केशर, कस्तूरीको अलग रखे । 
सुनक्का चटनीकी तरह पीसकर मिलावें । शिलाजीतको जलमें मिलाकर डालें ।. 
फिर १-१ दिनतक गुलाबजल आर वासापत्र स्वरसमें खरल करे' । , तीसरे 
दिन सुबह कर्पूर, केशर और कस्तूरी मिला गुलाबजलमें . ६ घण्टे खरल करा २-२ 
रत्तीकी गोलियां बनाले' | (सि० मे० भंग): 
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जॉ वक्तव्य --हम इसके साथ पद्दमस्म श्रौर जसद भस्म मी मिलाते हैं । 
$माच्रा --१-१ गोली दिनमै २ यार चकरी या गौके दूध अथवा पेटेकै 
-रसके साथ । 

उपयोग --यह रस शामक, मस्तिष्क यलवर्ढक, दाच, अस्थिपोपक, निड्राप्रद, 
"शौर उयहर हे । पित्तप्रकोप भौर शुक्रकयके रोगियोंके लिये अति हितकारक ह!) देहस 
उष्णता, निस्तेज, मुखमण्डल, थार यार चककर शाना, कानमे गुंज, मस्तिप्क्म धढीक 
>ज्ञोलकके समान टक टक होते रहना, अभिमानच, मद मद ज्वर रहना, पेशाबमें पीलापन, 
शायपैर हटना, श्रालस्य यना रहना, थोड़ा विचार करनेपर मस्तिप्क थक जाना, स्राधारस 
अतिकूलताम क्रोध उत्पन्न होना, नेत्रदष्टि मन्द हो जाना, ऊची आवाज भी सहन न 
होना, शीत-उप्ण सहन न होना, वीर्यमे पतलापन और उष्णता रहना, स्वप्नदांप 
व्होना थादि लक्षण भासते हे । इसपर यह रस भ्रति हितकारक हे । जो मनुष्य 
युवावस्थाम वृद्ध वन जाता हे, उसके चीय॑को सुरद्र यनाकर पुन नवयुवाबस्धाकी प्राप्ति 
नफराता इ । यह रस खिया श्रौर वालकोके लिये भी हितकर माना गया है । 

शुकके अति दुरपयोगसे उध्पत्र चय, ज्यरके पीछेकी निर्वलता, अति मानसिक 
अरिश्रमसे उत्पन्न मस्तिप्ककी शिथिलता, वातप्रकोप, पित्तरद्धि और हदयकी धड्कन * 

“मद जाना आदिपर यह हितकारक हे । 


&, रजतादि लोह 

विधि --हरताल मारित रजत भस्म और ग्रश्नक भस्म १ १ तोला, प्रिकड, 
त्रिफला और लोह मस्म, तीना २-२ तोले । सयको सरल करके मिला लें। (२० च० ) 

भारा --२ से ४ रत्ती दिनमै २ यार घी शहदके साथ दें । 

उपयोग --यह रस अति बढ़े हुए क्षय, पाण्डु, उद्ररोग, अश, श्वास, कास, 
स्नेजरोग तथा सब प्रकारके पित्तप्रकोपज रोगोंको दूर करता दै । 

राजयचमा रोगकी द्वितीयावस्थार्मे जग ज्वर अधिक हो, तब सुवर्णवाली 
औषधि टेनेसे बहुधा ज्वर चढ़ जाता है । उस अवस्थार्म ग्रह रस हितावह हे । इस रसे 
सेवनसे ज्वरका द्वास होता हे । पार्चशल शमन होता है । प्लीहावृदि द्र होती ह । 
अशेकी पीडा शान्त होती है तथा मानसिक प्रसन्नता होती दे । किसी स्थानमे खिंचाव 
न्या शूल होता हो, सट्टी डकार आती हो, पेशायम जलन होती हो, नेत्रज्योति मद हो 
गई हो तो ये सब लक्षण दूर हो जाते हैं । 

राजयच्माकी प्रथमावस्थाम सन्द ज्वर, शुष्क कास, कणठमें शुष्कता, पाण्डुता; 
नेत्रमे दाह, अपचन, चक्कर आना और बेचेनी आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । उस 

अवस्था यह लोह, प्रवाल पिष्टी और अग्टवासत्वके साथ घी-शाक्करमे दिया जाता है । 

इसके सेवनसे ज्वर और कासमें लाम पहुचता है और पाण्डुता दूर होती है । 


५ 


~ यदि रङ्वाहिनिया सकुचित हो जानेसे निर्वलता, वातिक पीदा और धातृक्षय 
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उत्पन्न हुए हों, स्थान स्थानपर अकस्मात्‌ पीड़ा होजाती हो और अझिमान्य रहता 
हो, तो उसे दूर करनेके लिये रजतादि लोह अति हितावह है । इसके सेवनसे शुप्कता 
शिथिलता, शूल और पाण्डुता दर होकर देह सबल बन जाती हे । 


१०, लोकेश्वरपोटली ( सुवण लोकनाथ रस ) 
विधिः--रससिंदूर ४ तोले, सुवर्ण भस्म १ तोला और शुद्ध गन्धक = तोले 
मिला कज्जलीकर चित्रकसूलके क्वाथमें ३ दिन मर्दन करें । फिर उसे पारदसे चौगुनी 
शुद्ध पीली कोडियोंमें भरें और सोहागेको आकके दूधमें घोटकर सब कोंडियोंके मुँह 
चन्द्‌ करें । पश्चात्‌ उनको चूना पोती हुई मिट्टीकी छोटी हंडी या तचेके संपुटमें रखकर दृढ 
सुखसुद्रा करें । सब कोढ़ियोका सुँह नीचे रहना चाहिये । अन्यथा पारा उड़ जानेकी 
संभावना है । सूखनेपर शामको १५ इञ्चके खडसे अञ्चि देवें । ( आंच कम होनेपर 
'कौड़ियां कची रह जायगी, अधिक त्रशि होगी तो पारद उड़ जायया ) सवांग शीतल 
'होनेपर निकालकर पीस लेवें ( २० र० स० ) 
मात्राः-- से २ रत्ती पुष्ठिके लिये शहद-पीपल और क्षयादि रोगॉपर 
कालीमिय और घीके साथ देवें। 
उपयोगः--यह लोकनाथ दीपन-पाच्य, दंयनाशक, कृमिष्न, उम्र, पौष्टिक 
और वीर्यवर्द्धक हैं । शारीरिक कृशता, अझ्निसान्य, कास, कफपित्तप्रकोप और राजयच्मा 
आदिको दूर करता हे । अति कृश, विषम भोजनज़नित चय, तथा कास, हिक्का, पाण्डु; 
सूर्ख वेद्योके उपचारसे क्षीण और रोगग्रस्त बने हुए रोगी, विविध प्रकारके ज्वरसे संतप्त, 
जिन्हे चकर आते रहते हो, मदात्यय रोगी और उन्मादसे असित, सब इस लोकेश्वर 
'पोटलीके सेवनसे स्वस्थ होते हैं । | 
सूचनाः--इस रसायनके सेवसकालमें नमकका त्याग करना चाहिये । अन्यथा 
पारद भस्मका रूपान्तर होकर यथोचित लाभ नहीं दे सकता । भोजन घी ओर दहीके 
साथ करना चाहिये । बैंगन, बेलफल, तैल, करेले, मैथुन और क्रोधका त्याग करना 
चाहिये । औषध सेवनकर चित लेटें और पेर ऊंचे रव ( जिससे उदरमें रक्ताभिसरण 
"क्रिया अधिक होकर दोषको जलानेमे सुविधा रहती है ) । 
` आसाशयपित्त तेज होने अथवा रसायनका भ्रति सेवन हो जानेसे वमन हो 
जाय, तो गिलोयका स्वरस या बिजौरेकी जड़का स्वरस अथवा सँघानमक लगे हुए लाजा 
चूर्ण ( भातकी लाही ) या शहद-पीपलका सेवन करें । न 
पित्तप्रकोप उपस्थित होनेपर शीतल जलसे स्नान करावें या शिरपर शीतल 


जलकी धारा डालें और केले खिलादें SE ७ 
कफ वृद्धि हो, तो भोजनमें बका चूण या गुड मिला हुआ अदरकका 


चाक देवें । \/22 
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चमन होनेपर धनियेका मगज या छोटी इलायची और कालीमिर्चका चूर्ण घी- । 
शक्‍करसे देवें । कुमिकोपर्मे अजमोद और वायतिइग महेक़े साथ देवें या एरण्डमूल 
आर नागरमोयेका क्वाथ पिलावें । 
विरेचन होनेपर छोटी दूधीका रस गुनगुना कर या भागका चूर्ण शद्ददके 
साथ देवें । 
२] हडफूटन होनेपर घीकी मालिश करा उप्ण जलसे स्नान करावें । ६ 
यह लोगेश्वर पोटली अत्यन्त वीर्यवान, उत्तम श्रौपध है । यह कफप्रकोपपर 
श्रौर कफ प्रकतिवालॉऊे लिये हितकर हे । इस लोकेश्वर रसका गुण रसतन्त्रसार प्रथम 
खण्डम लिखे हुए लोकनाथ रससे मिलते जुलते ह । लोकनाथमे सुवर्ण नही हँ और इसमें 
सुवर्ण होनेसे इन्ट्रियविप, गरयिप और राजयच्माके कीटाशुश्रोके नाशके लिये यड विशेष 
कार्य करता हे । ्रामवृद्धिजन्य शारीरक कृशता, सग्रहणी, श्रन्त्रचय, फुपफुसछय, 
कफप्रकोप, देहमें विविध स्थानोपर उत्पन गाउ और सासक्तयपर व्यवहत्त होता है । विशेष 
गुणधम लोकनाथ रसके समान ह । 
११ मृगाङ्क रस 
विधि -- शद्ध पारद २ तोले, सुवणं भस्म २ तोले, मोती पिष्टी २ तोले'' 
शुद्ध गन्धक ४ तोले और सोदागेका कूला २ तोले लें | पहले पारद-गन्धककी कज्जली 
करें । फिर शेप श्रोपधियाको मिला काजीरे साथ ३ दिनतक सरल करके गोला बनायें 
फिर सूर्ये तापमें सुखाकर इढ सराव सपुट करें । पश्चात्‌ लवण यन्त्रमे रखकर ० प्रहर- 
तक अग्नि देवं । स्वाग शीतल दोनेपर रक्ताभ गोलेको निकालकर पीस लेवें । 
(र° यो० सा० ) 
मात्रा --३ से १ रत्ती, तुरन्त पीसे हुए ७ या १४ नग कालीमिचेके चूर्ण 
ओर शहटके साथ दिनमै २ वार सुबह और रात्रीको देवे । 
उपयोग --यह खयाङ्क रस राजयच्मा रोगको दूर करता है ! सामान्यत इसका 
पत्र शुप्क कालका दमन होने और कफोत्पत्ति हो जानेकै पञ्चाद्‌ करना चाहिये । 
क्ष॑यकी प्रथमावस्थामे सूखी सासा चलती रहती है, ऐसी '्रवस्थामे फुपफुसाकी * 
श्लैष्मिक कलाको स्निग्ध बनाने और कीटाणुओंकी अन्थियाको नष्ट करनेकी आवश्यकता 
रहती हे । अत प्रवालपिष्टी ग्रौर सितोपलादि चूर्णके साथ स्टगाकका सेवन कराया जाता 
है। अनुपान घी शहद विशेष हितावह रहता है । द्वितीयावस्थामें कफ गाढा, सफेद 
फिर पीला वन जाता है, उस कफको बाहर निकालने, कीटाणर्थोकी उदधि रोकने, विष 
को दूर करने और फुफ्फुससोंको निदाप बनानेके लिये उपचार किया जाता है। इस छेतुले 
अन्नक मस्म और *२ ग भस्मके साथ ग्रगाक मिलाया जाता हे । अनुपान रूपसे कास 
कपडनोबलेह विशेष सहायक यनता दै! यदि करते रक्त झा रहदा हो तो अनुपान ' 
प्त डेना चाहिये । 


५ 
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न 


- वृतीयावस्थामें फुफ्फुसोंमें बड़े बड़े गहरे होजाते हैं । कफ हरे पीले रंगका हुर्गन्धमय 
बताशेके सरश बन्धा हुआ आता है ! उस- अवस्थामै अम्रक, *'ग . और वासावलेहके- 
साथ ही मृगांक देना चाहिये । यदि कोई महत्वका अन्य लक्षण उपस्थित हो, तो उसके 
अनुरूप योजना कर देनी चाहिये । राजयच्माके समाभ धातुक्तय, जीरं ज्वरजन्य 
निर्बेलता तथा संग्रहणी, काख, श्वास, कुष्ट, पाण्डु आदिसे प्राप्त निबंलताको नष्ट करने- 
के .लिये यह मृगांक रस निर्भय रूपसे व्यवहत . होता है । अनुपान कालीसिचं 
या रोगानुसार । 

`ˆ पृथ्यः--लघु पथ्य भोजन, मांस रसं, बकरीका घी, दूध और मक्खन, गायके दही- 
का महा, इलायची, जीरा, कालीमिर्चकी छोकवाले भात, दाल, शाक, गेहूँ के मोटे 
आटेकी पतली रोटी, दलिया, परवल आदि शाक पृथ्य हैं। विदाही पदार्थ, हींग, चार, 
बेलफल, बेंगन, करेला,. स्त्री सहवास; क्रोध, परिश्रस, सानसिक चिन्ता आदि अपथ्य हैं । 
जो लहशुन और प्याज रोज खाते हैं, उनके लिये हितावह हैं । 

- सूचनाः--रसतन्त्रसार प्रथम खण्डम दिये हुए महा मूगांझकी अपेक्षा इस 
रसमें स्वर्ण और मुक्का अधिक मात्रामें मिलाया है । अतः इसका उपयोग कम मात्रासे 
करना चाहिये ।. १ 

€ 
१२. कपदंपोटली रस 

_ बिधिः--कपर्दिका भस्म १२ तोले, शंख भस्म ८ दोले; प्रवाल भस्मं ४ तोले, 
सोहागेका फूला ३ तोले, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारद २-२ तोले, सुवणांमस्म १ तोला 
और कालीमिर्चका चूर २४ तोले लेवें । पहले पारद गन्धक सिलाकरे कज्जली करें | 
फिर शेष श्रोषधियाँ मिलाकर खरलकर लेवें । र र 

` म्ात्राः--१ से २ रत्ती दिनमें २ बार मक्खन मिश्री या घी-शहदके साथ देवे । 

उपयोगः--कपर्दं पोटलीरस कीटाणुनाशक, अभिप्रदीपक और शुष्ककासहर 
है । इसका उपयोग राजयच्माकी प्रथमावस्थामें मन्द-मन्द ज्वर, अशिमान्दयय, हाथ पेर 
टूटना, मूत्रमें पीलापन और शुष्क कास आदि लक्षण होनेपर किया जाता हे । 
आवश्यकता अनुसार सूतशेखर, लघुवसंत नं० २, सितोपल्लादि चूर्णं या अन्य ज्यहर 
औषधि मिलाकर उपयोग किया जाता हे । हि 

१३, सुवर्णसवाङ्गसुन्दर 

विधिः--शुरूं पारंद, शुद्ध गन्धक, मोती भस्म, भवाल भस्म, शंख भस्म, ये ₹ 
ग्रौषधियां १-१ तोला, सोहागेका फूला २ तोले और सुवर्ण भस्म आधा तोला लेवें | पहले 
पारदगन्धर्ककी कञ्जलीकर शेप औषधियों मिला ३ दिन नींबूके रसमें खरखकर चन्द्रिका ” 
नावें । उसे धूपमें सुखा इढ़ सरावसंघुट कर लघुपुट ( ३ सेर गोबरीके चूर्णकी- अभि ) 
देखें । स्वांग शीतल होनेपर निकाल लोह भस्म ६ माशे और हिंगुल ३ मशे मिलाकर 
खरलकर लेवें । (र० सा०-सं० ) 
१७ - | ०... 


Sere 
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मात्रा --आधसे २ रत्ती दिनमें २ घार पीपल-शहद, घृत, मिश्री नागरमेलके 
पान, मिश्री अथवा अ्रद्रकरे रस और शददके साथ । 


उपयोग ---यह रस राजयच्मा, घोर वातपित्तज्वर, दारुण सक्षिपात, अर्शरोग, 
ग्रही विकार, प्रमेह, गुदम, मगन्दर, वातज रोग तथा कफज रोमोंका नाश करता है। 
थह रस संगमो, प्रसूता, यालक आदि सरको निर्मयतापूर्वक दिया जाता है। नृतन 
सप्रहशी रोगम भी कितनेकोको मुखपाक, बढ़े बढे जुलाब, अरुचि, पायडुता, उदरमें 
घातसंप्रह, जिह्वा पतली, लेसदार और निस्तेज, अच्छी निद्रा न आना, शिरके बाल 
गिरते रहना थादि लक्षण उपस्थित होते है! उसपर यह रस उत्तम लाभ पहुँचाता है ।, 
आमाशय और अन्त्र, दोनों 'प्रवयवाकी क्रिया योग्य यनाता है । कीटाशुर्थोका नाश करता 
क । आमधिपको जलाता है और रकाणुश्रोकी वृद्धि करा स्वास्थ्य और बल प्रतान 
करता है। 

राजयच्माकी प्रयमावस्थामै शुष्क कास और मद ज्वरके साथ किसी किसीको 
दाह, सुसपाक श्रौर अधिक निर्येक्षता रहती दै । उसे)३-१ माशे सितोपलादि चूर्ण आर 
घा शहद के साथ दिलमे ३ यार देते रहनेसे कास ज्वर भर दाह आदि लक्षणॉसद 
रानयच्मा दूर हो जाता है । 

राजयद्माकी दूसरी अवस्थाम बघा हुआ कफ गिरना, दौपइरकै बाद पयर 
बढ़जाना, किसीको दाह, मुखपाक, श्ररचि श्रौर पतले दुस्त मी लगना शादि लकूण 
उपपन्न होते द । उनको इस रसका सेवन श्रश्नक भस्म और २८ ग भस्म १-१ रत्ती मिलाकर 
शहदुके साथ कराया जाता है । कफमे दुर्गन्द हो, 'ग्रामाशयमे अम्लरस हो, तो लोहवान- 
के फूल और सुलहठी २-२ रत्ती मिला देना चाहिये । यदि कफ्मे रक्त गिरता हो नो 
अनुपान रूपसे घासावलेह देना चाहिये। ” 


१४ गशुइच्यादि-र्तायन 

प्रथम विधि---सस,,चासाके पान, तेजपात, कूड, भावले, सफेद सूसली, छोटी 
इलायचीके दाने, रेशुकबीज, सुनका, केशर नागदेशर, कमलका कन्दु, कपूर, सफेट चन्दा 
नका ठुरादा, लालचदन, काज़ीमिचं, साठ, पीपल, मुलहठी, धानका लावा, श्रसगप) 
शतावर, गोखरू, कॉचके चीज, जायफल, शीतलसिर्च और तगर, इन २७ 'भौपधियाका 
कपददान चूर्ण १ ५ तोला, रससिन्द्र, अन्नक मस्म, वद भस्म और लोह मस्म ५-१ 
तोळा और गिलोय सत्व ३१ तोला से । पहले भस्मांको मिला । फिर गिलोय सत्व 
और शेष काशादि औपधिर्याका कपड्छान चूर्ण मिता ळें। (यो० २०) 
१ बक्तव्य--समूल प्रन्यकारने इस चूर्याका मोदक बना लेनेको लिखा है। हमने 


मिश्री, घी और शहद रोज मिला लेना अच्छा माना दे । इस हेतुसे प्रयोग घृण 
स्पते दिया है. , ग 
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माञा--चूणं २ माशे, मिश्री ३ माशे, घी ३ साशे और शहद ३ साशे 
मिलाकर दिनमें २ बार सुबह देवें, ऊपर गौका दूध पिलावें । 

उपयोगः--इस रसायनके सेवनसे क्षय, रंक्तपित्त, पेरोंकी जलन)-रङ्गप्रदर, 
सूचाधात, मूत्रकृच्छ्र, चातकुण्डलिका ( मूत्राघात ), सब प्रकारके प्रमेह, दारुण सोम- 
रोग और जीण ज्वर आदि दूर होते हें । यह रसायन बल्य, वृष्योमे उत्तम, मेष्य और 
-राजरोग ( इढ घोर रोगों ) का नाशक हे । शास्रकारोने इसका प्रयोग १ वर्ष या द मास 
न्तक करनेका विधान किया हे । यह उत्तम कल्प है । 

सूचनाः--इस कल्पके सेवन कालमें क्षार ( सज्जीखार, जवाखार आदि ) 
और तेज खटाईका त्याग करना चाहिये । बृक्षविकार हो और सूत्रमें पूय जाता हो, 
सो रससिंदूर नहीं मिलाना चाहिये । 

द्वितीय विधिः--गिलोय सत्व और खूबकल्ला ४७-४ तोले तथा प्रवाल पिष्टी 
और छोटी इलायचीके दाने २-२ तोले और शङ्ग भस्म १ तोला लेवें । सबको मिलाकर 
मिश्रण करें । 

माचञाः--१-१ साशा दिनम ३ बार शहदके साथ देवे । उपर बनफशाका 
अक पिलाचें । 

डपयोशः--यह रसायन क्षयके बढ़े हुए ज्वरके विषको दूर करनेके लिये अति 
उपयोगी हे । इसके सेवनसे क्षयज्वर अधिक नहीं बढ़ता, कफ सरलतासे निकल जातां 


है और शारीरिक शक्तिका क्षय नहं। होता । जीणं उवरमें भी इस रखायनके सेचनसे 
अच्छा लाभ पहुँचता है । 


१४ अडृतप्राश घृत 

चिथिः--जीवक ( लम्बा सालब ) ऋषभक ( असावमें विदारीकंद ), वीरा 

ई च्ीरचिदारी अर्थात्‌ पेठा ), जीवन्ती, सोठ, कचर, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी मुदरपर्णी 
` माषपणी, सेदा (शकाकल छोटी), सहामेदा ( शकाकलबडी ), काकोली (श्याम सुसली ) 
क्षीरकाकोली ( श्वेत मुसली ), छोटी करेलीकी जड़, बडी कटेलीकी जड़, सफेद पुनतवा; 
साल पुनर्णवा, मुलहठी, कोंचके बीज, शतावर, ऋद्धि. ( अभावमे खंरंटी ) फालसा 
भारंगी, बडी-द्राक्षा ( मुनक्का ), बृहती सिंघाड़ा, भुई श्रांवला, श्वेत विदारीकंद, पीपल, 
खरेटी, बेर, अखरोटकी गिरी, खजूर, बादामकी गिरी और पिस्ता, ये ३६ औपधियाँ 
और चिरोंजी, नेदजा (चिलगोज्ञा), खुरमाण्णी ये सब १-१ तोले लेकर बारीक चूण करें। 

| 'डसे जलसें पीसकर कहक करें । फिर आंवले, विदारोकन्द ( शतावर काभी ) और इंखका 
स्वरस, बकरेके सांसको रस (अकनी), गोदुश्ध और गोघृत, ये सब १२८-१२८ तोले ओर 
डक्क कर्क मिलाकर मंदाभिपर घृत पाक करें । घी एक जानेपर कड़ाहीको उतार तुरन्त 
थी निकाल लेवें । घृत शीतल होनेपर शहद ३२ तोले, मिश्री २०० तोले, तथा 
काज्ीमिर्च, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात और नागकेशरका चूर्ण ३-२ 
सोले मिल्ला देवें । ' ४ .-- *  (च०सं०) 
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सूचना --( १ ) मासरस न मिलाना हो, तो उतना उड्द्का काय डा” ! 
मात्रा --आधसे एक 'तोलातक दिनर्मे दो बार गोदुग्ध घा श्रजादुउधके साथ 
सेघन करें । भोजनम मुल्य दूध और मासरसंका सेवन कहे । 
उपयोग --यह श्रमतभाश मनुष्योरे लिये भ्रम्त रूप ही है। यह शीतवीर्य,, 
उत्तम पौष्टिक अवलेह है । यह कृश, क्षीणवीर्य, क्षीणदेह और हीण स्वरवालेको माट! 
और बलवान बना देता हे । एव यह कास, हिका, ज्वर, चय, रक्कपित्त, खास, तृषा, 
दाह, पिन्नप्रफोप, वमन, मूच्छ, हृद्रोग, योनिरोग, मूतरोग आदिको भी नए करता है + 
एवं यह सतानप्रद और पाष्टिक ह । 
यह घृत राजयच्मा और बालकाके सूसा रोगमें हितकारक है। विशेष 
खीसमागम करनेवाले, दुर्वेल और ज्वर श्रादि रोगसे मुक्त हुए निर्बल मलुष्योंको 
धुष्ट बनाता ह । 
१६ गन्धकन्कञ्जली योग - 
विधि --छोटी करेली, निगु ण्डी श्रौर पूतिकरअ, घीनोंका रस या क्वाथ ४ 
सेर एक कढ़ाहीमे डाल चूल्देपर उढाकर अग्नि देवे । उवलनेपर उसमें शुद्ध गन्धकका 
पूर्ण ४० तोले डालकर कलद्ठीसे चलावे । यंधक गलकर मिल जानेपर शुद्ध पारद ४० 
तोळे डालें । पारट-गन्धक मिलजाने पर कद़ाहीको नीचे उतार तुरन्त दूसरे लोहपाप्रमे 
निकालकर रख देवे । शीतल होनेपर पात्रको (या पत्थरकी सरलको ) धूपमे रखकर 
घोटे । रस सूसरुर कञ्जली तैयार होजानेपर बोतलमें भर लेवें । (२० च० ) 
भान्ना,--१-१ रत्ती दिनम २ या ३ बार देवे । नूतन घोर ज्वस्म १ माशा 
भूना जीरा और १ माशा सेंघानमकफे साथ मिलाकर नागरवेलके पानमें देवें । ऊपर 
चरम जल पिलाघें । ति ; 
वमन होनेपर शक्करके साथ । श्रामप्रकोप ( अपचन ) मे शुद़के साथ देकर. 
ऊपर जल पिलावें। छयमें भ्रजा दुग्धके साथ । रक्कातिसारमे उदकी छालड़े फ्वाथके: 
साथ । रात्वयमे उदुम्वररे रसे साथ । 
उपयोग --गन्धक-कन्जली योग वातज, पित्तज और कफज, तीनों प्रकृति- 
वालके लिये उपकारक है । ज्वर, कफकास, शुष्क कफमकोप, अरपवन, उद्रक्षमि, इय, 
रहय, रक्रातिसार, रफ़्मद्र और वमन आदि रोगोंको द्र करता है। इसे चायने 
सर्दै न्याधिहर कहा है । यह देहशद्धिकर, व्याधिनाशक और आयुवर्डुक है। यह स 
प्रकृतिको अनुकूल आजाय, रेसा सौम्य योग है । सगर्भा, प्रसूता श्रोर यालकोके लिये 
सी इसकी योजना निर्मयरूपसे कर सकते है । 
राजयच्माकी प्रथमावश्यामे सामान्यत मद मद उवर और शुष्क कास, द्वितीया- 
घस्थाम कफोत्पत्ति होकर पहले सफेद कफ बनचा, फिर पीला बनना, वतारे सदश बनना, 
उसे प्यमिश्रित होकर नीलाम दताशे सदश उनना आदि क्रमश रूपान्तर होता आता 


= 
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है। तृतीयाचस्थामें ज्वर ६६ से १०१० तक बढना घटना, हुर्गन्धयुक्त नीलाभ कफ 
निकलना, बलक्षय, शरीर हाडपिंजरवत्‌ और निस्तेज बनजाना, रात्रिको स्वेद आकर 
अधिक निर्षलता आना, आदि लक्षण उपस्थित होते हैं इन सब अवस्थाओंम भिन्न 
भिन्न अबुपानोके साथ रान्धक कनलीयोगकी योजना हो सकती है । प्रथसाचस्थासें प्रवा 
ष्टी, अस्टृतासत्व, सितोपल्ादि चर्ण और घी शहद मिलाना विशेष हितावह विदित 
हुः है । द्वितीयावस्थासें सुवणंप्रधान ओऔपधि मगाँक, अभ्रक भस्म, शटगभस्म, ञवाल 
पिष्टीके साथ सिलाकर च्यवनप्राश, अम्ततग्राश या एलादि संथके साथ देना चाहिये । 
कफ अत्यधिक हो गया हो तो वाखावलेहके साथ । तृतीयावस्थाकी पाहि होनेपर रोगनि- 
'मारणकी आशा बहुधा नहीं रहती । फिर भी सुखरूप और शान्तिमय अन्तिम जीवन 
` च्यतीत होनेके लिये तृतीयावस्थामे अनुपान वासावलेह उपकारक है । आवश्यकता 
अनुसार सुवर्ण, अभ्रक, मुक्ता, प्रवाल, “टग सिला देना चाहिये । \ 


सामान्य स्थितिके राजयच्मा रोगीके लिये यह कस खर्चवाला और प्रभावशाली 
योग है । सुवर्ण, मुक्का आदि बहुमूल्य ओषधियां मिलायी जायसी, तो यह अपना 
पृेशेष चमत्कार दशोता हे । | | 
यह योग बालकोंके ज्वर, अतिसार; दमन, प्रतिश्याय और उदरङमिपर भी 
अच्छा लाभ पहुँचाता है । प्रसूताको भी संद ज्वर और अतिसार होनेपर दिया जाता हैं। 
१७, एलादि मंथ 
विधिः--छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, आमला, हरड़, बहेढ़ा, तथा खेर, 
"नीम, असना ( सालभेद ) और साल ( विजय सार ) ( इन ४ वृक्षोंके बीचकी कठोर 
'ज्कड़ीका बुरादा ) बायविडंग, भिलावा, चित्रकमूलकी छाल, बच, सोंठ, कालीमिर्च, 
जीपल, नागरमोथा, और फिटकरी, इन $८ औषधियोंको १६-१६ तोले लेकर जो कूट 
चूर्ण करें । फिर १६ गुने जलमें मिला चतुथो'श काथ करें । इस-वाथमें ३४ तोले यो- 
“चृत मिलाकर सिद्ध करें । घृत शेष रहनेपर निकाल मिश्री १२० तोले, चंशलोचन २४ ' 
सोले और शहद १२८ तोले मिला, मथनीसे सथकर पुकजीद बना लेवें | ( च० द० ) 
- बक्तव्यः--हम इस घृतमें तेजपात, दालचीनी और छोटी इलायची ४--४ 
सोले सिलाते हैं । | 
मात्रा--१ से २ तोले प्रातःकाल देवें । ऊपर गो अथवा बकरीका गुनगुना दूध 
"पिलावें । इस तरह रात्रिको भी सोनेके आध घण्टे पहले दे सकते डा 
४ उपयोग--यह मंथ अत्यन्त मेघावर्धेक, बुद्धिको शुद्ध करनेवाला, नेन्रके दिये 
-हितकारक और थयुवर्धक है । तथा राजयच्मा, शूल, पाण्डु और भयंदरको नष्ट करता है। 
“इसके सेवनमें कुछ भी अपथ्य नही है फिर भी जो प्रहृतिके विरुद्ध हो उससे दूर रहना 
' आाहिये । अ. 
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यह राजयच्माकी सब अवस्थाओम तथा उर छत, कास श्रौर ठशतार्मि हितकारक 
है। इसके सेवनसे शक्तिका सरदण होता है । ज्यरके पश्चातकी निर्वलता, बराबर 
संतान होनेसे आई हुई कृशता, यालकोको सूखारोग इन सयके लिये यह सफल्षतापूर्ईक- 
ब्यवहृत होता है । 

यह अग्निमाद्य, उद्ररोग एवं उद्रमे चलनेवाली कोई भी प्रकारकी शख 
परिणामशूलमें श्रजवायनरे रस साय पथ्य पालनसह सेवन करनेसे लाभ करता है । 
यह उदरके समस्त विकार नष्ट करके थग्निप्रदी्त करता है । 

१८, कुर्स कहरुवा 

विधि --गिलेश्रमनी ( स्वर्ण गैरिक ) निशास्ता और गुलावके फूल १४-१४ 
माणे, केइरवा भौर हऱ्वुलास २३-२१ मारो, मीठे जलके कॅंकदेकी सपुटम की हुई भस्म, 
कुलफेके बीज, सफेद चदनका उुरादा, कदूदूका मगज़ और ककडीका मगज़ ३२-३२ 
माणे, गीले मखतुम १०॥ मारे, प्रवाल पिर्टी, कतीरा, वंडलोचन और धोया हुआ 
सादनजका चूर्ण १७॥ १७॥ मागे, अरबी गोंद ( या बवूलका गोद ) और सुलहठी सत्व 
( रच्येचूस ) २ २॥-२४॥ भाणे तथा कपूर ॥ भाशा लेवें । समको कूट कपब्छान 
चूर्णकर बिहीदानेरे लुश्ाब्रमे पीसकर ३-३ शत्तीकी गोलियों था टिकिया बना लेउ । ' 

( तिब्ये भ्रकररी ) 

माचा --२ से २ गोली, दिनमे > या ३ वार वासास्परस और शहदके साथ 

अथवा पेडेके ०-२ तोले स्वरसके साथ देवे । 


ती 


a 


उपयोग --यह प्रयोग उर-चात होकर होनेवाले रङ्गखावको सत्वर अन्द करता 
है। पुव सॉसीमें कफरे साथ रक्क आता हो रङ्गकी वान्ति होती हो, नकसीर चलती हो,- 
इन सबमें लाभ पहुँ चाता है । हि 

१६. खजू रासव , 

विधि --पिण्डसजुर थीजरहित उचली हुई ३२० तोलेको २०४८ तोळे 
जलमे मिलाकर अ्र्धाकोप क्वाथ करे । फिर मसल छान उस्म हाउवेर, धायके फूस 
३२-३२ तोलेका कपाय मिलाकर अम्दतचानमे भर देँ । मुग्प्सु्रा कर ११ दिन रहने दें । 
परिपक्व हो जानेपर छान लें । (यो० २० ) 

माचा --१-१ श्रीस समान जल मिलाकर दिनमें दो बार दे”! 

उपयोग --यह खरजूरासव राजयच्मा, शोफ, प्रमेह, पाण्डु कामला, गहरी, 
पाच मकारळे गुल्म और अर्शरोगको भ्रति शीघ्र नष्ट करता है । _ 

यह पौष्टिक, उत्तेजक और कीटाणुनाशक है । पित्तप्रकोपको रामन करता है ४ 
खुजाक और प्रमेह रोगीके लये मी हितकारक है । राजवच्मामे दाह, अम्लपित्त, रङ्ग” 
पिके समान लक्षणवालाकी _शङ्कि कायम रखनेके लिये प्रयुक्त होता है । श्रन्तविद्रछि 


राजयदमा-उर:चत- २१५ 
ह बल ली अली त अरब यम हक लि कीट मका देली 
ओर बाह्य विद्रधिमें विङङ्घारिष्टके साथ देनेसे अच्छा लाभ. पहुँचता है। थोड़ी थोड़ी 


मात्रामै दिनमै ३-४ बार देना चाहिये । साथमै चड़सस्म और £'ग भस्मका सेवन कराते 
रहनेसे सत्वर गुण दशोता हे । 
२०, रसायन बिन्दु 

विघि:--कोड्या लोहवान २० तोले, कपूर, जायफल, जावित्री और लौंग 
२-२ तोले ले । सबको मिला कूटकर पातालयन्त्रसे चुवाले । यह काले रंगका गादा 
सुगन्धित घोवा निकलता है । ( श्री० पं० मुरारीलालजी शमो वेद्यशास्री ) 

मात्राः--- १ सोंक भर पानमें लगाकर खिलावें । या बादामके तेल ओर गाँदके 
साथ दिनमें ३-४ समय दे सकते हैं । 

उ पयोगः--यह बिन्दु जीर्ण श्रासनलिकाप्रदाह, दुर्गन्धमय कफ संग्रहीत होन” 
प्रतिश्याय, आसचात, प्रसूताके ज्वर और वातप्रकोप, शिरदर्द, कण्ठके भीतर शोथ, दुर्गन्ध- 
सय खट्टी डकार आना, कण्ठमें जलन, निद्रा कम आना, बालकोंका शय्यामृत्र, दांत 
चबाना आदि रोगोंपर हितकारक है । 

इस रसायन बिन्दुका सेवन करनेपर यह श्वासनलिकाद्वारा बाहर निकलता हैं 
जिससे जीण शवासनलिकाके दाहशोथमें जिसमें हरा या पीला कफ बार बार निकलता 
रहता है, उसपर अच्छा लास पटु चाता है । इसके सेवनसे श्लेष्मल त्वचाको शक्ति और 
उत्तेजना मिलती है इस हेतुसे संचित कफ सत्वर बाहर निकल आता है और नूतन 
उत्पत्तिका द्वास होजाता हे । यह औषधि फुपफुसके सब रोगोंपर लाभदायक है । बादाम- 
के तैल ओर गोंदके साथ देनेपर दुगन्धयुक्त कफमें सत्वर व्याम पहुं चता है । 

नूतन प्रतिश्यायज्ञ जवरमें कण्ठके भीतर वेदना, हाइ हाइ दुखना, शिरमें 
भारीपना, शारीरिक उत्ताप अधिक नहीं बढ़ना, अरुचि, उबाक आना, मलावरोध, 
सुँ हेमें चिपचिपापन आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तब इस चोवेका सेवन पानेके साथ 
करनेपर प्रतिश्यायसह ज्वर आदि दूर होते हैं और आवाज 'खुल जाती है । 

कितनेक बालकोके सूत्राशयके द्वारपर संयम कम होनेले रात्रिम निद्रासे पेशाब 
हो जाता है और उसमें कीटाणु विष संग्रहीत होजानेसे दाँत चबाते हैं । ये दोनों विकार 

इस चोबेके सेवनसे दूर होते हैं । बालकों यह ओषध शक्कर या दूधके साथ दिया 
जातां है । 


4 तक घत सो न हेतुसे सांधि सांधिमें पीडा होती हो और सूतिकाको मंद उवर और 
आप होकर दाक कम होचा हो, सोभ शुक सवन करर र रर होकर हाङ हाइमें दडे होता हो, तो इस बिन्दुका सेवन करानेपर दद दूर 
रो पावना अमान जन आ ह मये आमरे जह आमा 7.० रची 
समान लीश्या सज्जा आ सोडा बाईका्ेके साथ मिलाकर दिनमें ४ बार दैना चाहिये। 
` यदि आसाशयरस अम्ल और दुर्गेन्धित हो जानेसे करम दाह होता हो, खड़ी 


डकार आती रद्दती हो, कभी सुं हमें छाले हो. जाते हों तथा बार बार अपचन हो जाता 


२१६ स्सतन्त्रसार घ सिद्धपयोगसंग्रद द्वितीय-खएड 
0 28 कक 05% 07:05 2:20 सनक 
हो, तो रसायन ' बिन्दुका सेवन शक्‍करके साथ फरनेपर आमाशयरस निर्दोप मन 
जाता है । न हु 
प्रतिश्यायजनित शिरदर्द हो तो इस रसायन बिन्दुको ४ शुने गुनगुने तिल सै 
था सरसोके तैलमें मिल्ञाकर फपालपर लगाया जाता है । 
पा) थद्द रसायन विन्दु १ चोला, दालचीनीका तेल २ सोले, मालकागनीका तेल 
४ तोले और घमेज्ञीका तेल ८ तोले मिलाकर नपु सकता बूर करनेके लिये तिला 
खूपसे उपयोग किया जाता है.। प० सुरारिलालजी मिश्चने इसको अनेक यार श्रजमाया है। 
i २१. नागशकरा 
( Plumbr Acrtas, Lead Actate) 
इसे डास्टरीमे पसिवेट थॉव लेड तथा शुगर श्ॉव लेड भी कहते है! 
s विधि --मुर्दोंसड़ ( रप oxidum ) ३४ श्रौस, सिको ( 8०८० 
१८6 ) २ पिस्ट या श्रावश्यकतानुसार तथा वाप्प जल १ पिण्ट ! जल श्रौर सिकेको 
मिला लेव । उसमें मुदासद्र डालकर मदाझिपर ट्रय करें और फिर गाढ़ा करें । उपरमं 
मलाई श्रानेपर द्रव स्पष्ट अग्लगुण विशिष्ट न हुश्राहो, तो थोडा सिकोम्ल मिलाकर 
रख दें । दाना तैयार होनेपर शोपक पत्र ( च्लौरिंग पेपर ) पर सुखालें । यह शर्करा सफेद 
घरकी, उज्वल, टानेदार, मधुर कपाय स्वादवाली तथा सिकेकी गन्धयुक्त होती है ! 
वक्तव्य --इस नागशकरारे साथ सिकाके अतिरिक्त ट्रावक शौर अम्ल 
( खनिज तेजाय और देनिक एसिड ), उने चार, थादकलीज, चूनेका जल, बलोराइड 
थायोडाइड, श्रफीममेंसे एसिड आदिके योगसे पनी हुई कृति, यबुलका गोंद, एल्व्युमिन 
युक््जल 'यौर भारीजल ( ९४-७३६९) को नही मिलाना चाहिये । 
लागशर्कराका प्रयोग जनमिश्चित सिळेके साथ बिना कष्ट दीर्घ कालपर्यन्त हो 
सकता दे । यदि यह शर्करा वटी रुपसे दी जाय, तो उपरमे थनुपान रूपसे सिकेका 
नल पिलाना हितकारक ह । है 
यदि इस औपधके सेवन करनेपर मसूद काले हो जाये, उदरमे वेदना, आमा 
शायमे दाह अथवा छातीमें भारीपन हो जाय, तो इसे चन्तकर देना चाहिये । सिक्के 
साथ देनेपर ये उपद्रव सत्वर उपस्थित नहीं हो सकने । 
नेत्रकी पुतलीके ततके ऊपर इस शर्कराके धावनका उपयोग नहीं होता। 
अन्यया मलिन श्वेत दाग हो जाता है । 
मात्रा --$ से १ रत्ती जलमें गलाकर या गोली रूपसे । यु 
उपयोग -यह शर्करा ख्रावण क्रियाके आधिक्यके,दमनारथे और रक्ररोधाय 
अयुवत होती दै । इसमें अवसादक गुण होनेसे प्रदाहपर रयोग होती है । इस शा्यरा- 
का घाद्य प्रयोग करनेपर संकोचक और अवसादक होनेसे यह प्रदाहकी प्रथमावस्थॉर्मे 
बकार करती है। इसके धादनमें वखको मियोकर पट्टी रूपमे मी बाघी जाती है! ' 
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॥ डदरसेवनः--विविध प्रकारके रक़्खाचपर यह सत्वर लास पहुँचाती है। 
'अयंकर बढ़ा हुआ अतिसार, राजयच्मा तथा सधुरारोगर्म न्त्र और आसाशयमेंसे 
, 'रक्तत्राव होनेपर यह व्यवहृत होती हे । ऐसी अवस्था अफीसके साथ मिलाकर देनेसे 
आशुप्रतिकार दशोती है । शुदनलिकासे रक्कत्राद होनेपर 'अफीम मिश्रित वत्ति ( सपो- 
जिटरी ) चढ़ाते हैं या एनिमा देते हैं। इस तरह जी एवाहिका रोगामें भी इसकी 
वतिं चढ़ाते हैं । जिन स्थानोमें औषध चिपककर कार्य करती हैं उन स्थानोके रङ्गखाव- 
_ में नायशकराकी अपेक्षा फिटकरी ही श्रेष्ठ हे । किन्तु शोषण होकर.दूरस्थ यन्त्रादिके 
रक्तस्राव दसनार्थ नागशर्करा हितकर सानी राई है! रक्ववमन, रघ्तकास;- रक्तातिसार, 
रक्‍तप्रदर, रक्तस्त्राव आदि रोगांमें नागशर्करा आधसे १ रत्ती और अफीस 3 रत्ती मिलाकर 
सेवन कराना चाहिये । यदि सगभोको गोशयमेंसे अधिक रजःखाव या रक्तस्राव होने 
, मगे और गर्भपातकी शंका होती हो तो ३ रत्ती नागशकंरा 5६ रत्ती अफीम ( या शंखो- 
दर रस 3 ) के साथ सिलाकर बार बार दी जाती हे । आमाशयसें चत होकर रक्तवसन 
होनेपर यह अति हितकारक दै । यह वसनको बल्द करती है । एवं क्षतको भी शुष्क 
खनाती है । 
अतिसार रोगमें यदि अन्त्रप्रदाह न हो तो यह सहोपकारक है । मधुराकी 
- अन्तिम अवस्थामें अतिसार हो जानेपर नागशकंराका अचलम्बद लिया जाता है । किन्तु 
इसका प्रयोग दीर्घकाल तक नहीं करना चाहिये! इस तरह दो दो वर्षके बालकोके भयंकर 
अतिसारमें भी इसका प्रयोग होता है । 
महाधसनी और अन्य बृहद्‌ घमनीसे वायुके मकोपसे अबुद ( Aneurysm } 
होनेपर नाग शर्करा किञ्चित्‌ ग्रफीसके- साथ कुछ दिवतक सेवन करायी जाती है । पुर्व 
यच्मारोगस अति प्रस्वेद, अति पुयमय कफनिःसरण तथा सझुजाकमे पूयस्राव आदिपर 
"भी यह उपकारक है । 
नाग शरा $ रत्तीको ५ आंस चापप जलसे मिलाकर चक्षुप्रदाहमं इसके 
“घावनका उपयोग होता हे । अक्षि पल्लवके भीतर रोहे उत्पन्न होनेपर नाग शर्कराका 
चूर्ण लगाया जाता है । सुजाक और रवेतम्रदररङकुमें १-२ रत्ती नाग शकरा २॥ तोले 
चाष्प जलमें मिलाकर दिनमै ४-६ बार पिचकारी लगायी जाती हे । 
पारदके प्रयोगसे सुखसे लालानिःसरण होनेपर इसके कुल्ले कंराये जाते हई! 
विविध प्रकारके :चर्मरोग प्रदाहजनित और आधातजनित, दोनोपर इसके द्रवंकी पट्टी 
खगानेसे संकोचक और अवसादक गुणकी प्राप्ति होकर लाभ पहुँ चता है । इनके अतिरिक्र 
विस ( 7/5९35 ), अन्थिविसर्प ( £7६९3 ), करहूमय पिरिक्काएं (00780), 
-च्युची, शीतपित्तके ददोरे आदिपर नाग शब्या और नौसादरको समभाग मिला 


आवनकर' के उपयोगमें लेते हैं । दन्तशूल होनेपर _ नागशव्हराका चूर्ण गहरमें रक्स होनेपर नागशळंराका चूर्ण गहरमें रक्खा 


ज्ञाता. हे । एवं गादापर चर्म फट जानेपर इसका मलइम लगाया जाता है ! 
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सूचना --इस औपधिकी मात्रा अत्यधिक ले लेनेपर यह भ्रादाहिक विपक्रिबा 
दर्शोती है । कण्ठ और ्रामाशयमे दाह, उदरमे वेदना श्रौर मरोडा आना, वमन, कमी 
आवेप, अदेतना, पक्षाघात आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं । "सा होनेपर यमद खवब 
{ सल्फेट शव जिंक ) द्वारा वमन और सल्फेट आव मेगनेशिया द्वारा विरेचन कराना, 
चाहिये । फिर प्रदाहरे निमित्त योग्य चिकित्स! करनी चाहिये । 


२२ सुदशेनादि कपाय 
। बिधि --महासुदर्शन चूर्ण श्रौर गिलोय १-१ तोला, काली द्राच्ता और मुलहढौ 
६-६ मागे श्रौर चासापान २० नगको १६ गुने मलमे मिलाकर क्वाथ करे । चतुथा श 
रहने पर छान ले”! (श्री० वैध कातिलालजी ) 
मात्रा --ऊपरऊे क्वाथफे > विभागकर दिनमे ३ वार पिला । | 
उपयोग --यह क्वाथ राजयच्मामे ज्वर, कास, कफ, रक़्साव और मजावरोधको 
दूर करता हे तथा शान्ति और शाक्रि प्रदान करता है । र 


२३, बनफशादि शर्यत 

विधि --शुलयनफसा और श्रजीर २-२ तोले, नीलोफर, गावजवा, मुलही, 
गिलोय, डाव, सिपस्तान ( लेसवा ), सोंफ, छोटी इलायचीसे दाने, कालीमिर्चे, 
दालवीनी, बीहदाना, काली सुनक्का, वासापत्र ये १२ श्रौपधिया १-१ तोला लेवें । 
सबको मिला जवञ्टकर रात्रिमे २ सेर जलमै भिगोदे । सुबह चतुधा श क्वाथ करें । फिरा 
मैंथनकर लुश्रायको छान लेवें । इसमे सेर मिश्री मिलाकर शर्वत बना लेवें । 

( वेधराज मुलोंधरजी सुलतानी ) 

मात्रा --१। से २॥ तोलेतक १-१० तोले जलम मिलाकर दिनम २ था ३ 
बार सुबह, दोपहर, रातिको पिलावे । 

उपयोग --यह श्वेत पित्तशामक, कफप्न और रक्तशोधक है। विशेषत- 
खासान्तक चूर्ण या गाही चूर्णके साथ दिया जाता हे । राजयभ्मामें कफको बाहर 
निकालने श्रौर उत्पत्तिको रोकनेके लिये दिया जाता है । 


२४. शाही चूर्ण 

विधि*-दशलोचन, छोरी पीपल और छोटी इलायचीके दाने, तीनो १-१ तोला, 
दालचीनी, शिलोयसत्व और शिरखिस्त, तीना ३-६ मारी, मोतीपिप्टी, प्रवालपिप्टी, 
पञ्चापिष्टी, माणिक्यपिष्टी, नीलमणिपिषटी, घुम्बराजपिष्टी, णकान्तमशिपिष्टी; 'प्रकीक- 
पिष्ठी, अजक भस्म ३-३ मारो, सुवर्णभस्म ( या वई ) 4॥ माशा, रो व्यभक्म (या वर्क) 
१॥ मागे लेचें। मिश्री सवके वजन समान ( ७ लोले ) लेवें । सबको अच्छी तर्‌इ 
भिल्ताकर ग्वरलकर लेभ | (धद्यराज सुर्चीधरजी मुलतानी ) 
माजा --२ से ४ रत्ती दिनमें ३ बार वनफऱ्यादि श्वेत या रोगानुसार अलुपार 
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के सांथ दें । वातप्रकृतिवालेको १॥ तोले बनफशादि शर्वतके साथ देवे । पित्तम्रकृतिवालोकोः 
यह चूर्णं देकर ऊपर ४ गुना जल मिला हुआ शर्त पिलाने । कफप्रकृतिवालोंको २-३ 

बूंद अद्रकका रस तथा २-३ बूंद नागरबेलके पानकारस शमे मिल्राकर देवे । 

पुरुषोंके वीर्यविकार श्रीर खरियोक रक्रप्रदर, पीतप्रदर और दुष्ट प्रद्रमै उटंगनके बीज, 

वीजबंध और बीहदाने ३-३ माशेको १० तोले जलमे उबाल ३ तोला जल शेष रहनेपर 
छान उसमें चूणं मिलाकर देवें । 


उपयोगः--य॒ह शाही चूर्ण राजयच्माको दूर करता है । इसका प्रयोग सळ! 
अवस्थाओंमें किया जाता है । वात. पित्त या कफाधिक लक्षण भेदसे अ्रनुपानमें भेद करना 
चाहिये । यह प्रयोग वैद्यराज सुलींधरजी का वंशागत है। १०० से अधिक वर्षोका 
सफल अनुभूत प्रयोग है । यदि प्रथसावस्थामें ही इसका प्रयोग किया जाय, तो रोगाः 
वहुत जल्दी दूर हो जाता हे । 


सूचना!--ज्वर ६६' से अधिक हो तो मात्रा कम देनी चाहिये । एवं निर्बलता” 
अधिक आगई हो तो भी मात्रा कम देनी चाहिये । 


राजयच्माके अतिरिक्त विलासी मनुष्योंकी निर्वलता और कृशताको दूर करनेकेः 
लिये भी यह प्रयुक्त होता है । स्वप्रदोप, वीर्यका पतलापन. श्वेतप्रदर, रक्षेमदर, 
दुश्मदर, अधिक संतान, सगरा, प्रसूता और उवरादि हेतुसे उप्तन्न खियोकी कृशता 
आदिको भी यह दूर करता है । 


ae] 


( १५ ) स्वरभंग । १४ 


१. कुलिंजनाथ गुटिका 
` विधिः--कुलिंजन २-तोले, कूठ, बच, अकरकरा, लौंग, सौंठ, काली मिर्च, 
पीपल छोटी, इलायचीके दाने, जाचित्री, तेजपात, कपूर, नागरमोथा, कत्था र बहेड़ा/ 
१-१ तोला, केशर ३ साशे और कस्तुरी १ माशा लेवें । सबको मिला कूट नागरबेलकेः 
पानके रसमें ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी, गोलियां बना लेवें । 


` माताः--१-१ गोली हमें रखकर या नागरवेलके पानमें रखकर दिनमें,१ ०" 
गालोतक चूसते रहे । , 


उपयोगः--यह वटी स्वरभेदको दूर करती है। अधिक गाने, व्याख्यान करने, 
जागरण करने, सुर्यके तापमें घूमकर शीतल जलपान करने या अपथ्य भोजनसे गताः 
'जानेपर इस वटीका - अच्छा उपयोत्र होता है। एवं यह वटी जुकाम, कास आर 
रपसमे भी हितावह हे । क 
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! छ २, कुलिजनापलेइ ' ~ 
बिधि!--कुलिजन ( पानकी जड़ ) १ सेर लेकर १० सेर जलमें मिलाकर 
चतुर्धीश क्वाथ फरे । फिर क्वाथको छान पुन चूल्हेपर चढ़ा गाढा को । उसमें १२४ 
खोले शकर डालकर पाक करें । पश्चात कायफल, पुष्करमूल, भारंगी, साठ, पीपल, चव्य, 
चित्रफमूल, पीपलामूल, कालीमिर्च, साठ, पीपल, हरइ, वहेड़ा, श्रावला, वायविइड्, 
अनियाँ, जीरा, कालाज़ीरा, कारेवाले करजरे शुने फलका मगज़, काकदासिंगी, श्रहसाके 
प्यान, इन २३ ट्रव्यांका कपइजुन चूर्ण ८-२ तोले मिलाकर श्रउले बना लेवें । 
मात्रा --आपसे १ तोलातक दिनमे ३ वार । 
पी उपयोग --यह अवलेह सव भकारंकी कफज कास, हिका, स्वरभेद कण्ठ 
विकार, प्रतिश्याय श्रादिपर व्यवहृत होता है । विशेषत यह आवाज सुधारनेमें उत्तम 
“३ । छयरोगमें स्वरभेदपर मी दिया जाता है । इसके सेवनसे जढराझि सुधरती ह । 


३. मृगनाम्यादि चूर्ण 
विधिः--कस्तूरी ३ माशे, छोटी इलायचीके दाने २ तोले, लौंग ३ तोले और 
चशलोचन ४ तोले, इपको खरलकर योतलमें भर लेवें । 
उपयोग --२-२ रत्ती दिनमै ३ वार घी और शहद के साथ सेवन करानेसे 
न्यांडे दी दिनोमें श्रादेपज स्वरश्रण और वाळ्‌ स्तम्म दूर होते हे । 
४, चन्यादि चूर्ण ह 
विधि --चब्य, श्रम्लवेतस, सोट, फालीमिर्च, पीपल, दासरिया ( श्रमायमें 
-इमली पक्की ), तालीसपत्र, जीरा, वशलोचन, चित्रकमूल, दालचीनी, तेजपात और 
छोटी इलायचीडे दाने इन १३ श्रौयधियोको समभाग मिलाकर कपड्छान चूर्ण करें । 
पिर चूम श्या भाग गुड़ मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलिया बनायें । (श्रा० स०) 
माघा --१-१ गोली दिनमें १-७ वार मुँहमे रखकर रस चूसे । 
उपयोग --यह चूर्ण स्वरमेद, पीनस और रलेस्मिक अरुचिको थोड़ ही 
दिनो दूर करता ह । र ॥ 
४ गोरक्ष वटी ४ 
विधि --रससिन्द्र, तात्रमस्म और लोह भस्म, तीनौँ सममाग मिला छोटी , 
करेलीके फर्लोके स्वरसम २१ दिनतक सरल करा 'आध आध रत्तीकी गोलिया बना 
म्चे । (० यो० त« ) 
५ मात्रा --१-१ गोली दिनमें २-३ बार सुमे रखकर चूसें या नागरबेलके कत्या 
चूना कगे पानमें रखकर सेवन करेंगे 
उपयोग --गोरच वटी सत्र प्रकारके स्परमेदोंको दूर करती है । व्याख्यान 
“जथदा जोर जोरसे गानेसे, रोमान्तिका, इन्फ्लुपन्जा आदि ज्वरसे, छुआ, धूल आदिका 
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प्रवेश, गरम पेय अथवा गेसका आघात, प्रतिश्याय अथवा ` शीतका आघात लग जाना 
आदि कारणोंसे प्रसेकमय स्वरयन्त्र प्रदाह ( C2farrhal Laryngiऽ ) हो जाता है । 
इस प्रकारके स्वरभेदमे स्वरयन्त्रमें गुदगुदी, भारी आवाज, शुष्क कास, कागदार कफ आना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । यदि आक्रमण प्रब हो, तो लगभग स्वरलोप हो जाताहै 
इस प्रकारपर गोरक्ष वटीका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 


तेजाब आदिके सेवन, सुख मरडलपर शोथ, कण्ठरोहिणी ओर कण्ठके भीतर 
' विसपं प्रकोप आदि कारणोंसे स्वरयन्त्रद्वारमं सूजन ( edematous Laryngitis) 
आजाती है । फिर श्वासग्रहणमें कष्ट, आवाज बेठ जाना, गात्रनीलिमा आदिलक्षण 
उपस्थित होते हैं । यह रोग यदि तयरोगके उपद्रव रुप न हो, तो गोरउवटीका सेवन 
कुलिन्जनाच्वलेहके साथ करानेसे लाभ जल्दी पहुंचता है। गलेके ऊपर बर्फ र्खचाने' 
और वाष्पका नस्य करानेसे रोग शमनमें सहायता मिल जाती हे! ! 


६ त्र्यम्बकाम्र 

विधि:--अभ्रकभस्म १० तोले और करेली, खरेंटी, गोखरु, घीकुंघार, 
पीपलामूल, भांगरा, वासापत्र, तेजपात, बेरके पान, आंवले, हल्दी ओर गिलोय इन १२ 
औऔषधियोका घन सत्व १०-१० तोले मिला खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

(करर) 

मात्राः---१ से २ गोली दिनमै ३ बार शहद, नागरबेलके पान, कुलिन्जना- 
द्यवलेह या अन्य रोगानुरूप अजुपानके साथ देवें । 

डउपयोगः--च्यम्बकाञ्र सब प्रकारके स्वरभंग-वातज, पित्तज, कफज, व्याख्यान 
आदिसे उत्पन्न, त्रिदोपज और वातवहानाडियांकी विकृतिसे उत्पन्न स्वरभंग दूर करता है ।. 
इनके अतिरिक्त दूपित जलवायुसे उत्पन्न ज्वर, कास, श्वास) उरोग्रह, यङ्द्विकार, हिक्का..- 
ठृपा, कामला, अर्श, ग्रहणी, विविध प्रकारके ज्वर, शोथ, क्षय और श्रवु द आदि रोगोंको- 
शमन करता है । यह अद्भुत युणदर्शक, उत्तम वाजीकर, अशि प्रदीपक, श्रेष्ठ रसायनः 
आर सर्व रोगनाशक औषधि है । 


यह रस उत्तम शक्तिवर्द्वक और वातवाहिनियोंके लिये पौष्टिक है। नूतन और" 
जीण, दोनों अवस्थाओंमें प्रयुक्त होता हे । यदि पक्षवघ होकर वाणीका लोप हो गया 
हो, तो ञ्यम्वकाश्न कितना कार्य करेगा, यह नहीं कह सकते । एवम्‌ क्यरोगकी- 
तृतीयावस्थामे स्वरयन्त्रकी वांतनाड़ियां नष्ट हो जाती हैं, उसके लिये भी कोई उपाय 
नहीं हं । शेष सत्र स्थानोमें यह प्रभाव दशोता है । 


चयज स्वरयन्त्र प्रदाह (]uberculous Laryngitis) प्राथमिक हो, आवाजमें 
भारीपन हो, स्वरयन्त्रकी कला अन्तर्भरण युक्त हुई हो, उम प्रन्धियां न हुई हो, तो. 
यह ज्यम्बकाश्न लाभ पहुंचा सकता है । 


(१६) चि 


a © 
१, पारदादि चुण ( छर्दि ) 
विधि-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कपर, वेरकी मांगी, लौंग, नागरमोया, 
पप्रिययु, धानका लावा, सफेद चन्दनका उुरादा, पीपल, दालचीनी, छोटी इलयचीरे दाने 
और तेजपात, इन १३ ओऔपधियोंको समभाग ले ! पहल पारद गन्धककी कनलो करें । 
फिर शेप श्रोपधियाका कपढ्छान चूर्ण मिलाकर चदनके श्रक या ४ गुने गरम जलमे 
भिगोये हुए चन्टरनरे फाण्टसे एक दिन सरल करके सूरा चूण उना लेवें । (यो० २०) 
माचा --४ से = रत्ती २-२ घण्टपर दिनमे ०-६ समय कालीमिचरे चूर्ण 
"और शहदके साथ श्रधवा जल, लाजमण्ड या पोटीनेके रमरे साथ देवे । यदि इस रसके 
-साथ ज़हरमोहरा पिष्टी २-२ रत्ती मिलाते रहे, तो लाम सत्वर होता है । 
उपयोग --यह पारदादि चूर्ण प्रवल वमनका भी नाग करता ह। इसका 
पयोग अम्लपित्त और विदग्धाजीर्णं जनित धमनपर अच्छा होता है। पित्ताशयशक्व 
चौर पृफशल ( बकाश्मरी ) श्रादि कारणासे वमन होती है, एवं विसूचिका भर तात्र 
सोमल, जमालगोटा, कनेर 'य्रादिके विपप्रकोपते वमन भी होती है । इन सउपर इसका 
उपयोग नहीं होता । जमालगोटा और कनेर ्ादिके विपपर जव शामक उपचार करना 
-शो, तव इस चूर्णका प्रयोग हो सकता है । सगर्भाके वमनमें इस चूर्णके साथ एलादि 
भूर्ण मिला देनेपर विशेष लाम होता है। वमनरें अतिरिक्त यह हिकापर भी लाय- 
दायक है। 
५ २ वमनान्तक योग 
(१ ) मोरपसकी चन्द्रिकाको जलाकर की हुई राग २ रत्ती छोटी इलायचीळे 
दाने २ रत्ती तथा टे रत्ती पीपरमेण्टके फुलको शहदम मिलाकर चटानेसे विविध उपद्रयॉ- 
सह वमन और हिका त्वरित दूर होते हैं! मोरपखड्डी भस्म कासरोगर्मे भी लामदायक दे । 
(२) श्रावर्लोका गावत या जामुनका भावत या सत्रेका शत या नीबूका 
"शर्यत शीतल जल मिलाकर थोडा पिलानेसे सूर्यके तापमें घूमनेसे उत्पन्न बेचेनी शौर 
बन्ति शामन होजाती है । 
भा (३ ) चमेलीरे पार्नोका स्वरस कालीमिचे और- मिश्री मिलाकर देनेसे नयी 
और पुरानी, चदि नष्ट होजाती दै । 
(२) चन्दन और सुलहठीको जलमें ठण्टाईके समान पीस, छानकर पिदानेसे 
स्वमन और पित्तमकोपज वमन दूर होती है। 
(४ ) नीवूका रस निचोड लेनेपर शेष रहे हुए छिस्केकों छाटामें छुखासें। 
“फिर जजाकर राख करें | उसमेंसे ४ से ८ रत्ती राख शीतल जलझे साथ या शाहदडे 


साय २-२ घयटेपर देनेसे वान्ति रक जानी टे | सगमौ, बालक और आदिडे 
“चे दिया हे दे है। सगमों, बालक और वृद्ध आदिके 


+ 
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डे. लाजमण्ड 
विधिः--घानका लावा १ तोला, छोटी इलायची २-४ नग, लौंग २-४ नग 
और मिश्री ३ से ६ माशे लें। सबको २० तोले जलमें मिला ४४७ उफान आवे, तब तक 
_डबाले । फिर शीतल होनेपर कपड़ेसे छान लेदे । (श्री पं यादवजी त्रिकमली आचार्य) । 
] डपयोगः--इस मण्डमेंसे १-२ चम्मच थोड़ी थोड़ी देरसे रोगीको पिलाते 
“ इहनेसे वमन निवृत हो जाती है । यदि चान्ति हरी-पीली ओर कडुवी होती हो और 
बमन होनेपर कण्ठमे दाह होता हो, तो थोड़ा चीबूका रस मिला देवें । यदि इस 
सण्डके पात्रको बर्फपर रख कर शीतल करके उपयोगमें लिया जाय, तो विशेष लाभ 
होता है । यह भण्ड वसन, हिका और तृपा रोगपर उत्तम औपध और पथ्य है। ' 
घान्ति और हिक्का रोगमे सेव मोठा बेदाना (अनार) मोसम्बी और ईख उत्तस 
पध्य हैं । 
४, पित्तशामक योग 
(१) सिकंजवीन सिरका ( उत्तम सिरेमें दुगनी शक्कर डालकर बनाया हुआ 
'बाबंत ) ६ माशा, सोंफका अर्क २ तोले, पोदीनेका अर्क २ तोला, ये तीनों मिलाकर 
आर बार देते रहनेसे २-४ सात्रासँ पित्तकी वमन बन्द होजाती हे । 
| ( श्री पं० रामचन्द्र जी वद्य ) 
सगर्भाका छर्दिनाशक योग 
(१) रेक्टीफाइड स्पिरिटसे वना हुआ टिञ्चर आयोडीन ( मैथिलेटेड स्पिरिटका न. 
हो ) १ बूःद प्रातःकाल प्रतिदिन एकबार २॥ तोले शीतल जलके साथ देनेसे एक 
-ससाहर्मे सगर्भाकी दारूण छर्दि अवश्य नष्ट होजाती है । ( श्री० पं० रामचन्द्रजी वेद्य ) 
(२) नागरमोथा/धनिया और सिश्री २-२ तोले और सोंठ ६ माशे मिलाकर 
क्वाथ करे' । उसका ३ हिस्सा कर दिनमें ३ वार पिलानेसे वमन रुक जाती है । 


न 


(१७) दाह 

१ सुधाकर रस 
विधिः- -स्ससिन्दूर, अञ्कमस्म, सुवर्णंका वर्क और मौहिक पिष्टी, इन ४ 
ौपधियाको समभाग, लेवे । फिर त्रिफला ववाथ और शतावरके कवाथमें ७-७ दिन- 


न्तक खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें ! | ( आ० लं०) 
मात्ा[;-- १-१ गोली दिनमें २ बार शीतल जल, काली सारिवाका फाट या 


-चितपाएडा, खस और नागरमोथाके क्वाथके साथ देवें । मदात्ययज दाहमें  ऑँवलके 
f 5 
गहिमके साथ । - 
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उपयोग --यह रस घोर दाह, मदात्ययज दाह, प्रमेह थ्रौर वातरक्ष्ज दाह 
आदिको द्र करता हे तथा वल्य और शुकवर्द्धक टै । जव रक्कमे सुत्रविष, चार) मद्यन 
विष, पित्त अथवा अन्य तीच्य द्र॒व्योझे विपकी वृद्धि होकर दाह होता है, तर इस रख; 
के सेवनसे विप शमन और रच्छसादन होकर दाह निवृत हो.जाताहै। , , 
२ रसादि वटी 
विधि शुद्ध पारद शुद्ध रान्यक, कपूर, म्वेत चदनका उुरादा, जरामासी,, १ 
नेजवाला, नागरमोथा सस, छोटी इलायचीके दाने और दरियाई नारियल, ये, १० 
ओपधियों समभाग से । पहले पारद गन्धककी कज्जली करे । फिर शेप औषधियोंका 
कपड छान चूर्ण मिला चन्दनादि अकके साथ ३ दिन सरल करके २-२ रत्तीकी 
गोलिया बना लें । (श्री प० यादवजी त्रिकमजी थाचायं ) 
मात्रा --१ से २ गोली गुलावनल या चन्दनादि ग्रकके साथ दिनमे ३ ४ बारा! 
चन्दनादि श्र्क --चन्दनका चूर्णं, मोसमी गुलावके फूल, केवडेरे फूल और 
कमलके फूल, इन सबको = गुने नलम मिलाकर १० या १२ सेर भ्र सींच लेवें । 
उपयोग --यह रसादि घटी किसी भी प्रकारके दाह, ठृपा, हिका और पित- 
प्रकोषज वमन ( सद्दी वमन ) को दूर करता ह । विसूचिकार्मे भी इसका उपयोग होता” 
६ । वमन और विसूचिकार्मे पोदीनेळे रसके साथ देनेपर विशेष गुण होता हैं । “ 


३, चन्द्रप्रभा चूर्ण 

बनावट --सफेदचन्दन, लालचन्दन, झुलहठी, सुनक्का, ( काली ), नीलो- 
फर, कमलके फूल, महुपुके फूल, नेत्रवाला, छोटी इल्वायचीके दाने, नागरमोथा और 
खनिया, ये सव सममाग और सबरें समान मिश्री लेवे । (व° चि० सा० ) 
' माघा - से ६ मारो, दिनमै ३ यार सौ या यकरीके दूध या जलके साथ । 
' उपयोग --यह चूर्णं दाह रोगपर श्रच्छा लामटायक- ह | कण्ठ, हृदय और 
आमाशायमें दाह, सुसपाक, नाकमेसे रक्तखाव और मस्तिष्कर्म दाह श्रादिको दर 

करता हे । पितप्रकोपज श्वेतमदरमे * मी हितावह है । 


४ खज्जूरादि चूण 
विधि --पिरड खजूर, अछलेके बीज, पीपल, शिलाजीत, छोटी इलायचीके 
डाने, सुलहठी, पापाणमेद, सफेदचदन) स्वीरा ककड़ीका मगज और धनिया, इन १० 
श्रौषधियोको सममाग और शक्कर सबके समान लेवे । पिरडखजुर और शिलाजीत- 
को छोड़ शेप 'आरोपथियोका कपढ्छान चूर्ण करे । फिर पिणडसमरको अलग कूटे । 


पश्चात्‌ डसके साथ शक्कर, सूर और शिलाजीत मिला कूटकर एक जीव बना लेवे 
( आ० स० 
माजा --५ माशेसे १ तोला, प्रत"काल जळके साय । मूत्ररोगमे शकर मिले” 
सुखददीके फाण्टफे साथ । = 


दाह | | २२५ 


उपयोगः-यह चूर - अंगदाह, सूत्रे न्द्रियदाह और अश्मरी या शकरा, 
सिकतासे उत्पन्न शूलको नष्ट करता है । पेशाबको साफ छा देता हे । यह चूर्णा वृष्य 
और बल्य है तथा शुक्र विकृतिसे उत्पन्न रोगोंको नष्ट करता है । 


५4 गुड्च्याद्‌ क्वाथ 
..  विधिः--गिलोय, श्रांवला, नागरमोथा, रक्तचंदन, हरदू और सोंठ, इन $ 
ट्रेन्यांको समभाग मिलाकर जो कूट कर लेवे' । 
.. उपयोगः--२-२ तोले जोकूट चृणका क्वाथकर दिनर्मे :३ बार पिलाते 
रहनेसे विविध प्रकारके दाहकी निद्वति हो जावी है । 
मलेरिया ज्वरमें क्विनाइनका अधिक सेवन करनेपर कितनेक शेगियोको नेन्रटाह 
इश्टिमान्य, मस्तिण्कदाह, बधिरता, चक्कर आना आदि लकण उत्पन्न होते हैं। 
उसपर इस क्वाथका सेवन करानेसे लाभ हो जाता है । इस क्वाथके सेवनके साथ कास- 
दूधा रस देते रहनेसे विशेष लाभ पहुँचता है । हे 
उवर आकर चले जानेके पश्चात्‌ कभी कमी वातनादियिसे प्रदाह तथा रक्त, सांस, 
मज्जा आदि धातुओंमें दुष्टि शेष रह जाती हे । फिर किसीको नेत्रमें दाह, नेत्र खुले 
रहनेपर दाह होना, नेत्र बन्द करनेपर दाह शमन हो जाना, किसीको हृदयमे दाह 
और घबराहट एवं किसीको सस्तिप्कर्मे दाह, विचार शक्किक् हास, स्मरणशक्तिका अभाव 
. आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इन सब ग्रकारीपर इस क्वाथके सेवनसे ल्वाम पढ़ चता है । 
दिनोंतक उवर रह जाने या सिर्च आदिक अधिक सेवन और गरम गरम 
भोजन करनेकी आदत आदिसे अन्त्रमे दाह हो जावा है । फिर सन शुष्क हो जाना, 
उद्रमें वातसंचय, मलावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उस क्किरपर इस क्वाथ 
से दूध सिद्ध करके दिनमें २ बार देते रहनेसे थोडेही दिनोर्म खाभ पहुंच जाता है, 
इस सिद्ध दुग्धके साथ वादामका तैल १-१ दाम देते रहनेसे अधिक खाभ पहुँचता है । 
६ कञ्जली रस 
विधिः--शुद्ध पारद १ भाग, सात बार घुत्-ढुग्घसे शुद्ध किया हुआ गंधक 
२ भाग और मिश्री ६ भाग लेवें। पहले पारद गन्धककी कज्जल्ी करें । फिर मिश्री 
मिलाकर ३ घण्टे खरलकर बोतलमें भर लेवें । ( यो० र० ) 
मात्राः--१ से १॥ माशे तक दिनमे २ या ३ घार देखेँ । 
असुपानः--मिश्री सिला हुआ श्रांवलका स्वरस घा हिम आथवा 
नारिबलका जल । 
उपयोगः--यह कज्जली रस मदा्यय रोगपर कहा हे । यह मदाययज -दहईं, 
बिषप्रकोपज दाह, रक्तपित्त, धमन और उवाकको दूर करता है। 
फिरंग रोग संतानोंको भी त्रास पहुंचाता है । ऐसे फिरंय पीडित ' मनुष्कके 
१५८ 
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याजको यह कञ्जली रख दिया जाय, तो फोडा फुन्सी, श्रेतकष्ठ, नासाजण, वालुधिद्र 
आदि चिकारोसे रक्षा हो जाती है । अनुपान शहद । 


( १८ ) उत्माद-अपस्मार 


१. उन्मादगण्ांकुश रस 
विधि --धक्रेके शुद्ध बीज, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, धग भस्म, सुवर्णं अस्म, 
रौप्य भस्म, जरामासी, बायविटद्न, नागरमोथा, मोचरस, शग्पाहुली, भूतकेशी तगर 
और एलवा, इन १४ 'पधियांको समभाग खेवें । पहले पारद गन्धककी कञ्जेलीकरके 
मस्मे मिलाप । फिर काप्ठाडि औपधियोंका फपड्छान चूर्ण मिलाकर बाही ( बाम- 
ललमीस ) के स्वरसमे ३ दिन खरलकर १-५ रत्तीकी योलिया चना लेवें । (रन्यो "सा ०) 
मात्ना:--१ से ३ गोलीतक दनमें > चार त्राह्मीके क्वाथ, सारस्वतारिष्ट चा 
धण्डासवके साथ देवे । 
वक्तव्य --त्राह्मी ( याम-—Monrera Cunef0]in ) में घामक यण 
ट्रे । इसके रसकी मात्रा २-३ मारो है । इसके साथ दूधका सेवन नहीं कराना चाहिये । 
पचन हो जानेपर दूध देना चाहिये । मण्दूकपर्णी ( हरद्वारकी भाही-Byarocotyle 
३३4६८4 ) के चप्याशुप्क पानोंकी मात्रा २-४ रत्ती ही है, किन्तु धूपमें सुखानेपर 
१-१ सोलेका दवाथ सहन हो जाता हे और इसके साथ दूध दे सकते हँ । 
उपयोग --उन्माद गजाकुश रस शीतचीयं, कीटाणनाशक, घिपध्न उन्मादहर 
और चर्य है । जीणे और नूतन वातज और पित्तज उन्मादको दूर करती है । 
बहुधा सब प्रकारके उन्माद रोगे प्रारम्भर्म घुद्धि विश्म ( विवेकाभाव ), सनकी 
चवदा और शून्मता, व्याकुलईष्टि, अ्रधीरता और असम्बन्ध भाषण, ये सामान्य 
लकय उपस्थित होते हैं । इस प्रथमावस्थामें ही यदि इस रसका सेवन ब्राह्मी स्वरस 
४ ससो या हरद्वारसे आनेवाली ्रादी (मण्इकपणी) एक तोले क्राथके साथ दिनमै २ 
यार दिया जाय, तो थोड़े ही दिनोमे सेन्द्रियविषनाश और शोम शमन होकर उन्माद 
बूर दो जाता है। 
£ गाजा, शराब आदिका सेवन, मानसिक चिन्ता और विपप्रकोपके देतुसे पित्तज 
उन्माद उपस्थित होता है। उसकी तीमावस्था होनेपर सामाजिक मर्यादाका विद्कुल 
अभाष ( लज्जाका अमाव ), श्रविचार, सामान्य बातमे भी अति क्रोध, सहनशीलताका 
अमाव, निद्रानाश, दौडादोडी, मारपीरकरना आदि उपस्थित होते हैं। इस अवस्थामै 
पहले उद्चान दोपको दूर फरनेके लिये विरेचन देकर उदरशोधन करना चाहिये) फिर 
रक चादि धातुओम लीन दिपको जलाने और उग्रताके शमनार्थे पथ्य पालनसद्द “उन्माद 
शमोकुश और कामदूधा मिलाकर सश्डूकपर्णकि क्याय था चयढासक्के साथ देना 
'अदिये । हस्तमैथुन आदि आदत हो, तो दह मी छोड़ देनी चाहिये । 


१ 
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उन्माद जीण होनेपर प्रायः वातिक या छे ष्मिक लक्षण उपस्थित होते हैं। 

घातिक द्दोनेपर चिन्तातुर या शुष्क और निस्तेज मुखमण्डल, बिना हेतु रुदन, हास्य, 

नृत्य, भोजन पचन हो जानेपर वातप्रकोप होकर कभी भ्रकस्मात तीन प्रकोएके लक्षण-- 

अविचार, अति चंचलता, निद्रानाश आदि उपस्थित होते हें । ऐसी अवस्थामै चतुसु'ज 

रस अथवा यह रस कम सात्रमे २-४ मासतक ब्राह्मी घृतके साथ देते रहनेपर लाभ 

«बहुच जाता हे । 

चतुभुज कस्तूरी प्रधान होनेसे इस रसकी अपेक्षा निद्रानाश और 

अति चंचलताको दवानेमें अधिक उपयोगी है । इरी तरह उन्माद रोगमें थदि 

'कूफप्रकोपलक्षरा--मंद चेष्टा, उदासीनता आदि हों तो इस रसकी अपेक्षा चतुसु'न 
'रसको विशेष लाभप्रद साना जायया । 


२ अपस्मारहर रश 
विधिः--शुद्ध सुरमा, शुद्ध बच्छुनाग, रससिंदूर, सोमल, शुद्ध हरताल 
4,रस माणिक्य ), शुद्ध मेनसिल ये ६ औषधियाँ १-४ तोल. और झक्तृक विष 
ई, अभावमें बच्छुनाग ) ६ साशे लेवें । सबको सिला देददालीके रसमें १ दिन 
खरलकर १-१ तोलेकी शिद लिङ्गाकार गोलियां बनावे । फिर खुखनेपर अलग-अलग 
अल-मलके कपड़ेकी पोरेलीमें बन्दकर गुच्छ बनायें । उसे एक हांडीमें उंडा गन्धक 
के बीच लटकावें । चह गुच्छ तलेसे कुछ ऊंचा रहना चाहिये। फिर मंद-मंद असि 
देवे । अच्छी तरह गन्धकका पाक होनेपर अभि देना बन्द करें । स्वाङ्ग शीतल होने- 
बै पोटलियॉमेंसे गोलियाँ निकाल ऊपरसे गन्धकको हरा देवे । फिर कूट चूर्णकर 
देवदालीके रसमें ३ दिन खरलकर ९-४ रत्तीकी शोलियां वनालें । (२० यो० सा० ) 
मात्रा:--१-१ गोली, रोज सुबह कड़वी तुम्बीफे गर्भ २ रचीके साथ मिला 
करेलेके १ तोले रसके साथ देवे । 
उपयोगः--यह अपस्मारहर रस सब प्रकारके नये और पुराने अपस्मारको 
थोड़े ही दिनेंमें दूर करता है । 
` खूचनाः--मात्रा सहन हो सके, तो अधिक देवें । भोजनमें घृत अधिक देवे । 
» खटाई, मिर्च आदिका त्याग करावे । 
३, चतुभुज रस 
विघिः--पारदभस्म ( अभावमें रखसिंदूर ) २ तोले तथा" सुवर्णुभस्म, शुद्ध 
मैनसिल, कस्तूरी, रसमाशिक्य ( हरतालसे बना हुआ ), ये ४ औषधियां १-१ तोला 
-के.। सबको मिला घीकु वारके रसमें १ दिन खरलकरके गोला बनावे । फिर एरंडके 
कत्तेंस लपेट धान्यराशिमें ३ दिन रखकर निकाल लेवें । फिर त्रिफलाके क्वाथमें १ दिन | 
न्खस्सकर आध आध रत्तीकी गोलियां बनालेचें । ( र० सा० स० ) 
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मात्रा --१ से २ गोली प्रिफला चूर्ण और शहदके माथ या बचके चूर्णरे 
साथ नागरवेलफे पानमे रस दिनमे दो बार देवें । 4; 
उपयोग --यह रस उन्माद रोगपर कहा हे | वातसस्याकी विक्रतिसे उत्पन्न 
सब रोगौपर लाभदायक है । श्रम्निवलके अनुसार सेवन करनेपर वलीपलितका नाशका 
देइको सुद और सुन्दर बनाता है । अपस्मार, ज्वर, कास, शोप, श्रप्तिमान्ध) शय, 
इस्तकम्प, शिर कम्प, विशेषत गाप्रकम्प, वातपि्तज रोग और कफप्रकोपज व्याधिपा' 
इन सबको यह चतुमु जरस निस”ह नए कर देता है। जो रोग सब प्रकारकी '्रौष 
घियोऊे सेवन, वमन, विरचन श्रादि पञ्चकर्मरे योग और सन्त्र या विविध औषधि 
आादिसे दूर न हुए हा, ऐसे असाध्य रोगाको भी यह रस नष्टकर देता है । जिस तरह 
बन्र बृच्चोका नाश करता है, उसी तरह यह श्रसाध्य रोगीका नाशक है । ॥ 
हस रसम उत्तेजक, आतेपनिवारक, रसायन ओर सेन्द्रिय विपनाशक गुण है । 
इस रसफा वातचाहिनिय! और वातरेन्द्रपर तत्काल प्रभाव पड़ता ६ । इस हेतुले उन्माद, 
अपस्मार, सुरों, हिस्टीरिया ( श्रपतन्त्रक ), और इतर चातभकोपज व्याधिया शमन, 
+ दोजाती हैँ । एव मानसिक प्रम्रताकी प्राप्ति होती हे । उन्माट, हिस्टीरिया आविम यह» 
इस जटामासी या ब्राह्मीके 'ग्रक या शखपुष्पीरे स्वरसके साथ सेवन करानेसे विशेष | 
' लाम पहुँचता है । 
यदि गर्भाशय दोप ह, तो इस रसके सेवनके साथ शर्वत्त बनफशा भी दिनर्मे 
२ घार पिलाते रहना चाहिये । हिस्टीरिया, प्यपस्मार आदिमे इस ओपधके सेवनसे 
पहले ही दिनसे लाम प्रतीत होने लगता हे । रोगिणीको पहले टिनसे निद्रा आबे 
लगती हँ । पुव -दौराका घेग भी कम होने लगता है । 
हृदयकी शिथिलता, शत्रि पात, श्वासछुन्डरता, चेतनानाश, सू और सन्निपातमें 
१ शीत!/गावस्थाकी प्राप्ति होनेपर श्रदरफरे रस और शहूदके साथ देनेसे तत्काल लाम 
१ पहुंचता ह । रागीको होश आजाती ह । देहम उष्णता आजाठी हे और हृदय नियमित 
कार्यकरने लग जाता है । एव प्रसूताफे आत्तेप और बालकॉफे धनुर्वातको दूर करनेमे भी. 
यह रस उपकारक है । ` 
फण्ठगलिका, आमाशय अन्ध, मुठनलिका, पित्तनलिका और महाप्राचीरा 
वेशी आदि स्पाधीन मांसपेशियेकि आइप होनेपर इस रसायनरे सेवनसे तत्काल लाम 
पहुचता ह । महामराचीरा प्रभावित होनेसे हिक्कारोगम मी अच्छा लाभ पडुचता है । 
जरामासीक कचाथके साथ देना चाहिये । 
हि हिस्टीरिया जीर्ण पत्ताघात अदित, गृधसी और कटिवात आदि वात विकारपर 
ययी प्रु स्वरस ऑर 'राहदर साब देने और ऊपर रास्नादि श्रर्क पिलाते रहनैसे 
रोगका निवारण सत्वर होता है । वृद्धाचस्थाकी निर्वलता या व्याधि विशेषसे उपप 
साशकम्य हस्तकरप, शिर कम्प आदिपर विफला चूर्ण और शहदके साय दिया जाता है। 
De nr का अनक-क>-९ न कुकण-+ 
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विद्याध्ययन, मानसिक श्रम, चिन्ता, अधिक जागरण आदि कारणोसे देह 
(दिन प्रतिदिन सूखता जाता हो, अस्निमान्य, क्वाल, मस्तिप्कमें भारीपन, जीणंज्वर, 
कोष्टबद्धता, हाथपेर टूटना; किसी कार्यमें उत्साह न होना, बेचैनी, नाड़ीकी मंद गति, 
स्वप्नदोष होता रहना और चीर्यकी निर्षलता आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो इस 
रसफा सेदन त्रिफला, 'पीपल और शहदके साथ करानेसे थोड़े ही दिसोसें अग्नि प्रदीक् 
होती हे! म्ावरोध दर हील मातत पतन होती ह | भर सबल वनतां 
है; तथा रोगी बलवान, पुष्ट और नीरोगी होजाता है ।. यदि कोष्टबद्धता न हो. तो 
जाह्मीघृत अथवा त्राह्मीके अर्कके साथ सेवन कराना विशेष हितकारक हे । 


राजयच्माकी ट्रितीयावरथामें यह रस उपकारक है । प्रथमाचस्थामें जब “शुष्क 
कास हो, तब इस र्का सेवन न कराया जाय, तो अच्छा माना, जायगा | क्योंकि 
कस्तूरीके हेतुसे किली किसी रोगीके कण्ठमै शुष्कताकी वृद्धि होजाती हे और ' फिर 
आसनलिकापर उत्ते जना उत्पन्न होजाती है। क्षयकी द्वितीयाचस्थामें जब शुष्ककास 
महीं रहती और कफ निकलने लगता है, तब इस रसका सेवन १ रत्ती बचके चूण 
और नारारवेलके पानमें करावेसे त्ञयकीरार नष्ट होते. हैं । कफ सरलतासे चाहर आ 
जाता है ! ज्वरका निवारण होता है । पचनक्रिया प्रबल होती हे और रोगीको शान्ति 
मिलने लगती है । 
| शराबी लोगोंके उन्माद, निद्रानाश, 'प्रग्निमान् आदि चिकारोंएर भी यह रस 
लाभदायक है । उन्माद रोगर्स यदि सर्वोङ्गमै दाह, असहिप्णुता, जोर- जोरसे चिल्लाना, 
“नग्न रहना, बीभत्स चेष्टा करना, अथवा मानसिक विलक्तण चंचलता और बार-बार 
नड सदश बन जाना आदि लक्षर प्रतीत होते हॉ, तो धमासा या ब्राह्मी अंब्दके साथ 
अंतुसु'ज रस दिया जाता है । i या 


इस रसमें सुवर्ण भस्म होनेसे हृदय सबल बनता है। तथा रक्ष्म्सादन कार्य 
अच्छा होता हे । कीटाए और सेन्द्रिय विष नष्ट होते हैं। एवं त्वचागत पित्तविकार 
आसन होता है । एवं सुवर्णमें वृष्य गुण होनेसे नपु सकता भी दूर होती हे । 

छू 

रससिंदूर रसायन, उत्तेजक, कफध्न, हय और कीटाणुनाशक है । सुवणेभस्म 
शीतवीर्ये, रसायन, हृ, प्रज्ञावर्धेक, वृष्य, ब्र'हण, कीटाणुनाशक और विषध्न है । मनः 
शिल और हरताल उत्तेजक, कफवातनाशक, आचेपव्न, कीटाश़नाशक और विषध्न हे । 
है । कस्तूरी आक्षेपहर, उत्तेजक और निद्राप्रद हे और घीकुंवार, उदरशोधक 

सुचनाः--(१) चतुझ ज रसम रससिदूर. मनःशिल और हरताल उग्र औषधियां 
'होनेसे इसका उपयोग सम्हालपूर्वेक कम मात्रामे करना चाहिये। 


(२) जद हृदयकी गति बढ़ गई हो और मस्निष्कमें रक्तकी वृद्धि हो. तब हस 
जसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


क कक 
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४ अपस्मारहर योग 

(१) घोड़ा दचका कपद्कान चूए शक्रि श्रनुसार ३ से ६ रत्तीतक दिनमै २ बार 
शहदके साथ देते रहने और दूध भातका भोजन कराते रहनेसे जीर्ण श्रपस्माररोग भी 
दूर हो जाता है । (भे० २० ) 

आयुर्वेद निउन्ध मालाकारने बचके चूणमे शहद मिलाकर मटर सदश गोलिया 
बनाकर ३-३ गोलिय! देनेको लिग्बा टै । गोलियाका उपयोग करना विशेष सुविधावाला 
हें । आयुर्वेद निवधमालाकारने श्रनुमव करके इस प्रयोगको उन्मादके लिये भी ल्ञामदायक 
दुशोया हु । एव नाम भी उन्मादहर वटी दिया है । 

(२) शुद्ध हींग १ से > रत्ती ग्रधीके दूधके साथ दिनमे २ वार देते रहनेसे १ 
मासमै अपस्मार दूर होनाता ह । रोज दूधकी योजना न हो, तो हींगको ३ दिन गधीके 
दूधमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलीया बाधकर उपयोगमे ले सकते है । 

(३) नमक जिसमें न मिलाया हो पेसी इमली १ सेर लेकर मिद्टीके वर्तनर्म 
१ मन जलमे उयथालें । १॥ सेर जल अ्रर्धात्‌ु दो बोतल जल शेष रहनेपर नीचे उतार 
कपदेसे छानकर बोतलन भरले । इसमेसे २-२ तोले जल दिन मे ३ बार पिलाते रहनेसे 
शराम, भाग और गातारे विपप्रकोपसे हुआ उन्माद विकार सत्वर शमन हो जाता हे । 
(४) शखकीटादि नस्य वि रै 
विधि --शखका सूखा हुआ कीडा, पलाशापापढ़, सकद्विकनी, १ 
कायफल और कपूरको समभाग मिला कूटकर कपइछान चूर्ण करे । 
उपयोग --इस चूर्णमेंमे पक चुटकी लेकर सू घनेसे अपरमारका दौरा रुक 
जाता है । यह चूर्ण मस्तिकशोधक होनेसे शिरदर्दको भी दूर करता है। 
६, महाचेतस घृत 
झ्याथ उव्य --शणके वीज, निसोत, एरण्डमूल, दशमूल, शतावरी, रास्ता, 
पीपल, सुहिजनेफी छाल इन १७५ भ्रौपधियोको २०-२० तोले मिलाकर जौकूट करें । 
फिर ६» सेर जल मिलाकर चनुथा श क्वाथ करके छान लेवे । _ 
कळक ट्रव्य-विदारीकत, सुलहठा, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोलो, 
मिश्री) पियडखजूर, सुनका, शतावरी, सुन्जातक कन्द, ( अभावर्म ताल फल ) शर 
गोखरू तथा चेतस धृतोक् कल्क द्रव्य ( इन्ट्रायण, हरइ, बहेढा, आवला, रेशुकब्रीज+ ~ 
देवदारू, पुलवालुक, शालपर्णी, तगर, हलदी, दारहटदी, काली सारिवा, सफेद सारिवा, 
परियङ्ग,, नीलोफर, छोटी इलायची, मजीठ, दन्तीमूल) अनारदाने, नागकेशर, तालीस 
पन्न, वढी करेली, मालतीके ताजे फूल, वायबिङङ्न, एश्नपर्णी, कूठ, रक्तचन्दन भौर 
' पद्मकाए ये २८ शौपधिया ) सब मिलाकर ४० ओऔपधियोंको २-२ तोले मिला 
जके साथ ८२ तोले कल्क तैयार करे । फिर क्वाथ, कल्क और ४। सेर गोधृतको 
मिलाकर सन्दाग्निपर यथाविधि पाक कहें । ( मैं० २० ) 
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माश्रा--१ से २ तोले दिनमें दो बार देवें । मात्रा प्रारंभमें आधे .से १ तोळा 
देवें । तत्पश्चात्‌ अग्निबलको देखकर मात्रा बढावे' | 

डपयोगः--यह घृत अपस्मार और उन्माद रोगमें अति हितावह है । सब 
प्रकारकी मस्तिष्ककी निर्बलताका नाश करता हे । एव' अपस्मार, दूषी विपप्रकोप, 
उन्माद, प्रतिश्याय, श्वास, कास, तृतीयक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर और म्रहपीदा आदि 
रोगोंको दूर करता है । यह घृत शुक्र औक आत्तंवका विशोधन करता है । सानसिक 
विकृति और वातप्रकोपको दूर करता है । मस्तिष्क, मन, बुद्धि, शुक्राशय और गर्भाशय 
को सबल बनाता है । 


करे 
७ ब्राह्मी तल 
मुख्य द्वव्यः--काले तिलोका तैल, ब्राह्मी स्वरस, थु गराज स्वरस, शंखपुष्पी 
स्वरस और बकरीका दूध ४-४ सेर लें । $ 


- कल्क द्रव्यः--बच, कूड, दशमूल, एरण्डमूल, नागकेशर, तेजपात, छुरीला, 
पानड़ी, जटामांसी, श्वेतचन्दन, दारुहल्दी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, खरेंटी और गिलोय, इन 
२४ ्रौषधियोको २-२ तोले मिला बाही क्तराथमें पीसकर कल्क बनाने । 

विधिः--पहले दिन तेलके साथ कल्क और ब्राह्मी स्वरस मिलाकर मन्दासि- 
पर पाक करें । फिर क्रमशः एक दिनके अंतरसे शेष स्वरस और दूध डालकर मन्दाञ्निसे 
पुकावें । सबका पचन होकर तेल सिद्ध होनेपर उतारकर तुरन्त छान लेवे । इसमें 
इच्छानुसार मोतिया आदिकी सुगन्ध मिला सकते हैं । 
( श्री० पं» विश्वनाथजी द्विवेदी आयुवंद्शाखाचार्य ) 
वक्तव्यः- --यहाँपर जिस ब्राह्मीका प्रयोग किया है, उसे , हिन्दीसे बाही, जल- 
नीम, सफेद चमनी, बंगालीमें ब्राह्मी, घोपचमनी; बम्बई महारराष्ट्में बाम, शुजरातमें 
शव, कडवी लूणी; आंघ्रमें समरण, क्ृष्णपर्णी; तेलगुमे सम्वाणि चेट्ट और लेटिनमें 
मोनीएरा कुनीफोलिया-Moniera Cuneifolia कहते हैं । 
इस ब्राह्मीके छाते जमीनपर फेलते हैं । इसके पान सामने सामने, बृन्तरहित, 
कुछ मांसल, चोसरके समान बिल्कुल अखण्ड, काले दागवाले, ६ से २२ मिलीसीटर 
(चसे १ इञ्च ) लम्बे ओर २१ से १० मिलीमीटर ( उन से ह देख ) चौड़े होते हैं । 
ये स्वादमे कडवे हैं । पुष्प पत्रकोणमेंसे निकले हुये एकाकी होते हैं । उप पुष्पप 
( उप दन्तपत्र ) ४ सिलीमोरर ( < इञ्च ) लम्बे होते हें । डोडी २ मिलीमीटर लम्बी 
अण्डाकार, चिकनी होती है । यह ब्राह्मी भारतमें सर्वत्र गीले स्थानोंपर”होती है । ग्रीव्म 
ऋतुमं फूल-फल आत हँ । 
इसी ब्राह्मीमें उत्त जक, मूत्रल, रसायन, पौहिक, विपन्न, ज्वरहर, शोधनाशक 
कुफच्न गुण अवस्थित हं । यही मस्तिष्कगत विकृति और वातविकारपर लाभदायक 
है । जीण उन्माद और जीर्ण अपस्मारपर यह हितावह है। यह उत्तेजक होनेसे ती 
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प्रंकोपफातमें इसका प्रयोग नहीं किया घाता । पुव जीर्यरोगर्मे मी नाही मद हो, तब 
बह महीं दी घाती! 

'_ टस याहे छुघाको मद करनेका दोप रहा है । इस हेतुसे म्वानेकी झोषधिमें 
इसके साय दीपन पाचन ओपधि मिलानी पदती है । 

7» >> उपर्योग,--इसरे तेजकी मालिश शिरपर करते रहनेंसे मस्तिष्ककी शक्ति बढ़ 
चाती है । जीर्णे उन्मादरोग और जी श्रपस्मरमें अति हितकारक है । मानसिक थम 
अधिक फरनेयालेंडि मस्तिष्कको सवल घनाकर लाम पटुँ चावा है । 

उपरोक्त शाह्यीसे बने र तेळका अनुभय करनेपर विशेष प्रमावशाली पाया है । 
यह उन्माद अपस्मार अदि मनोयिकार और जीर्ण ज्यरादि रोगामो नष्टकर मनुप्यौँको 
मेघावी और झुन्तिवान यनाता हे । १४ घर्फँसे निरन्तर इसका अनुमव कर रहा हूँ । 
हसे भस्य शौर शिरो पस्ति अप्रतिम उयकारी मिद हो चुके इ । 
(श्री० पृ राधाङ्गप्ण द्विवेदी) 
८ चन्द्रहास श्र 
विधि --भ्रजमोद, खुरासानी अनवाय, भाग, वतूरेरे बीज, कपूर, अफीमके 
डोटे और लायफल, प्रत्येकको ४-४ तोले लेकर जौकूट चुर्णकर ४०० सोले गोदुगधमे 
समिज्ञाकर राग्निको भिगो देवें । प्रात काल ममन्से प्रक निकाल लं । ७ 
(श्री गोपालजी इवरजी ठवऊर आयुचदाचास 
माचा --१। से २४ तोले शामको या आवश्यकतापर देवें । जिनका पित्त तज 
* म हो, उनको ऊपर नायरदेखका पान ( करतूरी 2 रत्ती मिला हुआ ) खिलायें। 
उपयोग --यंह चरक पहले कुछ उत्तेजक) फिर शासक, पाचक, निद्राप्रद 
देदनाशामक और यस्य है। किसी भी रोप्न निद्रा खानेडे लिये यह निर्भय और 
उचम थोपधि दै । श्‍वास, फास अन्निमान्ध, सप्रश्‍णी, सउमेह और दैजेम भी यह 
साम पहुँचाता दै । 
निद्रा लानेवाली और वेदनास्यापक यौपधिके रूपमें अफीम विशेष कायं करती 
है। किन्छु सगमो, परसूता, यालक, मलावरोधळे रोगी, श्रत्यन्त गाढ़े कफयुक्ककास, 
दिराओंमें नीलापनकी बृद्धि, नेतकी पुतली सङ्चित होना आदि चिकारवार्लोको अफीम 
नदी दी जाती । तय इन स्यानं यह अके निर्भयतापूर्दक दिया जाता है । यह शके 
भरटोंतक शान्त निद्रा ला देता हे । अन्त्रपर शासक असर पहुँचाता है और दस्त मी 
साफ घा देता है। इसके सेवनसे श्रफीमफे समान नशा नहीं आता । किसी भी रोगमें 
बेदनाके हेतुसे निद्रा न आती छो, घहापर निद्रा लानेरे लिये इसका उपयोग 
किया जाता है। 
ह मस्तिष्ककी निर्वलतामें यह अळं १५-५९ वू द॒ द्रादारिष्ट और जलमें मिलाकर 
जाता है। इसके सेवनसे मस्तिष्क शान्त रहता दे । 
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€ अपर्पारार रख 
विधिः--वीलाथोथा, शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक तीनों ४-४ तोले लेकर 
-कजली करें । फिर ३ दिन गिलोयके स्वरसमें खरलकर गोला बनावें। इसे धूपमें सूखा 
“सराव संपुटकर कपोत पुट ( २-३ गोवरीळे टुकुंडोकी असि ) देवें । अधिक असि लगेगी, 
-तो पारा उड़ जायगा । अञ्चि कम लगेगी तो गन्धक नहीं उड़ सकेगा और चीला- 
'थोथा पक नहीं सकेगा । फिर निकाल केलेके खम्भेके स्वरसर्मे ७ दिन खरलकर चूर्ण 


'शीशीमें भर लेवें । ( २० यो० सा०) 
| माञाः--आधसे १ रत्ती ब्राह्मीके रस, थी या लोंबूळी सिळंजीके साथ देवें । 
_ 'केवेनी हो तो नींबूका जल पिलावें । 
उपयोगः--यह अपस्मारारि रस सब प्रकारके नये और पुराने अपस्मारको 
'दूर करता 


वक्तव्यः---इस रसके सेदन करनेवालोको चाहिये कि कुण्माएड, ककडी, तरबूज, 
“करेला, कुसुम्भ, ककोडे, कलम्बी और मकोय इन वस्तुओंका सेवन नहीं करना चाहिये । 
१०, चन्द्रावलेह 

बिधिः--शतावरी, बिदारोकंद, पेठा और शंखाहुली, प्रत्येकका स्वरस २४६¬ 

२६ तोले, तथा शकर ४०० तोले मिलाकर सन्दाशिपर पकावें । अवलेह योग्य 

आशनी बननेपर नीचे उतार लें । शीतल होनेपर छोटी इलायचीके दाने ६४ तोले, 

दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, सुनका, सफेद चंदन, कमल, अनन्तमूल काला, 

नागरमोथा, पद्माख, खस, आंवला, जरामांसी और लोंग, ये १३ औषधियों ४-४ 

तोले, वंशालोचन और सर्परन्धा १६-१६ तोलेका कपड्छान चूर्ण सिला लेवें । 

र पक ( श्री पं० यादवजी त्रिकसजी आचार्य रायुर्वेदसातँण्ड ) 

मात्रा:--आधसे १ तोलातक, चंदनादि अळं, फेवड़ेका अक, गावजवोळे 
“कूलोंका अर्क, बेदसुशकका अर्क या गोटुर्धके खाथ दिनमें दो चार । 

उपयोगः--यह अवलेह निद्रानाश. उन्साद, शिरसे चक्कर आना, सूच्छो, हाथ 

“पैरांका दाह आदि विकारांको दूर करता है। यह अवलेह सस्तिष्कको शान्त और पुष्ट 

'घनाता है । उन्मादकी तीत्रावस्थामें विशेष व्यवहत होता है । जीर्णावस्थाम भी 


शू 


'ज्ञाभदायक है । 
११, सपगन्धा चूशंयोग ।/ > 
प्रथम विधि:--सपंगन्याका कपड़छन चूण ५ तोले और रसलिंन्दूर ३ मागो 
मेलाकर खरलकर लेवे । ( क्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
माजाः-- १-१ माशा प्रातःसायं जल, दूध या गुज्ञाबके अकंके साथ । 
उपयोगः--इख योगका सेवन फरानेपर अनिद्रा, 'अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ), 
अन्‍्माद और नये अपस्मारमें लाभ पटु रता हे! 
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सूचना --(9) सर्पगम्धाका प्रयोग करनेके पहले निशोत या कालादाना श्रथबा 
मेगनेशिया सक्फास जैसा विरेचन द्रव्य देकर उदर शुद्धिकर लेनी चाहिये । 
द्वितीय विधि -सर्पगन्धा चूर्णं £ तोले, जहरमोहरा पिष्टी, प्रवाल पिष्ट 
और अश्रतासत्व, ६-३ मारो मिलाकर सरलवर लेवे । 
३९ मात्रा “१ ॥-१॥ माशा प्रात साथ युलामके शर्क या गुलकंदके साथ । 
१, उपयोग'--इसझे सेवनसे निद्रा श्रा जाती है और मस्तिष्फकी निर्वलता 
दूर होनी है। 


--< सूचना --(१) सपँगन्धारे सेवन कालमे नमकरहित भोजन करे तो, विशेष 
और सतर गुण दर्शाता है । 
(२) रक्ष्मार ( ब्लड प्रेसर ) का कम करता है श्रत अति तीण श्रौर निर्बल 


रोगी, जिनका ब्लड प्रेसर पहले ही कम हो, उनरो यह षधि न ' दें श्रथवा विशेष 
सावधानीरे साथ दें । 


ही 


१२, विजया वटी 
विधि --भागसत्व (९७६. Cannabis Ind:८॥९) १ तोला, छोटी इला- 
थचीरे दाने श्रौर वंशलोचन २-२ तोले मिला थोडा जलके साथ सरलकर १११ रत्तीकी 
गोलिया पना लेचें। 


मात्रा --१-१ गोली दिनमै ३ बार । तीदण प्रकोपमें आस्यता श्रवुसार २7३ 
घण्टेपर जले साथ । 


उपयोग --विजयावरी उन्माद, वातानेप, प्रलाप, रज शूल, राजयवमाकी कास) 
अझ्निमान्ध, श्ररचि, श्रतिसार, ग्रहणी, उक्कशूल और स्वप्नदोषको दूर करती ह। 

इस वरीमें मुख्य औषधि भागलत्व है । यह दीपन, उण्णवीर्य, आही, मांद # 
आनेपइर, वेदनाशामक, कामोत्तेजक, ग्रभाशय उत्तेजक ओर श्राकुचक, क्न और 
वातशामक है । शेप दोनों सहायक ऑपधिया ह । भाग सत्वकी मुग्य किया प्रलापशमन 
शौर शान्त निद्रा खाना, ये मस्तिप्कपर प्रकाशित होती दै । और यह मनकी प्रसङ्ग 
बनाती है । इसी हेतुसे उन्माद, हिस्टीरिंया और प्रलापपर यहवटी लाम पढुँचाती दै । 

इसमे वेद्नाशामरु गुण और ग्रमोशयपर क्याकारी होनेसे श्रातवशलरमे यढ 
वरी च्यवहत होती हे । इली तरह यह वुकशूलर्म भी अपना गुण तुरन्त दर्शाती दै । 


आही गुणके हेतुसे अतिसार, अ्रहणी और मवाहिकामे अन्य औषधिके साथ यह दी 
(नवी ह। हु 


१३, चणडासव है 
विधि --शखावलीका स्वरस < सेर, शकर ५) सेर, शहद ११ सर, धायके 
छल २० तोळे, मुन्नका २० तोले, ब्राह्मी ( जलनिम्ब ), जद्यममासी और नेत्रवाला «८ 


७००० ०?) 0 आल 


के 


बात व्याधि ॥ २३५ 


तोले तथा छोटी इलायचीके दाने, ' तालीसपत्र, दालचीनी, , तेजपात, नागकेसर और 
कालीमिर्च २॥-२॥ तोले लें । सुनक्काको चटनीकी तरह पीस लें। काष्टादि औषधियोंको 
जौकूट कर लें । फिर सबको मिलाकर अमतबानमें भर मुखमुट्राकर १ मासतक बन्द 
रक्लें । आसव परिपक्क होनेपर बोतलेंमें-भर लेवें । ( पं> मदनलालजी ) 
वक्कव्यः---१० सेर शंखावलीको जलसे धोकर स्वरस निकालें । लगभंग २॥ 
सेर जल मिलाना पडता है । तैयार होनेपर २॥-४ बोतल आसव बनता है । 
मात्रा;--१। से २॥ तोले दिनमे दो बार समान जल मिलाकर । 


| उपयोग!--यह आसव मस्तिष्कपर शामक असर पहुँचाता है । उन्माद, 
अपस्मार, मदात्ययजनित निद्रानाश, प्रसेह, पूयमेह और दाह आदि रोगोंको दूर करता” 
हे, तथा मानसिक अस्वस्थताको शमन करता है । 

इसी प्रकार ( उपरोक्त विधिसे ) ब्राह्मी तैलमें कही हुई नाह्मीस जलनिम्वासक' 
बनालें ।.तो चह भी अपूर्व फलदाता है । सस्तिप्क सम्बन्धी प्रत्येक रोगमे जलनिम्बकोः 
अनेक प्रकारसे सेवन करने पर चमत्कारी लाभ मिलता ह । 


शंखाचलीमेंसे जो आखव बनता है वह शामक है इस हेतुसे उन्मादकी तीव्रा- 
वुस्थामे उपयोगी है और ब्राह्मीमेंसे बना हुआ आसव उत्तेजक होनेसे चिरकारी अवस्थामें 
लाभ पहुँ चाता है । ( श्री पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी } ' 


ee 


(१८) वात व्याधि 


| १ रसराज रस (बात) , 

विधिः--शुद्धपारद (रससिंदूर) ४ तोले, ग्रश्रकका सत्व (अभावमे अञ्नकभस्म) 
१ तोला और सुवर्णभस्म ६ माशे, इन तीनोंको मिलाकर १२ घण्टे घीङुंवारके रसमें 
खरल करें । फिर लोहभस्म, रोप्यभस्म, वंगभस्म, असगन्ध, लौंग, जावित्री, और 
क्षीरकाकोली, ये ७ औपधियां ३-३ माशे मिलाकर मकोयके रसमें ३ दिन खरल करके 
२-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । ( मै० र० ): 

माजाः--१ से २ गोली, दिनसें २ बार मिश्री मिले दृध, च्यवनप्राश या 
खमीरेगावजवां अम्बरीके साथ । 

उपयोगः--इस रसके सेवनसे पक्षाघात, अर्दित, हनुस्तम्भ, _ अपतन्त्रक 
( हिस्टीरिया ), धनुस्तम्भ, अपतानक, ( 76६4705 ), बधिरता, चक्कर आना और 
समस्त वातविकार नष्ट होकर बल, वीय और वाजीकरण शक्तिकी वृद्धि होती है । 

रसराज रसका ११ पाठ रसयोगसागरमें दिया है । इनके अतिरिक्त नास बदलकर 
कुछ पाठ दिये हैं। और ४-६ पाठ प्रकाशित नहीं हुये। इन सब पार्ठोसे यह पाठः 
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मात्रा --१ से २ गोली नागरवेलके पानमें दिनमै २ यार देवें । हिस्टीरियापर 
जलटामासीका श्र्फ या हिस्टीरियानाराक फाण्टके साथ ! सश्चिपावमे तगरादि कवाथके साथ । 

उपयोग,--इस रसायनके सेवनसे समस्त रोगसमृद्द तथा पित्ताश्चित वातरोग 
नष्ट होते हैं । वृद्ध सनुप्य मी तरुण पुरपरे समान स्फूर्ति और घलवाला वन जाता £ । 
पित्तप्रधान वातविकारमे यह उत्तम श्रौषधि है! तस्काल श्रपना प्रभाव दशोती है । नव्य 
आर जीर्ण रोगपर भी इसका पिशेष उपयोग होता है । यह उत्फूष्ट वातपित्तमकोपशाभक 
छोषधि है । 

यह रस महावातविश्वसनके समान श्राशुकारी तीन प्रकोपम लाभदायक नहीं है, 
किन्तु तीव्र क्षोम शमन होनेपर तथा चिरकारी '्रवस्थाम जीर्ण घातप्रकोपफो नष्ट करनेमे 
अति हितकारक दृ । जय वातरोपम दाह, हटयम ववराहट, बेचेनी, मस्तिष्कमे उप्णता, 
झुखपाक आदि प्रतीत होते है, तव पित्तवद्धक ताम्र भस्म, मल्ल या कुचिलाप्रधान 
ओझषधियों लाभ नहा पहुँचा सरुती । ऐसी 'अवस्यासे खूतशेखर, योगेन्द्ररस और 
बृष्दद्वातचिन्तामरणि प्रयुक् होते ह । इनमेंसे सूतशेखरका कार्यं योगेन्द्ररस और दृइद्‌ 
पातचिन्तामणिसे मिन प्रकारका है । सूतशेखर प्रथानरूपसे पित्तकी भ्रम्लता और 
तीच्णताको नष्ट करता है और गौण रूपमे पित्ताश्रित वातविकारको शामन करता रै । 
योगेन्द्ररस 'श्रौर बृहन्वानचिन्तामखि बात संस्थानपर मुख्य प्रभाव पहुचाकर चातप्रकोएको 
शान्त करते हैं । दोनों रसायन वातफेन्द्रको लाम पहुँचाकर वानवाहिनियामै वातवद्दन 
कायं व्यवस्थित करते है, तथा साथ साथ पित्त प्रकोपको भी दवाते है । 

इन दोनों रसायनांकी रचना विशेषाशर्मं समान टे । इनमेंसे उहद्दातचिन्ता- 
सणिमें सुदा, प्रवालकी माना योगेन्ट्ररसकी अपेत्ता दूनी होनेसे विपप्रकोपज शारीरिक 
अत्ताप कुळ अधिक रहनेपर विशेष लाम दर्शाता है, तथा योगेन्द्ररसमै सुवर्णकी मात्रा 
अधिक होनेसे घट मस्तिष्क श्रौर हृदयको वल देना और रक्तमसादन करना, ये कार्य 
अधिकतर करता है । 

'ग्रपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) रोग विशेपन' युवतियाको होता हे । इस रोगके 
आरम्भमे भनोइत्ति, विदेकशक्ति और वातनादियोमे विकार उत्पन्न होता हे । फिर 
'जननेन्द्रिय ( गमोशय आदि ) में विकृति होजाती है । कमी ग्रमोशय और बीजाशयके 
-दिकारसे मनोउत्तिमँ विक्ृतावस्था आ जाती है । फिर 'ग्रपतन्त्रक रोग उत्पन्न होजाता है । 
इस रोग्मै अति हास्य या अति रुदन, दीघं नि श्वास, वीच-वीचमें हास्य या र्दन, 
घथराहट, श्वासावरोध, कण्ठावरोध, किसी किसीको श्रामाशयमे आध्मान आदि लक्षण 

उपस्थित होते हैं । रुग्णा गिर जानेपर मी उसे चारों ओरके वत्तोवका ज्ञान रहता है 
किन्तु चह उस समय योल नहीं सकती । गिर जानेपर हाय पैरेंमें आप आता है। 
।_ इस परके लक्षणयुक्र रोगमे मस्तिप्कको यल देकर विकारके कारण रूप मानसिक 
' ` दूर करनेके बिये यह रसायन अति हितावह हे । आवश्यकतापर इस रसायनळे 


छ - 
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साथ कस्तूरी या अम्बर चौथाई रत्ती देने और ऊपर हिस्टीरियानाशक फाण्ट या जटासांसी- 
का अर्क पिलानेसे विशेष लाभ पहुँचता है।' न i 
सान्निपातिक उ्वरेंमें जब वातम्रकोप होकर मंद मंद प्रलाप, चन्द्रा, ताड़ीसे 
-चीणता, हृदयमें घबराहट, हाथपैरोंमे कम्पत, प्रस्देद अधिक आकर शरीर शीतल हो 
जाना आदि लक्षण प्रकाशित हों, तब इस रसका प्रयोग करनेपर प्रलाप आदि सच 
लक्षण शमन होजाते हैं । अनुपान तगरादि कषाय । 
प्रसव होनेपर आई हुई टुर्बलताको दूर करने और सूतिका रोगको नष्ट करतेस 
न्यह शीघ्र लाभ पहुँ चाता ट्टे । कृ्धावस्थामें वातदद्धि होने और दुर्बलता श्रानेपर यह 
रसायन जादूकी तरह शेक्तिप्रदान करता है। बैठे वेठे कार्य करनेवाले व्यापारी चर्य 
आर अन्य कितनेकोको कमरमें पीड़ा बनी रहती है । उनके लिये यह रस करि स्थानकी 
चातनाड़ियां और वातनाडोजाल ( ७276]/07 ) पर कार्य करके कटिवातको दूर 
कर देता है । A के 
रक्तकी न्यूनता तथा चातकेन्द्र शर वातवाहिनिर्योकी शिथिलता होनेपर बार- 
चार चक्कर आना, आम, क्वचित प्रलाप, मानसिक विकृति और स्टतिनाश आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर इस रसके उपयोगसे रोगी थोड़े ही दिनमै स्वस्थ 
हो जाता है । किन्तु शारीरिक उताप ३६ डिग्रीसे अधिक रहता हो, तो सूतशेखर देना 
“चाहिये । [ 
शराब सेवन करनेवालोके चिरकारी वातरोग और जीर्ण पच्चाघातमे अन्य औप- 
'धियोकी अपेक्षा यह रस और योगेन्द्ररख विशेष अनुकूल रहते हें । दोनों तत्काल ऋपना 
व्वमस्कार दर्शाते हैं इस रसमें रोप्य भस्म होनेसे यह वृक्क स्थान और सस्तिष्कपर 
“विशेष शामक असर पहुँचाता है और योगेन्द्र रस रक्तप्रसादनकर तथा हृदयपर बेल्स 
असर पहुँ चाकर विशेष फल दर्शीता है । 
ग्रीष्म ऋतु तथा उष्ण देशोमे और पितप्रधान मङ्कतिवालोको वातप्रकोप होकर 
मस्तिष्के पीड़ा होना, बेचैनी, हाथपेरेमें फड़कन होना, या झनरनाइट होना, कभी- 
कभी मन्द-मन्द शूल चलना, कमरमें कुछ ददे होना, बार बार खट्टी डकार आना, 
सुखपाक होना, अन्त्रमें वायुकी गुड़गुढाहट होना, मलावरोध रहना, यक्कतका पित्त्राद 
कम होनेसे दस्तमें दुर्गन्ध आना आदि लक्षण प्रतीत होनेपर यह रस भ्रच्छा लाभ 
पहुँचाता है । उपदंशके कीटाणु या सुजाकके कीटाणुओंके विषप्रकोपसे वातवाहिनियाँकी 
विकृति होकरनपु'सकता आई हो, तो इस रसायनसे वातवाहिनियों का संकोच दूर होकर 
नए'सकताकी निवृत्ति हो जाती है । 
अनेकाको शुक्र्र्‍य दोनेपर रक्ती न्यूनता और वामरकोप होकर कमर, ऐिरडी 
आदि स्थानमै नाड़ियें खिंचना, मन्द मन्द शूल चलना, सामान्य वेदना होना, मूत्र- 
मार्ग और शुक्रमार्यमे अति दाह होना श्रादि लक्षण उपस्थित होते हैं । उनके ल्मे 


on ~ 
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रसराज थोर बृहद्‌ वातचिन्तामणि, दोनों रस श्ररतळे, सदश उपकारक हैं !, अग्निमात्र 
और पायहुता अधिक हो, सो रसरजिकी श्रपेक्षा थह रस विशेष अनुकूल रहता है.। 

झुकका दुरुपयोग होनेसे नए सकता आई हो, वद मी इस रसके सेवनसे दूर 
होती है और शुक्रखादका भी दमन होता हे । 

५४९). विद्यार्थी वर्ग, वकील और अरन्य मस्तिष्क श्रम लेनेवालॉके लिये यह महौपणि 
दै । मानसिक श्रधिक श्रम पहुँचनेपर श्रोजका छय होता हे । फिर मस्तिष्ककी निर्बलता, 
शिरदर्द, चकर आना, स्मरण रखने योग्य विषय विस््रत हो जाना, निस्तेजता आलस्य, 
अप्रसन्नता, हाथ पैरोंकी नसे सिचना और श्रग्निमान्ध आदि लक्षण प्रकाशित होते 
दै । दे सव लक्षण इस रके सेवनसे थाड़े ही दिनोम दूर होते है । मुखमण्ठल प्रफुः 
छिलत और तेजस्वी यनता हूँ, शरीर और मन उत्साहित बनते है तया स्मरणशहि 
और विचारशक्ति सवल होती है । अनुपान अस्वगन्यारिष्ट । 

इस रसमें मिलाये टप ट्र ज्योमेसे सुवण भस्म सेन्द्रिय विषनाशक, वातकेन्द्र- 
पोपक, हूय, रक्रप्रसादक और शुक्रवर्धक है । रौप्यमस्म सास सस्था और धातवाद्दिनिर्योकी 
विरुविफो दूर करती है और हृदयको शक्ति प्रदान करती है । लोहमस्म रक्तपौष्टिक है, 
रहाय और रकामिसरण क्रिया दोनेंको यदाती है। प्रवाल और मौहिक विपध्न, 
अस्थिवलवर्धक और पित्तप्रकोपशामक ₹ । रससिन्दुर रसायन, हृदय पौष्टिक, विषनाशक 
और यातइर हे । घीडुंयार आमाशय ओर भ्न्त्रस्थ विषको निर्विष बनीनेम सहायता 
पहुँचाता है । 
४ बृहद्‌ ब्राक्षीवटी 

विधि --अम्नक भस्म, सगेयशदकी पिष्टी, सुवणेके वर्क, अकीक पिष्टी, माणि- 
क्यपिष्टी, भवाज्षपिष्ठ, सुक्ा पिष्टी, कहेरबा पिष्टी थ्रौर चन्द्रोदय, ये & औपधिया ६६ 
माणे, जायफल, जादिनी, वश्लोचन, लोग, कूठ, काळाजीरा, पीपल, पीपलासूल। 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीफे दाने, नागरेशर, अनीसून, सोफ, धनिया, शरकरः 
करा, असगन्ध, चित्रकमूलकी छू, कुर्तिजन रुमीमस्तगी, शखावली और रवेतचन्दन- 
का वुरादा, ये २२ श्रौपधियाँ ४-९ माशे, कस्तूरी, अम्बर, घाही, निखोत, अगर और 
केशर, ये ६ औषधिया १॥ १४ तोले ज! पदले केशर, कस्तूरी और अम्वरको सरल 
फर । फिर भस्म और पिप्टी, पश्चात्‌ सुवर्णके एक पुक वळे मिलाकर खरल करें । तत्पश्चात्‌ 
शेष ओपधियेंफा कपदछान चूर्ण मिला आह्मी ( जल नीम ) के स्वरसमें २ दिन मर्दन 
कर १-१ रत्तीकी गोलिया वना लें । -. (श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 

मात्रा --१ से ४ गोखीतक रिनिने २ या ३ बार देवें । 

अपान -- ( १ ) सन्निपात ज्वरमें प्र्वाप शमनार्थ चगरादि क्वाथ । 

( २ ) अपत्तन्ध्रक ( हिल्टीरिपा ) और चाहेपक वातपर सांस्पर्तदे क्वाथ । 

(६ ३ ) सतत ज्वरमे शहद । 
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,( ४ ) विविध वातप्रकोपपर दमत क्वाथ ॥ 
(९ ) हृदयकी निर्बेलतापर खमीरेगावजवां। । 
( ६ ) भ्रस, चक्‍्करपर द्राःक्दि चूणं 
डपयोगः--इस ब्राह्मी वटीके सेवनसे मस्तिष्क, वातघाहिनियाँ और हृदय 
सबल बनते हैं, उद्रमै मलसंग्रह होगया हो, तो वह दूर होता है और आम जलजाता 
है। इस हेतुसे सन्निपात, हिस्टीरिया, विषमज्वर और हृद्यकी निर्बलतापर सफलतापूर्वक 
व्यचहत होती है ! 
हिस्टीरिया रोगिणीको यदि बारबार हिस्टीरियाका दौरा होता है । सामान्य वचनों- 
से दुःख पहुँचनेपर बेहोशी आजाती हो, हृदयमें घड़कन बढ़ जाती हो और निरुत्साह 
करनेवाले विचार बारबार आते रहते हो. तव सुर्य ओपधिके साथ अथवा स्वतन्त्र रुपसे 
अकेली सानसकेन्द्र और हृदयको सबल बनानेके लिये इस वटीका सेवन कराया 
जाता है । ! 
बृहद नाही वटीक उपयोग ज्वरावस्थासे प्रलाप आदि लक्षण उपस्थित होनेपर भी 
किया जाता है । वातपित्तप्रधान प्र्ापावस्थामें सूतशेखर, बृहत्‌ कस्तुरीभेरव और बृहद 
ब्राह्मीवटी उपकारक हें । ये तीनों हृद्य 'यौषधि हैं. किन्तु तीनोंका उपयोग लक्षण सेदसे 
पृथक होता है । शारीरिक उत्ताप १०२° से १०४° या श्रधिक हो, दाह, निद्रानाश, तृषा 
शीर्षशूल, पीले पतले गरम गरस दस्त, अचेतावस्थामे असम्बद्ध प्रलाप और सचेतावस्था 
में प्रलापशसन आदि लक्षण होनेपर सूतशेखर विशेष लाभ पहुँ चाता है । शारीरिक उत्ताप 
१०२° या अधिक, आहेप, दाँत भिंचना, पतले दस्त, नादियोंका खिंचाव और प्रबल प्रलाप 
होनेपर बृहत्‌ कस्तूरीभेरव सत्वर फलदायी हे । शारीरिक उत्ताप १०१० या कम, निद्रा- 
नाश, शक्तिपात, मानसिक व्याऊुलता, उदासीनता, श्रन्त्रमे आम, कृमि या दूषित मलका 
संग्रह होना, मललिप्त जिह्ल, मंद मंद प्रजाप और मंस्तिष्कमें सारीपन आदि आदि 
लक्षण होनेपर उदर शोधन करके बृहद घाही वटी तगरादि कपायके साथ देनेपर सत्वर 
लाभ पहुँच जाता हे । 
विषमज्वर अनेक दिनोंतक रह॒भःतेपर शारीरिक निर्बलता अधिक आई हो 
तब रोगशामक मुख्य औषछिके साथ इस दरीका सेवन कराते रहनेसे रोगसत्वर शमन 
9. होकर बलकी बुद्धि होती है । . 
४ पीतम्गाड़ रस . 
विधिः--सफेद सोमज़, हरताल, मनःशिल और फिटकरी, चारों श्रौषधियां 
१-१ तोले लेकर जौ कूट करें । फिर केलेके खम्भेका रस और शिवलिज्ञीका रस २०-२० 
तोलेके साथ क्रमशः खरल करा, टिकिया बनाकर सुखा लेवें । पश्चात्‌ ऊपर दूसरी समान 
सुंहवाली हाँडी रख डमस्यन्त्र वनाकर हद संघिलेप करें: 4 सूखनेपर पृल्हैपर चढा ६ 
घरटे श्रग्नि देकर पुष्प उडः लेवें । यन्त्र स्वाङ्ग शीतल होनेपर पीला. सत्व निकाल लेवे । 
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खक्कव्य --रस चए्डाशुकारने स्वयँ घगका उपनाम पीठ मृगांक दिया है, किन्नु 
चद सौम्म है और यह उप्र दे । (र० च० ) 
माजा--+है से ड स्ती, $ से २ तोले भुत मित्रीळे साय दिनमै पक बार 
सोजन कर क्षेनेपर तुरन्त देना विशेष अनुकूल रहता है । ४ 
उपयोग --यह सत्य घातविकार, हिक्का ख्रासरोग, वाठरक्न और छु रोगका 
नाश करता है। यह 'यौपघ रसायन, उत्तेजक, सेन्द्रियविपनाशक, कीटाशुनाशक 
और घातइर है । न 
फिरग रोग होनेपर भारम्भम उचित द्च्य न देनेसे उसका विप मास रादि 
चातुर्धोम छीन होजमता है । फिर घातविकार, पक्तापात, अदिस, कटिवात, कम्प, रक्षि 
कार, फोडा-फुन्सी, गुद्थुफ, नासावण, ताछुदिद्र, नादीम्रण, उदरकृमि और कुछ आदि 
उपद्रष उपस्थित होते है । इन सव उपद्रवोंको दूर करनेके लिये मस्चप्रधान औपधि दी 
जाती है । उपदगशसर्य, मरबसिन्दूर, मरलादिवटी, प्यापिइरण, अष्टमूर्ति रसायन, नव- 
ग्रहरस और यह पित्तसुगोंक, सव उपकारक हैं। ।इनमेंसे मेदोशद्धि और कफ प्रधान 
प्रकृतिदादोको सक्शमधान ब्पाधिइरण अथवा पीतम्रकक इतर ओऔपधियोंकी 'पेचा 
सरवर फन दर्शाता है । 
थह रस श्वास, मंदाग्नि, फिरंग, दलीवता, मळेरिया ज्वरके वेग इत्यादि रागेमि 
उचित अनुपानसे अत्यन्त बामदायक है। उत्तेजक और घस्य है। अनेक स्वचाके 
रोगोका मारा करता है । 
सूचना--भोजभमें दूध भात या मद्रा-मात तभा शीतल जल पथ्य रुपसे देवें। 
उप्यपचार्थका स्पाग कराचे । 
(२) यद्ध सत्व घात ओर कफमकोपज रोगापर दितावह हे । पित्तप्रधान सचय 
दाइ, नेत्रर्मे लाजली, अति प्रस्वेद आदि वो तो इस रसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
(३) यह तीच्ए ओपघ है अत" इसे अकेला सेवन न कराव' । फिटकरीफी 
भस्म १ रत्ती मिलाकर सेवन कराना चाहिये। ( राधाकृष्ण ठेच ) 
(४) ज्यर अधिक हो, उस समय इस औषधका सेवन नहीं कराना चाहिये । 
रक्रपितत, 'अम्डपिच या मूत्ररोग हो, तो भी इस रसका सेवन नहीं कराना चाहिये । 
पिच्यघान प्रहृतियाजोको या पित्त प्रधान ऋतुके हेतुसे इस भौपधके सेवन करनेके ' 
पत्रात्‌ ज्वर 'आजाप, अथदा झुँदपर शोथ उपस्थित दोजाय, तो तुरन्त इसे यन्दकर देना 
चादिये । केदल दूछका दी आदार कर । उष्णता प्रतीत हो खो घीकी मात्रा बढानी चाहिये। 
६, स्पशेवातारि रस 
विधिः पारद ( रससिंदूर ) = भाग; प्रंड ठेऊन शुद्ध किया हु 
श्वचिद्ा १० माम, शद अथ्यक १२ भाग, कुटकी चौर श्रिफला ( हरढ, चढेका, आपला) 


त्‌ 


वात व्याधि २४३ 


३-२ माग, भिलाचां; चिकत्रसूल, नागरमोथा, बच, असगन्ध, रेशका ( अभावमे निए- 
सहीके बीज ), शुद्ध बच्छुनाग, कूठ, पीपलामूल, नागकेशर और लोइभस्म, ये ११ थौष- 
चिया १-१ भाग तथा गुड़ २४ भाग लें । पहले पारद गन्धककी कजली करें | फिर 
बह भस्म, बच्छुनाग, कुचिला, और शेष औषधियांका कपड्छान चूण क्रमशः मिलाकर 
मर्दन करें । तत्पश्चात्‌ गुड़के साथ खरल करके १-१ रक्तीकी गोलियां बनाल ( इसे महा 
मोगराज गुग्गुलके समान काष्ठ मूसलीसे कूटकर तैयार करना चाहिये )। (र०२र०स०) 

माञ्राः--$ गोलीसे प्रारस्म कर प्रकृतिके अनुकूल रहे, उतने तक ( १२ गोली 
जा न्यूनाधिक ) बढावे । दिनमें दो समय निवाये जलसे या मलावरोध होने पर त्रिफला 
षूं से दें । | 
१ जपयोगः--यह रस २-३ मास तक शान्तिसे सेवन करनेपर स्पर्शवातको 
नष्ट करता है । शरीरके भीतर बहुधा तोइनेके समान पीडा और दाह हो, बाह्यत्वचा पर 
श्पर्शका बोध न होता हो, तथा रथान स्थान पर रक्नविकारके धब्बे देखनेसै आते हों, तंब 
श्पश वात रोग कहलाता है । इस विकारपर यह रस प्रयोजित होता है | है 

इस रससे लोहभस्मके स्थानपर कितनेक चिकित्सकॉने 'इन्द्रायणका मूल 
मिलाया है । इन्द्रायणका मूल रक्तशोधनमे हितावह है । और लोह भस्सका पारदके साथ 
शंटींग होनेसे कीटाणुनाश, रक्वाणइद्धि और रक़ामिलरण क्रिया वृद्धि, इन तीन कार्योर्मे 
अच्छा सहायता मिल जाती है । इस हेतुसे हमने लोहभस्म मिलाना विशेष हितावह 
साना हैं । आदरयकता पर इन्द्रायण मूलका उपयोग भी भ्रनुपान रूपसे हो सकता है । हि 


७. खञ्जनिकारि रस 
विधिः--एरंड तैलसे शुद्ध किये हुए कुचिलेका , कपड्छन चूर्ण, मह्लसिन्दूर 
ब्‌ रसन्त्रसार प्रथम खण्ड दूसरी विधि ) और रजतभस्म, तीनों समभाग मिला अर्च 
झालफे क्वाथकी ७ भावना देकर आध आध रत्तीकी गोलियाँ बन! लेवें । 

ह २ ( श्री० पं० यादचजी त्रिकमजी आचार्यं ) 
समात्राः:--१ से २ गोली प्रातः सायं योदुग्ध या दशमूल क्वाथसे देवें । 
डपयोगः---यह रस उत्तेजक, वातनाडीपौष्टिक, ह्य और क्रमिनाशक है । अर्दित, 

_ श्टूल्जवात, बहिरायान, अन्तरायाम, कौव्ज, खल्ली, वातशूल आर पुराने पचचधपर 

ˆ अच्छा लाम पहुँचाता है । इसके सेवनसे मांसपेशियां और रक्कवाहिनियोकी विकृति दूर 

होती है । वातकहिनियाँ सबल बनती हैं । यदि उपदंशका विष रक्कमे अवस्थित हो तो 
अइ भी नष्ट हो जाता दे । जी णं उपदंशके विषको नष्ट करनेके लिये माजून चौपचीनी 
जा अन्य रक्रशोधक 'अनुपानके साथ खज्जनिका रस देना चाहिये । 


= अर्दितारि रस - 
विधिः--फेशर, परण्ड-तेलमें शुद्ध किया हुआ कुचिला, हिंगुल; रोप्य भस्म, 
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| 


अकरकरा, जायफल, जावित्री और लौंग १-१ तोला, सोमल और कस्तुरी ३-३ मारे 
खेर । सबको मिला राही ( जबनीम ) के क्वाथम १२ घण्टे और अदरखके रसमें ११ 
घण्टे खरल कर आध श्राध रत्तीकी गोलिया बनावे । , 
मात्रा --१-१ गोडी प्रात साय गोदुरधके साथ देवे । 
उपयोग --इस घरीके सेवनसे अर्दित, सब्जवात, पक्षाघात और कम्पवात आदि 
रोग दूर होते हं। जीर्ण श्र्दित और जीर्ण पक्तवधमे विशेष उपकार दर्शाती है । , 


Fo & मरल्ातकांद गुटिका 
विधि --भिजावे ८ तोले, गुड़ २ तोले, पीपलामूल, पीपल, श्रकल़का, साह 
और मालकागनी, ये सब १-१ तोला ले । सत औपधियोको कूट गुढ़मे मिलाकर २-२ 
रत्तीकी गोलिया बनायें । ( झा०,नि० मा०) 
~ मात्रा८--२ से ४ गोली तक दिनमे दो वार जलके साथ देवें । 

<~ उपयोग --यह वदी सधघिवात, गठियावाच, कटिवात और उदरवातको दूर 
करती है । इस वीके साथ तैलके पदार्थोका सेवन अधिक अनुकूल रइता है । खटाई, 
शक्कर और घी वाला पदार्थ और दूध कम अनुकूल या प्रतिकूल रहते हैं । सुजाक आदि 
रोगसे सधि जकड जाते हैं । उ पर भी यह वटी लाम पटँ चाती हे । मलावरोध रहता 
हो तो त्रिफलाका फाण्ट अनुपान रूपसे देना चाहिये । र 
सूचना --छोक देनेमे राईका उपयोग नहीं करना चाहिये । अन्यथा सारे शरीर 

भें राईके समान फुन्सिया निकल आती हैं । 


१०, वातइर गूगल 
विधि --शदध गुगल १० तोले, बीजायोल तोळे, पीपलामूल * बोले भौर 
शुद्ध हियूल १। तोले लेवे । सबको मिला घी लगा लगा कूटकर २ २ रत्तीकी गोलियाँ 
बना लेवें। 
मात्रा --१ से ४ गोली तक दिनमें ३ बार अद्रश्रे रस और शहद अथवा * 
रास्नादि 'अकंफे साथ देवं । 

र उपयोग --इस गूगलके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमे कमरकी वायु दूर हो 
जाती है । स्त्रियोझे मासिकघर्मकी शुद्धि न होती हो वो उसमें मी लाम हो जाता है! 
एवं समस्त शरीरके चात रोगेंका शमन हो जाता हैं । जीर्ण रोगामे शान्तिपूर्वक क्म 
पालन सह २-३ मासत्तक सेवन कराना चाहिये । ५% 

११, रसोनादि गूगल र 
विधि'--शद गूगल १० वोले, लह॒शुन साफ किमा हुआ श तोला, सि 
कालीमिर्च, पीपल, रास्ना और प्रठरे बीजोंका मगज, ये औषधियों २॥५२॥ घोले बे! , 
सवको मिला कूट घीके साथ २ २ रत्तीफी गोलिया वनां । 
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सूचनाः--एरण्डके मगजमेंसे जिब्मी (पत्ती ) निकाल देनी चाहिये । श्रन्यथा 
औषध सेवनसे बेचैनी और उबाक होने लगती है । 
उपयोगः--इस गूरलकी २ से ४ गोली दिनमें ३ बार निवाये जलके साथ 
देत रहनेसे संघिवात , हाथ-पेर आदि 'अवयर्वासे नार बार होने चाली वातज पीड़ा 
अर उदरवात आदि विकार शमन हो जाते हे । | 
कितनेक रोगियोंको कुछ वातुल पदार्थ खाने, शीतकालमें बदल आने श्रौर वर्षो 
ऋतु आदि कारणॉसे कभी किसी एक अवयवर्मे तो कभी दूसरे अवयचमें वातप्रकोपजनित 
बैदना होती रहती है । उनके लिये यह गूगल हितावह है । । 
१२ अपतन्त्रकारि टी 
विधिः--भ्ुनीहींग १ तोला, कपूर ५ तोला, गांजा ६ साशे, खुरासानी 
अजवायन और तगर (आसारूव) २-२ तोले लें । सबके- कपड्छान चूर्णको मिला 
ज्जटामांसीके क्वाथ (फाण्ट) में १ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(श्री० पूं० यादवजी न्रिकमजी आचार्य ) 
मात्रा:--२-२ गोली दिनमै ३-४ चार सांस्यादि क्वाथके साथ । हि 
हक डपथोगः--यह वटी श्रपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) पर अच्छा लाभ पहुँचाती है। 
“नये रोग और पुराने, दोनों पर हितकारक है । 
१३ ग्रधसीहर गुटिका 
विधिः:--महायोयराज गूगल = तोले, भूनी हींग २ तोले, और जिब्भी निकाली 
हुई एरण्डकी सिंगी २ तोलेको मिला रास्नादि क्वाथमे ६ घण्टे खरलकर ४-४ रत्तीकी 
शोलियां बना लेचें । 
मात्राः--१ से ४ गोली तक प्रातः या प्रातः सायं निवाये जलके साथ देते रहें । 
कूज हो, तो एरण्ड तैलके साथ देवें । 
- उपयोगः--इस चटीके सेवसे युभ्रसी चायु थोड़े ही दिनोम दूर हो जाता है । 
इस ओऔपधके सेवन कालमें घी और तैल वाले पदार्थका सेशन अधिक अनुकूल 
रहता हे । 


8 १४ कारस्करादि शुटिका 
- प्रथम विधिः--एरण्ड तैलमै शुद्ध किया कुचिला २० तोले, शुद्ध सिंगरफ 
५ तोले, अकलकरा ४ तोले, सोठ, पीपल, कालीसिर्च, जायफल और जांविश्नी २-२ तोले 
' -सथा लोंग, दालचीनी, पीपलामूल और केशर १-१ तोला लें । सबको मिलाकूट कर 
'कपड्छान चूर करें । फिर जायफल, कालीमिचं और लोंग ५-४ तोलेको ८ शुने जलसें 
- मिलाकर अ्रुधोवशेष क्वाथ करें । इस स्गथके साथ चूर्णको १ दिन खरलकर १-१ 
जत्तीकी गोलियां बना लेवे । 


कट है इट क 


हक 
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मात्रा --१ से > गोली दिनमें ३ वार जल या दृधझ साथ देन । 
वक्तव्य --झेवल वातनादियोकी दुर्यलता, आमाशय दौर्बल्य, अप्रिसान्त्र भौर 
कोष्ठाश्रित्‌ दोपोको दुर करनेके लिये कुचिला मिश्रित ओपधि_ भोजनके १ घण्टे बाइ 
गमे जलसे देना विशेष लाभदायक है । शाखाश्रित दोपामे तथा सर्वाङ्ग वायु और मास 
बायुकें शमनार्थ मोजनसे ३ घण्टे पहले उचित अनुपान-कपाय, स्वरस या दूधओ 
(साथ देवे । (श्री प० राधाइप्णजी द्विवेरी ) 
उपयोग इस वटीरे सेवनसे सन प्रकारफे जीर्यवातरोग नष्ट होताते ई, 
शरीरमें वल और रक्तकी बृद्धि होती है, श्रन्त्रकी परिचालन क्रियामे वृद्धि होगेते 
मलझद्धि नियमित होती है, पतले दस्त होते हो. तो भल वध जाता हे, दुधा प्रतीक 
होती है, मन्दामि, अजीर्ण, दणी और वीर्यविकार शमन होते हैं, तथा हाथ पैर और 
ऋसरका दर्द दूर दोता है। यदि मासपेशिया सूग्पती जाती हो, तो वह विकृति भी दूर 
शोती है । अर्दितवात, श्रधी गरात सधिवात, शिरोगतवात और उठरवातके शमनमें यह 
श्रोषधि श्रति हिनावह है । देहरे किसी भी मागमे वातवाहिनियाँकी विकृति होनेपर यह | 
वटी उसे सत्वर दूर करती है । सशावह वातनाद्याकी विकृति श्र्थाच्‌ जिस स्थानपर 
स्पर्शननित वोध न हो उसपर इसका प्रयोग नहीं होता। चेष्टा नाढ़ियोंकी दिशी 
षह लामदायक £। 
इस वटीके उपयोगसे उत्रवात दुर होते ह । जीर्ण कोष्ठवद्धता श्रम्निमान्त 
उद्रकरसि और श्रपचन आदि विकार दूर होते हैँ। पचन क्रिया सवल उनती हँ 
थाजस्य, अधिक निट्रा और मस्निप्ककी निर्यलता दूर होकर उत्माहकी बृद्धि होती है । 
पौष्टिक ओपधिके साथ प्रयाग करने पर वल्य और कामोत्तेजक गुण दुर्शाती है। 
स्वष्नदोप दूर होता है । स्मरणगक्रि और चीर्यकी बुद्धि होती है । पुष्टिके लिये यह 
धुरिका भाव काल और रात्रिको मिश्री मिले दुधके साथ सेवन करनी चाहिये । | 
१४, नागराद गुटिका न्त 
विधि --सोड, कालीमिचं, पीपल और पीपलामूल चाराको समभाग मिला 
कपदछान चूर्ण करें । फिर शहद्मे मर्दन कर २-० उत्तीकी गोलिया बनावं और साठे 
चूर्णेमे डालते जॉय । यह सोंडका चूर्ण अलग ले से । 
उपयोग --२ से ४ गोली दिनमें दो था तीन वार सेवन करानेसे दायररोंक्ी 
नसे खिंचना, यायटे चाना, निद्रा न आना, पुँडन, आमदूदि, उदरमें वातसचय रहना, 
हुघानार और सुँइम चिपचिपापन रहना आदि विकारोंको दूर करती है । यह सामान्य | 


आक 


त 


श्रोषधि दोनेपर मी च्छा! लाम पहुँचाती ह। १ 
यदि पैरॉपर अधिक पूंडन हो, तो जायफलको ४ गुने तिल तैलमे उवाल क 
दस सैलसे मालिश करनेपर सत्वर लास पहुँचता ३ विसूचिका रोगेकी पॅडनपर मौ | 


बद रिल खाम पटजाता है । 
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भा कितनेक वृद्धोको रात्रिमै निद्रा नहीं आती, उनके लिये इस गुटिकासे निद्रा 
आने लगती है और वात-प्रकोप नहीं होता । | 


१६, कुष्माएड अके ` 

विधिः--एक पेखा पक्क २ सेर घजनका लेकर उसके ठर्ठलकी जगह चाकूसे 
काट, छेद कर उसमेंसे उम्मचसे गर्भ, बीज आदिको चला देवें ।. फिर उसमें २० तोळे 
हीरा हींग भर, पूर्ववत्‌ बन्द कर, कपङ्मिट्टी करके सुखा देवें । फिर उसका सुख उपरकी 
सर्फ रहे, उस तरह जमीनमें दबा देवें । किसीको शंका हो फि जमीनमें दबानेसे ” 
पेढा सड़ जायगा; तो उस शंका के निवारणार्थ कहना पड़ेगा छि, ऊपरकी छाल भी 
जैसीकी वेखी रहती दे और भीतरका मग्ज रस रूप बन जाता हैं । एक मासके पश्चात्‌ - 
ऐेठेको निकाल, सम्हाल कर सुख परसे कपद सिद्दी दूर कर, पेठेके सुंहको खोल, उसमें 
से द्ोहेकी नली द्वारा अ्रक निकाल, छानकर बोतलमें भर लेब । यह अक २-३ कई 
तक अच्छा रहता है । (आ० नि० मा०) 

सुखनाः--पेठेकै ऊपर लगभग ८-६ इञ्च मिट्टी आजाय, उतना गहरा गड्डा 
सोदना चाहिये । जिस जसीनमे शुष्कता हो, ऐसे स्थानपर पेठेको दवाना चाहिग्रे । 
कूलसे सुख भाग नीचे न रहजाय, यह सम्हाले, अन्यथा सब अक जसीनभे चला जायगा | 

साञाः-- से १० वृंद दिनमै ३ बार २॥-२॥ योले जलमें मिलाकरःपिलावे । 

उपयोगः--इस अर्के सेवनसे देहमें अति उष्णता उत्पन्न होती है, समस्त 

` वातरोग, कटिग्रह, सांधा सांधोमे वेदना और पचघात आदिका शमत होजाता है। तथा 
कफ-प्रधान सब रोगका भी निवारण होजाता है ! 
१७ साँस्थादि क्वा ः 

बिधिः--जटामांसी ८ तोले, असगन्ध २ तोले और खुरासानी अजदायन १ 

तोला लें ) सबको सिलाकर जौ कूट करले । ( श्री० पुं० यादवजी न्रिव्रसजी आचार्य ) 
____ साञाः--॥-१ तोला चूर्णको १० तोले जलसे सिला अधोवशेष छाथ करें । 

डफयोरः--इख क्वाथका उपयोग हिस्टीरिया, अध्देपक घात और घालकोंडे 
नृत्य वात (C77९2)पर अकेले या बृहद्‌ वात चिन्तामणि, घाह्यीवरी, हिस्टीस्यानाशक 
वटी, अपतन्त्रकारि वटी या सरपगन्धादटीके साथ होता है । 


१८ त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु 
बनावटः--लहशुन, असगन्ध, हाउवेर, गिलोय, शतावरी, गोखरू, दिघारा,' 
रास्ना, सौंफ. कवूर, अजवायन और सोंठ, ये १२ औषधियों ४-४ तोले, शुद्ध गूर: 
४८ वोले और गोघृत २४ तोले खेवें । सब औषधियोंके कपरुछान चूर्ण और गुगलको 
थोड़ा थोड़ा गोघृत मिला कूटकर एफ जीव बनालें । फिर २-२ रत्तीकी गोलियां वना 
खेर्दे । 2. ले) 


२2 रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रद ।द्वतीय-खण्ड 


माघा--२ से ४ गोली दिनमें ३ घार शराब, युप या रास्मादि अके या रोग- 
नाशक अनुपानके साथ देवे । _ 
( उपयोग -यद्द गूगल करिप्रह, गृभ्रसी, याट्‌, पीठ, जानु ( घुटने ), पैर, साधे, 
इद्डी, मजा और स्नायुगतवात, 'छनुग्रह और कुष्ठ आदि रोगोंको दूर करता है। 
वातज और कफज रोग, हद्रोग, योनिदोप, खम्जवात और शस्यिमजा आदि विकारोंका 
नाश करता रै । 

पद्चाघातकी प्रारम्मिक अवस्थामें दशमूल दचाथके साथ सेवन करानेपर थोड़े ही 
दिनोमें रोय निर्मुल होजाता है । यदि णक्ष्सी आदि जीण वातरोगंपर देना हो, तो 
शान्तिपूर्वक ४-६ सासतक सेवन करना चाहिये । 


१६ पञ्चामृतलाइगुग्गुलु 

। विधि --शुद्ध पारद, शुद्ध गन्ध», रौप्यभस्म, अञ्रकमस्म और सुवर्णमाक्षिक 
भस्म ४-४ तोले, लोह मस्म = तोले और शुद्ध गूगल २८ तोले लें । पहले पारद 
गन्धककी कळली करके भस्म मिलागे' । फिर लोहेके सरल बचे में गूगलको थोड़ा थोड़ा 
कडुवा तैल मिलाकर कूटे । गूगल नरम होनेपर उसमें पारद मिश्रण मिला ६ घण्टे तक 
कूट कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाले । ( आ० स०) , 

मात्रा --१ से २ गोली दिनमे दो चार दूध या साठ और ए्ररडमूलफे क्वाथ 
अथवा असगन्मरे क्याथके साथ दै । 

डपयोग,---हस रसायनका प्रयोग करनेएर मस्तिष्क्गत वातविकार, मास~ 
पेशियोमें पीड़ा, गृधसी, श्रवपादुक कटिवात, सचिवात आदि वातविकार नष्ट होते हैं। 

जव मस्तिप्कगत वातकेन्द्रम और वातनाडियोमै चिएति, रक्रकी न्यूनता और 
भामानुबन्ध सह चिरकारी रोग हो या नीय चोमवाखी अचन्था शत होगयी हो, तब 
इस रसायनका उपयोग होता हे । यह रसायन सामको जलाता है, रक्कका प्रसादन करता 
है तथा मस्तिष्क, हृदय रक्त और रट्वाहिनिर्या आर घातवाहिनियोंको सवल बनाता 
है। जिससे मम्तिप्कर्म शून्यता आ जाना चस्कर आना, घबराहट, मानसिक बेचैनी, 
अर्दित और देहके विविध स्यानामे वातजनित चेदना होना आदि लक्षण दर होजाते हैं! 

यह पाळत लोह गुग्गुलु घातपित्त मिले हुए प्रकोप या पित्त प्रकृति वालेकि 
उत्पन्न वात रोगप्र ब्यवहत होता है। आयुर्भेद सग्रह कारने इसे मुख्य मस्तिप्कगत 


विकारपर लिमा है, तथापि सस्निष्कके अतिरिर तृभ्रसी थादिपर भी अच्छा लाम 
पहुँचाता हे | ” 


क 


२०, रसोनपिंड > 
॥__ रचावट --एक पेडा पक्का & सेर वजनका लेकर उसके डण्ठलकी जगह 
चाहूपे कार छेदकर सीतरसे चीज आदि होसके उतने निकाल देवें । फिर एकपोथी खइशुन 


बात व्याधि २०६ 


छिलका और बीचका अङ्क र दूर किया हुआ ४० तोलेको उस पेठेके भीतर भर देवें । 
युश्रात्‌ काटा हुआ डण्ठल ऊपर लगा कपड मिट्टी करें । डण्ठलवाला भाग ऊपर ही रहना 
आहिये । फिर योवरीकी 'प्रगिनर्मे पुटपाक, रीतिसे पकालेद | जब कपड़मिद्दी ऊपरसे 
ज्ञाल प्रतीत होने लगे, तव पेठेको बाहर निकाल लेवें । शीतल होनेपर कपद्मिट्टी दूर 
कर लहशुन सह पेटेको फूट ( बीज निकाल ) कर कल्क बनालें। पश्चात्‌ कलईकी हुई 
पीतलकी कड़ाहीमें २० तोले तिल तैल डालकर गरम करें । उसमें छक रूपसे हींग १ 
-तोला तथा दालचीनीके छोटे-छोटे हुकड़े, जीरा, राई और लोंग २॥-२॥ तोले डालें । फिर 
'वेठेका कटक डाल अच्छी तरह चलाकर पकार्दे । शीतल होनेपर सोंठ, कालीमिर्च, 
पीपल, अकलकरा, दालचीनी, तेजपात, कालाजीरा, 'ग्रजवायन, पीपलामूल, धनिया 
और जीरा, इन १३ आषधियोका कपड़द्धान चूर्ण १-१ तोला तथा सेंधानमक ४ तोले 
'( या कम ज्यादा ) डालकर अम्तृतबानमें भर लें । | 
( पं० श्री गोवधेनजी छांगाशी भिषक्केसरी ) 
साज्ाः--६ माशे से २ तोले तक खिलाकर ऊपर वायचिठङ्ग और एरण्डमूलका 
न्क्घाथ पिलावें । 
उपयोगः--यह प्रयोग सब प्रकारके वात रोगोपर हितकारक हे । सवोङ्ग वात, 
अआधोड़ चात, रदित, 'श्रपस्मार, उन्माद, अपतन्त्रक, गुष्रसी, कटिवात, उदर वात, 
उरूस्तम्भ, उद्रकूमि, कफप्रकोप, उदावत. अपचन और आमवृद्धि आदिको दूर करता 
है। जीणे आमवात और संधिस्थानके शोथपर भी यह,योग लाभ पहुँदाता है । इसके 
सेवनसे वातवाहिनियां, सांसपेशी श्रौर हृदय सवल बनते है, पेशाब साफ श्राता है, . 
ज्वर रहता हो, तो दूर होता है, रक्गदवाव बृद्धि हुई हो, तो उसका हास होजाता है, 
सैथा देहमें पूयोत्पत्ति हुई हो, तो पूयकीटार नष्ट होते हैं । 
चात विकार एव तजन्य रक्तदबाद (वलड प्रेशर) पर भी अ्रवश्य लाभ करेया । 

° पक्षाघातके रोगीको प्रातः सायं मल्लसिन्दूर या व्याधिहरण सोमलयुक्क ई रत्ती 
और कस्तूरी 3 रत्तीको मिला अदरखके रख और शहदके साथ देते रहें, और ऊपरमें 
इस रसोनपिण्डमंसे २४-२॥ तोले खिलाते रहनेसे पक्षाघात रोग सत्वर दूर होजाता 
हे । जिन रोगियोंको शराब सेवनसे पक्षाघात होगया'हो, या जिनको पक्षाघात होनेपर भी 
मस्तिष्क और कोष्ठमें उष्णता रहती हो, उनके लिये यह रसोनपिण्ड अति उपकारक है। 

' २१ गुञ्जाभद्ररस 
विधिः--योडुग्धमें शुद्ध की हुई सफेद चिरमीकी गिरी श्रंकुर रहित, जयन्ती 
{ भ्ररणी ) के मूल और नीमकी निम्बोलीकी गिरी ६-६ तोले, शुद्ध पारद ३ तोले 
और शुद्धगन्धक १२ तोले लें । पहले पारद गन्धककी कजली करें । फिरे शेष औषधियों 
का सहीन चूर्ण मिला मकोय. मांग, घत्रेके पान और नीवूके रससें क्रमशः १२-१२ 
अय्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना ले । (र० त०) . 


२४० श्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह द्वितीय-थएड 


मात्रा --$ से २ गोली दिनमे > यार हींग और सैंघानमकके साथ देवें ॥ 
ऊपर गिलाजीत, गूगल मिला हुआ दशमूलस्वाथ पिलाव । 
उपयोग --गुन्नामद्र रस ऊरुस्तम्म ( 272।९९।० ) पर व्यवहत होता हैन 
प्राचीन आचार्यो ने इस रसमें बहुत कम परिसाणमें जमालगरोटा मिलाया है। शास्त्र 
मोठा श्रनुसार ऊस्स्तम्ममे स्नेहन, वमन, विरेचन और बस्तिद्वारा शोधन या रक्मोहक 
नहीं कराया जावा । विकृत मेद या मज्जाद्रव्यके सचयको जलाना पडता है और नवी 
उत्पत्तिको रोकना पढ़ता है । यद्यपि ज॑मालगोटा परिमाणम कम होनेसे विरेचन नहीं 
करा सकता तपाथि अन्त्रमै उम्रता तो लाता ही है । वहुघा उरुस्तम्म पीढ़िताकी थात 
शिथिल होती हँ । ऐसी श्रवस्थामे जमालगोटा लाभ नही पहुँचा सकेगा । पुर्व 
जमालगोटा मिल्लानेपर श्रौपधि लम्बे समयतफ नही टे सकेंगे और ऊस्स्तम्म थोड़े हौ 
दिनोम निउति नहीं होता । इस हेतुसे रसतरगिणीकारने उसे निकाल दिया है, वह 
उचित ही प्रतीत होता है। 
यदि उरुस्तस्मकी आशुकारी अवस्था हो और उदरश्चोधनार्थ जमालगोटा 
मिलानेकी आवश्यकता हो तो इस गुन्जामद्र रसके साथ इच्छामेदी रस मिलाकर उपयोग 
करनेपर इन्द्धित लाभ मिल जाता हे। 
ऊम्सतम्मकी उत्पत्तिके अनेक कारण हैं । सुपुम्णाकाग्डपर चोट लगना, सुघुम्का 
कायडप्रदाहू, मदात्यय, मलेरिया, विपप्रकोप, पाण्डु, मस्तिप्कढत आदि । इनमेसे सुपुम्प्पा 
काणढपदाह या श्रन्य कारणसे केन्द्रस्थानकी शाङ्कि नष्ट न होगई हो, तो लाम पहुँचने 
की आशा रस सकते हैं । 
चोट आदि कारणाँसे आशुकारी ऊरुस्तम्भकी संप्रासि हुई दो, अथवा मलेरिया 
या अन्य सिप प्रकोप होकर चिरकारी रोगकी समालि हुई हो, दोनोपर यह प्रयुक्त होता 
है। यह दारण आशुकारी रोगकी चेदनाको तुरन्त दवावेता है । एवं चिरकारी रोग, जो 
श्रति जीण न हो गया हो, वह भी पथ्य पालन करनेपर २-४ मासमें दूर हो जाता हे! 
सूचना --स्नेह स्वेद, उत्सादन, लेप-मौर व्यायाम आदिका उपयोग रोग और 
खचण अनुसार करना चाहिये । 
२२, काकतिन्दुदध वटी 
विधि.--प्रण्ड तैलमें भूने हुए कुचिले ७ छटाक, सोंड, कालीमिर्च, पीपल, 
इरव, यहेडा, वजा और लोहयानके फूल १०१ छुटाक लें । सवका कपड्घाग्न चूर्णकर 
नायरवेलके पानके रसमें १२ घण्ट सरल करें ( & घण्टे हो जानेपर केशर ३ मासे और 
कपूर १ तोला मिला लेवे) फिर १-५ रत्तीकी गोलियां दना लेव । १ 
__मात्रा --+ से २ रत्ती दिनमें > बार दूध, जता या रोगाचुखार अजुपानके- 
साध देव । डं 
उपयोग --पढ काकतिन्दुक वटी उद्रवात, यारयार उठनेवाला शूल, अश्मान). 
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` जीर्ण कटिवात, हाथ पैरोंमें कनसनाहट, शन्यता आना, कम्प, वात और कफ वृद्धि प्रादिः 
दूर करती है और अग्निको प्रदीस करती है । 
“१ _/ यह कुचलेकी गोलियोके नामसे प्रसिद्ध है । दूधके साथ सेवन करनेपर शारीरि 
शक्रिको बढाती है, कामोत्तेजना कराती है और वीर्यको भी बढाती है । 
सूचनाः--( १ ) शक्कि वद्धंक मानकर ज्यादा सात्रामे नहीं लेनी चाहिये । ए 
१४ दिन सेवन करके १ सप्ताह बम्द करें । फिर आवश्यकता हो, तो सेवन करें । 
( २ ) वातपीदतिंको चाहिये कि तेज खटाई न लेवें । नीबू, महा, टमाटर 
. सकते हैं । असचुर, इमली, सिरका दिका त्याग करें । 


२३, रसोन पाइ 
विधिः--छिलके और बीचके अंकुर रहित शुद्ध लहशुन ६४ तोलेको २२ 
तोले दूधमें मिलाकर खोआ बनायें । उसे ६४ तोले घी मिलाकर भूनें । तथा सों 
कालीमिर्चं पीपल, दालचीनी, छोटी इलायंचीके दाने, तेजपात, नागकेसर, पीपलामू< 
चव्य, चित्रकसूल, बायबिइग. हल्दी, दारुहल्‍दी, हाञबेर, विधारा, पुष्कर सूल ( सी, 
कूठ ), अजवायन, लोंग, देवदास, पुनर्नेवाकी जइ, गोखरू, नीमकी अन्तर छाल, रारन 
सोवा, शतावर, कतूर, असगन्ध और कोच बीन, इन २८ ओषधियोंका चूर्णं १-१ तो 


` 


> 


डालें । पश्चात्‌ १२८ तोले शक्तरकी चाशनी कर खोआ और चूर्ण सिला कर पाक बचा लेरं 

माज्ञाः--8-४ तोले प्रातः सायं देते रहे | 

उपयोगः--इसपाकके सेचनसे सर्वे प्रकारके वातरोग, अपस्मार, उरःक्षत, शुट 
उदररोग, वमन, प्लीहावृद्धि, दृषणवृद्धि, कृमि, कोरबद्धता, आनाह, शोथ, अग्चिमान 
बलक्षय, हिका, श्वास, कास, अपतन्त्र, धनुर्वात, अंतरायास, पक्षाघात, अपतान' 
अदिति, आचेपक, कुड्जवात, हनुअह, शिरोरोग, विश्वाची, गुब्रसी, खहलीवात, पङ्ग | 
संधिवात, बधिरता और सम्पूणं प्रकारके शूलोका अति जल्दी नाश होता है | यह पा 
चातव्याधि रूप हाथीको सिंहके समान नाश करता है । एवं कफप्रकोपजनित विकारोर 
दूरकर बल और पुष्टि देता हे । इस पाकका एक वपं तक सेवन करनेसे वात छ 
सब रोग नष्ट होजाते हैं । | 


२४, एरएडपाक ( वातारिपाक ) | 


वनावटः--श्ररण्डीके बीजकी गिरी ( भीतरकी जिह्वी निकली हुई ) ६४ त | 


गोटुर्ब ९१२ तोखे, घी ४० सोले, सोंठ, कालीमिच, पीपल, लोंग, छोटी हजर 
दाने, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, असगंघ, सोंदा, रास्ना, षडगंघा ( घुड बच 

रेणकबीज, शताचर, पुननंवाकी जड़, काली निसोत, खस, जाचित्री, जायफल, लोहभर 
अभ्रकभस्म २-२ तोले लो .। पहले एरण्ड मज्जाको ४० तोले दूधमें भिगोकर शिका 
बारीक पीसकर मक्खनके समान बन! लेवें ! तत्पश्चात्‌ शेष दूधमें मिलाकर सोआ. ब 


Re 


र्र रसतन्त्रसार घ सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-सएड 


7 । शोधा बन जानेपर घृतमें बादामी रंगका होने तच तक सून । इसफे वाद उपरोक्त 
प्ठादि श्रोषधियोंका कपढ़द्धान चूर्ण और धात्वादिकी मस्मे मिलाकर खूव अच्छी तरह 
लालें । फिर 5२॥ सेर शक्कर लेकर गुच्छाबटद 'चाशनी वना, कुछ शीतल होने 
आऔपधियामिश्रित खोश्रा मिलाकर चक्कियौ यना लें | लद्द बनाना हो, तो 
शनी गोली वद करें । 
मात्रा --२ से ४ तोला या बलाबलके अनुसार प्रात कालको सेवन करें । 
उपयोग --इस वातारि पाकके सेवनसे ८० प्रकारके वात विकार, ४० प्रकारके 
'ररोग, अन्त्र वृद्धि २० प्रकारके प्रमेह, ६० प्रकारके नाडी घण, १८ जातिकै कुष्ट सब 
भरके शय, > प्रकारके पाण्डु, » प्रकारके श्वास, ४ प्रकारके ग्रहणी रोग, इष्टि रोग, 
ब्र रौर अनेक प्रकारके बातप्रकोपज विकार नष्ट होते हॅ । यह पाक शुक्ल और 
ग्यन है । 
२४. चोप-चीनी पा । 
बनावट --नयी चोपचीनी ४० तोलेके चणंको ४ सेर गोदुग्धमें पफाकर सोझा 
चिं । फिर २०० तोले शवकरको चासनी मिलावे । साथमें छोटी इलायचीके दाने ४ 
न तथा लोग, कपूर, दालचीनी, तेजपात नागफेशर, साठ, कालीमिर्च, पीपल, 
पारीफे फल, जाविशी, -मालतीकेफूल, कोंच, काकोली, कस्तूरी, सिंघाडे, वशलोचन, 
मासी, तेजरल, जायफल, नीलोफर विद्रारीकद, सफेद मूसली, शीतलमिर्च, 
परी, इन २४ औपषधियांका कपड़द्ान चूर्ण दो दो तोले तथा ताम्रमस्म और 
पकभस्म दो दो तोले मिलाकर दो टो तोलेके लड्डू यना लेवें । (र० यो० सा० ) 
मात्रा --१-१ लटूइ दूधके साथ सेवन करे । रि 
उपयोग --यह पाक सब प्रकारफे वातव्याधि, अति दारुप्य भ्रामवात, अपस्मार, 


', माद, पच्चाघात, अपतानक, सन प्रफारके शिरोरोग, सधिपीड़ा, कटिग्रह, अरुचि, 


| 
| 
॥ 
[ 
१ 
[ 
h 
| 


एम, कास, श्वास, क्षय, धाहुक्तीणता, वलक्षय, ओज दय और सब प्रकारके उपदश 
>उपट्रव श्रादिको नष्ट कर देहको सवल और तेजस्वी चनाता हे । इस पाकके सेवन 
वमे तेनवायु का सेवन नही करना ज्ञाहिये । दूध और मास रस पथ्य हैं । 

- _ रक्तविकार और उपदशके विपसे पीढितोके विविध उपद्रव दूर कर शक्लिप्रदान 


ऐके लिये यह पाक अति हिनकारक दै । इसका अनुभव श्री प० राधाकृष्ण्जी द्विवेदीने 
-क यार किया है। 


२६, माजून कुचिला द 
विधि -शुदकचिला २० तोले, कालीमिचं, श्वेतमिर्च, रूमीमस्तगी, केशर) 
दालचीनी, सफेद सोदरी, लाल वोदरी, चोपचीनी, शीतलमिर्च, आवला, 
* दाने, अजवायन, सफेद चतन, पीपल, वशलोचन, सफेद मुसली, 


बात व्याधि २५९ 
` ग्रावजवां, जायफल, अगर, शुद्ध बच्छुनाग, उद्बिलसां, तेजपात, जटामांसी, सं 
सालममिश्री, कबाबा ( तुम्बरू) ये २७ औषधियां १-१ तोला, सोना का वर्क शः 
चांदीका वर्क २-२ माशे तथा शद्दद सबसे ६ गुना लेवें । काष्टादि आरोषधियोको क्‌ 
कपढ्छान चूर्ण करे । फिर वर्क और शदद मिलाकर माजून बना लेचे' । 7 
( पं० गुरुशरणदासजी! 
माञाः--२-२ माशे बकरी या योके दूधके साथ या निवाये जलसे दिनमें २ र्‌ 
३ बार देवे । 
डपयोगः--यह माजून सब प्रकारकी वातप्रकोपज चेदनाको नष्ट करता हे( 
कलायखन्ज, गृध्रसी, सर्वाज्गवात, पाश्व वेदना आदिमे पीडाको शमन करनेके लिये य, 
प्रयोजित होता है । हृदयको सबल बनाता है । उद्रवातका निवारण करता है ह 
पाचन शङ्गिको बढाता है । 


सूचनाः--इस माजुनमे वच्छुनाग मिलाया है । वह वातहर और प 
हे । किन्तु वह उम्रविष होनेसे इस माजूनकी अधिक मात्रा नही देनी चाहिये । 


यह माजून अति कडवी है । इस हेठुसे शहदके बदलेमें चूर्णके समान शकक 
की चासनी में मिलाकर २ २ रत्तीकी गोलियाँ बना सकते हैं । मात्रा २-२ गोली 


२७ नहामाष तेल 


क्वाथः--उड़द ४ सेर ( कपड़ेकी ढीली पोटलीमें बंधा हुआ ), दशसूल । 
सेर और बकरेका मांस १४० तोले ( कपड़की ढीली पोटलीमें बंधा हुआ ), इन सब 
३४ सेर जलमें मिलाकर चतुर्था'श क्वाथ करें । 


कल्कः---कौंचमूल, पुरण्डमूल, सोवा, सैघानमक, बिड्लवण, कालानभव 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, च्ीरकाकोली, सुद्गपणी, भांखपर्ण 
जीवन्ती, सुलहठी, मजीठ, चन्य, चित्रकमूल, कायफल, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल 
पीपलासूल, रास्ता, सुलहठी, सैंधानमक, देवदारु, गिलोय, कूठ, असगंघ, बच औँ 
कचूर, इनः ३३ औषधियोंको २-२ तोले मिल्ला जलमें पीसकर कल्क करे' । 
विधिः--क्वाथ, कल्क, तिलका तैल ४ सेर और दूध १६ सेर मिलाकर यथ 
* विधि तेल पाक करें । ( सै० २० 
, उपयोगः--इसत तैलके मर्दनसे पक्षाघात, श्रित, बधिरता, इचुग्रह, कर्णंशूल 
मन्यास्तम्भ, शिरःशूत्व, त्रिदोपज तिमिर रोग, हाथ, पैर, शिर और कण्ठके कम्प श्रौ 
आक्षेप, कलायखन्ज, पैर दह जाना, गुली और अवबाहक आदि नाना प्रकारके चाः 
रोग. नष्ट होजाते हैं । इस तैलका व्यवहार, पान, बस्ति) अभ्मङ्ग, नस्य, कर्णप्रस आओ 
अक्षिप्रण ( नेत्रमे गर्जत और नेत्रम तैल भरना ), इन सब प्रकारसे होता है । 


९) रसतन्ञसार ध सिद्धप्रयोगसम्रद द्वितीय-खए्ड 
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२८, सहचरादि तेल 
विधि --मूजसहित पियावासाका पचाय ४०० सोते, दशमूल ४०० तोळे 
पैर शततावर २०० नोले सें । सबको जोकूट कर 5१३२ तोले जलमें मिलाकर 'दतुमा श 
चाय करें । फिर छान कर पुन चृल्हेपर चढावें । उसमें खस, झुने हुए नस, कूठ, 
लिन, छोरी इलायची, घ्राह्मी (जल नीम ) प्रियाः, नलिका ( सुगधित पानदी ), 
प्रवाला, पत्यरफूल, रक्तचदन, जटामासी, अगर, देवदारू, सुरासानी अजवायन, 
शिक, शिलारस और तगर, इन १६ ओपधियेंका ४-४ तोलेका कल्क, ०६२ तोले 
त्थ और ११२ तोले तिल तेल मिलाकर मटाम्निसे सिद्ध करें (भ्र हष) 
मात्रा --१ से ६ मागे नक दिनमै दो जार । 
उपयोग'--इस नैलका उपयोग उदर सेवन, नस्य, यस्ति और मालिश 
शदिके लिये होता है । यह सैल रिविध प्रकाररे कष्टसाध्य वात रोग, कम्प, श्राप, 
॥मस्तम्म ( श्रग जकद जाना ) मास शोप-युद् चान रोग, गुल्म, उन्माद, पीनस और 
गिनि रोग श्रादिको दूर करता है । 
ब्रण, प्रसरकालर्म दुलंचप और दृषित श्राष्टारके सेवनसे विविध प्रकारके वातासेप 
गैय उपस्थित होते दृ । किसी किसीको झटके बार यार आते रहते हैं । मलावरोध, उपर, 
वराट, कपञ्फोप, इडफूटन आदि "क्षण उपस्थित होते है । उस यिकारपर यह तेल 
हेलाया जाता ह । इस तेलसे सत्वर लाम पर्छ चता है । इस तरह कम्प रोगपर भी 
]दायोगराजञ गूगलके साथ इस तेलका सेवन कराने पर सत्वर गुण प्रगट होता दै । 
हे अति शीत लग जाने पर देहरे विविध संधि स्थानॉर्मे जकड़ाहट श्राजाती है । 
ऐग्य उपचार न होने पर कुछ दिनके पद्मात्‌ कलायखन्ज (Loco Motor ४०४9) 
पस्थित होता है । फिर चलनेमें अति कष्ट शोना, वायु सहन न दोना, पेशाव गॅदला 
गैर थोड़ा दोना, कोष्ट यद्धता, घवराइट आदि लक्षण उपस्थित दोतें हैं। उस रोगपर 
स सददचरादि सैलका पान कराया जाता है । जिससे कोटाणनाश और श्रामविषका 
गश होता है। एव दिनमै रवार आरोग्यवर्द्नीका सेवन करानेसे पचनेन्द्रिय सस्मान निर्दोष 
'कर रोगबइंदिमें सहायक विपकी उत्पत्तिका रोध दो लाता दै । इस तरह १ २ मास तक 
दकिन्सा करने पर रोगी स्वस्थ हो जाता दै । कितनेक चिकित्सक पियावासा, देवदार 
पीर साठ के क्याथरे साथ इस सेलका सेवन कराते हैं। ' 
। झम्फरोग पर सहचराढि सैल, महायोगराज शुग्युछ और महावातविध्वंघन सीमा 
पकारक हैं । किन्तु तीनों कारये मित्र मित्र है । केवल चात विद्रति हो, वातवाद्विनियों 
उभ स्तम्म, शोप र थाऐप हो तया आम और कफका सस अधिक न हो और 
उगैदनकी आक्रमकता हो तो सदचरादि सेळ देना चाहिये। अभिमान्य और आम 


| (षो तो 5 ताकत और स्वेद सराव की आवश्यता हो तो महावातविध्वसन 
नाहाटा 
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मानसिक आघात पडु चनेसे वातप्रकोप बढजाता, है, फिर किसी किसीको सस्ति- 

एष्कमें घातसंचय होता है, निद्रानाश, बेचैनी, करठमें शुष्कता, चुघानाश, थकावट, मनकी 
अस्थिरता, मिर्च युक्त भोजन करने एर जिह्वा पर चरका लगना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । उस रोग पर. सहचरादि तेल १-१ माशेका सुबह और रात्रिको कराने, नस्य 
देने तथा कानसें डालते रहनेसे विकार शमन छोजाता हे । यदि ऐसे आघातसे अदित 

शेग हो गया हो, एक भ्रोरका नेत्र बन्द न होता हो, बोलने, थू'कने ्रौर निगलने आदि 

' मे कष्ट पहुंचता हो, तो वे सव लक्षण भी इस तेलके मदन और सेवनसे दूर हो जाते हैं । 


२६ हिससागर तल 


बनावट :--शताचरका रस, विदारीकन्दका रस, पक्क पेठेका रस आंचलोका 
स्वरस, सेमलकी जड़का क्वाथ, गोखरू पञ्चाङ्ग का क्वाथ, नारियलका जल, ' तिल तेल, 
लेके सम्भेका रस, ये ३ औषधियों २-२ सेर और दूध 5 सेर लेवें । कहकके लिये रङ्ग बंदन, 
तगर, कूठ, मजीठ, धूपसरल. श्ररर, जटासांसी, सुरा ( अभावमें तगर या कपुरकचरी ) 
छुरील्ा, सुलहठी, देवदार. नख, हरड. पूतिका ( जुन्देबेदस्तर ), पोईके पत्ते, इन्दरु, 
नलिका ( श्रभावमें महारुख की छाल ), शतावर, लोध, नागरमोथा, दालचीनी, छोटी 
'डत्नायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लोंग, जाचित्री, सौंफ, कचूर, सफेद चन्दन. गठि- 
चन और कपूर, इन ३४ ओषधियोंको १।-१। तोले लेगें। सब श्रोषधियोंको पीस, . 
कर्क कर सिला सन्दाग्नि पर तेल सिद्ध करे | ( सै० २० ) 
उपयोगः---यद्द तैल उच्च स्थान या'वायुके चेगसे गिरने वाले, हाथी, घोड़ा, 
खट और भकान परसे गिरने चाले, लैंगढ़े, पीठसे लाचार बने हुए, एक अङ्ग जिनका 
_ शूर गया हो, सब अङ्ग जिनके सूख गये षो, चत रोगी, चीणचीयं- वाले, अत्यन्त बढे 
हुए चयरोगी, हनुस्तम्म रोगी, सन्यास्तम्म घाले, दुर्बल, शोषरोगी, जिह्वा जिनकी बढ- 
बाई हो, मिन्मिनाकर बोलनेवादे, दाहसे अत्यन्त पीडित, क्षीणदेह वाले और घातरोगसे 
'प्रीडित, इन सबके लिये अति हितावद हे । जो रोग वातप्रकोपसे या पित्तमकोएसे 
एप्पन्न हुए हो, मस्तिष्कमे उत्पन्न विकार और शाखाश्रित रोग हों, ये सब इस तैलके 
` प्रभाक्से प्रशमन होजाते हैं । | 
जब घात रोगम हाथ पेरोस दाह या सारे शरीरमें दाह हो, तव यह अति 
डफ्कारक होता हे । 
३०. पन्नणुण तेल 
चिधिः--तिल दैद् ५ सनको कडाहीमे डाल गरम कर फिर शीतल करें । 
ब्मात्‌ गुगल, राल, गंधाबिरोजा, शिलारस, सोम, आंवला, बहेड़ा, और इरड़, ये ८ 
ओपधियों १।-३। सेर, नीसके- पान और निर्गण्डी '३॥-३।॥ सेर लें । 'इनमैसे त्रिफला, 
शौस और निरुरडीका कर्क करें। ` फिर कल्क, तेल और ४ मन जल मिलाकर 


द्र 
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मन्दाग्नि पर पाक करें । तैलसिद्ध होने पर कड़ाहीको उवार, तुरन्त सैलको छान १। सेर 
कर्पूरका चूर्ण मिला देवें । ( कविराज प्रतापसिंहजी ) 
उपयोग --यह वैल सप प्रकारके वेदनाग्रधान वातन्याधिपर मालिश करनेके 
दिये श्रति लामदायक है । बहुत वर्षोका कविराजजीका परीक्षित है । चोट लगनेपर 
इसके प्रयोगसे दर्द भौर शोध दूर होजाते हैं । 
इस तेलको उपयोग ब्रणरोपणार्थ श्रीर पीडाशमनार्भ, दो प्रकारसे होता है । अत" 
हम इस तेल मेंसे, श्राधा तत्व नणरोपणार्थ रम्ब लेते हैं। शेप आधे तेलमें शीतल 
होनेपर नीलगिरी तैल और तापिन सैल १॥ १। सेर मिला लेते हे । नीलगिरी 
( यूक्लिप्टस्‌ ऑयल ) और तार्पिन तैल मिल्ानेसे इस तैलकी प्रीढ़ाशामक शाङ्गिकी 
बृद्धिही जाती है। 
घक्तव्य -"इस पीड़ाशामक तेलके बनानेसे २० सेर तेलमे १ तोले अफीम 
बारीक पीसकर डाल देव और वर्तनको बदकर १८ दिन तक घूपमें रखकर बादरमे 
उपयोगे लेवे तो पीढाशगमक शङ्कि बहुत वढ जाती है । 
ब्रणरोपणार्थ इसका उपयोग करनेऊे पदले ब्रणोको नीमके क्वायसे या प्रिफलाओे 
ववाथसे धो, पाकर फिर इस तैलमें मिगोई हुई पट्टी रख/ ऊपर नागरवेलका पान रखकर 
वाघ देते हैं। (श्री राज वैद्य प० रामचन्ट्रजी ) 
३१. रसोन घुरा -~ 
विधि --तेज घुरानी शराव “ सेर, छिलके और भ्रङ्करको निकाल, पीसकर 
कल्ककी हुई लहशुन २॥ सेर तथा पीपल, पीपलामूल, जीरा, मीठा कूठ, चित्रकसूल, 
सोड, कालीमिचं और घन्य, इन = औषधिरयोका चूर्ण १।१। तोला लें। सबको 
मिळाकर अ्रस्धतवानमें भर टं । एक सत्ताहळे पश्चात्‌ छानकर बोतलों में भरले । 
(च० द०) 
मात्रा --इसमेंसे १ माशेसे १ चोले तक प्रदृति अर अभ्यासके अनुसार 
नले साथ देवे । 
उपयोग --यह सुरा वातविकार, आमवात, कृमिरोग, विसूचिका, कुष्ठ, चय, 
आनाह, युर्म अर्थे, पाण्डु, प्लीद्दा और प्रमेह आदिको दूर करती है, तथा अभिको 
प्रदीष्ठ करती ६ । 
३२ मरलातकासष 
विधि --टोपीरश्टिठ मिढावा १ सेर, लौंग, सोंड, काजीमिर्च, पीपल २॥-२॥ 
तोडे, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, छोटी इखायचीके दाने १-९ तोले, घायफे फूल 
२० तोले, शुद्ध १० सेर और उवाला हुआ जल २४ सेर ढे । मिळावे और अन्य 
अौषधियोंका जैकूट चूण करे । फिर जळ गुड़ भौर सद चौषधिमो मिला, श्रम्टतवानक 
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भरकर मुखमुद्रा करे ।: १॥ मास बाद आसव परिपक्व होनेपर निकालकर छान लेवे' । 

मात्रा:--१-१ ओस दिनमें २ बार समान जलके साथ । 

उपयोगः--भढ्लातकासव सव प्रकारके वातरोग, शुष्काश, उदरक्षमि, यक्कत- 
विकृति, प्लीहावृद्धि, अग्निमान्ध, अपचन, 'श्रफारा, उद्रवात, उदरशुल, कफकास, 
श्वासरोग, कुष्ठ और वातरक्क आदि रोर्गोको दूर करता है। यह वात और कफप्रधान 
रोगोर्मे उपकारक हे । 

सूचनाः--भ्रति धूपमें घूसनेवाले, पित्तप्रकोपसे पीड़ित और शुष्क कासवालों- 
को भल्लातक प्रधान षधि नहीं दी जाती । एवं ग्रीष्म ऋतुमें इसका उपयोग नहीं 
करना चाहिये । । 


रि ३३, चातशूलान्तक मदन 
विधिः--स्नान करनेका साबुन ४ शंख कपूर २ आंस और तार्पिन सेल 

२४ आंस ले' । इन सबको मिलाले' । | 
डपयोगः--इस वातशलान्तक मर्दनकी कटिशुल और इतर भागमें वातजनित 
वेदनापर मालिश करनेसे तत्काल पीड़ा शमन हो जाती है । ` 


३४, वातशूलान्तक योम 

( १ ) रेवतचीनी और कुदरुको समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करे'। 
इसमेंसे थोड़े चूणंको जलम मिला गरमकर संधि पीड़ा, शल, और संधिशोथपर लेप 
करनेसे पीड़ा सत्वर निवृत्त हो जाती है । 

“( २ ) शिलाजीत १ तोला, एलु ६ माशे, कपूर ३ माशे, श्रफीम १॥ माशे 
और एक अण्डेकी जढीको मिला निवायाकर लेप लगा देनेसे वात प्रकोपज भ्रति भयंकर 
शु, जीण वेदना और सब्र ्रकारके दर्द दुर होते हैं । 

(पं रोशनलाल जी शर्मा आयुर्वेदाचार्य ) 

(३) ङुन्दरू गोंद २० तोले, आमाहल्दी, एवा, मेथी और हालों ५-१ तोले 
तथा सञ्जीखार, हीराबोल, भेदालकड़ी और डीकामाली २॥-२॥ तोले मिला कूटकर 
चूर्ण करलेवे' | आवश्यकता अनुसार इस चूर्णंको जलके साथ पीस गरमकर चोटसे 
आहे हुईं सूजनपर मोटा मोटा लेपकर देवें । फिर रुई चिपकाकर बांध देनेखे वेदना 
सह शोथ शमन हो जाता है । 


३५, पाश्वेशूलहर मलहम 
'विधिः--सरसौँका तैल २० तोले और देशी मोम १, चोले मिलाकर गरम 
करें । फिर कड़ाहीको नीचे उतार हिंगुलका चूर्ण १। तोला मिलाकर लोहेकी मृसलीसे 


घोटे । कुछ शीतल हो जानेप्र तापिन तैल १० तोले, दालचीनी और नीलगिरीका 
१७ 
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तेल २॥-२॥ तोले और जमालगोटाका सैल ( 07०६०० 0) १ डाम डाल अच्छी 
तरह घोट लेनेसे लाल रगका मलहम बन जादा है । उसे चौढे झुँ हकी शीशीमे भर लेवा. 
उपयोग --इसमेंसे थोडा मलहम निकाल शूल स्थानपर मालिश करे । फिर 
उपर नमक या वालुकाकी पोटलीसे सेक करनेसे शूल शमन होजाता है । , 
सूचना -इसरे हाथ अको न लग जाय, यह अवश्य सम्हाले । 


३६ धनुर योग 
विधि --काली तुलसी, ताजा लहशुन, श्रद्रख, प्याज और पोदीनाको मिला 
कूटकर २-२ तोले स्वरस निकालर १-१ घण्टे पर ३ चार पिलानेसे धनुवीतका थाऐेप 
तुरन्त शमन हो जाता है । 
गोवृत गरम कर इस स्वरसको छोंक दें, फिर ४-४ कालीमिय खाकर ऊपर 
से घृतमिश्रित यह स्वरस पिलाना, यह खुगाकरे समान आशु गुणकारी एव वलदायक 
हत ( राधाट्टष्ण वेच ) 
३७. संधिवातहर योग 
विधि -- सेर या अधिक कटेली पत्चाइको कूटकर हाडीमें भरें और मुख- 
पर कपड़ा बाध, उपर चोंधा मगोना रख, सरद्ाल पूर्वक सन्धि स्थानमें मुद्रा करे । 
फिर भगोनासह हाढीको लगभग पौनी जमीनमे दबायें। भगोनेको नीचे और हाडीके 
तल भागको ऊपर रवर । फिर तीन घण्टे तक ऊपर अग्नि जलानेसे शर्ळ भगोनेर्म 
गिरेगा । इस झर्कको छानकर बोतलर्मे भरलेवे । इसमेसे १।-१। तोला ( आध आध 
थोंस ) अळं दिनमै ३ समय पिलाते रहनेसे सधिवातकी पीढ़ा दूर होती है । उद्रपीडा 
चातप्रकोप, अफारा थोर कफप्रकोपमें भी यह थर अच्छा खाम पहुँचाता है । 
रे८, अर्दितहर योग 
विधि --सरसॉरे तेलमें उद्ठके वडे बना मस्पनझे साथ सिलाते रहनेपर 
अति बढ़ा हुआ तीचण अदित रोग भी एक सप्ताहमे शामन हो जाता हे । नये रोगडे 
लिणे यह उत्तम उपाय है । रोग पुराना होने पर उतना लाम नहीं पहुचता । अत्यधिक 
बड़े सानेसे चद्धफो्ट इोकर या अ्रपाचित आम शन्त्रम शेष रहकर नया उपट्रय उपस्थित 
करता हे । श्रत श्रन्त्रको पहले एरण्ड सेलसे शुद्ध कर लेना चाहिये और पचन शारिके 
अनुसार यदे गाने चाहिये । एव जडे पचन होऊ फिर छुधा न लगे, तव तक कुछ भी 


नहीं खाना चाहिये । 
३६ सची मर्दन 
( Linimentum Belladonnae) 
विधि --छिक्विड एफ्स टे उट वेलेडोना ५० ओस, कपूर १ औंस, वाष्पजल 
२ चौं और चस्कोद्ाल २० औंस तक लेवे । पहले कपूरको द॒ स आल्कोद्वार्ल्म 


वात व्याधि २५९ 


"द्रव करे' । फिर सबको सिलाकर २०. आंस लिनिमेण्ट ( मर्दैन ) तैयार करें । इसे २४ 
अण्टे रखकर फिर छान लेवें । 

` उपयोगः--इस मर्दनका उपयोग चेदनाके निवारणार्थ किया जाता हे । वातज 
शूल और वेदनायुक्त रोर्गेमे यह महोपकारक औषध है । ग्रधसी आदि चातरोर्गोपर 
मर्दैन करनेसे वेदनाको दूर कर देता हे । हृदयशूलमें हृदयपर भी मर्दन किया जाता है | 
शजयक्ष्मा रोगमें वक्षः प्रदेशकी मांसपेशियामे उग्रता तथा चचार्मे स्पर्श शाक्किकी 
अधिकता होनेपर इस मर्दबका उपयोग किया जाता है | एवं प्लास्तर भी लगाया 
जाता हे । स्तनोसे वेदना द्वोनेपर इसकी सालिश करनेसे सत्वर लास हो जाता है । 


(४०, तार्पिन मदन 


( Linimentum Terebinthinae ) 

तापिन तैल ६४ आओस, कपूर ८ आस, झडु साबुन (5०0 ६००) ७॥ झोल 
आर बाष्प जल २२॥ आस लें । तार्पिच तैलमें कपूर मिला । सावूनको जलम मिलावें । 
फिर दोनोंको मिला घोटकर मर्दन बना लेवे । १०० आगमे कम हो उतना जल मिला 
लेवें । 

डपयोयः--यह मर्दैन उत्तेजक, प्रत्युत्रतासाचक ( C00i!€77/£३0† ) और 
चर्मप्रदाहक ( ९०७९2८९7! ) है । चिरकारी वातरोग, ' गुध्रपीशुल करिशल, जीर्ण 
आमवात, संधिवात ओर वातरलमै इस सर्दनका उपयोग होता है । सूतिका रोगमें आक्षेप 
आनेपर भी इसकी सालिश करायी जाती है । 

यह सर्दैन प्रत्युग्रता साधक होनेसे जिस स्थान पर सदेन किया जायगा, उसके 
सम्बन्धवाले इतर भागपर इसका फल प्रकाशित होता है। प्रर ग्रतासाधक क्रियाका 
विशेष विचार औपचगुणधर्म विवेचन एष्ट २७०।२७२ में किया है । 


४१ रस्यत 
विधिः--१। सेर कुचिलेके मोटे मोदे हुकड़ेको २॥ सेर जलमें ७ दिन 
भिगो देवे । दिनमै सूर्यके ताएमें रखें । फिर उसे पीतलकी, कलई की हुई कड़ाहीसें १० 
सेर तिल तेलके साथ मिलाकर चूल्देपर चढावे । अग्नि अति सन्द देवें । जलका शोषण 
दोकर तेल लाल रंगका होजाने पर कडाहीको उतारकर तुरन्त तेल निकाल लेवें । 


उपयोगः--रम्य तेलका उपयोग अदित आदि वातरोग, शल और पक्षाघात 
आदि रोगोमें सदेन करनेके लिए किया जाता हे । 


(२० ) आमवात 


१ ब्रृहत्‌ सिंहनाद गुस्युछु 
बनावट --त्रिफलाके काथसे शुद्ध किया हुआ गूगल ६४ तोलेको सरसोकह 
जैन मिला मिलाकर फूटे । कूट कूट कर सेल ६४ तोले मिला देवें । फिर साठ, काढी- 
मिर्च, पीपल, हरद, वहेडा, वला, नागरमोथा, यायविङ्ग, देवदारु, गिलीय, चित्रक 
मूळ, निसोत, दन्तीमूल, चव्य, जिमीकंद, मानकन्द, शद्धपारद और शुद्ध गन्धक, इन 
१८ औषधियोका कपड छान चूर्णं ४-४ तोले तथा १० तोले जमालगोरेके थीर्जोकी 
शुद्ध मींगीका चूर्ण मिला, कूट त्रिफला क्वाथ में १२ घण्टे स्वर कर २-२ रत्तीकी 
गोलिया वमा लेवें । 
वक्तव्य --मूलपाठमें १००० जमालगोटेकी मींगी लिखी है । उतनी वर्तमानमें 
सहन नहीं हो सकेगी, ऐसा मानकर मात्रा कम की है। पारेंद और गन्धकको मिला 
रूजली कर फिर प्रयोगमें डालना चाहिये । ( भे० २० के आधार से ) 
मात्रा --१ से ४ गोली प्रात काल जलके साथ देवे । 
उपयोग --इस रसके सेवनसे कोष्टवद्धतासह आमवात दूर होता है ! ्राम- 
वाठके दोपको याहर फेकने और जलागेके लिये बहुत लाभदायक ओपधि है । तीवविका- 
रमे यह विशेष हितकारक हे । जीर्ण विकारमें कोष्ठयद्धता वाले रोगियाँको कम मावामें 
प्रात काल, श्रावश्यकृता हो तबतक देते रहना चाहिये । 
5 २ अश्वगन्धादि गुग्गुलु 
विधि --असगध रौर शुद्ध गृगल ३०-३० वोल्ने, एरणढबीज छिरें और 
अन्तर्जिद्वारहित १% तोले। सज्जीखार ( सोडा बाई कार्ब ) और उसारेरेवन १०-१० 
ठोले और सौँठ  तोले लेवें । गूरालको एग्ण्ड सैलमें मिलाकर कूटे । फिर प्ररड गिरीका 
करक मिलावे । पश्चात्‌ शेप औपधियोका कपड छान चूर्णं थोडा थोड़ा डालकर कुटे और 
सघको एक जीव करके २-२ रत्तीकी गोलिया बना लेवें । 
माघा --१ से ३ गोली दिनमे > बार घी मक्खन या निवाये जलसे देवें । 
सूचना जिनको पहले पेचिश हो गया हो, उनको मात्रा पहले बहुत कम 
देखें या न देवं । । एव सगर्माको भी यह औपधि नहीं देनी चाहिये । 
उपयोग --यह अश्वगन्धादिगुम्गुलु आमवातको दूर करनेरे लिए विशेष हितकर 
है । नूतन अवस्थाओंपर प्रयुक्ष होता हे । एवं जीर्ण अवस्थामें मी मलावरोध होकर 
दरद उठनेपर दिया जाता है । यढ अलावरोधसह दुर्दको सत्वर दूर करता ह । 
आमवात रोगका विप धातुश्रोर्मे लीन हो जानेपर बार बार थाजीवन दुख 
पढुचाता दै । वोझतुर्मे या अपचन होनेपर आक्रमण करता है । मन्द ज्वर, सज्ञावरोध, 
का... | हि हत ति 


आमवात - २६१ 


रात्रिको स्वेद आना, पीड़ास्थान बदलते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसे 
रोगियोंको पूर्व रूपका भास होनेपर यदि इस गुगलका सेवन * कराया जाय, तो 
रोगाक्रमणका दमन हो जाता है । 

अश्वगन्धादि शुग्युलुमें उसारेरवन ( (870028 ) मिलाया हे, वह 
गार्सिनिया हैनडुरई ( Garcinia Hanbury) का गोंद हे | चीनसे यहां आता 
हे । यह तीव्र चिरेचन है मात्रा १ से २॥ रत्तीकी हे । दह तत्काल उदरशुद्धि कराकर, 
सल, कृमि, कीटाण और सेन्ट्रिय विषको बाहर फेंक देता हे । इस हेतुले आमवातज 
चेदनाका दमन हो जाता हे । 

यद्यपि आमवातपर बृहत्‌ सिंहनाद गुश्गुलुकी योजना उदरशुद्धिके लिये होती है 
सथापि उसमें जमालयोटा है! जिनको जमालगोटा सहन नहीं होता या जो जमालगोटा 
के सेवनके अधिकारी नहीं हैं । उनको उदरशोधनार्थ अश्वगंधा शुरगुलु दिया जाता है । 

जिनको विरेचन द्रव्य सहन नहो सके या अन्त्रशुद्ध हैं उनको उक्त दोनों 
खौपधियां देनेकी आवश्यकता नहीं हे । उनको ज्दर हो तो वातरजेन्द्रसिंह ओर ज्वर 
न हो तो श्रासवातेश्वर देना चाहिये । 

्रामदातके अतिरिक्त, उदरवात, उदरकृसि और उदरशलपर भी उदरशोधनायं 
यह दिया जाता है । | 


३ आमवातेश्वर रस 


. बिधिः--शड़ गन्धक और ताम्रभस्म २-२ तोले, शुद्ध पारद और लोइअस्म 

३-१ तोला लेवे । पहले कज्जली बनाकर फिर भस्म मिलादें । पश्चात्‌ क्रमशः प्रंड 
पत्रके रसकी ७ भावना टें । पश्चात्‌ पन्चकोल (पीपल, पीपलासूल, चव्य, चित्रक, सोट) 
के क्वाथकी २० भावना देकर सूर्यके तापमें दार बार सुखावें । इसी तरह गिलोय 
स्वरससे १० भावना दें। तत्पश्चात्‌ सब चूर्णके समान सोहागेका फूला, सोहागेसे 
आधा आधा विडलवण, कालीमि और इमलीका चार, दन्तीमूळ ५ तोला, सेठ, 
कालीमिर्च, पीपल, हरइ. वहेड़ा. आंवला और लोंग, ये ७ औषधिंयां ६-६ माशे 
मिलाकर मर्दैन कर लेवे । ( र० यो० सा० ) 

मात्राः:--२ से ४ रत्ती दिनमें दो बार २-३ साशे मक्खन या घीर्मे मिलाकर 
देवें । फिर उपर निगु ण्डीका रख या प्रंउसूलका क्वाथ पिलाएँ । 

स्वाचुभव- श्रामवात रोगमें महारारनादि क्वाथरसे आश्चर्यप्रद प्रभाव देखा गया 
है । अदरख स्वरसमें इसकी १-२ रत्तीकी मात्रा लेकर ऊपर क्वाथ पिलाना । मूत्रकी 
कमी होने पर महारारनादि कषायमे २ से ६ रत्ती तक यचचार मिलाकर पिलाने से 
3-७ मात्रामै ही लाभ होता है । - ( राधाकृष्ण वैध ) 

अुपरनः--श्रजीणमें नीद्‌ रस या सैंशानमक मिश्रित महा । गुल्ममें सज्जीखार 


२६२ र्सतन्त्रसार च सिद्धप्रयोग सग्रह द्वितीय-खण्ड ~ 


और घी श्रथवा सुहिंजनेकी छालका स्वरस! आध्मानम भूनीहीग श्रोर घी । उदररोग और 
शोथ एर गोमूत्र या कुटकीका चूर्ण । मेदोउद्धिम शहद मिश्रित जल और पाण्डुरोगे 
अवले और पीपलका चूर्ण अनुपान रुपसे मिला दें । अथवा रोगनाशक और अनुपान- 
की योजना करें । यह रस रोगनाशक अनुपानसे सर्वधा हितकारी है । 
उपयोग --यह श्रामवातेश्वर रस विष्णु मगवानूने निमाण किया द्द | यह रस 
अत्यन्त अम्निप्रदीपक और श्रामवातको सम्पूर्ण उपट्रवसह नष्ट करने वाला है। स्वूळ 
( मेद वृद्धिवाले ) मनुप्याको कृश और कृश मनुष्याको स्थूल ( मोरा भ्रौर सयल ) 
बनाता है । उचित अरनुपार्नोर साथ योजना करनेपर यह रस पचन सस्थानकी 
विकृतिसे उत्प समस्त व्याधियोको नएकर देतो है । यह रस साध्य और श्रसाध्य) 
तीब्र और जीर्ण दारण 'ग्रामवातको बहुत जल्दी नाश करता है । 
इस रसरे सेवन करनेवालोको (जीं रोगमें ज्वर न होनेपर) ) गुरु श्रौर कामोत्तेजक 
अन्नपान, दूध, मासरस आदि हितकारक हैं! भोजन खूय पेटमर करना चाहिये। 
रपरे, खट्टे और कुवे रसको डोइकर भोजन करें । ( आमप्रकोपसे पीडित और आम- 
घातके रोगीको विशेषत मघुरपदार्थका त्याग करना चाहिये ) भोजन किया हुश्रा सत्वर 
पचन होजाता है । श्रभ्िको प्रदीप्त करनेरे जिय इसके समान दूसरी अपधि नष्टी ह । 
पूव यह गुल्म, शर्थ, म्हणी, शोध, प्राय्‌ड और उदर रोग आदिका निवारण करता है । 
यह रस क्षार-लवण प्रधान होनेसे ्रामाशयरसका, खात अटुत कराता है एव 
, साम्र-पारद्‌ योगसे यक्कस्पिचका स्राव भी श्रधिक कराता रै । इस हेतुसे अग्निम्रदीक् 
शोती है, तथा मदाग्नि, आमब्ृद्धि सेन्ट्रियविप और कीटाछ दिसे उत्पत समस्त रोग 
समूद जलकर नष्ट होजाते ह । 
श्रयर्वेदके सताइुसार विरुद्ध आहार-विहार श्रादिसे उत्पन थामविष जब 
धमनियोमें चारों शोर फैलता टै तप श्रामव एकी उत्पत्ति होती है । डाक्टरी मतांचुसार 
आमवात कीटाशु जन्य हे । कीटागुजन्य होनेपर भी पक प्रकारके विपकी उत्पत्ति तो 
माननी ही पढ़ती है । उस विपको आयुर्वेटने आमविप सज्ञा दी हे । इस आमविएको 
जलानेका कार्य हुन्न रस द्वारा उत्तम रूपसे दोता ह । 
किन्तु श्रामवातकी तीब्रावस्थामें ज्वर १०२° से १०६? डिग्री तक रहता हो, 
विच्छूके काटनेरे समान स्थान-स्थानपर पीड़ा होती हो साधां साथोमें भयकर दर्द 
होता हो प्रस्वेद अधिक राता हो, पेशाव पीले-लाल रगफा और बहुत कम होता हों, 
सथा ज्वरबृद्धिके हेतुसे प्रलाप रादि लकर उपस्थित हुए हों, ऐसी अवस्थाम हो सके, 
उतने अधिक श्रशमें विपफो बाहर फेंकने और जलाने वाली तथा पीड़ाशामक गुण थुक्क 
विरेचन प्रधान ओपधि देनी 'वाहिये । ऐसी तीनापस्थामे उहत्‌ सिहनाद गुग्युल्ल अथवा 
आमवातप्रमथिनि ( रसतत्रसार प्रथम खण्ड) निसोतके फ्राथमे साथ दी जाती है । 
उत्तान विकार नष्ट हो जानेडे पश्चात सघिस्थानार्मे लीन दोपको जलाने वाली 
दन हन द्‌ a नि रङ क 


तक फिलिम नी Ss 
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तथा नूतन दोपोत्पत्तिको रोकने चाली अग्निमदीपक श्रोषधिकी आवश्यकता होनेपर 
यह रस हितकारक है । अतः आमवातेश्वर रख जीर्णावस्थामं अधिक उपयोगी होता है । 
इस रसका कार्य आमाशय और अन्त्रमें प्रसुख रूपसे तथा रक्क और रच्वाहिनिर्योपर 
गोण रूपसे होता है । 
अग्नि मन्द होनेपर उत्पन्न विविध अकारके रोग अजीणे, गुल्म, आध्मान, उदर 
रोग, शोथ, मेदोवृद्धि, पाण्डु आदि सब अग्निमान्द्य रूप हेतु नष्ट होनेसे निवृत्त हो 
जाते हैं । अतः उन सब रोगोपर रोगाडुसार ्रनुपानके साथ आमवातेश्वरका सेवन 
करानेसे लाभ होजाता है । _ 
४, चातगजेन्द्रसिंद् रस 
विधिः--अभ्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, तात्रभस्म, नाग- 
भस्म, सोहागेका फूला, दूधसे भली भांति शुद्ध किया हुआ बच्छनाग, सेंधानमक, लोंग, 
भूनी हींग ओर जायफल, ये १२ औषधियाँ १-१ तोला तथा त्रिसुगन्ध ( दालचीनी, 
तेजपात और छोटी इलायची ), त्रिफला (हरड़, बहेढ़ा, आँवला ) और जीरा, ये 
७ ओषधियां ६-६ साशे लें । पहले पारद, गन्धक मिलाकर कली करें । फिर भस्म, 
बच्छुनाग, सोहारोका फूला और शेष औपधिरयोंका कपडछान चूर्ण क्रमशः मिला घी 
कुंवारके रसमें ३ दिन खरल करके १-५ रत्तीकी गोलियां बना लेचें।॥. (भै० २० ) 
मात्राः--$ से २ गोली दिनमें दोबार दूध या रोगाहुसार अनुपानके साथ । 
डपयोगः--यह वातगजेन्द्रसिह समस्त प्रकारके वातरोगके नाशके निमित्त 
कहा है । यह रसायन ८० प्रकारके वात रोगों, ४० प्रकारके पिच रोगों तथा २.० प्रकारके 
रलेष्म रोगोंको नष्ट करता है। अभिघातजन्य क्षीणता, ग्र्धाङ्गें आई हुई क्षीझता, 
किसी व्याधिसे उत्पन्न अशक्कि, छुद्धावस्थाके हेतुसे आई हुई नि्बेलता, अधिक सी समागम- 
अनित दुबंलता, इन सबको यह वातगजेन्द्रसिंह दूर करता हे । चीणेन्द्रिय, नष्टवीय 
और अश्निमान्चवाले रोगियोंके लिये यह रस वृष्य, ओजवर्धक्र, वल्य और रसायन रूप . 
है। खन्जरोगी, पंगु, कुब्ज और कृश रोगियाँके मांसको चढाता हे ( यह रस स्वस्थ 
मनुष्यको सुख देता हे । अथोव्‌ सानसिक प्रसन्नता प्रदान करता हे । बलका हास नहीं 
होने देता ओर रोगोत्पत्तिका भय नहीं रहता । एवं यह रस रोगी मनुष्यांको रोगले 
खुक्तकर देता है । यह वातगजेन्द्रसिंह सम्पूर्णं रोगांका विनाशक है । 
यह रस वातप्रकोपशासक, अन्त्रशोधक, शक्षिवर्धक और अस्निप्रदीपक है । 
अहावातविध्वंसन और इस वातगजेन्द्रलिहकी मुख्य औषधियां समान हैं । इसमें बच्छ- 
नाग कम सिलाया है और सावना अन्त्रदोप शोधन कार्यके निमित्त केवल घीकुंबारकी 
दी है । इस हेतुसे महावातविध्वंसन तंथा इसके कार्य और अधिकारम अन्तर होजाता है । 
महावातविध्वंसनका कार्य वातनाडियों और रक्तवाहिनियों पर प्रधान रुपसे 
होता हे, तथा उसमें बच्छुनागका परिमाण अत्यधिक होनेसे उसका उपयोग निर्वल 


२६४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रद द्वितीय-खरड 


हृदयवाले आमवातके रोगीपर नहीं होता । कारण श्रामवातर्मे प्राय हदयपर आघात 
पुँ चता है और यच्डुनाग मी हृदयकी शिथिलता लाता है । यह दोप इस रसमें 
नहीं है । इस रसमें वच्छुनाग वातविध्व॑सनकी अ्पेष्या ्रति न्यून मात्रामैँ दै तथा लोह- 
भस्म, अश्नकमत्म श्रादि हृदयपौष्टिक श्रौपधियोका मिश्रण होनेसे यह थामवातपर 
निर्मयताएवंक व्यवदत होता है । मुल मन्थकारने इस रसायनको आमवाताधिकारमें 
हदी लिया है | ४४ 


झामवातकी तीव्रावस्थाम ज्वर रहता ह । फभी कभी ज्वर १०२१ से १०६ 
डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे समय पर हृदयको बाधा न पहुँचाते हुए रस-रक्तादि 
घातुग्रोमें लीन मलको जलाकर ज्यरको उतारना चाहिये और श्ौपधि विरेचनफे साथ 
देनी चाहिये। तीव्रप्रकोपर्मे दोप उत्तान रहनेसे उसे विरेचन द्वारा बाहर निकालना 
पढ़ता है। थत ऐसी अवस्थामें इस रसके साथ सोंठके फाथसह एरण्ट सैल या निसोतका 
फाय देना चाहिये । एव रोगीको केवल दूधपर या हलके पेयपर रसना चाहिये । 


जीण विकारमें रस-रक्रादि घातुर्थेके मीतर लीन हुए आमविपको जलाकर 
रफ़्ससादन करना और पचन क्रियाको बढ़ाना, ये दो कार्य मुरय रहते हैं । ये दो काये 
दोनेपर विकार दूर होता है भौर शक्ति बढ जाती है। मूल प्रयोगकारने इस अवस्था 
अजुपान रूपसे दृध देनेका कह्दा है, किन्तु कोष्यद्धता रहती हो, तो त्रिफला काथ या 
अन्य अजुज्ञोसमन और पाचन अनुपान की योजना करनी चाहिये । 

श्रामवातके अतिरिक्त 'आमर॒द्धि सह उत्पन्न वातरोगकी नूतनावस्थामें महावात- 
विष्वसन रस जिनको न देसके, उन रोगियांको वातगजेन्द्रसिंह रासना शर्क या अन्य 
वातशामक अनुपानऊे साथ दिया जाता है । 


जीणे श्रामगातमें भ्रामवातेश्वर उपयोगी ६ । परन्तु उसमें झार भ्रधिक है तया 
पचकोलके फाथकी २० भावना देनेसे आमाशय और न्त्रमें पचनक्रिया बढाना और 
सधिस्थानोमें सचित दोपको जलाना, इन क्रियार्थाकी जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ 
'आमवातेरवर हितावइ है, किन्तु देहकी शक्ति यद़ाना, पचन क्रियाका सरपण करना, 
दोपकी उत्पतिको रोकना, उत्पन्न दोषको अधिक पित्त न बढ़ाते हुए जलाना इष्ट हो, 
अथवा पित्तप्रभान प्रकृतिवार्लोकी चिकित्सा करनी हो, वहाँ चातगजेन्द्रसिंह प्रयुक्त किया 
जाता है। अनेक रोगियोंसे तीम चारप्रधान श्रौपध सहन नहीं होता । चारकी तीक्ताके 
शंतुसे रफ़्खाव होने लगता है, उनके लिये यह घातगजेन्द्रसिंद अधिक हितकारक हैं। 
रक्मे॥रराण बृद्धि, मास और वातसस्यानरे यलकी वृद्धि, ये सव कार्य 'आमवातेश्वरकी 
अपेक्षा चातगजेन्द्र सिंदसे विशेषतर होते हैं । 

यदि 'अन्त्र-विष, कृमि, आस और मलसे पूर्ण हो, कीएवद्धता हो, तो अनुपान 
दूध नहीं देना चाहिये । परवड मैल या निसोतका काथ आदि सशोधक अनुपान देना 


सवात | २६४ 


ष्वाहिये । वातप्रकोपमें कोष्ठ शुद्ध हो और चीन प्रकोप हो, तो रास्नादि अक या नियु'रडी 

स्वरस अनुपान रूपसे देना चाहिये । 
इस रसम बच्छुनाग सिला हे । वच्छनाग मूत्र और प्रस्वेद द्वारा विषको बाहर 
मनिकालता है, तथा ज्वरका शमन करता है, घेदनाको तत्काल दवाता है । एवं शहिकों 
बढ़ाता हे । बच्छुनागमें उष्ण, वातवाहिनियोके लिये साक्षात्‌ सम्बन्धसे शामक, 
श्वमनिर्योके लिये परम्परागत शामक, वेदना निवारक, स्पर्शंहारक, स्वेदल और सूत्र 
गुण हैं । यदि इसकी मात्रा शक्ति से अधिक होजाय, तो हृदय और रक्तवाहिनिर्योको 
जहानि पहुँचाता है । अतः बच्छतागसिश्रित ओषधियोंकी सात्रा' सवेदा कम देनी 
“व्वाहिये । 

तीन्र आसवातमें आमवातप्रमथिनि चटी भी हितकारक है, उसमें सोरा और 
अळ्सूलत्वक आनेसे रङ्गस्थ विपको चाहर निफालनेमें विशेष हितकारक है; तथापि ज्वर 
की प्रधानता होनेपर इस रसमें उवरघ्न औषध ( बच्छुनाग ) की योग्य मात्रा और 
-योग्य मिश्रण सह योजना की है अतः ज्वरको दूर करनेके लिये इसका उपयोग 
“किया जाता है । 
|ˆ ५ विश्टत्रीन मर्दन 
(Liniment Methylis Salicytztis) 

, विधि:--पिपरमेण्टका तैल « भारा, नीलगिरी तैल १० भाग, कपुरतेल २४ 

भाग और शेष ( ६० भाग ) विण्टरग्रीन तैल सिलाकर १०० भाग पूरा करें । 
उपयोगः--इस औषधिकी सालिश करनेपर आमवातिक शूलका तुरन्त शमन 

होता हे । जिन जिन संधिस्थानों पर या अन्यत्र वातनाडीमें वेदना हो, वहांपर भी 
-सालिश करके ररम कपड़ा बांध देनेसे वेदनाका निवारण होता है । 


६, चातशूलान्तक मलहम 
(Ung, Methylis Salicylatis) 

विधि--चिण्टरग्रीन तैल १० भाग, पिपरमेंटके फूल १० भाग, नीलगिरी तेल 
२॥ भाग, काजुपुटी तेल २॥ भाग, सफेदमोम (१९ ९९७७३३) २० भाग और 
-ऊनकी चर्चि ( L.2n0०]¡n९) १४ भाग लें । पिएरमेण्टके फूलको विण्टरग्रीन सें मिलाएं 
-मोमको गरम करके चर्बि मिलालेदें । उष्णता कम होने पर और श्रौषधियां मिलाकर 
चोतलोंमें भरलेवे | | 

डपयोगः--यह बाम आसवातिक शख, गृष्र्सीशूल, कटिशूल, किसी भी 
ऱस्थानकी तीच्ण पीडा आदि विकारोंपर तत्काल लाभ पहुँचाता हे । इनके श्रविरिक्त 
नतीन शिरदर्दे, किली जन्तुके काटनेसे उत्पन्न शोथ पुर्व भीतर के विकारसे उत्पन्न 
सांधार्श्रॉकी सूजन और अकड़ाहट, इन सबपर सत्वर लाम पहुँचाता है। इसकी 


२६९ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय-खणएड 


साधारण १-२ मिनिट तक मालिश करनेसे त्वचा पर चुन 'चुनाहट होती है और थोड़े 
ही समयमें प्रस्वेद आकर विकार शमन होजाता है । 

यह 'बाम' नीचे बिसे हुए घातान्तक वाम श्रौर रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमै 
दिये हुए शिर"यलान्तक बामकी श्रपेच्चा अधिक तेज है | इस बाम वाला हाथ आएको 
लगजाने पर जलन होती है! एच कोमल त्वचापर लगानेसे यह लाल होजाती हे । 
श्रत सम्हालना चाहिये । 

इस याममें वेसलीनके स्यानपर ऊनकी चौ ( लेनोलीन ) मिलायी है । 
इसलिये औपधट्रब्यका प्रवेश त्वचारे भीतर सत्वर होता ? और उस मागको अधिक 
मुलायम रसता है । 


७ वातान्तक वाम 

विधि --पीपरमेण्टके फूल ३॥। तोले, विण्टरप्रीन तैल २॥ तोले, वेसलीन 
सफेद ८९ तोले, मोम ८॥। तोले लें। पीपरमेण्टको तैलमें मिलावें । वेसलीच शर 
मोम को मिला कडाहीमे पिघलाऊर नीचे उतार लेवें । उष्णता कम होने पर पीपरमेंट 
मिश्रण मिला थन्द़ी तरह चला लेवें । फिर निवाय्रे को ही शीशियो में भर लेवें । 

उपयोग --यह वाम श्रामतातज चेदना, तीचण शूल, वात शूल, तीव शिरदर्दे, 
ततैया आदिके दंश से उत्पन्न शोध, सघिशोथ और अरढाहट थ्ादिको दूरकरता है । 
गरम जल, गरमतैल और अन्य गरम पदार्थसे जलनेपर इस बामकी मालिश करने 
पर तुरन्त वेदना शमन होजाती है । आमवात ओर अन्य पीडित स्थानपर मालिश 
करनेसे त्वचापर चुनचुनाहट होती है । फिर स्वेद आकर दर्द दूर होजाता है । 

वक्तव्य --श्लैष्मिक कला और कोमल त्वचापर इस वामको न लगार्वे । 
एवं आसोको न लगताय, यह सम्हाले । 3 


( २१ ) वातरक्त 


१ बहद वातरक्तान्तक लोह 
चनावट--लोहभस्म ( सिंगरफ मारित ) २ तोते; शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धका 
सुक्षापिष्टी, श्रश्रक भस्म, शुद्ध सपरिया ( श्रमावमें जसद भस्म ) और सुवर्ण भस्म 
१-१ तोला, नया रसमाणित्त्य (या शुद्ध हरताल ) ६ माशे लें । पदले पारद गन्धककी 
फेजली करें । फ्रि हरतालका चूर्णं मिलावे । पश्चात्‌ अन्य औपधियाँ मिला, ऊपील 
( लघुपीलु-सारीपील ) मरडूकपर्या ( यू० पी० में जिसे माही कहते हैं) और द्रोण- 
छपीके स्सकी ३-३ सावना देकर १-१ रत्तीकी गोलिया बनावें। (र० यो० सा० ) 


मात्रा --१ से २ रत्ती दिनमें दो वार । हरइके फाटे या हिमके साध देगें 
oS EN हक HAS NSS, र 
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या दूध या सिद्ध घृतके साथ देवें । आवश्यकता हो तो आध घर्टेपर शिलाजीतका 
सेवन कराते रहें । 
उपयोगः--इस लोहके सेवनसे निश्चयपूर्वक उपद्रव सह दारुण वातरक् रोम 
नष्ट होता है । यह लोह गम्भीर और उत्तान वातरक्र, उपदंश, उम्रप्रमेंह, सुत्रकृच्छर तथा 
कपाल, उदुम्बर, ऋक्तजिह्न, सिध्म,मण्डल-एण्डरीक आदि कुष्ट रोगोंका नाशकर रङ्गको" 
विशुद्ध बनाता हे । यह रसायन वर्णको सुधारता है, तथा बल, वर्ण और अग्निको बढ़ाता हे । 
यह रसायन नये ओर पुराने वातरक्कक लिये अति लाभदायक है । इस रोगसें 
संघि-स्थान कठोर ओर सूजनयुक्क होआते हैं । प्रातःकाल लक्षण कस ओर रात्रि होनेपर 
वेदना और लक्षण बढ़ जाते हें । छुघा-बृद्धि, अफारा, अपचन, उदरशूल, किसीको' 
चसच होना, ठृपावृद्धि, कोघबद्धता, फिर अतिसार, सून्रका परिमाण घट जाना और 
लाल दोजाना, शारीरिक और मानसिक शङ्किका दास, स्वमावसं उग्रता, किसी किसीको 
श्रासक्कच्छ्रता अथवा हृदयकम्प, निद्रानाश और शिरदर्द आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। 
फिर चर्मविकार होता है । पश्चात्‌ वातरक्तकी स्पष्ट प्रतीति होती हे । इस विकार पर 
यह लोह लाभम्रद सिद्ध हुआ है । 
आशुकारी रोगे रात्रिको अंगुलियोकी खंधियंमे अति दाइ होता ह। एवं रोग: 
जीण होने पर संधिस्थल विक्त हो जाते हैं । फिर अनेक स्फोटकोकी उत्पत्ति होती हे । 
उनमें सुई चुसानेके ससान पीड़ा होती ह, किन्तु उनमें पूय नही होता | इसके अतिरिक्क 
इष्टिमान्द्य, तृपा, ज्वर, पंगुता, विसर्प शिराओंका संकोच, घलाप, वेहोशी और मुच्छी 
आदि लक्षणा उपस्थित होते हैं । इल अयस्थामें इस लोहका सेबन लघुसंजिष्ठादि छाथके- 
साथ कराया जाता हे और सवचार भी दिया जाता है । 
अनेक बार शराबियोंको वातरक्ग हो जाता है, तब दाह, प्यास, निद्रानाश, 
व्याकुलता आदि लक्षण प्रबल होते हैं । शिर ददे और प्रजाप भी होते हैं । उनके लिये 
यह रसायन अम्तके सदश उपकारक हे । अनुपान रूपसे अम्हताघृत दिया जाता है । 
इस तरह इतर कारणसे उत्पन्न बातरङ्गमें भी पित्त्रकोपकी प्रधानता हो, तो" 
वातरङ्कान्तक लोहका सेवन कराना चाहिये । कब्ज अधिक हो, तो उसे दूर करनेके लिये 
हरड़की मात्रा बढा देनी चाहिये । अथवा छोटी इरड या इतर विरेचन ओषधि श्रथवा 
मँजिष्ठादि क्राथकी योजना करनी चाहिये |, 
सब प्रकारके वातरक्कके हेतुसे सन्धिस्थानोके भीतर सजीखारके समान चार 
सोडियम यूरेट्स ( 50000 ३६६७ ) का प्रवेश होजाता है । एवं रङ्गं भी युरिक. 
एसिडकी बृद्धि होती जाती हे । फिर मूत्रके साथ कुछ कुछ अंशमँ निकलता रहता हे ।: 
इस. चारको बाहर निकालने और नयी उत्पत्तिको रोकनेकी आवश्यकता रहती. हे' | इनः 
दोनों कार्योकी सिद्धि इस रखायनके सेवनसे होजाती है । तीत्रावस्थामै चारको बाहर" 
निकालनेके उद्दे श्यले तीब्र विरेचन और सूत्रल यवत्तार आदि अनुपानकी योजना करनेसे 
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चार सरलापूदेक यातर निकल जाता हे । जिससे चेदनाका द्वास होजाता है। यदि चिरकारी 
अवस्था हे, तो हरड श्रादि सारक और शिलाजतुके समान सौम्य मूत्रल गुणयुक्त अनु- 
घान विशेष हितकारक माना जाता है । 

इस लोहका शान्तिपूर्वक सेवन किया जाय, तो यातरक् रोग और इसके सब 
उपद्रव नि सदेह नष्ट होजाते हैं । एवं इसके सेवनसे रक्ष्का प्रसादन होनेसे विविध कुष्ट, 
उपदश शौर प्रमेह आदि व्याधियोंका मी निवारण हो जाता है । पित्तज, घातज, कफज, 
इन्द्ण 'श्रांदि सत्र प्रकाररे नये कुष्ट रोग पर भी यह लोह हितावह है । 


२ चातरक्तान्तक श्स 
विधि --शद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, लोटभस्म, शुद्ध मेनसिल, शुद्ध हरवाल, 
अश्रकभस्म, शुद्ध शिलाजीत, शुद्दगुगल, इन ८ थ्ोपधियोंको ५ १ तोला लै । पहले 
फज्जली करें । फिर भस्म, मेनसिल,_हरताल, शिलाजीत, गुगल श्रादि प्रमश मिलावें। 
त्तत्पश्वात सफेद कोयल, दारडत्दी, थावची, चित्रकमूल, पुननंवा, देवदारु, रङ, वहेदा, 
झवला सोंड, कालीमिर्च, पीपल और वायविटङ्ग इन १३ थौपधियोका कपढ्छन चूर्ण 
१ १ तोला मिला त्रिफता और भागरेके रसमें ३-३ दिन सरल कर १-१ रत्तीकी 
गोलिया चनालेदैँ । (२० सा० स॑) 
चक्तव्य --रसरत्नाकार श्रौर मैपज्यरत्नावली कारने यावचीऊे स्थानपर 
समुद्रेफेन मिलाया है । समुद्रफेनकी अपेक्षा थादची विशेष हितकर मानी जायगी । अत 
“इसने बावची मिलाई दै । लेकिन छोटी यादची नहीं, किन्तु कलोजीके समान काली 
"और बड़ी जाति होती है रथात्‌ जिसको माली याउची कहते है। 
मात्रा,--३ से ४ गोलो भात काल लेवें, ऊपर नीमके पत्र, पुष्प और अन्तर 
खालका चूर्ण ३ माशेको घृतमें मिलाकर चाट लेखें । 
उपयोग --यद्द घातरक्तान्तकरस सब प्रकारके घात विकार, साध्य और 
असाध्य नूतन वातरङ्, जो महाघोर और गमीर हो, जिसका विष सम्पूर्ण शरीरम 
"कैलगया हो और विविध उपद्रवयुक्ग हो उन सबको यह रस नष्टकर देता है । 
यह रस विशेषत आमप्रधान क्फप्रधान और इन्द्र वातरक्त पर हितावह है । 
पित्तप्रकोप अधिफ होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ 


रचना --वातरक्त रोगसे पोड़ितोंकों मास सेवनका सर्वथा आग्रह पुर्वक 
निपेध करना चाहिये । 


३, चत्र गुग्युलु 
थनावट --र्सोठ, कालीमिर्च, पीपल, इरड, बहेढा, आवला, दन्तीमूल, 
“चित्रकमुल, निसोत, कचूर, धायविडड़, नागरमोथा, रदी, वावची, इन्द्रजौ, बच, अकोल 
"डी दाल, कूळ और अमलतासकी छाल, ये ५२ थोपधघिया ४-४ तोले, शुद्ध गुगल ७६ 


चातरक्त ॥ २६६ 


तोले, भिलावेका तैल म तोले, ताभरभम्म और तालभस्म ४-४ तोले लें | गुरालको घी 
मिलाकर कूटें, फिर भिलावेका तैल मिला लेवें । पश्चात्‌ शेष काष्ठादि औषधियोंका कप 
छान चूण कूट कर मिलादेवे । (२० २० ) 

मात्राः से १॥ माशा तक दिनमे दो बार गोधृतके साथ देवे । 

डपयोगः--यह गूगल भयंकर बढ़े हुए अनेक उपद्रवों युक्क वातरक्कको भी दूर 
कर देता है, तथा श्लीपद, शोथ, शल, प्रमेह, मेद, कण्ठके रोग, प्लीहा, गुल्म, उदर- 
रोग, अष्ठीला, कास, श्वास, अरुचि, जीर्ण ज्वर, आनाह आदिको नष्ट करता है । यह 
गुगल बल, वर्ण और अग्नि को बढ़ाता है । एवं दुष्ट संग्रहणी, पाण्डु, कामला और 

हलीमक को भी निदृत करता है । 


इस गुगलमें अन्त्र, त्वचा और रक्कके भीतर संग्रहीत मल, आम और विषको ` 
बाहर निकालने, नयी उत्पत्तिको रोकने और रक्त प्रसादन करने, तीनों कार्य करनेवाले 
द्रव्य मिलाये हैं । जिससे जिन रोगियोंकी पंच कर्मले शुद्धि न हो सके, उनको बिना 
डि कराये इस गूगलका सेवन करानेसे विविध उपद्रवयुक्र जीण वातरक्त भी दूर हो 
जाते है । यह गूगल आम, मेद और कफ प्रधान रोगीके लिये विशेष अनुकूल रहता है ।, 
पित्त प्रधान प्रकृतिवालों और शुप्क देह वालोको नहीं देना चाहिये । 
क्तव्यः--भिलावेका तैल पाताल-यन्त्रसे निकालना चाहिये । इस गुगलके 
सेवन कालमें तैल वाले पदार्थ पथ्य माने जाते हें । यदि मात्रा बढानेपर या औषध 
सहन न होनेसे कण्डू उत्पन्न हो जाय, तो थोड़े दिनोंके लिये आऔषध बन्द करें रौर तैल 
प्रधान फल-बादाम, चिरोंजी, काजु, नारियलकी गिरी आदिका सेवन करें और नारियलके 
वेलकी मालिश करं । कण्डू शमन होनेपर कम मात्रामें फिरसे औषध सेवनका . 
आरम्भ करें । 
इस प्रयोगमें ताम्र, ताल और भल्लातक तैल, तीन उग्र आपधि होनेसे पथ्यका 
पालन आग्रहपूर्वक करना चाहिये । गरम गरम भोजन, सूर्य और अभिका सेवन, अधिक 
मिर्च, खटाई, जलचर जीवोंका मांस, दह्दी, शराब, खीसेवन) चार, तेज नमक और ` 
बैंगन आदि का त्याग करना चाहिये । र 


४ गुडूच्यादि लोह 
वनावटः--गिलोयसत्व, सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरढ़, घहेड़ा, आंवला, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, ये सब ५-१ तोला और वोहभस्म १० 
तोले लें काछादि ओषधिर्योको कूटकर कपड्छान चूर्ण करें। फिर सबको मिलो 
गिलोयके स्वरसके साथ सदन कर लेवे । ( र० सा० सं० ) 
मात्राः--४ से ६ रत्ती, दिनमै दो बार २-२ ठोले गिलोयके क्वाथके साथ । 
डपयोगः--यह लोह अति बढ़े हुए जीर्णं वातरङ्गको दाह आदि विकारोंसह 
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सत्वर नष्ट कर देता है । शुष्क, चिर्यज और पित्त-प्रधान प्रकृतिवालोंके लिये मइ 
विशेष अनुकूल दै । 


५ सिंहास्यादि क्वाथ 


बनावट --श्रहूसेकी जद, लघु पञ्चमूलकी पाचो थोषथियाँ, गिलोय, एरणढ- 
भूल और गोएरू, इन ३ ओपधियोंको समभाग मिलाकर जोझूट चूण करें | (मै० २०) 

माजा --४-४ तोलेका क्वायकर एरण्ड तैल २-३ तोले, भूनी हींग १ रती 
शीर ४ रत्ती सेंघानमक मिलाकर प्रात काल पिलाते रहे । 

डपयोग--इस क्वाथके सेवनसे वातरक्त रोग शमन होजाता है । एवं आमवात; 
करिशूल, मल सुनका विपच और अति बढ़ा हुआ वृक्क निकार दूर होता है । 


६, अमृतादि घृत 


विधि --गिलोय, सुलहठी, सुन्नका, हरइ, यहेडा, श्रावला, सोंड, खेरेटी, 
घासाके पान, 'ग्रमलतासका गुदा, पुननेवा, देवदार, गोखरू, कुटकी, हर, पीपल, 
सम्मारीके फल, रासना, तालमजाना, एरण्डमुल, देखदारु, ग्रेंटी, नीलोफर, इन २३ 
'यौपधियॉको २-२ तोले लेकर कल्क करे । फिर कल्क, १२८ तोले गोघृत, १२८ तोले 
झावलोंका रस, ३८४ तोले दूध मिलाकर भदाग्निसे घृत सिद्ध करे । (नि०२०) 
मात्रा --१-१ तोला भोजनके साथ दिनमै दो चार देवे । 
उपयोग --इस घृतके सेवनसे विविध दोपप्रकोपसे उत्पन्न और रक्क्म घातः 
मिश्रित था प्रकुपित चातरक्र, उत्तान वातरक्त, गम्मीरवातरक्ष, प्रिक, जंघा, उर और 
ल्लानुम पीडा करनेवाला घातरक्त, कोष्टुशीर्प, महाशल, दारण मवात; महारोगसे 
पीडितको थतिशय दुस्तर वेदना, मुत्ररुच्छ्र, उदावत, प्रमेह और विपम उवर आदि रोग 
चो वात, पित्त और कफभकोपसे उत्पन्न हुए हो, खव शमन हो जाते ह। इसका उपयोग 
सम समयमें मात काल, रातिको भोजनके प्रारम्भ, वीच या शन्तमं होता हे । उसकी 
उपयोग सव दा करते रहनेसे वर्ण, आयु और चलकी बृद्धि होती है । 
यह घृत सम प्रकारके वातरक्र पर हितकारक है । नये रोग और पुराने रोगे 
सी गुणदायक है । दही, मुली, शराब, छार, लवण, अम्ल रस, अग्निसेवन, 
अधिक मिर्च, सूर्यके चापका अधिक सेवन और दिनमै निद्रा लेना आदिका त्यागकरे', 
तो लाम सत्वर मिलता दै। मधुर, वातशामक और कडवे द्रव्य शुणदायक हैं । इस 
सरद पथ्य पालन सह इस घृतका सेवन अन्य सुख्य 'ओपधिफे साथ सहायक रूपसे 
कराया जाता हे । कदाचित्‌ रोगीने अनेक तेज ओपधि लेकर रोगको बढ़ा लिया ही, 
पमी अवस्थार्म केवल इस घृतफा ही सेवन कराया जाता हे । इसके योगसे रोगवि 
चौर दुष्ट ओपधिकी उम्रता, दोनों थोड़े ही दिनोमे शमन होजाते हैं । 


घातरक्त २७१ 


७, अमृता घृत 

विधिः--गिलोय ४०० तोलेको २०४८ तोले जलमै मिलाकर चतुर्था'श क्वाथ 
करे । फिर छान, गिलोयका कल्क ३२ तोले, २४६ तोले दूध और १२८ तोले घी 
'भिलाकर मंदारिनि पर सिद्ध करे । ' (शा० सं० ) 

मात्राः---१-9 तोला दिनमै २ बार । 

उपयोगः--यह घृत उत्तांत ( त्वचागत ) वातरक्त आर अचगाढ ( मांस आदि 
धातुओंमं लीन ), वातरक्क सबका नाश करता है । चातरङ्गमें पित्तकी प्रधानता हो, मंद- 
छवर, दाह, शोप, शुप्ककास, प्रमेह, मृत्रकच्छर आदि लक्षण हो, उसपर यह 
हितकारक है । 


८, शतावरी घृत (वातरक्त) 
विधिः---शतावरका कल्क ३२ तोले, शत्रावरका रस, दूध और गोघृत १२८- 
१२४ तोले मिला संदाग्नि पर सिद्ध करे । _ ( लि० २० ) 
मात्रा:--१-$ तोला दिनमें दो बार भोजनफे मारम्भ में । 
उपयोगः--यह घृत वातरक्क नाशक उत्तम योग है । पित्तवातप्रधान :लक्षर- 
जाल, अम्लपित्त, दाह, रक्तविकार और हृदयकी निर्वेलता सह वातरङ्कमे यह व्यवहत 


होता है । 


&, महारुद्र तेल 

बनावटः---पुननंवा, हल्दी, नीसकी अन्तर छाल, बैंगन, अनार फलकी छाल, 
बड़ी करेली, छोटी कंटेली, छुर्गन्ध करञ्जकी जड़, अडूसेकी जड़, निणु ण्डीके पान, 
प्रवलके पत्त, धतूराका मूल, अपामार्यका सूल, जयन्ती (अरणी) की जड़, दन्तीमूल, 
हरड, वहेड़ा, आंचला, ये १८ औषधियां ४-४ तोले, अशुद्ध बच्छुनाग, १६ तोले, 
सखोठ, मिर्च, पीपल २४-२४ तोले मिलाकर कल्क करें । फिर कक, गिलोयका स्वरस 
या क्वाथ १०२४ तोखे, जल, सरसोका तैल, और वासापुत्रका स्वरस २५६-२५६ तोले 
मिला विधिपूर्वक तेलको. सिद्ध करे । * ( सै० २०) 
उपयोगः--इस तैलकी मालिश करनेसे नाना दोषयुक्त वातरङ्ग और १८ 
अकारके कुष्ठ शीघ्र दूर होकर वर्णं और श्रझिकी इड होती है, तथा: इमि, दुष्टयण, 

दाह, करडू, प्रस्वेद ल आना और अति प्रस्वेद आना आदि विकार भी नष्ट होते हैं। 

१०. विषतिन्दुक तेल 

चनाचटः--कुचिल्या २१६ तोलेको कूट १६ शुने जलम मिला कर उबालें । 
व्वतुर्थीशा जल शेष रहने पर उतार डंडेसे खूब मसलकर छान लेवें । फिर सुहिंजनेकी 
खालका स्वरस ( अभावसै क्वाथ), वडहरके मूलका क्वाथ, काले घतूरेके पर्चाका रस, 
बसणे पार्नोका रस, चित्रकके पानोंका रस, निर्गुण्डीके पत्तोका रस, थूहरके पत्तोंका रस, 
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असगन्धका क्वाथ, वैजयन्ती (अरणी) का क्वाय या रस २४६-२४६ तोले मिलाने । पर्व 
खहशुन, धूपसरल, मुलहटी, कूठ, सैंधानमक, चिग्रकमूल, इएदी और पीपल, इन ६ 
ऋषधियोंका कल्क ६४ तोले और तिलोंका तैल ५१२ तोले मिलाकर सैल सिद्ध कर । 
( भै० र० ) 

उपयोग --यह तैल अत्यन्त भयङ्कर और श्रसाध्य वातरोगाकी दूर करता है । 
इस तेलको प्रतिदिन मर्दन करनेसे सुप्तवात, १८ प्रकारके कुछ, दोनो प्रकारके वातरक्क 
देहकी विवर्णंता और त्वचाके सब प्रकारे विकार नष्ट हो जाते हैं । 

जव स्वच शून्यता आजाती है सुद्दे चुभानेपर वेदना नहीं होती, मसे 
वातरोग, वातरक्त और शन्यकुष्ठम मदेनके लिये इस तेलका प्रयोग किया जाता है । 


(२२ ) शुलरोग । 


१, नारिकेल लवण 


बनावट --जल मरे हुए पक्के नारियलरे ऊपरसे थोढ़े भागको काट उसमें 
सैंघानमक भरें । फिर कटे हुए भागसे पुन* मुखको बन्द कर, सारे नारियल पर कपड़ 
मिट्टी करें । कपइमिदी इस तरह सम्हाल पूर्वक करें कि, ऊपरका हिस्सा ऊपर को ही 
रहे । फिर सुखा, ₹ सेर गोररीके भोतर गजपुरमै फू क देवे । स्वाङ्गशीतल होने पर जले 
हुए योपरे सह नमकको निकालकर पीस लेवें । (भे० २० ) 
माचा --आधसे १ सारे तक दिनमै २ बार । परिणाम शूलमें पीपलके चूर्णके 
साथ । अम्लपित्तपर नारियलके जलके साथ तथा वृस्कशुलमे चन्दनासवके साथ 
देना चाहिये । 
उपयोग --इस लवणके उपयोगसे परिग्शामशुलजनित पीडा दूर होती है। 
पूव अम्लपित्त रोगमें पित्तकी अम्लता ओर उग्रताका द्वास होकर घमन कम होने लगती 
हे । धीरे घीरे ऊड़ दिनॉर्मे पित्त ( आमाशयरस ) की विक्षोत्ति दूर होकर '्रम्लपित्त 
रोग नष्ट हो जाता हे । 
वृक्क शूलका तीव प्रकोप शमन होनेपर यह लवण दिनमै > था हे बार 
चन्दनासवके साथ देते रदनेसे कुछ दिनार्म रङ्गफे भीतर रहे उण थश्मरी उत्पादक 
द्रव्यका निवारण हो जाता ह ! नयी उत्पत्ति इक जाती दै । एव शर्करा और सिकता 
टूटकर तरकशूलकी निवृत्ति हो जाती है । ब्रिदोषज गुल्म रोगमे उदरमे वेदना बारबार 
दोवी रहती दे । गोला पत्थरके समान प्रत्रीत होता इ जो दबानेपर चार्रो ओर सरकता 
दै टा में दबानेपर वेदना होती हे, गोलेके हेतुसे मलावरोध चना रहता है कुछ कुछ 
के बाद उद्रशल बद जाता है, उस समय उदरमें दाह मी होता है । पेसे लक्षर्ण 


ह 
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युक्क गुल्मपर यह नारिकेल लवण उत्तम औषध है । नारिकेल लवण, शंखभंस्म और 
हिग्वष्टक चूर्ण मिला, नीबूके रसके साथ दिनमें ४-६ समय देते रहनेसे शुलसह गुल्म” 
निङृत्त होजाता हे । मलशुद्धिके लिये रात्रिको माशे त्रिफला देते रहें । ' ) 


२ धात्रीलोइ । | | 
विधि--आंवलेका चूर्ण ३२ तोले, लोहभस्म १६ तोले, सुंल्हढीका सत्ब 
= तोले लें । तीनको सिल्ला ७ दिन तक गिलोयके काथकी भावना दे, सर्देनकर सूर्यके 
तापमें सुखाव । ( २० २० ) 
बक्तव्यः---लोह भस्म १६ तोलेके स्यानपर मंडूर भस्स ८ तोले ही मिलावे और 
मात्रा १ से २ मारे देनेपर लाभ अधिक पहुँचता है । 
माञ्ञाः--४ रत्तीसे १ साशा तक घी और शहदके साथ दिनमे २ या ३ बार 
लें । भोजनके आध घण्टे पहले लेनेसे आमाशयके पित्तकी उग्रता और वातप्रकोप शमन 
होते हैं । भोजनके बीचमें लेनेपर मलावरोध दूर होता हे और आहार विदग्ध होकर 
दाहकी उत्पत्ति नहीं होती । भोजनके अन्तमें सेवन करनेपर अन्नपानजनित दोष, . 
जरत्पित, उदरशल, परिणामशल, आदि पर लाभ पहुँचता है । 
डप्थोशः--यह लोह अम्लपित्त, परिणासशल, पाण्डु, कामला रोगमें हितावह' 
हे । कफपित्तप्रकोपज व्याधियों पर इसका सेवन कराया जाता है। यह रक्कका असादन 
करता है । जिससे चक्षुकी देखनेकी शक्ति बढ़ जाती ह तथा अकालसें शिरके बालोंका सफेद 
होना रुक जाता है । 
३. पाश्च शूलहर योग 
विधि:--रखलिंदूर १ तोला, अञ्जक भस्म २ तोले और श्ट॑गभस्म ६ तोले 
मिलाकर खरलकर लेवें । इसमेंसे ४-४ रत्ती गोघृत और शहदुके साथ. २-२ घण्टे 
पर २-३ बार देनेसे तीव्र पाश्वेशल, हृदयशल और छातीमें होने वाली वेदना सब 
शान्त हो जाते हैं। 
४, पित्ताशयशूल इर योग 
चिशिः--तालमखाना पञ्चाङ्गी राखमेंसे बनाया हुआ चार ४ से ८ रची 
शीतल जलके साथ १-१॥ घरटे पर २-३ वार देनेपर भयंकर शल ओर वमन श्रादि 
लक्षणोपर पित्ताशयकी अश्मरीका नाश होता है । यह चार अश्मरी कणको पिघलाकर 
निकाल देता हे । शूलशसन हो जानेपर यह चार दिनमें ३ वार घीके साथ कुड. दिर्ना- 


तक देते रहनेसे पिताश्‍मरीकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्ध होजाता है तथा पिताशयमें उत्पन्न 
अश्मरी गल जाती है । 


५ उदरशलहर योग | 


( १ ) सुहिजनेंका गोंद १-२ माशे लेकर अग्निपर फूला लेवें । फिर. ,चुर्एकर 
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गाजर मिडाकर खिला देनेसे तत्कालशूल नए होजाता है । रोगीको शीतल जल या 
शीतद्ध पेय नहीं देना चाहिये। 

(२) नीलगिरीतैज्ञ १ बूद १-२ माशे गाकरके साथ मिलाकर खिला देनेसे 
उद्रशूल, उवाक, यमन, उदरवायु, अपचन, भोड़े थोड़े दस्त लगना और हैजा आदि 
रोग दूर होजाते हैं । आवश्यकतानुसार १-१ घण्टेपर ३-४ बार यह पेल दिया जाता है। 

(३) सांगडे बीजोंका चूर्ण १-१॥ माशा गुढ़के साथ मिला निवाये जलसे 
देनेपर उदरशल, गुल्म, घपराहट ओर उवाक दूर होते हैं । कितनेक चिकित्सक सागके १ 
यीजको जलमें घिस जल मिलाकर पिलाते हूं । 

(४ ) सत्यानाशीके वीज १॥ माशे और जदाखार ३ रत्ती या नारिकेल लवण 
४ रत्ती मिलाकर जलके साथ दे देनेसे उदरशल, मलावरोध और वेचेनी दूर होते है । 

( > ) छोटी करेली पत्राङ्गका पाताल यन्त्रसे शर्क निकाल श्राध आघ तोला जल 
मिलाकर दिनमें ३ वार देनेसे उद्रशूल, हृदयशल और सघिशूल आदि सब दूर होते 
है। यह अर्हे कप; गुल्मपर भी अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

( ६) छिल्टे निकाली हुई राई, गुड़ और नमकको धीकुंघारके रसम खरलकर 
लेप लगानेसे उद्रशूल और सधिश्‌ल दूर होते हैं। एग यह श्वासप्रकोपमे फुपफुसपर 
और चमन यन्द करनेरे लिये श्रामाशयपर लेप लगाया जाता है । 

सूचना --पेदना शमन होनेपर पट्टी निकालकर चट्ट सैल वाला हाय लगा देनै। 

(७) शुद्ध कुचिलेका चूर्ण २ रत्ती शुषे साथ मिला जतके साथ देनेसे 
बाउप्रकोपज और कफप्रकोपज शूल शमन हो जाते हैं । 

(८) आक की चौफूली और श्रजवायनको समभाग मिला, दोनोंके समान 
रुदके साथ २ रत्तीकी गोली बनाकर जलके साथ दे देनेसे उद्रशूल, अफारा, अपचन 
आर-कफप्रकोप दूर होते ह । 


६ लवणाद्य चूर्ण 

विधि --समुद्र नमक, सैंघानमक, साभर नमक, कालानमक, काच खया, 
सञ्सैसार, ( सोडा बाई कार्च )-नौसादर, सोहागेका फुला, आकका चार और जदाखार, 
= ये १० औषघिया ९-५ तोले, सोठ, कालीमिर्च, पीपल, इर, बहेडा, आवला, अज- 
चायन, जीरा, दालचीनी और छोटी इलायची, ये १० औपधिया २॥-२॥ तोले, चिल्टे 
और जिम्वीरदहित लशुन २ तोले और २४ नग नंदू लें । लवण और काष्टादि 
औषधियों को कूटकर कपदचान चूर्ण करें। फिर लहशुनको नीम्वूके रसमें खरल कर, 

सब चू सिसा, सूखा चूण चना लेव । 


मात्रा --२ से ३ माशे दिनमें २ था ३ घार निवाये जल या नीम्दुके जलके 
सत्य देडे 
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उपयोगः--यह्ट ऋघणाद्र चूर्ण सब प्रकार के वातज और कफप्रकोपज गाल, 
अपचन, आए्मान, मलावरोध और उदर कृमिको दूर करता है और अभिको प्रदी 
करता है । 

कितनेक चिकित्सक समुद्रनमक आदि १० श्रौएधियोंके चूर्णको ही नीस्वूके 
लमे मिलाकर पिलाते हे । उससे अपचन और अपचनजनित व्यथा तुरन्त दूर होतीहै। 


७, सामुद्राद्य चूणों (शूल ) | 
विधिः--समुद्रनमक, सैंधानमक, सज्जीखार, यवक्षार, कालानमक, सांभर- 
-नमक, काँच लवण, दन्तीमूल, लोहभस्म, सण्डूर भस्म, निखोत और जमीकन्द, इन 
१२ औषधियोंको समभाग ,मिलाकर चूर्ण करे । फ़िर दही, योमुत्र और दूध, तीनों 
४-४ गुना मिला सन्दाग्निपर एकाकर शुष्क करे । फिर खरलकर बोतर्लोम भर लेवे' । 
( यो० र्‌० ) 
मात्राः--१॥ से ३ माशेतक दिनमें २ बार या आवश्यलापर गुनगुने जलके 
साथ देवे । आमाशय रस कस हो, वो भोजनके आध घण्टे पहले देवे' । आमाशय 
रस अधिक खट्टा होता हो, तो भोजनके २-२॥ घण्टे बाद देना चाहिये | 
उपयोग:---सासुद्राय चूर्ण नामिशल, पाश शल; गुल्म, प्लीहा, परिणामशत्त, 
अन्तर्विद्रधि, अष्ठीला, कफवात प्रधान शूल, अन्नद्रव शल, अजीर्ण और ग्रहणी 
रोगको दूर करता हे । शर्लोके लिये इससे श्रेष्ट दूसरी ओषधि नहीं है। 
सासुद्राद्य चूर्ण आमाशय और अन्त्र दोनों स्थानोंपर एचन कार्य करता हे । 
अपचनावस्थामें यह तुरन्त लाभ पहुंचाता है । आमविषको न९ करके प्रकृतिको स्वस्थ 
बनाता है। अम्लपित्त, चत आदि हेतुसे आमाशयमें खट्टा रस बढ जानेपर उसे क्षारीय 
बनाता है । ऐसी अवस्थामें भोजनके पश्चात्‌ इसका प्रयोग किया जाता है । यह अन्न- 
द्रव गाल, परिणाम शल, अफारा, उदरवात, आमप्रकोए, कुसि और आमविषको नष्ट 
करता है । 
आमाशय रसका स्राव कस होनेपर अग्नि भन्द हो जाती है । भोजनका पचन 
कम होता है और देरसे सी होता है । इसके अतिरिक्त उदरमे वायु संग्रह होना, मला- 
न्नरोध, आमप्रकोप आदि लक्षण भी उपस्थित होते हैं। इस विकारमें भोजनके आध 
अण्रे पहले दिया जाता है । 
आमाशयके समान अन्त्रकी पचन क्रियाको भी बढाता है ! इसके लिये यकृत 
'फित्तका स्राव अधिक कराता है जिससे अन्त्रमें पचन क्रिया सरलता पूर्वक होती है ! 


(२३) शुल्मरोग | 


१, नाराच रस ( गुएम ) न 

विधि --वाश्नमस्म, शुद्धपारद, शुद्धगन्पक, शुद्ध _जमालगोटा, हरक, बहेड़ा, 
आयला, साठ, कालीमिर्च, पीपल, इन १० औषधियाको समभाग लेवे । पहले पारद, 
गन्धककी कउनल्ली करें । फिर ताभ्रमस्म, जमालगोटा और शेष श्रौषधियोंका कपद छान 
चूर्ण मिलाकर मर्दैन कर लेवें । ( र० २०) 

माचा---२ से 3 रत्ती पात काल सोद्वागेरे फूले और शहदके साथ दें! 
ऊपर निवाया जलन पिलाद । 

उपयोग --यह रसायन तीव्र विरचक है । गुल्म और उद्र रोग दूर करनेमें 
भ्रति हितावह है । जज 'श्रामाशयझी पचन क्रिया सन्द होकर आम और कफकी बृद्धि 
हो गई दो, यठृत्पित्तका स्राव बहुत कम होता हो, इस हेतुसे कफप्रधान गुल्म या कफोदर 
की धाति हुई हो, तज इस रसके सेवनसे बड़े बढ़े जलके सदशपतले जुलाय लगकर 
विकृति, कफ और आम सव निकल जाते हे । फिर आमाशय, यठत और श्रन्त्रका' 
व्यापार सबल होजाता हे । इस हेतुसे कफज गुरम और फफोद्र शमन टोजाते हैं । 
इनके अतिरिक्त ऋमिरोग, प्लीहागरदि , थरष्ठीला प्रन्यष्टीला, और आनाद रोगमे भी यह 
रसायन अच्या लाम पहुंचाता है । 

२ गुल्महर रस 

विधि,--श्रश्रकभस्म, लोहमस्म, शुद्ध गन्धक, १-१ तोला तथा सोषहागको 
फूला, सोठ, कालीमिर्च और पीपल २-२ तोले लेकर मिला लेवे । इसमेंसे १-१ माशा 
दिनमै 3 समय मक्सन या गोधृत और शहठके साथ देते रहनेले थोडे ही दिनोंमे. 
दाइ, मन्दाग्नि, पायहुता और निर्जलता आदि लक्षणोसह गुल्मरोग दृर'होकर शरीर 
सुदढ बन जाता है । यद्द पित्त और कफगुल्म रोगकी उत्तम औपधि है। ' 

३ अभयादि वटी 

विधि --हरद, कालीमिरच, पीपल, सोहागेका फूला, प्रत्येक २-२ तोले और 
घतुरेरे शुद्ध चीज = तोते लेवे । समको झूट कपढद्धान चूर्णकर यूहरके दूधर्मे मिला 
रदडी मैसा वनाचे । फिर गरमकर थाध आध रत्तीकी गोलिया बना लेवे । _ 

मात्रा,-7१-१ गोली 2-2 माशे दरइके चूर्णरे साथ रोज सुबह निवाये 
जलके साथ देते रहेँ । विरचन हो जानेपर गरस करके शीतल किया उुश्रा जल पिलादें । 

उपयोग --श्रभयादिचरीके सेचनसे गुल्म, नीर्ण उवर, पाण्डु, प्लीहा, अष्टीला, 
उदररोग, रकपित, अम्लपित्त और सव प्रकारके अजीण रोग निवृत होते हैँ । 


यह वटी थन्त्रगत आम, विप मल, इनि, कीटाणु आदिको दूर करती है, 
रच्में रहे हुए त्यीन निणत्मो ससी A नै न सिल अन्न के + 
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४ बचादि चूर्ण 
विधिः --ब २ तोले, हरइ ३ तोले, बिडलवण ६ तोले, सॉठ ४ तोले, सुनी 
„ग $ तोला, कूठ ८ तोले, चित्रकमूल ७ तोले और अजवायन € तोल लें! सवका 
ऋपड़ छान चूणं मिला खरलकर बोतलमें भरलेवे । 
* मात्राः---३-३ माशे दिनमें २ बार शराब या निवाये जलसे देरे । 
. उपयोग--वचादि चूर्ण सब प्रकारके गुल्म, आनाह, उदररीग, शल, अशे 
श्वास, कास और ग्रहणीरोगको दरकरके अरिनभ्रदीप्त करता है। 


५, दती इरीतकी 

विधिः--वड़ी हरड साडुत, दन्तीसूलका जौकूट चूर्ण और चिम्रकमुलका 
'जौकूट चूर्ण, तीनों १००-१०० तोलेको, २०४८ तोले जलमे मिला, उबालकर अष्टमांश 
'क्वाथे करें । फिर हरड़को निकाल जलको छान लेवे । पश्चात्‌ क्वाथको पुनः उबालें । 
'बगभयग १। सेर जल श्हनेपर १०० तोले गुड़ मिलाकर शबंत जैसी चाशनी को । 
उष्णता कम होनेपर डुंबाली हुई हरड़, विशोथका चूर्णं १६ तोले, तिलतेल १६ तोले, 
"पीपल और सोंठका चूर्ण २-२ तोले मिलाचें। शीतल होजानेपर १६ तोले शहद, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने और लागकेशर १-१ तोला डालें । 
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साश्राः---रोज सुबह २-२ तोले लेह चाटै और १ हरढ़ खायें । भोजनमें भात 
और मांस रस ( या उड़दकी दाल ) अथवा खिचडी लेवें । 

उपयोगः--दन्‍्ती हरीतकी उल्म, शोथ, अर्श, पाण्डु, अरुचि, हृद रोग, 
हणी, कामला, विषमज्वर, कुष्ट, प्लीहाशछि और आनाह आदि रोगोंका नाश 
करता है । 

दंती हरीतकी उत्तम उद्रशोधक दीएन, पाचन है । कृमि कीटाशुओका नाश 
करता है, गुल्सको शनेः शनैः कारता है, आस, सल, विषको बाहर फॅकता है और पचन 
क्रियाको बढाता है । पथ्य पालन सह एकाध मास सेवन करनेपर गुक्मकी 
निवृत्ति हो जाती हे । 

६ पञ्चानन रस ( रक्त गुल्म ) 

विधि- शुद्ध पारद, शुद्ध नीलाथोथा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध जमालगोटा, 
"पीपल, अमलतासका गूदा, इन ६ आपधिर्योको समभाग मिला, १२ घण्टे थूहरके 
चूधमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनायें । 

साचराः--१-१ गोली रोज सुबह आंचलेके पान या इमलीके पा्नोके रसके साथ ' 
देवें । बेचेनी हो तो आंवलॉका हिस या नीवूका रस जल मिलाकर पिलाईे। 

उप्योग--पत्वाननरस नये रक्त युल्मको निवृत कराता है. जो. रक्तगुल्म 
बहुत पुराना न हो गया हो, रूस्णर्मे विरेचनकी उग्रता सहन करनेकी शक्ति है, जिसे 
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पहले पेचिश न हुआ हो, श्रम्लपित्तमे जो पीडित न हो भौर जो दही-मात और 
महेपर रह सकती है, उसे १ मास तक पञ्चानन रसका सेवन करानेसे गुरममपे 
रफ़्स्ताव होकर सब विकार थाइर निकल जाता है । 


७, दन्त्यादि गुटिका 

विधि --दन्तीमूल, हींग जवाण्यार, कडवी तुम्दीके वीन, पीपल और गुढ, 
इन ६ औषधियोको समभाग मिला थूहरके दूधमे 7२ घण्टेतक सरलकर २-२ 
शत्तीकी गोलियां बनायें । 

मात्रा --१ से २ गोली प्रति दिन सुबह जलके साथ देवें। 

उपयोग --दन्याद्रि गुटिका निर्व स्त्रियोंके रक््युद्मका नाश कराती है। 
जो पञ्चानन रसकी उप्रताको सहन नहीं कर सकती, उनको दन्त्यादि गुटिका दौ जातौ 
है। इस वटीके सेवन कालमे भी दही मातपर रूग्णाको रखना पढ़ता है । पण्षपाडन 
सह सेवन करनेपर १-२ मास तक योनिद्वारसे रक्त और मासके छिल्ठई गिर गिरकर 
गुल्म गल जाता है । 


(२४) हदरांग 
१, शङ्कर वटी 

विधि --झुद्धपारद ४ तोले शुद्धगन्धक ८ तोले, लोह भस्म ३ तोले भौर 
नाग भस्म २ तोले लें । पहले पारश गन्यककी कञ्जली करें । फिर मस्मे मिला मकोप, 
चित्रकमूल, श्रदरख, जयन्ती (श्ररणी), वासा, वेलड़ाल और अज नठाल, इन ज्म्य 
स्वरस या काथके साथ १-१ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलिया बनालेवें। ( मै० २०) 

माचा --) से > गोली दिनमे दो बार शहद, दूध या जलके साथ दें | 

उपयोग इस वटीके उपयोगस फुफ्फुस जन्य ब्याधिया हइमके रोग, जीय” 
ज्वर, २० प्रकारके घोर प्रमेह, कास श्वास, आमवात ओर दुस्तर समप्रहसी आदि दूर 
दोते ह । यह वटी भ्रति बलवर्धक और पौष्टेक हे । 

यह वटी हट्रोगरे नाशके निमित्त कही है । हट्रोग नया हो, तो मात्रा २ रत्ती 
लेवे, किन्तु रोग जीणं हो, तो मात्रा १ रत्ती यो आध रत्ती ही लेनी चाहिये । या 
रसायन लोहमधान होनेसे रक्मसादन होता है, रकी बुद्धि होती है, तथा रक्षामिसर- 
क्रिया मी सवल चनती है । इस प्रयोगमे दूसरी सीसा भस्म मिलाई है । बह्‌ रस॑, 
रक्त आदि सब घातुको शनै शमै घुष्ट करती हँ । अत इस रससे रक्ततदि, और 
मासकी पुष्टि होती दे । जिसमे हदय सुदृढ़ होकर शिथिलता और धडकन आडि” 
। बिकारोकी निृत्ति होजाती है । 

भामाठिसार, सोतीमरा और साम्रहाही आदि रोगोकी निढत्ति होनेपर हदद _ 


हृद्रॉग २७६ 


आदि सव इंन्द्रियां शिथिल होजाती हैं । रक्कामिसरण क्रिया और नाढीकी गति भेद 
होजाती है । थोड़े परिश्रम और उष्ण पदार्थके सेवनसे धड़कन बढ जाती है तथा श्वा 
भरजाता हे । पचन क्रिया मंद होजाती हैं । मुख निस्तेज और हाथ पैरोंपर रात्रिको 
कुछ शोध भासता है, ऐसे लक्षणयुक्र हृदरोगपर शंकरवटी लाभदायक है। एक मास 
सेवन करनेपर सब इन्द्रियां सबल होजाती हैं । 
आमवात होनेपर प्रायः हृदयको धक्का पहुंच जाता हे । आमवातं भी वर्षाऋतुं 
आक्रमण करता रहता है। इस आमवातको और हृदयकी शिथिलताको यह शंकरवटी 
दूर कर देती है । कस मात्रामें २-३ सासतक अजु नारिष्टके साथ सेवन करनां चाहिये । 
रोगीको मधुरपदार्थ कम सेवन करना चाहिये और वासी, बिगड़े हुए फल और अन्नका 
त्याग करना चाहिये। कदाच हृदय या हृदयावरणपर शोध आयाहो तो वहभी दूर होजाता है। 
प्रबल रक्तातिसार, रक्ताशं या आगन्तुक घाव लगकर अति रक्कखाव होकर रोम 
शमन हो जानेपर देहमें रङ्गी कमी रहती है। नाडी निर्बल होनेपर भी गति तेज 
भासती है । सुखमण्डल निस्तेज प्रतीत होता है । थोडा चलने, जोरसे बोलने, बढ़ी 
आवाजवाले स्थानमें खड़े रहने और गरम भोजन आदिका सेवन करने आदि कारणांशे 
हृदयमें वेदना होती है । इस हृदय विकारको यह शंकरवटी थोड़े ही दिनोंमें दूर करती 
है और देहको सबल बनाती है । 
आमाशय और यकृत्‌ निर्बल बनने पर पचन क्रिया मंद हो जाती हें । ऐसी 
स्थितिमें अधिक भोजन, देरसे पचनेचाला भोजन, बार बार भोजन और अपथ्यका सेवन 
करते रहने पर प्रमेह रोगकी संप्राप्ति होती है । यह रोग जीर्ण होनेपर हृदय भी निर्बध 
बनजाता है । इन पचन चिकार, प्रमेह और हृदय रोग, तीनोके लिये शंकरवटी उपका- 
रक है । अनुपान रूपसे चविकासवका सेवन विशेष लाभप्रद है। पथ्यका आग्रहपूर्वक 
पालन कराना चाहिये । 
फुफ्फुस संस्थात निर्बल होनेपर किसी किसीको धूपमें फिरने, शीत लग जाने, 
बददल आने अथवा अपचन होनेपर तमक श्वासका दौरा होजाता है । यह दौरा बार बार 
होता रहता हे । विशेषतः दौरा रात्रिके समय होता है । इस रोगमें फुफ्फुसके अतिरिक्त 
हृदय और पचन संस्थान भी निर्बेल होते हैं इन तीर्नोको सबल बनाकर जीणे तमक शासको 
दूर करनेके लिये कम मात्रामें शकरवटीका सेवन दीर्घकाल तक करना चाहिये । कफ 
अधिक हो, तो अनुपान रूपसे वासकासव और पचन्‌ क्रिया अधिक मंद हो तो पिप्प- 
स्न्वाद्यासव देना चाहिये । | 
२ चिन्तामणि रस ( हृदय ) 
विधिः--शुद्धपारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, वङ्गभस्म और शिला- 
जीत, १-१ तोला, सुचर्णका वर्क ३ मारे और चाँदीका वर्क ६ माशे ले । पहले कजल्ती 
कर फिर भस्म और शिलाजीत मिला चित्रकमूलके काथ और भांगरेके स्वरसकी १-१ 
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भावना देवे । फिर अर्ज नालके छाथकी ७ मावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
तवचा जेव । (मै० २० ) 
* , यक्तव्य--इस रसमे हम $ तोला मवालभस्म भी मिलातेहे। , 
माजा --१ से २ रत्ती दिनमे दो वार गेटूके काध, 'ग्रजून चीर, बलाघृत या 
सरेटीके मूलफे घाथफे साथ या च्ययनप्राशावलेहरे साव । | 
३५ उपयोग --चिन्तामणि रख हृदयक॑ समप्र रोगांपर हितावह है । इसके अतिरिक्त 
फिप्फुस सस्थानडे रोग, प्रमेह, श्वास, कास ्राडिको दूर करता है तथा देहको समल 
।थौर पुष्ट बनाता हुँ । Mra 
भं हटयन्द्रियकी नि 'लतासे उत्पन्न हृदयस्पन्दन बुद्धि ( धडकन ), हृदयके पदकी 
विरति, हदयन्द्रियका शोथ, घमनीकी टीवाराकी विकृति होनेसे उसमेंसे र/वारि टपकना 
'आदिपर यद व्यवहत होताई इस रसका झुरयशुर हृदय शौर धमनीको बलप्रदान करने का हे! 
अजु न न क्षीर --श्रज्ञ॑नकी छालका सँ कूट चूर्ण १ तोला, गोदुग्ध , श्रौर जल 
४६-५६ ताले मिला मन्दाश्नि पर दुग्धावशेष घाथकर १ तोला मिश्री और थोड़ा 
श्रलायचीका चुरे मिलाफर उपयोगस लेवें । i 
| 


३, पचसार रस 

विधि --भावलासार गन्धकको घीमें मिला [तपा तपाकर ७ मार श्ावलोके 
ईसमें इमा । फिर ४० तोले गन्धक और ४० तोले शुद्ध पारद मिलाकर कम्जली 
करें । परचात्‌ आवलोके पर्चेके रस, झुलहरी, पिण्टसजूर और मुएकाके ववाथमे घ मश 
१-१ दिन सरलकर सूग्पा चूर्ण वना लेपे । * (र०च०) 

मात्रा -7२-२ रत्ती दिनम २ यार भोजनके आध घण्टे पहले आयलेरे शर्बतफे 
साथ दे या सुबह रातिको शक्कर मिश्रित प्रावलोरे चूर्णके साथ देकर ऊपर दूध पिलाबें । 

उपयोग --पज्ञमार रस निभय, पित्तगामक श्रौर हृद्य कजली योग है । 
आमाशयरी पित्त विकृति होकर डदावर्त होने ( गेस बननेपर ) हृदयको धक्का पहुचता 
रहता है। ऐसे विकारम हृदयमें भारीपन, दाह, व्याकुलता, तृपा, कण्ठशोप, स्वेदाधिक्य, 
मरम गरम डकार आना थादि अ्रस्तपित्तसे मिलते जुलते लक्षण उपस्थित होते दै । इस 
रोगको थायुर्वदमै पैत्तिक हद्रोग कहते है । इस प्रकारम जबतक मूल कारणरूप 
उदावत दूर नहीं होगा, तर तक हृदयरोगका शमन नहीं होता । यह रस 'प्रामाशयपर 
कार्यकारी दोनेसे उदावतेसह हदयरोगको दूर करता है | 

चक्तव्य --जव गेस उठकर हृदयको तींन आधात हो रहा हो, ऐसी श्रवस्थामे 
दिवालमुश्क या इतर कस्तूरीप्रधान ह्य ओपधि देकर वेगका दुरन्त दमन कराना चाहिये। 
४. वलादयघुत्त : ॥ 
१ दिधि --खरेंटीके सल, गगेरनकी छाल और अर्जु'न छाल, तीनों २-२ सेर 


हृद्रोब ` ` रद 


“का जौकूट चूर्ण मिला १६ गुने जलमें चतुथो'श क्वाथ करें । फिर छान कलई किये हुए 
। रतन सँ भरकर चूढ्हे पर चढावे । उसमें यो घृत ३ सेर तथा सुलहठीका कल्क ६० 
तोले मिलाकर संदाग्नि पर पाक को । घत सिद्ध होने पर नीचे उतार तुरन्त छान ले 


सै० रए ) 
मात्राः--यह घृत हृद्रोग, हृदयशूल, हृदयमें चत, उरःक्षत, रङ्गपित्त, वातज 


| "झुप्ककास, वातरक्त और पित्तप्रकोपज रोगोंको दूर करता है । 
५, जवाहर मोहरा 
विघिः--मारिवय, पन्ना और सोती २-२ तोले, प्रवालपिष्टी, शग भस्म और 
“संगयसब पिष्टी. ४-४ तोले, कहरबा पिष्टी २ तोले, सोना और चांदीके वर्क ६-६ माशे 
, दरियाई नात्यिलका चूर्ण ४ तोले, छावरेशस कतरा हुआ ओर जढ्वारका चूर्ण २-२ 
मोखे तथा कस्तूरी और अस्बर १-१ तोले लें । पहले सव पिटी और भस्म सिला लें 
फिर १-१ वर्क तत्पश्चात्‌ दरियाई तारियल आदि ३ ओऔषधियोंका कपड़छान चूर्ण 
मिलाकर १४ दिन गुलाबजलमें खरल करें । १३वें दिन कस्तूरी और अस्वर सिद्धा 
, “गुलाबजलमें ६ घण्टे खरजकर आध आध रक्तीकी गोलियां वनालें । 
( श्री पं> यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
म्रान्नाः--९ से २ गोली दिनसे २ या ३ वार शहद, खमीरे गावजवां 'अग्बरी 
५ पाठ रसतंत्रसार प्रथमखण्डम लिखा दै) चार साशेके साथ देदें। ऊपर दध या 
कैवड़े या गावजवांके फूलका अर्क पिलावें ! 
उपयोगः--जवाहरमोहरा उत्तम हृदय पौष्टिक और मस्तिष्क पौष्टिक योग हे । 
'इसके सेवनसे हृदयकी 'घवराहट, हृदयकी निर्वलतासे थोडासा चलने पर दुम भर जाना 
और दिल धड़कना, निस्तेजता, स्मरण शक्ति कस होजाना, निकामे निकम्मे, विचार 
आते रहना, थोड़ासा विचार करने एर सस्तिप्क थक जाना ओर सस्तिष्ककी उष्णता 


आदि दर होते हैं । 
हृदयकी घबराहट, हृदयकी कमजोरीसे थोड़ासा चलनेगर दम भर जाना, दिल 


धड़ कना, निस्तेजता, स्मरणशक्ति कस हो जाना, निकस्मे निकम्से विचार आते रहना, 
-थोडासा चिचार करनेपर मस्तिष्क थक जाना, थोडासा विरोध होनेपर सस्तिप्क गरम 
दोजानएआदि विकृतिपर जवाहर सोदरा कण्डे या यावजवांके अकं या दूध के साथ 
दिया जाता दै । 

सन्निपात, मानसिक आधात, अति रजःखाव, श्रागन्ठु आघात या वमन- 
"विरेचन आदि होकर शक्तिपात होजाना आदि प्रसंगोमे जवाहर सोहरा तत्काल जीवन 
शक्तिकी रक्षा करनेमें सहायक होता है । 

सहाधमनी या हार्दिक धंमदीके रककाभिसरण क्रियाम प्रतिवन्ध होनेपर हृदय- 
>शूुल्ष चलता है । फिर रोगी श्रति च्याङ्ल हो जाता हे । पहले शलको तुरन्त शमन 
“करने, फिर हृदयको सबल चनाने और भाची आक्रसणकी उत्पत्तिको रोकने के लिये 
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औषध व्यवस्था करनी पडती हि । तीव्रातरस्था ( श्राक्रमणावस्था ) शमन होने पर शः 
* जवाहर मोहरा दिया जाता है.) इससे हदय बलवान यन जाता है ) फिर भावी श्वाक्रमब 
की मीति टल जाती टै । दय सरल न हो, तब तक रोगीको पूर्ण आराम कराना 
चाहिये । शड ० 
भुददतीज्वर, विषमज्वर अथवा मोतीमरा दिनोतक रह जानेपर हृदय निर्यल बन 
जाता है । फिर हृदयकी गति तेज हो जाती हैं, निट्राका द्वास हो जाता है, पचनमिया 
मन्द्र हो जाती है और देह निर्वल व कृश होजाती है। ऐसे रोगीको जवाहरमोहराका 
सेवन करानेसे थोड़े ही दिनॉमे श्रच्छा लाभ पहुँच जाता है । 
बार वार १॥-२ वर्षके भीतर सन्तानोत्पत्ति होनेपर माता कमजोर हो जाती 
है चौर सतान भी कमजोर होती है | इनके सरचणार्थ जवाहरमोहरा और प्रवाल पिष्टी 
का सेवन कराना चाहिये | अन्यथा माता हदयरोगसे पीडित हो जायगी और सस्तानों 
का हृदय भी कमजोर रह जायेगा । 


६, याकूती 

विधि --माणिक्यपिष्टी, पन्नापिष्टी, सुङ्गापिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरवापिष्टी, पूवे 
चन्ट्रोटय, सुचर्णके वर्क, अम्बर, कस्तूरी, आवरेशम कतरा हुआ थर केशर ये ११ 
श्रौपधिया २-२ तोले, बहमन सफेद, बहमन लाल, जायफल, लोग शर सफेदर्मिचे 
१-१ तोला लें । पहले चन्ट्रोदयळे साथ सुवर्णे वळ १-१ मिलाकर सरल करें । फिर 
सब पिष्टी और अन्य द्रच्योंका कपइघान चूर्ण मिला शुलाबजलमे २१ दिन सरल 
करें | २१ वे दिन श्रग्र कस्तूरी मिला गुलाबजलमे ६ घण्टे सरलकर थाधन्थाध रत्ती- 
की योलिय! बनालेवें। यह श्रयोग स्वर्गवासी चैद्य श्री तिलकचन्द ताराचन्दसे श्री प० 
यादुवजी त्रिक्मजी श्वाचायको मिला है। 

मात्र[--१ से २ गोली पोदीनेके स्वरस या रोगानुसार अलुपानके साथ 
दिनमें २ वार । 

, उपयोग --यह याकूती सञ्चिपात पवर आदि विकारोंमें नाढीकी हीशता, देह 
शीतल होजाना, स्वेदाधिक्य आदि लक्षणों तथा हृदयकी दुर्बलता, थोड़ा चलने 
पर दुम भर जाना और हद्यस्पन्दन बढजाना आदि लक्षणोंको दूर करगेके लिये 
व्यवहत होती है । | 

इस याकूतीका सन्निपाततमें सेवन कराने पर तत्काल नाड़ी सबल बनती है, 
घबराहट दुर होती है, नन्ट्रा और मानसिक विति" दूर होती है । बात और पिततः 
प्रकोपन सन्निपातमें इसका प्रयोग होता है । 

हदयेन्द्रिय निर्बल बनने, विविध रोगीले रङ्को योग्य पोषण न मिलने और 
अल्तिष्कात हदयकेन्द्र विक्षत हो जानेले हृद्य क्रिया ब्यवस्थित ( 02742९ 
१3207095 ) हो जाता दै । इनमें यदि हद॑येन्ट्रिय या पदेपर शोध न आया हो तो इ 


हृद्रोग २८दे 


- याकूतीका सेवन करानेसे क्रिया नियमित होजाती है । फिर -हृदवेपन (P]9it2ti0n), 
हृदयस्पन्दनके तालमें अनियमितता ( A79६0/8 ) या अस्वाभाविक हत्स्पंदनः 
वृद्धि ( Tachऽ०३74।३ ) तथा इनसे उत्पन्न पचन क्रिया विकार, उद्रमे वातसंग्रह, 
निस्तेजता, दम भर जाना आदि लक्षण दूर होजाते हैं । 


अति मानसिक श्रमसे मस्तिष्क निर्बल बन जाता हे । फिर स्मरश शक्तिका, 
दास, आलस्य, मनमें विविध कलपना आती रहना, मानसिक व्याकुलता बनी रहना, 
निस्तेजता, शारीरिक कृशता, अञ्निमान्य आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर यह 
याकूती अच्छा लाभ पहु चाती है । 
शुक्रका दीघं काल तक दुरुपयोग करने पर शुक्र्चय होजाता है । सुखमण्डल 
श्याम, निस्तेज होजाना, शरीर शुष्क होजाना, स्वभाव क्रोधी और संशयी बन जाना, 
कोई भी कार्य करनेका उत्साह न रहना, आलस्य, अग्निमान्य, वीर्यं अति पतला हो 
जाना, किसी स्त्रीका चित्र सामने आने, पेरोंकी आवाज सुनने या स्मरण होनेपर 
शुक्रत्राव होजाना आदि लक्षण उपस्थित हीते हैं । इख विकारपर ब्रह्मचर्य पालन सहद 
इस याकूतीका सेवन कराया जाय, तो देह सबल और तेजस्वी बन जाती हे। 
अनुपान दूध । 
७, हृदयपोष्टिक चूणो 
विधिः--प्रवाल पिष्टी, लाल फिटकरीका फूला, कहरवा, नागरमोथा आर 
पोदीना १०॥-१०॥ माशे, जटामांशी ३॥ साशे, मुक्कापिष्टी ३॥ माशे, जराबन्द 
सुदहरिंज और दरुनज अकरबी १॥।-१॥। मारो, कस्तूरी ६ रत्ती और मिश्री सबके. 
समान लेकर मिला लेवें । 
` मात्राः--१॥ से २ माशे तुरबुद ( सफेद निशोथ ) के क्वाथके साथ दिनके 
२ याई बार देवें। 
सूचनाः--जिख रोगीको मलकी मृति हो अथोत पहले ही पतले दस्त होते 
हो अथवा अति क्षीण एवं शोधन करनेके योग्य न हो, उनके लिये निशोथके क्वाथके 
` स्थानपर मीठे अनारका स्वरस अथवा गोदुग्धका अनुपान हितावह है । 
उपयोगः--यह चूर्ण पित्तप्रकोप और वातविङ्कतिसे उत्पन्न हृदरोगको दूर करता है ।. 
८ हृद्य चूर्ण 
प्रथमविधिः--डिजिटेलिसके पान, प्रवालपिष्टी और अकीक भस्म, तीनो 
समभाग मिलाकर खरलकर लें । इसमेंसे १-१ रत्ती शहदके साथ २-२ घण्टेपर दिनमें' 
२-३ बार देनेसे हृदयकी धड़कन शान्त हो जाती है । 
द्वितीय विधिः--डिजिटेलिस पत्रचूण १ भाग और १४ ग भस्म २ भाग मिलाकर ३ 
घण्टेखरलकर लेवें । इसमेंसे १-१ रत्ती शहदरे साथ देनेसे हदयकी दुर्बलता, धड़कन तकः: 
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(माड़ीका घेगाधिक्य र होते दै । हदूरोगामै उपद्रवरूप सवा ग शोथ हो तव ारोग्य- 
, वर्ध॑नीके साथ मिलाकर इसका प्रयोग करनेमे विशेष लाम होता दै । 
जीर्शकासमें कफ चिपचिपा और अधिक गिरता हो, साथमे ददयकी दुबेलता 
हो तो इसमें सूखे जंगली प्याज ( वनपलाण्दु ) का चूर्ण १-१ रत्ती मिलाकर प्रयोग 
, करें । यदि रोगीको हरुलास शौर घान्ति भी हो, तो इसका प्रयोग कुछ दिनके लिए 
न्यन्द करें । (श्री० प० यादवजी घ्रिकमजी श्राचायं ) 
सूचना --डिजिदेलिसको एलोपथिक फोपमे एक चुपजातिका पौधा लिखा है। 
इसका चूर्ण एक्सरे वर और टिवर श्रादिके रूपमे व्यवटत होता हे। यह मूत्रल) दथ, 
विशेषकर हृदयरोगजन्य शोध जलोदर आदि रोग्ोंकी श्रवस्थामे चमत्कारी गुण दिखाता 
"है । किन्तु जिस रोगीकी हदयगति पहले ही न्यून हो, उनको देना निपेध लिखा है । 
«यदि देना आवश्यक ही हो नो कुविलेके साथ उना चाहिये । दूसरी बात यह ऐ, कि 
इसका विशेष गुण देसनेपर भी दीर्घकाल तक इसका सतत सेयन कदापि नहीं करना 
चाहिये । श्रावश्यकतानुसार १ या > सप्ताह तक सेवन करके १ सप्ताहके लिये वन्दकर 
देना चाहिये । इस विधिसे श्रधिक समय तक भी प्रयोग हो सकता है । 


(२५) मूत्रकृच्छ्र, मृत्राधात 


१ सयाकत्त क्षार 

बनावट --२॥ सेर जल रहे उतनी नदी १ मिट्टीकी हाडी लेकर उसमे थी 
-दातका चूर्ण दघाकार श्राधी भरे । फिर श्राध सेर कलमीसोरा रखें । पश्चात्‌ ऊपर 
हाथी दातका चूर्ण भरकर ढक्कन लगा खुले मैद्रानमें जलती हुई अंगीठोपर रखें। 
आने शने हाथी दाँत जलने लगेगा, जिससे उसमेंसे दुर्गन्थयुक् घुआ निकलने लगेगा । 
साध साथ सोरा फ़लने लगता है जिससे बही पढी श्रावाज होती रष्टती हे। उस समय 
दमा मास होता है, कि हाढी फूट गई, किन्तु हाडी नहीं फूटती, और सोरा भी नहीं 
उता । इस नरह हाथी दात पूर्णा शमे जल जानेपर धुरा निकलना बन्द हो जाता है । 
पिन हाटीको उतार लेवें । उपरमे हावी दातकी भस्मको अलग निकाल छेच और तलेमें 
बेद हुए सोरेको निकालकर पीस लेवे | _ (आ० नि० मा०) 

बक्कव्य --हाथी दातकी भस्पको एथक्‌ रंसकर प्रदर (सोम) और अस्थिस्राव्म 
“काम लेवें । वह पयमेइमें लाभकारी द तथा लोसनाशनमें मी अपूर्व काम करती दै । 

(राधाक्ृप्ण वैच 

मात्रा --२ से ४ रत्ती जलके साथ देवे! 
उपयोग --यह चार मूत्र दाइको दूर करता है एवं उरत आदिमे दाइसह 
"कसको दूर फरनेमे उपयोगी हे । $ 


मूनकच्छ,, मञाधात ` २८३२ ” 


इस चारको ताजी गोभीके पत्तेके २ तोले स्वरस में मिलाकर पिलानेले मूत्र 


कुच्छ,ता दूर होजाती है । उतनेसे सत्वर लाभ न हो, तो एक बैंतके ४-१ इञ्चके दुकडेको* 


एक सिरेसे जला दूसरे सिरेसे सिगरेटके समान धूम्रपान कराने पर तुरन्त पेशा" 
प्राजाता है । 
२ श्वेतपपटी ॒ 

विधि:--सोरा ४० तोले, फिटकरीका चूर्णं १० तोले और नौसादर चूर्ण २॥' 
तोले मिला मिट्टीकी कढ़ाहीमें डालकर गरम करें । द्रव होने पर गोबरपर रखे हुए केलेके- 
पत्तेपर डाल देवें और ऊपर तुरन्त दूसरा पान रखकर लकड़ीके तख्तेसे दबा दें । शीतल 
होने पर पर्पटीको निकाल कूटकर कपड्छान कर लें । 

मात्राः:--४ से ८ रत्ती सुबह १ बार या आवश्यकता पर किसी भी समय” 
शीतल जल या कच्चे नारियलके जल अथवा १ रत्ती कपूरको जलमें मिला कर 
उसके साथ देवें । 

उपयोग:--श्‍वेतपपंटी मूत्रक्ृच्छ में अति लाभदायक है । यह मूत्रल, - स्वदेत 
और वातानुलोमक है । यह सून्नाधात और अश्मरीसें अनुपान रूपसे व्यवहृत होती हैं ।: 
एवं अम्लपित्त, अपचन और अफारामें भी सरलतापूर्वक दी जाती है और मधुमेह रोगी 
के मूत्रमें अस्लविपकी मात्रा बढनेपर श्रेत पर्परी का उपयोग किया जाता है । 

इस पर्पटीमें सोराकें साथ फिटकरी और नोसादर मिलावेसे अर्लतानाशक. 
गुणकी वृद्धि और मूत्रल गुणकी सत्वर प्रास्त होती है । फिटकरीके हेतुसे स्थानिक? 
( मूत्राशय, आमाशय, और अन्त्रकी ) शिथिलता दूर होती हे । नौसादर तीच्छ, 
मुत्रल, सारक, रजोनिःसारक, पाचक, ब्रशविदारक और उदरवातहर है । सोरा सूत्रल, 
तीच्ण, पित्त निःसारक, चारनाशक और असि मदीपक हैं । आर्तव और सूत्रको अले | 
प्रकार साफ लाता है । 9 

३, तारकेश्वर रस 

विधिः--शुद्ध पारद, शुद्धगन्धक, लोह भस्म, वंग भस्म, अऋक भस्म, यवत्तार, 
गोखरू, हरड़, बहेड़ा, जवासा, ये ६ औषधियाँ १-५ तोला लेवें । पहले पारद गन्धककी- 
कज्जलीकर शेष औषधियोंका कपड़ छुन चूर्ण मिला मर्दुनकर एक जीव करें । फिरःपेठेका 
रस, तृणपञ्चमूल ( कुश, काशा, शर, दर्भ और ईख ) का क्वाथ और छोटे 'गोखरूके 
क्वाथसे क्रम पूर्वक ३-३ रोज मर्दन करके २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें ( भ० २० ) 

साचञाः--१-१ गोली प्रातःकाल शहद, डसीरासंव अथवा पके हुये गूलरके-- 
फलका चूर्ण और शहदके साथ । ४“ 

डपयोग:---इस तारकेश्वर रसका उपयोग आचायौने सब प्रकारके मुत्रकुच्ड ' 
पर लिखा है । नूतन और जीर्ण दोनों अवस्थामे यह रस प्रयुक्त होता है । यदि जीयो- 
वस्थाम जिन रोगियोका बक्क अश्सरी आदि हेतसे योग्य कार्य नहीं करता, -उन, रोगियों 


बे 
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बो पाण्दुता, निद्रानागा, मानसिक निर्बलता,' हृदय विकृति, अप्निमान्ध, चक्कर आना 
ओर मलावरोध आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । ऐसे चढे ह्ये रोगमे भी सयमसह योग्य 
आनुपानके साय इस रसका सेवन कराया जाय, तो रोगका दमन डो जाता है । 
यह रस हृदय श्रौर श्वसन सस्थानके लिये पौष्टिक है! हृदयावरोध, हदयकी 
भ्रद्कन, निस्तेजता, चलते फिरतेसे थकावटका होना एवं चक्कर आना, कोई कार्य 
करनेमै मन नहीं लगना इन पर यह रस दिनकारक है तथा शुक्रशयजन्य हदयकी 
निर्वेद्ञताको भी दूरकर हृदयको पुष्ट बनाता है । 
सूचना (१ )--यद्वि मद्यपान या वृम्नपानका व्यसन हो तो त्याग देना, 
चाहिये । यहत्‌ निर्यल है तो घृत, तेल, शक्कर, चावल और खटाईका सेवन कम करना 
आहिये । पहले सुजाक होगया हो तो पूयमेहण्न चिकित्सा भी साथ साथ करनी चाहिये । 
रक्तमे मूत्रविपका सचय अधिक हो गया हो तो स्वेदलाकर «विषको बाहर निकाल 
देना चाहिये । 
( २) इसपर यकरीका दूध और ईख पथ्य है । यकृत्‌ सवल है तो शक्कर 
-भी पथ्य सानी जाती है । 
४ गोज्ञुरादि घृत 
विधि गोखरू, पुरण्डकी जड़, छुश, कोस, शर, दर्भ और ईस, शतावरी, 
कसेर इन २ ओऔपधियोंका स्वरस (अमावर्म काथ) २-२ सेर आर गोघृत १ सेर मिलाकर 
सन्दाग्निसे पकारे | घृतावशेष रहनेपर छान लेवें । फिर काच या कलईदार चर्तनमे 
-मरकर रख दे । (मै० २० ) 
मात्रा --५-१ तोला सुबह शाम शहद या मिश्री मिले दूधके साथ । हा 
उपयोग --यह गोछुरादि घृत मूत्रकृच्छू च सूत्रमार्येकी रुकावटके कारणसे बार 
“बार पेशाव आता हो तथा सूघाघात, वटुमुन, मूत्रातिसार चौर २० प्रकारके प्रमेह, बद्धकोष्ट 
और निर्बलता आदिम अर्दा लामदायक है । गोचुरादि घृत सूत्रसस्थानको सबल बनाता 
“है। सत्नमा्गमे रहे हुए अतिबन्धको दूर करता दै । यदि पित्तोतपत्तिकी रचना दूषित होनेसे 
अश्मरी कर्णोंका निर्णय होता हो, तो उस पर भी लाम पहुचाता दै इस घृतका 
उपयोग विशेषत वातज, पित्तज, वातपित्तज और अश्मरीजन्य सृत्तकच्छुपर होता है। 
चूतन रोगम इस घृतका सेवन सहायक पधि खूपसे भोजनके साथ और जीर्ण रोगेंमे 
सुर्य औषधि रूपसे कराया जाता है । आवश्यकता अनुसार तारकेश्‍वररस, वरूणायलोह 
या अन्य औपधिका साथ साथ सेवन करानेपर शीघ्र खाम मिलता है। 
५, शतावरी घृत ( मूत्रकृच्छू ) 
घिथि'--शतावरी, काश, छुरा, गोखरू, बिदारीकन्द, ईसके मूल, आवला, इन 
० शौघधियोको सममाग भिजा जलडे साथ पीसकर कल्क करें। फिर कलक ४ सेर, 
सेर शौर छल ८० सेर (या शतावरी आदि औपधियेंका क्राथ ) मिलाकर 


अन्दाग्नि द्वारा घृत सिद्ध करें । फिर तुरन्त कड़ाहीको उतारकर घृतको छान लेवें और 
कांच या कलईदार वर्तनमें भरलेच । ( भै० २० ) 
माझाः १-१ तोला सुबह शाम शहद शोर सिश्रीके साथ देवें । - 
उपथोगः--यह शतावरी घृत दारुण सूत्रकृच्छर, सूजाधात, अश्मरी, प्रमेह, 
जियेंके गर्भोशयविकार, पुरुषोंके धातु सम्बन्धी विकार, रक्तपित्त, र₹ खाव और सोसरोग 
को दूर करता है ओर शरीरको एष्ट बनाता हृ! 
मूत्राशय अथवा सूत्रमसेक नलिकामें विकृति होने या सूत्रमागंसें अश्मरी आदि 
अतिबन्ध होनेपर सूत्रक्च्छ्रकी उत्पत्ति होती है । इस रोगमें मृन्नोत्पत्ति नियमित होती 
रहती है । किन्तु मुन्नाघातमें नही होती । यह दोनों दिकारोंमें भेद है इस विकारमें 
मूत्र कष्टसे उतरता रहता है और रोगीको बार बार पेसाब करने जाना पड़ता है इस 
मूत्रकृच्छ्र रोगमें वातज, पित्तज, कफज आदि प्रकार हें । इनमें पित्तज प्रकोप होनेपर 
जशीतलवीय उपचार किया जाता हे । यह घृत शीत वीर्य है; अत पैत्तिक मत्रझन्छ पर. 
अधिक लाभ पहुँचाता हे । बहुधा आमाशयके पित्तकी उग्रताका दमन होने और मत्रा- 
:शयपर शामक असर पहुँ चानेपर मूत्रकृच्छ्र शमन होता है । अतःइस घुतके साथ मूत्र- 
दाहान्तक चूर्ण मिला दिया जाय, तो लाभ सत्वर होता है । 
मूत्रकृच्छ्र रोगमें घृतकी अपेक्षा क्वाथ प्रयोग अधिक होता है ववाथसे शीघ्र 
नाभ पहुँ चता है । फिर भी अति निर्बल और शुष्क देहवाले अनेक डपत्रवयुक्त जीरं 
रोगियों आर वयोवृद्धोको क्वाथकी अपेक्षा घृत अधिक अनुकूल रहता हे । ऐसा कतिपय 
'रोगियोमै अनुभव हुआ है । अनेक रोगिर्योको घृतका सेवन भोजनके साथ करानेपर 
सूत्रकृच्छ्रका कष्ट कम होता है । 
वृद्धावस्था आतेपर कितेनक सनुण्याकी पौरुषग्रन्थि ( Prostate Gland ) 
“बढ जाती हे । डनको सूत्रत्याग बारबार होता रहता हे । वुद्धावस्थाके हेतुसे अस्त्र 
चिकित्सा भी नहीं करा सकते । उनको इस घृतका सेवन करानेपर शनेः शनेः लाभ 
'पहुँ चता है । 
इस घृतमें शतावरी, गोखरू और विदारीकन्द इन शुक्रवर्धक औषधियोंका 
संमिश्रण होनेसे यह शुक्रमेहपर भी लाभदायक है। चीर्यके उष्णता और पतलापनपर 
तथा वीर्य स्वप्नदोपद्वारा बारबार निकलता हो; ऐसे शुक्रमेह श्रौर उससे उत्पन्न 
चिकारोमें इस घृतसे अच्छा लास होता देखा गया है। ॥ 
सूचनाः- (१) मूत्नकुच्छर रोगको उत्पत्ति भ्रति मद्यपान अति धूम्रपान, घृतजन्य 
-अपचन होनेपर दिनातक अधिक सेवन करना, तीच्णवीर्य औषधिका सेवन और श्रश्‍्सरी 
कण आदिकी उत्पत्ति हेतु हैं। मूल कारणको शराब, तमाखू या अधिक घृत सेदन 
आदि हों तो उसे आम्रहपूलक छोड देना चाहिये । अन्यथा अति हितावह श्रौपधि 
भौ कार्य नहीं कर सकेगी । 
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वाती है। आपरेशन करानेकी इच्छावाले अनेक रोगी इस वटीऊे सेवनसे रोगमुक्न 
होनेळे उदाइरण मिले हैं । ॥ 

सूचना --तमाखूके न्यसनीको चाहिये कि तमाखू छोड़ दे” या हो सडे 
उतना कम करदेवें । 

४ एलादिचूर्ण ( अश्मरी ) 

विधि'--ड्रोदी इलायचीके दाने, पापाणमेद, शुद्ध शिलाजीत और पापज, 
चारको समभाग मिलाकर चूण करे । (चन्द०) 

मात्रा --१॥-१॥ माशा, १-१ रत्ती केंशर मिलाकर प्वावलाके घोक्न या 
छुछयीके यूपके साथ देरे । तीतर दर्द होनेपर गुड़के जलके साथ २-२ घण्टेपर देते रहें । 

उपयोग --यह पलादि चूर्ण दृकस्थान और सूत्राशयमें रही हुई अश्मरीका 
भेदनकर निकाल देता दै । अश्मरीसे उत्पन्न मुधकृच्चुम यह दिया जाता ₹। 

सूचना --रोगीको पीनेके लिये ऊसुमके वीज ५ तोले और शक्कर १० खोले 
फो २ सेर शीतल जलम मिला लेवे । फिर उसमेंसे थोड़ा थोदा जल्ष थायश्यकता 
पर फ्दाते रहें । 


४, बृहद्‌ वरुणादि कवाय 

विधि --वरनाकी छाल, सोंड, गोसरू, मुसली रौर ऊलथी १-१ तोला तथा 
कुपादिफ्चठ्ण मूल ९ तोलेको मिला जौङ्र चूर्ण करे । ' (मऔै० २०) 

मात्रा --इस चूर्णमेंसे ६ तोलेको ३६ तोळे जलमें उवालकर चतुर्या श क्वाथ ८ 
करें । फिर ३ हिस्सा करके श्वेतपपंटी या जवाखार मिलाकर १-२ या ३ बार २-२ घन्टे 
पर पिला । 

उपयोग --इस क्वायके सेक्नसे यृक्क स्थानका मर्यकर शूल और उस ` हेतसे 
उत्पन्न वमन श्रादि उपद्रव, मूत्र कष्च, लिंगशूल, वस्तिशूल थादि सब दूर हो जाते हें । 


६, अरमरीइर कपाय 
विधि --पापाणभेद, सागौनके फल, पपीते (पुरण्डककडी) के सुल, रातावर, 
गोखरू, यरनाकी छाल, कुशके भूल, कासळे मूल, चावल-घानके सून, पुननेवा, गिलोय, 
चिचदेकै मूल भौर खीरा ककड़ीके घीज, इन १३ ओऔषधियोंकों १-१ तोला सथा जरा- 
मांसी और खुरासानी अजवायनके चीज (या पान) २ २ तोले लेवे । सबकी पिला 
जौकूट चूर करले । ( श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी आचाये ) 
रा माता --१ तोले चूर्णको १३ सोज्ञे जलमें मिला चतुर्या श क्वाथ कर, छान-,* 
कर उसमें ४ रत्ती शिलाबीत या १० रती चार पर्पटी या जवाखार मिलाकर पिला देवें |” 
आवश्यकता पर २-२ घण्टे पर दो या सीन बार देवें। इस मवाथके साथ इजरूलमहूवकी 
मस्म सूदीके खूघकी हुई देनेसे बिरोप लाम.होंवा टे । / 


श्री 


अश्मरी २९१ 


उपयोगः--यह कषाय अश्मरी, शकरा, कंकड़ी, सिकता (रेती) तथा उससे 
-होनेबाले वृद्धशल और उदरशलमै व्यवहत होता है । 

वक्तव्य--दृकशल, मृत्नाशयशल शौर अश्मरीके रोगीको यचमक्ड (२ तोळे 
-नौको ६४ तोले जलमें मिला चतुर्थांश जल शेष रहनेपर छाना हुआ जल ), कच्चे 
नारियलका जल, इंखका तुरन्त निकाला हुआ रस तथा लौकी, पेठा, ककड़ी, मकोयकी 
-पृत्ती, पुनर्नंधाके पान, कासनीके पान आदि मूत्रल द्र॒व्योकाशाक एवं कमर तक गरम 
जन्मे बैठना ( अक्याइ स्वेद ) आदि हितकारक हैं । [ 

द्विदलधान्य, सांस, कंदशाक और स्नेहएक्व शन्न ( घीतैलमें पकाये हुए भोजन ) 
अपथ्य हैं । , 


७, अश्मरीनाशक योग 

(१) नारियलके फूल ( सूखे ) ३ माशेको 'चटनीकी तरह जलके साथ मिलाकर 
बीस । फिर यह चटनी और १ आशा जवाखार या केखेके चारको २० तोले. शीतन 
जनम मिला छानकर पिला देनेसे बुक्क और बस्तिम रहे हुए अश्सरी कण जल्दी 
,निकक्षकर तीन वेदना और बसन आदि उपद्रवका शमन हो जाता हे। यह अति सफल 
और निर्भय अयोग है ! ( भै० र० ) 

सृचनाः--नारियलके वृके मस्तक चारों ओर लम्बी लम्बी जेल निकलती 

हैं । उनमें दो कारके फूल लगते हैं । स्त्रीषुष्प और पु'पुष्प । स्त्री पुष्प आकारमें कड़े 
होते हैं। और वही फलरूप बन जाते है! । झु'पुष्प अनेक लगते हे' । इनकी आकृति 
धानकी सीलके ससान होती हे ! ये पुष्प कुछ दिनोमें कड जाते है'। ये ही दस 
- प्रयोगमे जिये जाते हे । 
(२) पेठेका रस या खाल पक्के कह का रख १-१ समे नारिकेल लवण या 
. सेंचानमक ३-३ आरे मिलाकर दिनमें २ या ३ बार देते रहनेसे अश्मरी हूट हूट कर 
निकल जाती हे । फिर सूत्रकृष्छ, बूंद बू'द पेशाब टपकना और दाह आदि लक्षण द्र 
-होजाते है । कभी कभी यह प्रयोग एकाथ मास तक चालु रखना पढ़ता हे । 
( ३ ) केलेके खम्मेका रख या नारियलका जल ३-४ समे सोरा १-१ 
- «माशा मिक्षाकर दिनमै २ बार देते रहनेसे अश्सरीकण निकल जाता है 
साफ आजाता है । 

(४ ) 'नन्द्रप्रभावटी २-२ रत्ती तथा. यवचार २-२ रत्तो प्रातः सायं माइदके साथ 
देवें । दोपदरको दो बन्ने और रात्रिको सोते समय नारिकेत्त पुष्प चूर्ण ३ माशे तथा 
-मक्दार ६ रत्ती मिलाकर जलके साथ देवें, तथा दोनों समय भोजनके बाद चन्दनासच 
4-9) तोशा, नारिकेश सवण ६-६ रची और १।-१। तोला जल मिलाकर देते रहें। 


ओर पेशाब 


गक 
- , प्यास्क्तरिराज-उपेल्लुनाथ दासजी ) 
इस व्यवस्थाके अनुसार १२ दिन्‌ तक आपध-सेक्न:कराने पर; इक स्था धीर 
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मूत्राशयकी पथरीके कस थोड़े रोजमें निकल कर अश्मरी नष्ट हो जाती दै । इस औषध 
प्रयोगसे पथरी गलती हूं, ट्र्टनी दै आर सरलतासे निकल जाती है। शस्त्र चिकित्साके 
योग्य अनेक रोगियोको इस प्रयोग व्यवस्था द्वारा थोढ़े ही दिनोर्म लाभ होगया है । 

(५ ) > रत्ती ण्लवाको झुनककाके भीतर रख निगल जानेसे थोड़े ही समवर्मे 
दृष्कशूल शमन होमाता है । 

( ६ ) मर्कडे भुट्टं की डाडी और पुरानी सुपारीको चिक्षममे रुख कर धूम्रपान 
करनेसे दुक्कशूलकी तीव्रता तत्काख निउत्त होजाती है । भं 


८ पापाणभेदादि घृत 

विधि --प्राणणमभेद, वडे चऊुज ( मोलसरी ) के पुष्प, च्रपामार्गका मूळ, 
सिरद्दरा ( श्ररमन्तक-मराठीमे शापा), शतावर, प्राह्मी, अतिया ( कघी पेटारी ) 
श्योनाक, खस, केतकीकी जटा, रछादनी ( वन्दाक ), सागोनफै फल, दोरी करेली, 
रोहिष घास, गोखरू, जव, कुलथ, बेर, वरुणकी छाल श्रौर निर्मलीफै फल इन २० 
श्रौपधियोंको १६-१६ तोले मिलाकर ८ गुने जलमे चतुर्थांश काथ करें । फिर कायको 
छान २ सेर गौ या बकरीका घी तथा उपर (२7 मिट्टी ), सँधानमक शिलाजीत, हींग, 
लाल कासीस, हरी कासीस और तुत्यक ( स्पपरिया ) इन ७ वस्नुर्थीका ४-२ तोडेका 
क्क मिलाकर घृत सिद्ध करे । ( ग्र०् ह० ) 

मात्रा --६ माशेसे २ तोले तक भोजनके प्रारम्ममें (दो तीन प्रासके साथ) 
दिनमें दो घार । 

उपयोग --इस घृतके सेननसे वातप्रकोपज श्ररमरी, यस्ति स्थानमै शूज, 
पेशानमे रती जाना झादि विकार १-२ मासमें दूर होते है । रोग धति पुराना 
डोगेपर और अश्मरी अति कठोर श्रथवा सुपारीसे यबी होनेपर श्रोषधिका सत्वर 
उपयोग नहीं हो सकता । 
+ सूचना --इस धृतके सेन कालम्‌ हजस्लयहूदादि चूर्णं या इजरूजयईदकौ 
पिष्टी, शिलाजीत भर कलमीसोरा ६-६ रत्ती प्रात साय देते रहना चाहिये तथा 
मोजनमें द्विदल धान्य बिल्कुल नहीं देना चाहिये । ४ 

भोजनमें कुसुम, पुननंवा, चौलाइ, कफडी, मूली, इनमेसे किसीका शाक दिया 
जाय तो विशेष हितकारक है ! तीत्र प्रकोपमे केवल दूधपर रखना चाहिये । 

(जडच 


( २७ ) प्रमह ! 

२, चन्द्रकला घटी 
विधि ---छोटी इलायचीके दाने, कपूर, शिलाजीत, आवला, जायफल, केशर, 
श रेससिन्दूर, वङ्ग भस्म और लोहभस्म, ये १० औपधिया समभाग मिला, 
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य्या 


न अलग, 


गिलोय स्वरस और सेसलकी छालके क्दाथसे ३-३ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी 
गोलियां बना लेवें । SD ( आ० सं०) 
- प्ाज्ञा!--१ से २ गोली दिनंमे २ बार शहदके साथ देवें । ऊपर गोदन्ध या 
श्रिफला, देवदारु, दारुहल्दी और नागरमोथा, इन ६ द्रर्व्यांका क्वाथ पिलावें । 
डप्योग:--यद रसायन सब प्रकारके प्रसेहों पर लाभदायक हे । यह विशेष॑तः 
` शुक्रमेह या स्वप्तदोष पर व्यवहृत होता है । 
ie २, प्रमेहान्तक रस 
वनावटः--चंगभस्म, नागमस्म, अभ्रकमस्म, लोहभस्स, कान्त लोहभस्म, 
रखसिन्दूर, ताञ्रभस्म, तीपण लोहभस्म, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला और 
जसदभस्म इन १२ श्रौषधियोको १-१ तोला मिलाकर हंसराजके रसमें ३ दिन खरलकर 
सुंख्या । फिर आतशी शीशीमें भर वालुका यन्त्रसे रख ६ घण्टे अग्नि देनेसे ष पक 
कर एक पिण्ड बन जायगा । उसे स्वाह शीतल होने पर निकाल कर पीस लेदें | 
पश्चात्‌ कपूर, केशर, दालचीनी, नागकेशर, तेजपात, छोरी इलायचीके दे, सफेद 
चन्दन, जायफल, जाचित्री इन ३ औषधियोंके चूणंको समभाग सिला मर्दन कर मिश्रण 
बना लेवें । फिर कंडुरीके पान ( बिस्वी पत्र ) के स्कसमें ३ दिन खरल कर २-२ रत्ती 
की गोलियां बनाकर छायासें सुखा लेवें । ( २० यो० सा० ) 
डपयोगः--इस रसायनकी ५ से २ गोली तक शहद तथा श्रिफला, देवदारु, 
डारुहल्दी और नागरमोथा. इन ६ शरौषधियौ के क्वाथके साथ अथवा सदखनसिश्रीके 
साथ दिनमें दो बार देनेसे सब प्रकारके पुराने प्रमेह रोग नष्ट होजाते हैं । रोगानुसार . 
अनुपानके साथ इस रसायनका सेवन करानेसे सब रोर्गोको यह दूर करता हे । शरीर 
आुष्ट होता है । बलकी वृद्धि होती है । कान्ति दिव्य होती है और अनेक ख्रियोंसे रमण 
करनेका सामथ्यं आजाता हे । इस रसको बिस्ली पत्रके रखकी भावना देनेसे सघ (शक्कर) 
के दाउ करानेके गुणकी बृद्धि होती है।इस हेतुसे सघुमेह और इच्तुमेहपर भी 
अह सफलता पूर्वक प्रयक्क होता हे । 
३. विज्ञासिनीवरलभ रस 
, दिधिः--छुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक ५-१ तोला तथा घतूराके शुद्धबीज, २ | 
बोले सें। सबको सिला खरलकर पाताल यन्त्रसे निकाले हुए धत्रेके फर्लोके रस (तेल) के 
सथ ६ घण्टे खरलकर ५-१ रत्तीकी गोलियां बनायें । (२० चं० ) 
वक्तव्यः--रसयोरसागर, रसचण्डाँख और भेषज्य रत्नावली अन्थमें . इस 
` रसायनका नाम कामिनीमददिदूननो रस रखाहे । इस तरह इस रसायनको कामिनीदर्पव्न 
आर कासदेव्रस नाम भी दिये हैं । 
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उपयोग --इस रसायनके सेवनसे जीर्ण प्रमेह रोग, पेशावर्मे घीष जाना, 
स्वप्नदोष और शीघ्रपतन आदि दूर होते हैं । वीर्य और स्तम्भन शहिकी वृद्धि होती दै! 

सूचना --भ्रति शुष्क देहवालोंकी ण्व अति मन्द 'थमिवालोको बह राब 
नही देना चाह्यि । घतरा आमाशय स्रादिके खादको कम कराता है, जिससे पवन 
क्रिया अधिक भन्द द्वोजाती है । 

४ बृहदहरि शकर रस 

बनावट --शुद्ध पारद, शुद्ध गर्धक, लोहमस्म, सुवर्णभस्म, पह्मस्म और 
सुवर्णमाउिकभस्म, इन ६ ओपधियाँको समभाग मित्वा ्ाघलेरे स्वरसमें ७ किन तक 
सरल करके २-२ रत्तीकी गोलिया वनालें । (र» सा० स+) 

मात्रा -- सेर गोली दिनमै २ समय दें। अनुपान 'आँयलोका रस, 
पिलोयका स्वरस, त्रिफला और शरद, हएदी और मिमी या मिश्री भौर शहद अधवा 
रोगानुसार 'अन्य अनुपानके साथ दें । 


उपयोग --यह रसायन कफज, पित्तज और तज, सव प्रकारके प्रमेहो 
निसदेह नष्ट करता है । पाचन क्रियाको बढ़ाता हैं । शुक्रको गादा करता है तथा शरीरको 
नीरोगी और पुष्ट उनाता है । 
४, प्रमेहकुज्जरकेसरी 
बनावट --सुवर्णभस्म १ तोला, जसदभस्म २ तोले, लोह भस्म ३ तोले, 
अञ्रकभस्म ४ तोले तथा चद्ग भस्म, रस सिन्दूर भौर अग्ट्रतासत्व ४-६ तोळे खे! 
सबको मिला सफेद मूसलीका क्वाथ, देलेरे सम्मेका रस, सेमलकी छाद्वका क्कप भौर 
गोखरूफे बाथ, इन सबकी ३-३ भावना देकर २-२ रत्तीकी ग्रोलिया बनालेषें । 
( २० थो० सा० } 
मात्रा १ से २ गोली दिनमै दो यार शहदके साथ देवें । फिर ऊपर थांबवला 
और गोखरूका क्वाथकर पिला । । 
उपयोग --इस रसायनके सेवनसे > आसम सब प्रकारके प्रमेह दूर होते हैं। 
सन्िको सोनेके समय हरद्का क्वाथ शहद मिलाकर पिजाते रहना चाहिये और पथ्बका 
पालन करना चाहिये । 'ग्रति जीखं प्रमेह रोगको भी यह रसायन जम सूलसे नष्टकर 
देता दै । सब प्रकारके प्रमेहोपर लाम पहुँ चता है । १ 
अश्मरीर्मे इस रसायनके सेवनके साथ बिजौरेकी जद गरम करके शीतल किमे 
हुप जलम घिसकर पिलाते रहे । एव यह रसायन मुत्नकच्छ्र तथा गर्मिणीके शूल, 
१ ज्वर और अतिसारमै बायपिडड और पापाणमिदरे चूर्णके साथ देवें । 
- ५ खचना--इस रसका उपरोक्त विधिसे गिलोय और लोधकी सी भावना देरे 
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६ मेहमुदगर रस. 
बनावद :--रसोंत,, बिडनमक, देवदारु, बेलगिरी, गोखरु, अनारकी छाल, 
_चिसयता, पीपलामूल, सोठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेडा, श्रांवलर और निसोठ, 
ले १५ आपधियां १-१ तोला, लोहभस्म ११ तोले और शुद्ध गूगल ४ तोले मे । 
गूगलको छोड़ शेष काष्ठादि औषधियोंका कपड्छान चूर्ण करें । गुगलको घी मिलकर 
कुटे । फिर उसमें कूट कूटकर भस्म और चूर्ण सब मिला २-२ रत्तीकी गोलियां घना 
खेवें । यदि आंवला और गोखरूको समभाग मिला क्वाथ कर ३ भावना देकर गोलियां 
बांधे तो विशेष लाभ पहुँचता है । (२० चं० ) 
मात्राः:--१ से ४ गोली दिनमें दो बार बकरीके दूधसे था प्रिफत्ता, दारुहल्दी, 
` देघदार और नागरमोथाके क्वाथसे देवें। 
डपयोगः--यह रसायन २० प्रकारके प्रमेह, हलीमक, श्ररमरी, कामता, पाण्डु, 
मूत्राघात, अरुचि, अर्श, भरण, कुछ, वात्तरक्त और भगंदर आदि रोर्योको दूर करता है। - 
प्रमेह रोग वालेको पाण्डु और अर्श विकार हो, तब यह रसायन अच्छा लक्ष्य 
पहुँचाता है । 
७ मधुमेइहर योग 
विघिः-- शुद्ध अफीम १॥ तोलें तञ धत्रेके शुद्ध बीज और मकरध्वज ६-६ 
साशै लें । तीनोंको मिलाकर खरल करें । इसमेंसे आध भध रत्ती दिनसें दो बार 
सोदुरघ या गुड़मारके अर्के साथ सेवन कराते रहनेसे मधुमेह दूर होजाता है। यदि 
इसकी गोलियां बनाना हो तो धतुराके रसमें ३ दिन खरल करके आध आध रत्तीकी 
गोखियां बना लेनेसे विशेष लाभ पह चता है । ट 
८, मघुमेइदपहारी 
विधि--अफीम और शुद्ध शिलाजीतको समभाग मिला, अदरखके रसकी २१ 
भादना देकर, आध आध रत्तीकी गोलियाँ बनाव । ( औ० गु० ध० शा० ) 
मात्राः--१-१ गोली दिनमें २ बार गुड़मार अके, धारोष्ण गोदुग्घ या 
जलके साथ देवें । 
गुडमार अकेः--गुड़मार ६० तोले, जटामांसी १० तोले और नागरमोथा 
१० तोले मिला ८ सेर जलमें रात्रिको भिगो दें । फिर दूसरे दिन अ खींच लेवे । 
उपयोगः--यह औषध मधुमेहपर तत्काल लाम पहुँ चाता है। अफीम और 
शिल्लाजीतके संयोगसे इच्ुमेहमें उत्तम लाभ पहु चता हे । अफीम कड़वा रस प्रधान और 
चात शामक ओपधि हे, तथा वह स्तम्भक, प्रारम्भम उत्तेजक, फिर अवसादक या ग्लानि 
उत्पादक, वेदनाशामक, मदोत्पादक, निद्राप्रद, वाजीकरण, स्वेदोत्पादक, शोधष्न और 
_ शलेष्मनाशक है । अफीमके रासायनिक एथकरण करने पर उसमेंसे मॉर्फिन (3 0rएhin€) 
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कोडिन (०९7९) थपोमार्फिन और नाकोटिन (07८०7९) आदि विविध प्रमाव 
रव्य मिते हैं, किन्तु ्रफीमझो जैसीकी वेसीही उपयोगमे लेनी, इस इश्टिसे थायुर्वे- 
दीय कर्प सुविधाजनक । विशेष विचार करनेपर अफीम विचित्र गुण समूहयुक्न ओपधि है। 
इस ग्रौपधम शिलाजीत है, वह दोपध्न, रसायन, धातु परिपोपण कमको 
व्यवस्थित करती है । एवं अदरग्बकी भावना देनेसे पाचकाग्नि और धातुश्रासे सम्बन्ध 
चाली अग्निको बढ़ानेका कार्य सम्यक्‌ श्रकारसे होता है । जिससे स्वेद थधिक आता है। 
मउमेहदर्पहारीका कार्य इचुमेह और मधुमेह, इन दोनोमें भूत्रके साथ जाने 
घाली शक्करको कम करनेका हे । यह कार्य अफीम और शिलाजीतईे सयोगसे उत्तम 
प्रकारसे होता ह । अधुनेहम मधु नियमन डाफ्टरी मतानुसार इन्सुलिन 
( I050]0 ) नामक द्रव्यसे होता है, किन्तु इसकी अपेक्षा भी भ नियमन श्रत्यधिक 
परिमाणमे इस रस द्वारा होता १ । अधिक वार और अधिक माग्रानै पेशाय होनेपर 
ही इस शौपधका उत्तम उपयोग होता दै । मधुमेष्ट रोग दीर्घकालका होजाने पर उसी 
शंतुसे म्रमेहपिरिका उत्पन्न होने पर यह थौपघ श्रधिक माताम प्रयोजित फरनी चाहिये । 
अशक्ति, बार बार पेशाय होना, पश्चाव अविक उत्तरना, शारीरिक और मानसिक उत्साह- 
का घय, श्रगोमि ऊद वेदना उनी रहना, जलपानकी इच्छा अधिक रहना श्रादि 
लक्षण दोनेपर मउमेहदपटारीका श्रवश्य प्रयोग करना चाहिये । इससे मन प्रसन्न 
रहता दै रौर उत्साह बढ़ने लगता है, परन्तु इस यातको लच्यमे रखना चाहिये, कि 
इसमें अफीम होनेसे पहले उत्तेजना बढती हे । फिर कुछ समये पश्चात्‌ श्रवसावकता 
आने लगती हे । उस समय शारीर निर्यल चन जाता है । अत कम मात्राम ही इसका 
अयोग करना चाहिये । दूसरी वात यह हे कि, इसका व्यसन हो जानेको भीति है । 
अधिक मात्राकी थ्वावश्यकना हो, तो रसतन्त्रसारमै लिसी हुई मधमेनाराक 
जातिफलाठि घटी या महावातराज रस लेना चाहिये । श्रथदा मधमेहठर्पष्टारीके साथ 
पर्याचन्द्रोदमका भी सेवन करते रहना चाहिये । 
सउमेह्दपंद्वारी देनेपर थोड़े हो दिनोंमे हृपाका हास होता है। जिससे सूत्रका 
परिमाण कम डोजाता हे थोर मुन्नत्यागकी सख्याका द्वास दोजावा है। इनके अतिरिक्त 
मूतमेसे मधु ( शक्कर ) की मात्रा मी न्यून होजाती है । 
सुजातिसार, वहुसूत्र आदि लक्षण होने पर यह मधुमेशदर्पहारी उत्तम कार्य 
करता दे । मधुमेहदर्पद्ारी देनेका प्रारम्म होनेपर कुछु उद अस्‍्वेद आने लगता है । 
जिससे मूत्रद्धारा निकलने वाले विषका कुछ अश येद द्वारा पिल जाता है । इस 
देतसे मी सूरे सुका परिमाण कम भासता है । 
सहस्रार ( मगज ) और वातवाहिनिर्या, इनपर इस ऋषधका कार्य एक विशिष्ट 
सरका होता है अधोत्‌ पदले किसिव उत्तेजना आती है, फिर पुक प्रकारकी प्रसन्नता 
शान्निका अनुभव आया है। यह शान्ति अ्रफीमरहिंत औपघसे नहीं मिलती। 


* 
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इस हेतुसे मधुमेह या इतर ममेहमें सहसा भीति लगना, छातीमें आघात पहु चनेके 
सरश भासना, हाथ-पैर यल जाना, हाथ पेरोसें कम्प होना, कुछ विचार करनेका प्रसँग 
झाने पर मानसिक व्याकुलता होना, स्वस्थ निद्रा न मिलना, बीच-वीचमें कितनीक चार 
मानसिक धक्का लगकर जाग जाना आदि लकण होनेपर अफीमप्रधान षध श्रचि 
हितावह साना जाता है । 
मधुमेह जीण होजानेसे या दृट्वावस्थामें मधुमेह उत्पन्न होजानेसे चेचेनी, चैर्यवाश 
ओर चिन्ता आदि लक्षण होनेपर मधुमेहदर्पहारीसे उत्तम लाभ पहुंचता है । 
क्वचित्‌ किसी विलक्षण आधातके हेतुस मधुमेह होजाता है । जैसे सट्टा या 
थ्यापारमै हानि अथवा चोरी, डाका, अन्निप्रकोप आदिसे घन नाझ होजाने, कर्ज होजाने 
अथवा मानहानि या कीचिनाश होनेकी आपत्ति आनेपर सधघुमेह होजाता हे । ऐसे 
अधुमहपर यह औषध अच्छा लाभ पहुँचाता हैं । 
अफीमके युए दोषप--अफीमसे अन्तःख्रा८ कम होता है; किन्तु परस्वे 
अधिक मातत्रामें आने लगता है; तथा स्तन्य (दृध) की सात्रा भी कम नहीं होती | 
श्लैष्मलत्वचा शुष्क होजाती हे । आमाशयका रसखाव कस होजानेसे अन्त्रका खाद भी 
कस होजाता है । छुघा कम होजाती है। पच्लविक्षति होती हें । हृदयकी किया सुघरती 
हे । घमतियोंमें रक्तवहन उत्तम प्रकारसे होता है । परारस्भमें आध पोन घण्टाके दिये 
नाड़ीका दवाव ( 7९0507 ) बढता है । जिससे नाड़ी सबल भासती हे । फिर क्षीण 
होजाती है । मगजमें तरी आती. है । मच शान्त बनता है । अधिक मात्रा सेवत करने- 
यर नशा आ जाता है । निद्रा स्वस्थ आती हैः किन्तु इससे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं 
होता । कणठ सुन्न दोजाता है । दें होने लगता हे । थकावट आजाती है । मानसिक 
खेंचेनी-सी भासती हे । पचन शक्रिका हास होजाठा है. तथा सलावरोध होजाता है । 
अफीमके ये सव गुणधर्स इस स्थानपर विस्तारसे लिखनेका कारण यह है कि, इसमें 
इहे हुए दोपोंको लच्यमें रखकर औषधयोजना करनी चाहिये । 
सखूचना:--जिन रोगियोको कब्ज अधिक रहला हो, उनको यह औषध नहीं 
डैनी चाहिये । एवं इस ओषधकी ज्यादा सात्रा भी'नहीं देनी चाहिये । 
. _ (० शु० ध० शा० के आधारसे ) 
जिसके रुधिरमें शक्कर अधिक वढ गई हो, मृत्रकी मात्रा पहलेसे ही न्यून हो, 
उस रोगीको यह अपधि न दी जाव. तो अच्छा । ( संशोधक ) 
8 शिनाजत्वादिं वटी 
प्रथम विधिः शिलाजीत ९ तोले. अश्नक भस्म. लोह भरम, सुवर्ण- 
माक्षिक भस्म बेङ्गसस्म १-१ तोळा तथा अम्वर ३ माशे लें | सबको मिला ब्रिजातके 
थमे ३ दिन खरल कर २-२ रसीकी गोलियां बनाई | 
मान्रा:--१--१ गोली रात्रिको कपूर २ रत्ती और खुरासानी अजवायन ४ रत्ती 
साथ दे । ऊपर दध पिलादें । 
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उपयोग --यह वटी शुक्रलाव शौर स्वप्न दोषको दूर करतो है । पेशावमे 
घातु जाती हो, तो उसे रोक देती हे । ह्दयको सरल वनाती हे । स्मरषाशाङ्रि बढ़ाती 
₹ । पाण्डु, कफदृद्धि, स्वप्नदोष, हृदय निर्यलता, रक्र न्यूनता दमे लाम पहुँ वाती है। 

दूसरी विधि --शुद्ध शिलाजीत, भ्रश्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, जोह मस्म, 
शुद्ध गुगल और सोहागेका फूला, इन सत्रफो समभाग मिलाकर काले भागरेरे रसम 
३ दिन खरलकर १-१ रत्तीफी गोलियाँ बना लेते । ( मैं० २० ) 

मात्रा--१-१ गोली दिनमै दो वार सेयालके जले साथ । 

उपयोग --यह घटी शुकलाव श्रौर स्वप्नदोपरे लिये अति हितकारक है । पित्त 
प्रधान प्रकृतिवाले तथा अति स्थीसमागम और शराय आदिके सेवनसे जिनरे शरीरमें 
अधिक उष्णता रद्दती हो, मस्तिष्क निल होगया हो, स्त्रीका दर्शान होते ही शुक्र- 
पात हो, जाता हो, शारीरिक कृशता भ्रप्निसान्य उदरमें मारीपन, जीर्ण वाठप्रकोप, 
निद्रा कम थाना मस्तिप्कमें उष्णता यादि लक्षण प्रतीत होते हों, उनके लिये यह घटी 
हितावह हे । इस वदीके सेवनसे पेशायमें चातु जाना, वीर्यका पतलापन, स्वप्नदोप, 
स्मरणशक्तिकी कमी रौर हृदयको निर्यलता आदि दूर होकर बल, वीर्य और उत्साहकी' 
बृद्धि होती है । जीणा रोगमे कम सात्रार्मे शान्तिपूर्वक २-४ मास तक सेवन करना चाहिये। 

तीसरी विधि शुद्ध शिलाजीत २० सोले, निम्पपत्रादि सत्व २० तोले, 
प्रिवक भस्म २॥ तोले और भ्रश्रक मस्म १। तोले लें । णिलाजीत और मस्मको पहले 
मिलावें । फिर नीम 'श्रौर गुढ़मारके पारका कपवडान चूर्ण मिला योढे जलसे सरल 
कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ चना लेवे । 

सिम्पपत्रादिसत्व--नीमरे कोमल पान और रेलरे पार्नीको समान वजनमें 
दें । फिर थोकर चटनोकी तरह पीसें । पश्चात्‌ कपडे पर मसल कर खान खें । जो सत्न 
नीचे निकल श्रावे, उसे छाया में सुखा ले” । कितनेक चिकित्सकोने इसकी २-२ रत्ती 
की गोलिया नायी हें, और 'इलुमेहारि' सञ्ञा दी है । 

मात्रा --२ से ३ गोली, दिनम ३ पार गुदमाररे अकंसे अथरा सवह-रात्रिको 
योदुग्धसे और दोपहरको जलसे । धर त 

उपयोग --यह वटी मउमह, इचुमेह और बहुमूनर्म लामदायक है इस 
घटीके सेवनसे मृत्रधारण शक्ति वद जाती हे । रक्कमे विपोत्पत्ति कम होती हे! फिर 
लिबंबता, श्यामता और उदासीनता शनै शनै दूर होकर सुखमणडल तेजस्वी और 
अच बन जाता है। 

बुद्धावस्यार्मे पौरुष प्रन्थि ( 7०७०६० 370 ) प्राय बढजाती है । अधिकः 
षढने पर मूत्नत्यागर्म प्रतिबन्ध करती है । ऐसी स्थितिमें शिलामत्वादि वटी देते रहनेसे 
सावरोध दूर होता है । 

,मउमेइकै रोगियोंको चोट लग जाने था अन्य हेतुसे नण होनेपर जल्दी नई _ 


पि 
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भरता । अनेकोके घर खूब फेल जाते हैं । फिर मांस सड़ता है; पूय निकलता रहता है 
और भयंकर दुर्गन्ध 'ग्राती रहती हे । ऐसे बर्णोको भरने और मूलहेतु रूप मधुमेहको 
दूर करनेके लिये यह शिलाजत्वादि वटी अति हितकारक हे । व्रणवा बोको अनुपान 
रूपसे निम्बपत्रादि सत्व १-३ माशा और गोंदुग्ध देना चाहिये । 
| मधुसेहमें विष अति बढ़जाने पर प्रमेहपिटिका ( अदीठ C27b४॥८।९ ) उत्पन्न 
हो जाता है । वह अति घातक है । उसमैसे मांस सड़ा हुआ निकालकर बाह्य उपचार 
करना चाहिये, तथा इस शिलाजत्वादि वटीका सेवन निम्बपत्रादि सत्व और लोघासजके. 
साथ करना चाहिये । इस तरह १-२ मास तक सेवन करानेपर शक्कर दूर 
होती है और अदीठमें भी लाभ हो जाता हे । 
१०, प्रमेहान्तक चूर्ण 
प्रथम विधिः---तालमखाना & तोले, गिलोयसत्व ओर जायफल २॥-२॥ 
तोले तथा मिश्री १० तोले लें । तालमखाना और जायफलको कूटकर, कपड्छान चूर्ण 
करें । मिश्रीका पथक चूर्णं करें फिर सबको मिला खरलमें सर्दनकर अच्छे डाटवालौ- 


शीशी यें भर लेवें । 
पाज्ाः--३ माशेसे १ तोला, २-२ रत्ती प्रवाल पिष्टी मिलाकर दिनर्से १ या 


२ बार गोदुग्घके साथ देवें । 

उपयोगः--यह चूर्णं सब प्रकारके प्रमेह, विशेषतः कफज और पित्तज प्रमेहे” 
लाभदायक है । यह चूर्ण द्क्‍्कोंको शक्ति देता है; रक्कमे रहे हुए विषको खूपाम्तरिख 
करता हे और सूत्रकी वृद्धि कराकर शेर रहे दोषको जल्दी निकाल देता है । परिणामतें 
वृक्क, सूत्राशय और सूत्रनलिका आदि अवयवोकी श्लेष्मिककलाका प्रदाह दूर होकर 
मुखे वीर्य, श्लेष्म, पित्त और चार जाना बन्द हो जाता है । यह चूर्ण वीर्य को शीतळ 
` शौर गाढ़ा बनाता है तथा मूत्राशयकी उष्णताको शान्त करता हे । जिससे स्वप्नदोष 
भी सकर जाता हं । 

इस चूर्ण को मुँह में डालकर ऊपर . दूध पीनेसे चूर्ण तालुमें चिपक जाता है | 
एषे दूधमें डालनेसे दूध चिपचिपा और गाढा होजाता है । इस हेतुसे कितनेक मनुष्य इसे 
नहीं ले सकते । इस चूर्ण और प्रवाल पिष्टी को मिला £ तोले दूधमें डाल थोड़ा चल 
कर तुरन्त पी लेवे' । फिर शेष दूध धीरे धीरे पीवे । इस तरह चूर्णका सेवन करते 


रहतेसे निश्चित लाभ हो जाता है । 
पाँचन क्रिया अच्छी हो, तो मात्रा १ तोला ले सकते हैं बरना ६ माशे या ३ 


माशे पचन क्रियाके अनुरूप लेते रहें । शक्रिसे अधिक सात्रा लेनेपर या दूध पाचन 
शक्तिसे अधिक लेनेपर योग्य लाभ नहीं मिलता । 

सूचनाः--मेदा, शक्कर, और गुढ़ वाले पदार्थ कम खाना चाहिये । राष््ि 
को ओजन हल्का और थोड़ा करना चाहिये । तेज खटाई, , अधिक सिर्च, गरम चाक, 
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घार एक तोला भी या ४ तोले मलाई अथवा २० तोले गोडुग्ध के साथ सेवन क्ते 
रहने से १ मास में फफ प्रधान प्रमेह दूर हो जाते है । एव घातप्रकोपज विकार पर भी 
अल ओपघ अति हितकारक है । उद्रवात सधिवात, घातवहिनिर्योकी निर्वजता आदि 
पर मी अच्छा अ्रसर पर्ह चाता हे । इनके अतिरिक्त शीघ्र पतन और स्वप्नदोपको दूरकर 
घीये को सबल बनाता है , और देहको पुष्ट बनाता है । इस रसायनकी मामा रसे ४ 
-गोली तक धीरे धीरे बढ़ाव। ११ दिन सेवन करके एक सप्ताह के लिये वन्ट कर 
डें। फिर सेवन करना धारम्म करें । यदि उष्णता अधिक प्रतीत हो तो घी और दूधका 
“सेवन बढ़ावें, और मात्रा कुयु कम करे । इस रसायनका प्रयोग पित्त प्रधान प्रकृति 
बालोको हितकर नहीं है। फिर मी सेवन कराना हो, तो प्रवाल पिष्टी श्रौर श्रर्रतासत्व 
के साथ सेवन कराना चाहिये । 


१४, प्रमेहमिहिर तेल 

विधि --सोया, देवदारू, नागरमोथा, हद्दी, दारूहल्दी, भूवा, कूठ 'असगन्य, 
सफेद्चन्दन, लालचन्दन, रेश॒का, कुटकी, सुलइठी, रास्ना, दालचीनी, छोटी इलायची 
"के दाने, भारगी, चब्य, धनिया, इन्द्रजौ, पूतिकरंजके बीज, अगर, तेजपात, इरड, 
यहेबा, आवला, नाढ़ीशाक, नेत्रवाला, खरेंटी, कवी, मजीठ, धूपसरल, कमल, लोध, 
सौंफ, बच, फालाजीरा, खस, जायफल, वासा और तगर, इन ४५ ओपधियेंको १-१ 
-तोला बेकर फरक करें । फिर करक, तिल सैल १२८ तोले, शतावरका रस १२८ पोले; 
ज्ञाजका रस ४५२ तोले, दद्दीका जल ११२ तोले और दूध १२८ तोले मिलाकर 
-मदामि पर तैल सिद्ध करें । (भे० र) 
साचार --लाखको ४ गुने जल्म मिलाकर गरम करें । जल गरम होने पर 
दसवा हिस्सा खोध, दसवां हिस्सा सजीखार और थोड़े नेरके पत्ते डालनेसे लासा 
रस दो जाता है। अथवा सोहागा मिलानेपर मी रस हो जाता है । फिर इस रसको 

-कप्देसे छानकर तेलमें मिलाना चाहिये । 
उपयोग --इस प्रमेदमिहिर वैद्यकी मालिशसे वातज समस्त व्याधियोँ नष्ट 
डोती हैं । इस तरह मेदोगत, मञ्चागत, जीण चातज, पित्तन, कफज और नरिदोष्न, 
-सच प्रकारफे जीणे विपम ज्वर निवृत्त दोते हैं । यह तैल चौणेन्द्रिय व्यक्र्यिकि लिये 
और ध्क्ममग ( नए'सकता ) में व्हिप लामदायक हे । एव दाद, पित्तप्रकोप, प्यास, 
छुर्दि, सुस्योप २० प्रकारके प्रमे आदि रोग, इसके मर्देनसे नि'सन्देइ नष्ट हो जाते हैं। 

१५, श्रेष्ठादिवटी 

विधि --विफला ८ तोले, शुद्ध गधक ४ तोले, इददी, रुदमार, कपर, वंग 
अस्म, लिम्क्तक, गुगल और आवळा, ये ७ भ्ौषधियाँ २-२ दोखे लेवे । इन सक्को 


बु कफ्ददान पूर्युकर गुड़मार पान और गूजरकी छालके क्याथकी ७-७- भावना देवें । 
( राजचेद्य पं० रामचन्द्रजी ) 
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मात्राः---9 से = रत्ती दिनमें दो वार गुड्मारके कराथके साथ । , 
उपयोगः--पित्तज और कफज प्रमेह, मधुमेह और तजन्य प्रमेहपिटिका आदि 
पद्रवॉपर रामबाण है । इसका उपयोग अनेक वर्षो से हम कर रहे हैं । 


१६, अमयादि कषाय 

विघिः--हरड, श्रंवला, देवदारु, धनिया, सोठ, कालीमुन्नका, सारिवा, वेल" 
पत्र, कडवी नाई और पोदीनाके पान, ये १० औषधियाँ समभाग मिलाकर जौकृट 
जू करें | 

मात्राः--१-$ तोलेका काथकर दिघमें ३ चार देते रहें । । 

उपयोगः--यह छाथ सूल भेषज्यरलाचलीका हे । इसमें आवश्यकता अनुसार 
३ औषधि वढाली हे । यह श्रग्न्याशय ( ?277९28 ) की निर्बलता और विकृतिको 
डूर करता है तथा मधुमेह और इच्ुमेहमें मृन्नमें जानेवाली शककरको थोड़े ही दिनोंमें 
कम कराता है । शारीरिक निर्वलता चढ़ जाने और €-७%शक्षर हो जानेपर यह छाथ 
चसन्तकुसुमाकर, नाग भरम, प्रमेहराजकेसरी या अन्य औषधिके साथ अनुपान रूपसे 
व्यघह्दत किया जाता हे । 


पि बे ड rs 


( २८ ) बहुमृज 
१, चृहतसोमनाथ रस. 


विधिः--हिंगुलोत्थ पारदको पारिभद्रके रसमें ७ दिन मर्दन क । गन्धकको 
-सूषाकानीके रसमें ७ बार“शुद्ध करें । फिर दोनोंकों ४-४ तोले मिलाकर कञ्जली करें । 
उसमें ८ तोले लोहभरम मिलाकर १ दिन घीङंवारके रसमें खरल करें । फिर अञ्रक 
अस्म, वङ्गा भस्म, रजत भस्म, शुड खर्पर ( जसद भस्म), सुवणंमाच्तिक भस्म और 
सुवर्ण भस्म ये ६ औषधियां २-२ तोले मिलाकर १ दिन घीङुंवारके रसमें तथा १ दिन 
अज्डकपणी ( हरद्वारकी ब्राह्मी ) के रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां चना लेवें । 
( र° साच सं») 
मात्रा:--+ से २ गोली शहद, पका फेला, आंवर्लोका रस और शहद अथवा 
बुहद्‌ धानी घृतके साथ दिनमें २ या ३ चार दे । 


उपयोग:--बृहत, सोमनाथ रख वातज, पित्तज और कफज, सब प्रकारके 
सोमरोग ( पुयरकज मूत्राशय प्रदाह ), बहुमृत्र ( बारबार थोड़ा थोड़ा पेशाब होना ), 
` मूत्रातिसार (?0]072), मूतकृच्छूर, दारुण मुत्राचात, मधुमेह, ' इस्तिमेह, ( मूत्रं 
' होना फिर त्याग होजाना £7०7९५ ), इलुमेह ( G]9८०8॥7।१ ) और लाल्ञामेह 
आदि सव प्रमेहांको दर करता है । इस रसका विधान मूलप्रन्थकारने मृत्रसंस्थामसके 
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रोगॉपर किया हैं । सोमरोगकी उत्पत्ति मूश्राणयप्रदाद ( ५६॥४73 ) होनेपर होती है । 
मूनाशय मदाहमे आरस्ममें माय आशुकारी श्रवश्या होती है । उस समय कष्टप्रद तीत 
सोमरोग, मूमळच्ळ्र, पस्ति स्थानमै मद मद वेदना आदि लक्षण उपस्थित होते ह । फिर 
जर्णोवस्थास मृतनिम्रहका अभाव, मुखतालुम शोप और श्रति*दुबंसता श्रादि लक्षण 
उपस्थित होते ह। इस रोगकी दोनों श्रपस्थाम 'यह रस प्रयुक्र होता है। ्राशुकारी 
अवस्थामे मूताशयशोधनार्थ सारिवा फाण्ट या प्रदाह शमयार्थ शासक श्रवपान देना 
चाहिये । चिरकारी अवस्थामे सारिवासव और शिल!ततु उस रसकें साथ मिला देना, 
बिशेष लाभदायक हैं । _ 

मुजाशयप्रदाहसे मूत्र धारय शङ्गि नष हो जानेले अनिन्छापूर्वक सतत बूँद बुँद 
मूतक्षाव होता रहता हो, साथमें मूत्रदाइ, पीलापन थौर दुर्गन्ध भी हो तो ब्रत 
सोमनाथ रस गोपरू और शीतलमिर्चके क्वाथसे ( शहद मिलाकर ) दिया जाता है। 
भेस रोगियाको भोजनमें धृत-तेल श्रादि पदार्थ कम खाने चाहिये । पूयमेहज तीम व्यया 
हो तो कुड दिन केवल दूधपर ही रखता चाहिये । एव स्थानिक उपचार भी,करना 
चाहिये । ; 

यह रस यकृत्‌ और अग्न्याणयरे लिये शङ्रिवद्धक होनेसे इसका उपयोग मधुमेह 
और इशुमेहमे शफर कम कराने, रक्त ्रादि धातुगत लीनविपको जलाने शौर शकि 
सरफणार्थ उत्तम होता हे । अधिक तृपा लगती हो, उसे यहे रस कम करा देता दे 
और मस्तिष्कको भी शान्त वनाता इ । भधुमेएके रोगीको पथ्यका श्राग्रहपूर्वक पालन 
करना चाहिये । श्रनुपान चविकासव । 


सघुमेदके श्रतिरिक्ग वातज, पित्तज और कफज, सर प्रकारके प्रमेह्वीपर यदद रस 
उपकारक हे । रमे रोगेमिं पथ्यका पालन हो तो ही लाभ पचता है! वातज मेदमें 
अर्वगघारिध्ट या दशमूलारिए और शेप मेहांपर लोधासव श्रनुपानरूपसे देना चाहिये । 
पचनक्रिया मद होनेपर चविश्वसव दें । 


२, सोमनाथ रस 
विधि --लोइमस्म २ तोले, शुद्धपारद, शुद्ध गन्धक, छोटी इलायचीके दाने, 
तेजपात, हल्दी, दारुहएदी, जामुनकी छाल, खस, छोटे गोखरू, घायविडङ्ग, जीरा, पाठा) 
भ्वावज्ञा, अनारदाना, सोहागेका फूला, सफेद चन्दनका बुरादा, शुद्ध गुगल, नीघ. , शाका 
दुरावा, थु नकी छाल और रसींत, ये २४ औपधिया १-१ तोला लेवें । पारदु-गन्धककी 
फज्जली करके मिला ! गूगलको बकरीका दूध मिला मिलाकर अच्छी तरह इटे । शेष 
ओषधियोंका कप छान चूर्ण करें । फिर कमलीरे साथ लोइ भस्म और चूर्ण मिजाकर 


एक जीव करें । पश्चात्‌ गूगलको वकरीडे दूधमें घोळ, मिद्धाकर १२ घण्टे सरतकर 
२-९ रचीकी गोलिया चना लेवे ! (० सार सँग 


बहुमत _ २७५ 

मात्राः--१ से २ गोली दिनमें २ बार सुबह. रात्रिको पक्के केले और शहद 
मिले 'ग्रांवलोके रस या लोधासवके साथ देवें । 

उपयोगः--सोमनाथरस सोमरोग, दारुण प्रदररोग, त्रिदोषज योनिशूल, मेदू- 
शूल और बहुमूत्र आदि जननसंस्थान और मूत्रसंस्थानके रोगोंको दूर करता है । 

सोसरोग मूत्रसंस्थानका और प्रद्र प्रजनन संस्थानका रोग है। सोमका सूल 
सृन्नाशय्सें और प्रदरका सूल गर्भाशय, बीजाशय अथवा भगप्रणालिकासें होता हे । सोम- 
रोगे प्रासम्भमें बहुधा मूत्राशय मदाह होता है उस समय मूत्राशयमें दाह, मूत्रमागेमे 
वेदना और कष्टसह मूत्रत्याग, ये लक्षण होते हैं । फिर रोग जीर्ण होनेपर जलखदश 
सान होता रहता हे, वेदना प्रायः नही होती, सत्रधारण शङ्गिका दास होजाता है 
और रुग्णा शनेः शनेः निर्बल और दीन ही जाती हे । इस चिरकारी अवस्थामें इस 
रसका प्रयोग होता हे । 

श्वेतप्रदररोग जीर्ण बननेपर अधिक गाढा, सफेद चिपचिपा जल गिरता रहता 
हे फिर रोग इढ बननेपर रुग्णा अधिक निर्बल बनजाती हे । उस अवस्थामें भी सोमनाथ 
रख दावोद्य छाथके साथ देते रहनेसे एकाध माखमें लाभ होजाता है । 

हस्तिमेहकी संग्राप्ति सत्राशप्रकी वातनाडियो परसे अधिकार दूर होनेपर होता 
है। इस रोगमें मृत्राशयमें मृत्रसंग्रह होता है । फिर जाग्रत या स्वप्नमें स्वयमेव असाव- 
धानीर्मे ही निकल जाता है । मृत्रम कुछ लसीका ( 3]9ए77॥ ) भी जाती हैं । इस 
रोगपर सोमनाथ रसका सेवन एक दो मास तक करानेपर लाम पहुँच जाता है ! 


~ 


३ बक्रांत वसल्तकुसुमाकर 

विधिः--वैक्रान्त १ तोला, सुबर्णंभस्स, अञ्जकभस्म, झुक्गापिष्टी और प्रवाल - 
पिष्टी २-२ तोले, वंगभस्म ३ तोले और रसलिन्दूर ४ तोले लेवें । सबको मिला नीवूके 
रस, गोढुस्ध, खसके काथ, वासामूलके काथ और ईंखके रसकी क्रमशः ७-७ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवे' । ( आ० सं० ) 

मात्राः---) से २ गोली शहद या रोगालुसार अनुपानके साथ देवे' । 

उपयोगः--यह वसंतकुसुमाकर सोसरोग, सूत्रातिसार, प्रमेह, मूत्राघात, 
अश्मरी, तृपा, दाह, तालुशोष, अजीणे, ज्वर, खास, छयरोग, कराता आदि सबको दूर 
करता है। एव' बहण, बल्य, वृष्य और रसायन गुणकी प्राप्ति कशता हे । अन्धकार 
गुशचर्णेनके अन्तसे लिखते हे कि “नावः परतरं किजिद्रलायन मिहेष्यते ।” अथोत्‌ 
एस रससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी रसायन नहीं है । 

यह रस उत्तम कीटाणनाशक) बढ्य और सस्तिष्कपोपक है । य़ाचायीने इस 
रसका निमोण हाइपिन्जरवत्‌ बनी हुई राणाओंके अति जीर्ण सोमरोगके लिये किया है । 
जब रोग अत्यधिक बढ जाता है, तब उठने वेउनेकी शक्ति भी मारी जाती है। खणा 


अति पराधीन हो जाती है । मृत्राशयप्रदाह अत्यधिक हो जानेसे मूत्रमार्गसे सतव रसस्राव 
ae 2 
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होता रहता हे । घण्टे घण्टे पर कपड़ा घदलना पढ़ता है । रुग्णार्थौंको यदि पूयमेह न 
हुआ हों, दृक्कस्रय॑ यथोचित हो रहा हो, तो यह रस थोडे ही दिनोमें रङग, शस्त्र 
और बस्तिगत सेन्द्रियचिप, कीटाणु और कृमियोंका नाशकर सूत्राशयमदाहको दूर 
करता है । फिर ठृपा, शोष आदि सर्व लक्षण दूर होते हैं और रुग्णा थोहे ही समयमै. 
स्वस्थ और सवल वन जाती है । 

जिस उदकमैह ( बहुमून ) पीडित रोगीको 'ग्रफीमका सेवन नहीं करा सकते । 
उसे बहुमूनान्तक रस या हेमनाथ रस नहीं दे सकते [उसे वृक्‍्कप्रिया नियमित होनेपर 
यह वसतकुसुमाकर दिया जाता है । यह रस सेन्द्रिय विपको नष्टकर रोगको दृरकर 
देता है। 

४. बहुमूत्रान्तक रस i 
विधि -रससिन्दूर, लोहभस्म, वङ्गमस्म, श्रफीमसार, गूलरके बीज, वेल 
छाल और पीली चमेलीरे फूल इन ० घ्ौपधियाको समभाग मिला, गूलरके फलके 
रसमें ३ दिन खरलकरके श्राध श्राध रत्तीकी गोलिया वना लेवे । (२० च० ) 
वक्तव्य -- (१) अफीमको जलम घोल, छान, फिर जलको उबाल छेनेपर 
शुद्ध बन जाती हे । इस प्रकारसे शुद्ध करनेमें वजनमे थाधा रह जाती है ! छाननेके 
समय कपड़े पर वहुत कचरा रह जाता है । 

(२) मूलम्रन्धमे “व याहिफेनसारकौ” शाब्द ह, उसमें 'सारकका शर्थ विसीने 
लोहभस्म और किसी ग्रन्धकारने जमालगोटा किया है । इसी तरह “सुरप्रिया” का 
अर्थ तुलसी और शीतजमिर्च किया हे। हमें जो उचित प्रतीत हुआ उस तरह हम 
रस तैयार कराते हैं 

मात्रा -- १ से २ गोली दिनमै २ वार गूलरके फलाके रस, नारियलके जल 
या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 

सारिवादि फाएट --ठृपा अधिक लगती हो, तो उसे कम करानेरे लिये 
सारिवा, सुलहठी, सुन्नका दर्भ, चीदका घुरादा, रक्तचन्दन, हरद और महुएके फूल, इन 
= थौपधियौँको समभाग मिलाकर चूर्ण करें। इसमेंसे रोज रात्रिको १० तोहे चूर्णको 
उबलते हुए १२८० तोलेमें डाल देवे । सुबह छानरर थोड़ा थोड़ा पीते रहे । 

मूल अन्थकारने शक्ति सरक्षणको लच्यमें रखकर मासप्रधान भोजन और गेहूँ के 
रेकी रोटी खानेका विधान किया है। यदि मास देना हो, तो फेवल सोरवा देवे । 
हमारे अनुमव अनुसार जौ+चनेकी रोटी विशेष लामदायक सिद्ध हुई है । तले हुए 
पदार्थ, तैल, तेज खटाई, गुड, शक्कर, ध्यम्ल विपाकी होनेसे चावल और पचनेमे भारी 
होनेसे मॉस हानि पहुँचाते हैं । नि 

उपयोग नाग बहुमूत्रान्तक्त रस चहुमूच ( उदकमेह Drabetes प्र0७५) 

और उससे उत्प तृपाधिक्य आदि सब उपद्रयोको भी दर करता दै ॥ 
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यह रस अहिफेन प्रधान है । अहिफेन वातकेन्द्र और वातवाहिनियोंकी “उम्रताका 
दमन करता है । तुपाका हास कराता है ओर यक्कतपर भी अंकुश लाता है । इस हेतुसे . 
यह रस अधु उत्पादन कार्य और बढी हुई तृषाका हास कराता'है। 

मधुमेह और उदकसेह आदि जिन विकारोंसे तृषा बृद्धि होती है और तालुशोष 
होता हे । उने लब विकारोंसे सूत्र परिमाण वढ ,जाता है । उन, सब विकारोंका दसन 
तृषाको सयोदित ववानेपर ही होता हे । अतः उन सबपर यह रस प्यवहृत होता है । 

बहुसूत्रका २ अर्थ होता है । बहुत समय थोड़ा थोडा मूत्रत्याग होना और 
बहुपरिमाणसे मूत्रछाव होना । यह रख इन दोनो. प्रकारोंके वहुसूत्रोपर लाभ 
पहुँ चाता है । 

सलग्रम्थकारकी औषध 'योजना इष्टिसे विचार किया जाय, तो इस रखूकी 
योजना उदकमेहपर उत्तम होती हे । उदळमेहमें भूत्र स्वच्छ, अलि परिसाशमें, वर्णहीन, 
जलसरश और शक्कररहित होता है । २४ घण्टेसे ६-७ वार मूत्रयाय करना पड़ता है । 
इस रोगसें तृषा अधिक लगती हे । यह दूषा अफीस, गूलर रख और खरिवा आदि दर्व्यो- 
के योगसे कम हो जाती है । बहुमूत्रान्तक रसे अदाहहर गुण होवेसे यह सूत्राशयप्रदाहज 
खोस ( बहुमूत्र ) रोगमें भी लाभ पहुँचा देता हे । किन्छु इत भकारका रोग पूयमेहज हो 
था पूयळृक्कज हो, तो इस रसकी अपेक्षा बृदव्सोसचाथ रसका उपयोग विशेष फलदायी 


होता है। 


घत्तठयः--रोगीको मलावरोध न हो, इस बातको खन्हालते इये औपधिकी 
सान्ना देनी चाहिये । अन्यथा व्याकुलता वढ जाती है। यदि कब्ज हो जाय, तो समाय 
पत्ती और छोटी हरड़का चूर्ण या क्वाथ पिलाकर उदरशुलि वरा लेनी चाहिये या 
कम अफीसवाले हेसनाथ रसका सेवन कराना चाहिये। 

इस वहुमूत्रान्तक रखमें रससिन्दूर रसायन, कीटाएनाशक और दिपहर है । 
लोहभस्म रसायन. रक्तवर्डक, पित्तकफष्न और मून्रसंस्थानको सबल बनाने चाली है । 
वङ्गमस्स शुक्राशयकी पोषक, कफघ्व और सूत्रसंस्थानके दोपनाशक हे । | 

गूलर फल, शीतल, ग्राही, सेन्द्रिय विषघ्न, तृषाशासक, रक्त प्रसादक, सधुमेह- 
नाशक, प्रमेहव्न और रक्कमदर शामक है । 

गूलरसें अनेक दिव्य गुण रहे हैं । रक्तत्रावको वन्द करता है । मधुसेहमै मघुकीं 
उत्पत्तिका दसन करता है । सुजाकएर गूलरके रस ४-४ तोलेमें जीरा और मिश्री सिला 
"कर पिलाया जाता है । गूहरके पत्तेके रसृमें भी सुजाक नाशक गुण हैं । | 

सदासहोपाध्याय कविराज यण्नाभसेनने गूलछरके पत्तोके रसका घन (५१ ract) 
-बनाकर उपयोग किया हे । उसका चास “उडुरबर पत्रसार” दिया है। इससे जो लाम 
मिला, वह अपने व्यास्यानमें कलकत्ताकी आयुर्वेदिक सभाके समक्त पढ़कर सुनाया था । 
खाँसके भीतर दर्द, अवयद सुड जाना, मूढमार, ब्रणच्त, रक्कवांहिदी करकर, रक्तल्लाव 
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होना, इयज प्रन्थिया, श्लीपद, दुष्ट चत, न भरने वाले बय, नेत्ररोग, नाढ़ीवय, विद्रधि, . 
मगन्दर, कयठमे हठ, सुजाक, जिव्हाका मासचय, कर्णपाक, नासिका घण, अभिदग्भ 
वण और शीत आदिसे हाथपेर फट जाना आदि व्याधिर्यामे याद्योपचार रूपसे प्रयुक्त 
किया है । जीणे ग्रामातिसार, पेचिश और ध्यजीर्णम खिलानेके लिये उपयोगमें लिया 
है, सर पर अच्छा लाम मिला हे । इनके अतिरिक्त सुजाक, मधुमेह, पिचप्र्कोप और 
जीर्ण उवर आदि पर मी उदुम्बर पत्रसार खिलाकर परीक्षा की गई दै । 
बेलकी जद रसायन, बुद्धिवर्धक सेन्द्रिय घिपध्न और प्रदाहशामक है । सुथ,- 
वादार्यने मेघायुप्कामीय अध्यायमे कहपरूपसे विद्वमुलफे धाथका सेवन सुवर्णं भस्मके 
साथ एक वर्ष तक करानेक विधान किया है । 
चमेलीरे फूल कफपित्तजित, ऋणरोपक, हीटाएनाशक, विप्र और रक्तठोधफ दै! 
५ बहुमूत्रध्न रस 
विधि --बीजबन्द, तालमसाना, मुखहटीका सत्व, बैशलोचन, शुद्ध विरोजा, 
साढममिश्री, क्रि भस्म, प्रवाल भस्म, बहेदेकी गिरी, हरइकी गिरी, शुद्ध शिखाजीव, 
छोटी इलायचोके दाने और पद्षमस्म, इन १३ झोपधियोको समभाग लेवें । काप्ठादि 
औपधिर्यौका फपड्छान चूर्ण करें । फिर सबको मिला शहदके साथ ३ धण्टे सरलकर 
२-२ रत्तीळी गोलिया घना सेवें। ( सि० भे० म०) 
माचा --४-४ गोली दिनमे ३ यार जलके साथ देवे । 
उपयोग --यह रस वहुमूग्रको दूर करता है । सुजाक या अन्य हेतुसे मूभप्रसेक 
नलिका में प्रदा हो जानेपर मू बू द बू द टपकता रहता है। उसे दूर फरनेके जिये 
यह रसायन उपयोगी है । जीणे रोगमें कुछ दिर्नोतक शाम्तिपूदेक सेवन करना 
चाहिये । मधुमेह या और रोगो से बहुत ज्यादा मूत्र उतरता है, उसपर इस रसायनसे 
अधिक खाभ नही पहुँ चत्ता । उसके लिये तो यकृद्‌ पर कार्यकारी, दृपाशामक गुणठुक 
तथा घात सस्थानके छोमकी शामक औषधि देनी चाहिये । इसके लिये वढुसूत्रान्तक 
रसकी योजना हिताउह हे । 
सूचना -- अधिक स्मेह, भारी भोजन, चावत्न, सटाई, ठण्डाइ, महा, अधिक 
मिर्चे, फच झरने घाले पदार्थ आदिका सेवन नहीं करना चाहिये । अधिक धृतसे (कृतका 
पचन न होनेपर) मी षूद बु द पेशाव थानेप्ते कप्ट बढ़ जाता दै ! 
हि ६ मूत्रदाहान्तक चूर्ण 
वाधि --प्रबाद्य दिष्टी २० तोळे, असुतासार ४० तोले, , सगे यहूद पिष्टी 
९० सोले और सोनागेरू ८० तोले मिला चादनादि अर्क ( चदन, गुलाव) फेयडा और 
कमच उुष्पके थक ) में ७ दिन तर मर्दन करें । 
बो 2७७७७ समान शीघञ्चचीनी मी मिलाई ल क 
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म्वावाः--२ से ४ रत्ती, दिनमें ३ बार चन्दनादि अर्केके साथ दे । 
उपयोगः--यह चूर्णं पेशाबकी जलन और बूँद कूद टएकनेको सत्वर दूर 
. करता है । सूत्रदाच्छुर उग्र औषध आदिका सेवन, यकृत, मूत्राशय और मुत्रनलिकार्म 
दाह होनेपर भी अधिक घी और अन्य श्रपथ्य एदार्थोंका सेवन, इन कारणोंसे तथा 
पूयमेह आदि रोगोमें पेशान बू'द तू'द निकलता हैं और दाह मी होता हे । वह इस 
औषधके सेवनले दूर होता है । 
ेु ग्रीष्म ऋतु सूर्यके तापर्मे अधिक श्रमण करने और मिर्च आदिका अधिक 
सेवन होनेपर पेशाबम जलन होने लगती है। उसके लिये यह घ्रापधि असुतके ससान! 
उपकार करती है । 
वृक्क और उपब॒क्कर्त शोथ आजानेले मूत्रविण देहमेंसे चाहिये उतना न 
निकलता हो, फिर सुख; पेर. वृषण और समस्त शरीरपर शोध आ जाना, अभि अति:मन्द 
हो जाना, हदयगति शिथिल होना, पेशाब थोडा और लाल या पीला होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। उसपर यह मूत्रदाहान्तक चूर्ण १ रत्ती , रखायन हरीतकी और 
अळज बीज २-२ रत्ती मिलाकर आचर्लोके सुरूवाके साथ दिनमै २ बार देते रहने 
से थोड़े ही दिनेमिं वृक आदि अवयव सबल चन जाते हैं और शोथ निशुत्त हो जाता 
है । रोगीको केवल दूधपर रखना चाहिये । 
हृदयकी विकृति होनेपर सवोङ्ग शोय उपस्थित होता है. इस शोथका "प्रारम्भ 
वैर और हाथपर होता हे । फिर सवोजञमे फेल जाता है । साथमे घन्राइट, श्वास, 
कास, हृदयकी धडकन आदि होते हैं । इस विकारमें झूत्रणुद्धि “योग्य न होनेपर शोथ 
सत्वर बढजाता है। इस रोगपर सूत्रदाहान्तक चूण २-२ रती और हथ पूण 
( डिजिटलिसके पान ) ३ रत्ती मिलाकर एनचंवादि क्वाथके साथ दिनमें ४ बार देते 
रहना चाहिये । यदि मलावरोध दो, तो रसायन हरीतकी भी सिला देनी चाहिये। | 
पूयसेहकी तीवावस्थामे मरमेहान्तक वटी (ने० १) या अन्य औपध देकर प्रकोपकी 
सीद्र अक्स्थाको शान्त करना चाहिये । फिर चिरकारी श्रवस्थामें जब मंद मंद पीड़ा 
होती है, तव इस चूका प्रयोग गोघुरादि गूरालफे साथ करानेसे लीन दिप नष्ट ह 
खाता है और स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है! 
पूयमेहकी जीणोवस्थारसे पेशानमें पूय न हो, किन्तु पेशाबर्म जलन, छदराहट और 
मूत्र परिमाण कम होगया हो, तो सूत्रदादान्तक चूर २ रत्ती, सुचर्णमाचिक भस्म और 
अम्द्रकला रस ऋध आध रत्ती तथा खुरासानी अजवायन २ रची मिलाकर दिया जाता है। 
फिरंगके विषजनित वातरक् उपस्थित होनेपर हाथ और किहोणतः पैरोके अंगुर्छी 
पर शोथ 'ग्राता दे । शोथस्थान लाल-काला भासता है, अंगुलीसे दव्मनेपर वेदना होती 
है. उसमें जलंत सी होती रहती हे । शोथस्थानपर और सारे पैरोपर गस्तेद आता रहता 
है । फिर शोथ चढता जाता है; शारीरिक उष्मा १०१" डिग्री होजाती ह । चिपसंचय 
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अधिक होनेपर ज्वर ११३, डिग्री तक पटच जाता है। उस रोगपर मृत्रत्मह्टान्वक चूर्ण 
और शिलाजीतको काली सारिवा, मजीठ, गिलोय और श्रावलेरे फाटरे साथ दिनमें दो 
यार देने तथा रागिको उठरशुदिङ लिये कुमायोसव देनेसे विकार थोड़ेही दिनोंमें- 
शमन होज़ाताह। , ३ ह 

शीतला होनपर,रश्रमे विपोत्पत्ति होती हैं, ववचित्‌ यह विष शीतला शमन होते 
पर भी शेप रहजाता हे। फिर सर्वाद्रमे करडू, सर्वाङ्ग शोय, पेशावम लसीका (^]bumen) 
जाना, पेशाय लाल होजाना और वमन श्रादि लक्षण उपस्थित होते ह । उसपर 
मूध्दाहान्तक चूर्ण गोरोचन मिश्रण और सुवर्णमादिक भस्म मिलाकर शहदके साथ थोडी 
थोड़ी मात्रामें दिनमै ४ या अधिक यार देते रटनेपर विप और विपज सर्व उपद्रच थोढे 
ही दिनोंमे दूर हो जाते हैं । साथमे वमन अधिक हो, तबतक नीवूफे विल्केकी राख 
४-४ रत्ती तथा पेशाय द्वारा जल और विषको बाहर निकालनेरे लिये श्‍वेतपर्पंटी ४-१ , 
माशा थोडे जलफे साथ देते रहना चाहिये । एवं रोगीको केवल दूधपर रसना चाहिये । 

विसूचिका रोगी तीव्रावस्यामे पेशाब विशेषत नहीं होता । किन्तु रोगतल कम 
हो जानेपर पेशावकी उत्पत्ति होने लगती है । कभी वृपकपर विपका असर श्रधिक पहुँच 
जानेपर मूत्राघात ( दरपूसन्यासत ) हो जाता इ । फिर र्मे मूत्रविपट्द्धि होनेपर जय 
बह भस्तिष्कम पहुँच जाता हे, तव काटना, मारना, घूम मारना, कपड़े फाइना थादि 
उन्माद जैसे लक्षण उत्पन्न हाते है। ऐसी बवस्थाने सूतशेसर देनेरे अतिरिक सूत्र” 
दाहान्तक चूर्ण श्रौर गोलुरादि गुगल दिनमें ३ वार देनेसे ब्रक्क विकार दूर होकर छूत्रो 
त्पत्ति होने लगती है । आजश्यकता हो, तो नारायण तेलको नियायाकर हाथ पैरपर 
मर्दैन करके सेक करें । 

अफारा, मलाररोम आदि कार्णोसे कितनेक रोगियोके दृदः मी योग्य कार्य नहीं 
कर सकते । फिर मुनविप रृच्में बढ़ जाता है । छातीमे दाह, असम्बद्ध प्रलाप) शुष्क 
पैत्तिक कास और निद्रानाश शादि लक्षण उपस्थित होते हे । इन रोगोपर मूनदादान्तक 


चूर्णे, सुशपिष्टी और सितोपलादि चूर्ण मिलाकर दिनमे ३ बार नार र्वतरे साथ देठे 
रहनेसे प्रकृति स्वम्थ होजाती हे , 


( २६ ) प्रमेहपिडिका 


१ शारिवादि लोह 

| बिधिः--काली अनन्तमूल, नील) रास्ना, गिलोय, छोटी इलायचीके दाने 

॥चत्रकसूल, सानकन्द, सूरण, शंखिनी ( चोरपुष्पी ), निसोत, शुद्ध सिल्वावा और हरडू - 

हन १२ औपधियोंको समभाग लेकर कपड़छान चूर्ण करें । फिर सबके समान, लोह. भस्म 

मिलाकर बोतलमें भर लेवें । ( भै० २० ) 

भात्राः--२ से ४ रत्ती दिनमें २ बार खारिवासव या ऋ'गराजासचके साथ देवें | 

उपयोगः--शारिवादि लोह सब प्रकारके ्रमेहपिदिका, वातरक्ष, अर्श रोग और 

त्वचा रोगोंको दूर करता है । इसका सेवन पथ्य पालनसह १-२ सासतक करना चाहिये i 

२. प्रमेहपिटिकाहर योग हि 

बिधिः--सिरचाकंदका चूर्णं ४ से ६ रत्तीको, गुइमें मिला गोलियां बनाकर 

रोगी! निगलवाकर शीतल जल पिला देनेसे आध घण्टेमें दस्त और वसन होने 

लगता हे । किसी किसी को १-७ दस्त और वसन होते हैं। इस वरह दोनों ओर 

संशोधन होते हैं, तथा रक्तमें रहा हुआ विष निकल जाता है । इली कन्द्को जलमें 

घिस कर प्रमेहपिटिका ( अदीठ आदि सब प्रकारके ममेह नित फोडों ) पर लेप करते 

रहनेसे सात्र ३ दिनके भीतर सराविका, कच्छपिका विद्रधि आदि भयंकर बढ़े हुए 
फोड़े सब गल जाते हैं । 

इनके अतिरिक्त इस कन्दे लेपसे शलीपद, गलगण्ड, कण्ठमाल और रसौली 

आदि भी ३ दिनमे दूर होजाते हें । मेदोबृद्धिको यह कन्द नष्ट करता है । अर्डकोप- 

वृद्धिको यह दूर तो कर देता हे; किन्तु एक सपाहके पश्चात्‌ पुनःजल या सेद भर जाता 

है। इस हेतुसे अण्डकोपबृद्धि इसके लगानेसे दूर होनेपर टिञ्चर आयोडिनका इन्जेक्सन 

कराले, तो लाभ हो सकता हैं । ( आ० नि० मा०) 

वक्तवयः--इस कन्दके सेवन करनेपर बेसन, शकर, गुड, तेल, मिर्च, टाई 

और हींगका त्यागकर देना चाहिये । यदि सिच, हीय आदिका छोक देनेपर उसकी 


वास रोगीको आजायगी तो भी कण्ठरोध हो जाता हवे । फिर बोलनेमें असमर्थ 
हो जाता है। 


- सूचनाः--यदि रोगी दस्त और वमन `लगनेसे घबरा जाय या निर्बलता 
आजाय, तो २ तोले घीको निवाया कर इलायचीरे दाने १० नगको पीस मिलाकर 


पिला देवें। जिससे दस्त और वमन तुरन्त बन्द हो जावेगे' , तथा कण्ठ 
भी खुल जायग्रा । 


३ दिन या जितने दिन तक इस कन्दका उपयोग करें, उतने ही दिन तक 
प्रयोग बन्द करनेके पश्चात्‌ भी तैल आदि पदार्थो'का सेवन नहीं करना चाहिये । आग्रह 
पूवक पथ्य पालन करना चाहिये ! 


(३०) मेदोरोग 
१. त्रिमूर्विरस 


विधि -- श॒ुद्धपारद, छुद्धगन्थक और लोह भस्म, तीना समभाग मिलाकर 
नियु'ण्डीके पत्तोंडे रस और सफेद सुसलीके क्वाथके साथ ११ दिन मर्दैन करे 
“२ रचीकी गोलिया यना लेवें । (यो० २० ) 


मात्रा --१ से २ गोली ३ माशे लोध और ६ माशे शददके साथ देवें । फिर 
ऊपर पहुपण ( पीपल, पीपलामूल चष्य, चित्रक, सोंड और कालीमिचे ), विफला 
(दरब, बहेढ़ा, आवला) पाचों नमक (सेंवानमक, साम्मरनमक, समुद्रनमक, काचनमक 
छालानमक) और वावचीरे बीज, इन सरको मिला, फूट कपद्छान चूणकर ६६ 
भारो थोड़े जलऊे साथ देते रहें । 


उपयोग --इस रसायनका उपयोग मेट, शोथ, '्रभिमान्य और 'आमवातफो 
दूर करनेफे लिये होता ह । यह रसायन पचनेन्ट्रियसे सम्पन्धवाली वातवाहिनिया थौर 
पचन किया करने वाले श्रवयव, सयको सल बनाता है। इस रसायनरे साथ 
चडुपणादि चुर्णका सयोग होनेमे धामाराय रसकी उप्पत्ति सत्वर बढ जाती है । आम 
और मेद जलने लगता है! रप्नके भीतर और स्वचासे सम्मन्ध वाले मेदाए गलने लगते 
हैं। आमाशय और अन्त्रमे उत्पन्न सेन्द्रिय विप या कीटाणु नष्ट होने लगते हैं । मलञ्चदि 
नियमित होने लगती हे तथा चातवाहिनिर्यो सवल बनकर पचनेन्द्रिय संश्थानको सबल 
पना देती है । फिर पचन क्रिया बलवान होनेपर मेद, मेद जनित शोथ ( स्फीति ) 
और श्रामवात सहज दूर हो जाते ह । 


मेदोइद्धिम जो मेद है, चढ़ देहको मोटा तो बना देता है, किन्तु रेहका पापण 
नही करता, विपरीत देहके उलका शोषण करता दै । कारण, इस रोगकी उत्पचि 
रक्तवाहिनिर्योकी दीवारकी कठोरता घौर रप्रकी निर्वलताकै हेतुसे अथया बालग्र वेयक 
ग्रन्थि (5 ७5 G74) के विकारसे होती है । यह मेद दूषित होता है । मंदां- 
रोग अधिक घड़ने पर थोडे परिधमसे श्‍वास भर जाता है, शुधा, तुपाका पग सहन 
नहीं होता, शारीरिक परिश्रम करनेसे मा घयराता है, शरीर मार रूप भासता है 
उदर मोटा हो जाता हे, मेद जलनेसे देइपर चिकना प्रस्वेद आता हे । परवेदर्म दुर्गन्ध 
मी अधिक होती है, निद्रा अधिक सताती हे, वायुका भार्ग मेदसे रुक जानेरे कारण 
उदरमें दायुका विचरण सम्यक नहीं होता अनेक बार उदरमें वायु भरा है, ऐसा भासता 
है और मनम व्याकुलता वनी रहती है। ऐसी स्थितिर्मे इस रसायनका सेवन अवि 


दितावद दे । ३-४ सास तक पथ्यपालन पूर्वक अरपघ सेवन किया जाय, तो रह सवल 
बननेपर लाम छो जाता है । ॥ 


` _ उद्र रोग ३१३ 


इस ग्रयोगमें कज्जली रसायन, जन्तुध्न और फोष्टस्थ दोषनाशक है । लोह भस्म, 
श्क्ाशुवर्धक, रक़्प्रसादक, वल्य, रसायन और दीपन-पाचन हे । निगुण्डी वातपर होने 
से वातवाहिनियोंको सबल वनाती है । पहुषण दीपन, पाचन, मेदोहर र यकृद- 
अलवडंक है। त्रिफला पाचक, उदरशोधक शौर रसायन; पत्चलवण-पाचक, मेदोहर 
शौर ग्रामवातनाशक । बावची कीराणुनाशक, मेदोहर और कफशोधक, लोह अन्त्रशङ्टि- 
अटक और विषहर; शहद मेदोहर और रसायन है । 

सूचनाः--धी, शक्कर, चावल और देरसे पचने वाले स्निग्धद्र॒व्योका सेवन 
"कम करें। हो सके उतना शरीरिकं थस लेदें । प्रकृतिविरोधी आहार बिहारका त्याय करें । 


२, मेदोइर युग्गुखु 

विधिः--र्खोठ, बदलीमिचे, पीपल, चित्रकसूल, नागरमोथा; हर, वहेड़ा, 
आांवला और वायविडङ्ग, ये ३ औषधियां १-१ भाग लेवें । सवके समान शुद्ध गुग्गुलु 
ञे । गुगलको थोड़ा थोडा प्रस्ट तैल सिला मिलाकर कूटे । लगभग गूगलसे चौथाइ 
'तैल लगजायया । 

श्रच्छी तरह सुलायम होनेपर शेप नद '्ौपधिरयोका कपड़छान चूर्ण थोड़ा 
थोड़ा मिलाकर कूटें । सब चूण एक जीव हो जानेपर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लें । 
इस औषधिको योगरप्नाकर आदि कितनेक ग्रन्थकारो ने नवक गुगुग्लु संज्ञा दी है । 

साजाः--२ से ४ गोली दिनम २ बार गोमूत्र या निवाये जलसे लेवें । 

उपयोशः--मेदोहर गूगल मेदोरोग, कफप्रकोपज व्याधियां और आमवातको 
डूर करता है । यह गूगल सेदको जलाता है, पचल क्रिया बढ़ाता हे और नयी मेदोत्पत्ति 
"को रोकता है । मेद विकृतिको दूर फरनेके लिये यह निर्भय और उत्तम औषधि है । 
इसका सेवन ४-६ मास तक करना चाहिये । श्कीपदर्मे भी हितावह हे । 

सूचताः--श्रधिक घी, अधिक शक्कर, अधिक चावल और प्रकृतिके प्रतिकूल 
'आहारका त्याग कराना चाहिये और होसके उतना शरीरिक परिश्रम कराना चाहिये । 


(३१) उदर रोग 
१, यकृत्प्लीहारिलोह । 
विधिः-- शद्ध पारद, शद्ध गन्धक, लोहमस्म, अम्रक मस्म, भैनसिल, हल्दी, 
शुद्ध जमालगोटा, सोहागाका फूला और शिलाजीत, ये ३ थ्ोषधियां १-१ तोला तथा 
सान्न भस्म २ तोले लें । पहले कञ्जली कर, फिर भस्मे और मैनसिल मिलावें । ' पश्चात 
शेष औषपधियां मिलाकर मर्दन करे । वत्पर्चात्‌ दन्तीसूल, निसोत, चित्रकमूत्द, 


नियु रडी, क्षिकटु, अदरख और माँगराके रस या क्वाथकी १-१ भावना देकर १-५.रत्ती- 
की गोलियां बना जेवें । (भै २० ) 


३१४ रसतन्त्रसर व सिद्धप्रयोगसप्रह द्वितीय-सणएड 


माचा --१-१ गोली रोगोचित श्रनुपाके साथ देवे | | 
उपयोग --इस लोहऊे उपयोगसे जीर्ण, पक दोषज, द्विदोपज और प्रिदोषज 
प्लीहा और वकूवकी बृद्धि, श्राठो प्रकारफे उदररोग, ज्वर, पारु, कामला, शोध, 
हलीमक, प्पर्निमान्य शौर श्ररुचि श्रारि व्याधिया नष्ट हो जाती हे । 
यह रसायन यकृत और प्लोहापर मुग्य लाम पहुँचाता १ । इस हेतुसे इसका 
नाम यरुत्प्लीहारि लोह रम्सा है । ताम्र लोह और पारदका प्रभाव यद्धत्‌ और प्लीहापर 
विशेष पढ़ता हृ । एव जमालगोटा, दन्तीमूल और निसोत भी यझ्टद्‌ विरचक है । मेन" 
सिल कीटाणुनाणक, दोपध्न, लेखन, रम्रविआर हर भ्रौर सारक है | सोहागा कीटाझु- 
नाशक, दुर्गन्वष्र और पाचक हे । अभ्रक भस्म, साख ओर वात वाहिनियोके लिये 
पौष्टिक होनेसे यकूतप्लोहाको उल़वान प्रनाती ह । शिलाजीत रसायन दोपनाशक और 
योगवाही ह । भागरासे जमालगोटा धार तात्रकी उप्णता और दोपका दमन होता 
हे । चित्रकमुल, निकड, निमु टी और सदराय पाचक, '्रप्निप्रदीपफ श्रोर यक्कत्लीहाके 
दोपळे नाशक हैं । 
पारद, मन शिल, जमालगोटा, ताम्रमस्म भ्रादिके सयोगसे आमाशय और 
अन्त्रम रहे हुए श्राभजिप थ्रौर कोटाए देहसे बाहर निषल जाते ह, तथा शेप जल ज्ञाते 
हैं! इस तरह आमाशय श्रौर अन्ती शुद्धि हो जानेसे ्यरव्ा निग्रह होता ४ । उदररोग 
और शोधमा नाश टोजाता ह, तथा शरश्षि प्रज्वलित होती ह । फिर मोजनमें 
रुचि उत्पन्न दो जाती है । 
लोह और तात्ररे यांगसे यता काय नियमित होकर कामलाकी निवृत्ति हो 
जाती हे । एव लोह, पारद आदिसे रर सोधन होजाने और रक्ष्की वृद्धि हो जानेसे' 
पाण्डु और हलीमककी भो निवृत्ति हो जाती है । 
विविध प्रकारके विपमम्बर आदि कारणले यहद्विक्वर और श्रीह्वादद्धि होजाती 
है। फिर पाण्डुता, मद जीर्ण ज्वर, अभिमान्ध, छीणता, भूनमे पीलोपन, नाडीकी गति 
मन्द होना श्रेर मलावराध आदि लक्तण उपस्थित होते हें । उस रोगपर यह यङ्सीहारि 
लोह श्रद्धा लाम पढुँचाता ₹। उदर शोधन करके ज्वरको जल्दी निवृत्त कराता ह तथा 
राह प्रसादन कर प्लीहा वृद्धिका मत्यर दास कराता है । यह औपधि निकड और शहद। 
] रोडितारिष्ट या जलरे साथ दी जाती है । हु Fe 
झीदोदर होनेपर भगवान्‌ धन्वन्तरि कयित “मन्दज्वरासि कफपित्तलिड 
सपट्र,त चीणपलोऽतिपाणडु ” भ्रथात्‌ मन्दज्वर, श्रझिमान्य, कफ्मफ्रोप, पित्तविकार)' 
बलका द्वास और अति पाण्डुता गदि लकण उपस्थित होते हें । प्लीहाकी श्रति बृद्धि 
हो जानेपर वह डदरगुष्टा शौर उरोगुदाहे अनेक अवयवोको स्थान अप्ट करदेता है शि 
वसन दोना, मलसूउमं रक मिकलना चौर रोग बढ़ने पर यती बुद्धि हो हा भादि 
५ सवण भकाशित होते हैं । इन लक्षणयुक्त प्लोहोदरपर यट यहृत्लीद्वारि लोह अर्ति' 


Ror 
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लामदायक है । शान्तिपूर्वक औपध ङुछु समय तक पथ्यसह सेवन करना चाहिये 7 
भोजनमें दीपन औषधि मिला हुआ यूस देना चाहिये । 

वक्कव्यः--गुढ़ या शक्कर नहीं देना चाहिये । अनेक रोगियोको शुढ़ शक्करके 
सेवनसे ज्वर बढ़ जाता है । 

प्लीहोदर और प्लीहाडृद्धि पर पिप्पल्यादि लोह (चि० त० अदीप द्विवीच खण्ड). 
भी हितावह है । किन्तु आमाशय और अन्त्रदूपित हो तथा बद्धकोण्ठ बना रहता हो, तब: 

पिप्पल्यादिखोहसे सम्यक्‌ लाभ नहीं मिल सकता । ऐसी अवस्थामें यह यह्ृत्प्लीहारि: 

लोह ही लाभदायक माना जाता हे । 

विवर्धनयुक्क यकृद्दाल्युदर होनेपर अतिशय यकूदवृद्धि कभी कभी यक्ृत्‌ नाभि तक 
चलता जाना, कामला, कण्डू, ज्वर, प्लीहाबडि, संद नाड़ी, ज्वर बना रहना. नाक, सुँह, 
मसूढे और गुदासे रक्त्राच आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । यदि यह रोग प्रथसावस्थामें' 
है, तो यकृसू्लीहारिलोहके सेवनसे निश्चत्त होजाता है । भोजनमें शत्रररदित दूध केवल 
दिया जाय, तो लाभ सत्वर होता है। यद्रि रङ्गख्ाव अधिक होने लगगय़ा हो और 
अति छीणता आगई हो, तो फिर इस ओपधिसे लाभ होनेकी ्राशा कम रहती है । 

सूचनाः--इस यकृदाल्युदर रोगमें प्रबेल उत्तेजक ओपथि बहुधा नहीं दीः 
, खाती । इख बातको लक्यमे रखकर यकृत्प्लीहारि खोह देरी आहिये । यह ओपधि भी 
कुछ अंशसे उत्तेजक है । अतः सात्र अधिक ने दें । 

त्रिफला कपाय अनुपान रूपसे देवे' ग्रामाय, अन्त्र आदिका शोधन होजाचे 
पर यक्कल्लीहारिलोहको बन्दकर चिकित्सातव्वप्रदीप द्वितीय खण्डम लिखी हुई यकृद- 
रिलोहका सेवन शान्तिपूर्वक कराते रहना चा हये । 

यदि उपरद॑शजनित यकृडाल्युदर है; तो उसपर इस लोहकी अपेक्षा सोसल 
प्रधान औषधि विशेष गुणदायक सानी जाती है । 

विशीर्णंतायुक्त यङ्गष्दाल्युदरके प्रारम्भे यकृत दृढ़ और कठिन होता है । रोग 
सबल वननेपर यक्वदवृद्धि, कासला, कशता, उवर, अति प्रस्वेद, मृच्छो, म, अतिसार, 
प्रलाप, उदरपर नसे नीली लाल भासला श्रादि लक्षण प्रतीत होते हैं। इस रोगमें विरेचन" 
हारा रक़दवाव जल्दी कम कराना चाहिये । इस रोगसें हृदयकी भी विकृति हो जाती 
है । ग्रदि हृदयको अधिक हानिं न पहुँची हो तो यह्ृत्प्लीहारि लोह त्रिफला ववाथके 
साथ देनेसे लाभ हो जाता है । रक्तदवाव कस हो जानेपर यक्कदरि लोहके साथ प्रवाल- 
पञ्चामृत जेसी, पितशासक ओपचि देनी चाहिये । 

कभी कभी शराबियोंको यक्द्दाल्युदर होजाता है, तब यकृत भारीपना,' प्रातः" 
काल खट्टी चसच होना, अफारा, चुधानाश, कोष्ठवद्धता, सुखमण्डलपर अति निस्तेजता, 
हृद्यमें बिकृति और छीणता आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं । ऐसे रोगियोंको यक्तत्म्ली- 
हारिलोह त्रिफला कषायके साथ देनेसे यक्तका भारीपन दूर होता हे, उदरकी शुद्धि होती" 
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है और रोगका सदना रुक जाता है । उदरशुदि, यक्रतका इल्कापन और रग दयावका 
“हास होनेपर यकृद्रिलोहका सेवन कम मात्रामें दीर्घकाल तक कराना चाहिये। 


२, नाराच रख 
विधि --शद्ध पारद, सोहागेरा फूला, कालीमिर्च, तीनां ४-१ तोला उद्ध 
गन्थक, पीपल, सोंठ तीनों २-२ तोले श्रौर शुद्ध जमातगोटा ३ तोले लें । सबको 
मिला ६ घण्टे जलके ( दतीमुल के क्वाथ ) साथ खरल करडे १-१ रतीकी गोलियां 
दनाघे ! ( २० यो० सा+ ) 
मात्रा --१-५१ गोली प्रात कालको निवाये जलसे देवे । 
उपयोग --नाराच रस गुल्म, प्लीहोदर, मलावरोध और नव ज्वरको दूर 
"करता है । अफारा, उदावर्ते, बद्धकोष्ट, चढ़ कोधसे उत्पन्न श्रित्र आदि कुछ, रक्तक्कार 
और स्वदारोग भी इसझे सेवनसे द्र हो जाते है । 
३, उदरारिरस 
विधि शद पारद, शुक्रि मस्म विशुद्ध नीलेयोयेकी मस्म, जमालगोटेरे सढ 
स्घीज, पीपल थौर 'ग्रमलतासकी फजीफा गुदा इन ६ ्रौपधियोको सम-माग मिलाकर 
थूहरकै दूधर्मे ६ घण्टे खरल कररे २ २ रत्तीकी गोलिया बनावे । (र० च० ) 
माजा'--$ से > गोली तक धात काल इमलीके फलामे रसके साथ ! 
पथ्य --विरेचन लग जानेपर दही भात | नमक बिल्कुल न देवे! 
उपयोग --यह रस तती विरेचन करा जलोटरको दूर करता दै । सियोंके 
जलोदर ( बीजफोपे जलोदर ) को मी निवृत्त करता है, ऐसा मुल्य ग्र थकारका लेख दै । 
इस रसका विशेण उपयोग यक्कद्दृद्धि श्रौर प्लीहाय्रद्धिसे उत्पन्न तथा फफ 
अथान जलोदरपर होता है । कफज जलोदरके साथ उदरशूल थर मलावरोय प्ोनेपर 
यह रस तुरन्त लाभ पहुँचा सकता $ । इस रसे भ्रग्रोगसे तीव्र विरेचन होता ह! 
जिससे अन्त्र या मल मार्गका प्रतिवध दूर होजाता है। ण्व दस्तमे जल विशेपरूपसे 
निकश जाता है ' इस हेतुसे उदय्योकला या बीजकोप अथवा जिस जिस स्थानपर 
खल सगृहीत हो वहासे जल रक्ष्मे आकर्षित हो जाता हे । 
यकृल्विङ्गतिसे उत्पन्न जलोदर या सवा शोमे यदि हृदय और एक स्थानकी 
क्रियामे विशेष विकृति न हई हो, मृत्रोत्पत्ति करनेमे शुद्ध समर्थ हों, फिर सी सार शरीरमें 
निस्तेजता, पाइता मुँह और द्वाथपर कु स्फीति, मूधर्मे पीलापन, मिहापर मै 
"की तह आजाना, लुघानाश नादोकी मदता आदि लक्षण उपस्थित हो और कोष्टबद्धता 
“अत्यधिक हो, तो इस रसायनको प्रयुक्त करना चाहिए । 
स्ियोके घीजकोपमें जल मरफे जलोदर ( 0४27727 000559 ) यन जाता 
पडा इसका विचार डाक्टरी मतानुसार चि० 5० प्र० द्वितीय खडमें किया है। इस 
विषारमे एक कोपमय ध्याधि दो, तो इस विरेचनसे जाम पहुँच सकता है। - 
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४, रोहितक लोइ 
विधिः--रोहितक ( रोहड़े ) की अन्वर छाल, सोंड, कालीमिर्च, पीपल, 
हरडू, बहेड़ा, आंवला, बायविडंग, नागरमोथा और ;चित्रकमूल, इन दस ओऔषधियोंकः 
कपदछान चूर्ण १-१ तोला तथा लोह अस्म १० तोले मिला रोहितक आदि आषधियों- 
के क्जाथकी ३ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । ( र० सा० सं० ) 
मात्राः--१ से २ गोली दिनसें दो बार शरफोकाके मूलके छथ, दूध सद्दे या 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग: --यह लोह घ्लीहाबद्धि, अग्नरमांस (बढ़ा हुआ मांस) और यकृद्डद्धि 
शोध आर जीणंज्वरको दूर करता हे । इस प्रयोगमे मुख्य ओषधि रोहितक है ! 
रोहितक प्लीहावृद्धि, यक्नद्वृद्धिको नाश करनेमें अत्युत्तम औषधि है । रोहितकर्मे कृमिन्त, 
प्रसनाशक, नेन्नरोगहर, विषशामक ओर रक्त मसादन गुण भी रहा है । कुष्ठरोगमें भी 
इसका क्वाथ-स्नान, पान और लेप आदि कार्योने न्यवहृत होता है । 
लोह भस्ममें बढी हुई प्लीहाका हास, यकृतके बलूकी बृद्धि करना और 
र्काणुओंकी बृद्धिका गुण है । उसके साथ रोहितकका संयोग होनेसे प्लीहा उृद्धिके 
शमनका कार्य बहुत जल्दी होता हे । त्रिकहु, त्रिफळा और त्रिमदका प्रभाव आमाशय, 
यकृत्‌ और अन्त्रपर विशेष पढ़ता हे । ये सब विकारकी निवृत्ति करके पाचन क्रियाको' 
सुधारते हैं । एवं यक्कतप्लीहा आदिके द्वाल करानेमे सहायक होते हैं । 
४ पाशुपत रस 
विधिः--धुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोले, लोहभस्म ३ तोले सथा 
शुद्धबच्छुनाग ६ तोले लें । पारद गन्थककी कजली करें । फिर लोह ओर बच्छुनागः 
क्रमशः मिलाकर चित्रकमूलके क्वाथके साथ १ दिन खरल करें। पश्चात्‌ धतूरेके बीजकी 
कालीराख ३२ भाग, सोंठ, कालीमिर्य, पीपल, लोंग और छोटी इलायचीके दाने 
३-३ तोले, जायफल, जावित्री, सँघानमक, सांभरनमक, ससुद्रनमक, कालानमक, 
बिदतमक, थूहरका क्षार, अर्केचार, एरण्डचार, इमलीका हार, अपासार्ग चार और 
पीपलबूत्तकी छाखका चार ये १३ ओषधियां ६-६ माशे; हरइ, जवाखार, सज्जीखार, 
भूनी हींग, जीरा, सोहागेका फूला, ये ६ आषधियाँ १-१ तोला मिला कपड्छान चूर्ण 
करें । फिर पारद मिश्रणके साथ चूर्ण मिळा नीबृके रसमें १२ घण्टे खरल कर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनालें । ( र० सा० सं०). 
सात्रा:--१-१ गोली भोजन कर लेनेपर दिनमै दो बार दे । 
अळुपालः--उद्र रोगमें झुसलीका रस । अतिसारमें मोचरस । ग्रहणी में 
सेंघानसक मिला हुआ महा । शूलमें काला नमक, पीपल और सोठका चूर्ण । अशेमें महा । 
राजयचमार्मे ६४ प्रहरी पीपल । वातजनित रोगमें सोंठ और संचरनोंन, पित्तज रोममें 
घनिदा मिश्री तथा कफज रोगमें शहद पीपल । 


ककया 


है 
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जि Ses 

उपयोग --पाशुपत रस उदर रोग (वावोदर और कफोदर ) में तुरन्त प्रभाव दशोठा 
है। यह अप्निप्रदीपक, आमपाचक और हय है । विसूचिकाको तत्काल निवृत्त कर देता 
है । उदर रोग, श्रतिसार, ग्रहणी, शल, अर्श, राजयच्मामें अन्निमान्यतथा वातज, 
पित्तज और इलेष्मज विकारोको तुरन्त टी नष्ट कर देता हे । 
॥ यह रसायन श्रामाशय रसकी वृद्धि तथा यक्कप्पत्तका खाव 'प्रधिक करता ह । 
पुच कीटाशुऑओका नाश करता हैं । चार डीपन पाचन क्रिया माता है तथा वतूरेके वीज 
की राख कीटायुओंका नाश और ग्रन्त्ररे सशोधनका उत्तम कार्य करती है । इस हेतुसे 
इस रसायमफे सेवनसे पवन क्रिया अयल वण जाती है । फिर भ्ररिनमान्य़, अपचन 
तथा श्रपचनसे उत्पन श्रतिसार, विसूचिका, शूल, उद्रम भारीपन और उटरवात श्रादि 
शमन दोजाते ₹ । वात और कफजनित विरारोम इसका उपयोग हितकारक हे । पित्त 
प्रकोपज विकारों मे इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । पित्तशमना्थ प्रवाल पज्ञारृत, 
घराटिका भस्म शखभस्म दिका प्रयोग किया जाय, तो घह विशेष लाभदायक मागा 
जायगा । 

वातज थोर कणन '्रपचनको निद्धत्त करने के लिये पाशपत रस अति प्रभावशाली 
औषध है । हमने उसका श्रनेक डार उपयोग करके लाभ उठाया हे । 


iy 
६ प्ज्ीहाणांब्र रस 
विधि -नीउूके रससे शोधित हिगुल, शुद्ध गन्धक, सोहागका कूला, नरक 
भस्स और शुद्ध वच्दनाग, ये सर 2 ४ तोले, पीपल और कालीमिच २-३ ताले ज । 
इन सरको मिला काली निगु'ण्डी के पानरे स्दरसम ७ दिन सरल करे १-१ रत्ती की 
गोलिया वाल । (र० च० ) 
मात्रा --१-१ गोली दिनमें दो वार निगु'एडी के पाने रस एवं १ तोले शर- 
पुखा के मूलका छाध औद शाइद के साथ । 
उपयोग --यह रसायन ६ प्रकारकी प्लीहावृद्धिको ज्वर, अग्निमाय, बास 
श्वास, वान्ति, चकर आना आदि लक्षणॉंसह शान्त करता हे । जम प्लीहा बहुत बढ़ 
जाती है, तव उवर पना रहता है, 'अरिन मन्द होजाती ह, कफइदि होकर खाएनकास 
उपस्थित द्वोते इ, मुसमण्डल निन्तेज और झुप्झ भासता हे, मलावरोध बना ररवा है 
मोजन करनेपर उदरमं भारीपन आ जाता हे, किसी सी कार्यके लिये मनम उत्साह 
नहीं आता; शीत कालमें शीत अधिक लगता दे आदि लक्षण प्रतीत होते हैँ । उसपर 
इस वटीका सेवन शान्ति पूर्खेक पथ्यपालन सह एक दो भास तक करानेपर पुन स्मास्थ्य 
फी भाप्ति होजाती है । । 
सूचना --शीतल वायु, शीतल जल, युड़, शक्कर चाले पदार्थ और देरसे पचने 
पाले पदार्थोको छोड़ देना चाहिये । ज्वरावस्थाम स्नान नहीं करना चाहिये ! एम मलाब- 
सेध रहे तो कुमायोसव या अन्य सारक औपधि लेकर उदरशुद्धि करते एइना चाहिये । 
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७, यकृच्छूलविनाशिनी बटी 
विधिः नौसादर १ तोला, सैंघानमक २ तोले; तालमखाना, रोहितककी 
(छाल, अजवायन और चित्रकमूलकी छाल, ये चारों १०-१० तोले लें । सबको मिला, 
कूट, कपड़छान चूर्णकर दुर्गन्धघाले करव्जके पार्नोके स्दरसमें २ दिन खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां वनालें । ' (सै० र") 
माजा!--१ से. २ गोली दिनमें २ बार २ तोले करेलेके रसके साथ । 
उपयोगः--यह चटी यकृतमे होने वाले शल, यकूदवृद्ि, गुल्म ओर प्लीहोदर- 
फो नष्ट करती है । करेलेळे रसमें देनेसे प्रायः वात्ति होकर विष निकल जाता है और 
'पित्ताशयर्मे अरसरीकण हो, तो वह आगे सरक जाता है । फिर वेदना निवृत होजाती 
है, किन्तु अति निर्बल शरीर हो तो करेलेका रख कस देवें या निवाये जलके साथ दें । 
- यकृट्विकारहरि घटी 
विधिः--कुटकी २० तोले, चौसादर १० तोळे, काला नमक और सेंघानसक 
४-४ तोले और भुनीहींग २ तोले लें । सबको सिला गोमत्र, चित्रकसलका काथ और 
घीछुंवारका रस, तीनोंकी ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बचा लेवे । 

( श्री० देद्य गोपालजी इुंवरजी ठक्कुर ) 
साजाः--२-२ गोली दिवसे २ या- £ वार तिवाये जल या कुसायोसचके साथ। 
उपयोशः--यह वटी यकृत और प्लीहाइबडि तथा गुल्म आदिको दूर करती 

है । यकृतकी दृद्धि होनेपर जब पचन क्रिया योस्थ काम नहीं करती, यळूतपर दवानेसे 
दर्द होता हे, तथा कःज रहती हे, तब इस वटीका सेवन कराया जाता हे । 
8 प्लीहारि इटा 
वि्धि!--एलचा, अश्क भस्म, शुद्धकासीस ओर छिल्टेन बीचके अंकुररहित 
सहशुन, इन चारोको ८-८ तोले मिला ट्रोणपुष्पीके रसमें १२ घण्टे खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बनावें । ( सै० २० ) 
हम इस चटिकामें क्विनाइन सल्फास ४ तोके सिला लेते हैं । क्विनाइन 
मिलानेसे यह चटी अत्यधिक गुणकारी होती है । 
| माञाः--१ से २ गोली दिनमें २वार जलके साथ देवे । 
उपयोग:--इस वटीके सेचनसे प्लीहाइडि, यकृददडि, मंद मंद ज्वर, गुल्म, 
अग्निसान्ध, शोथ, कार, श्वास, तृषा, कम्प, दाह, शीत लगना, वान्ति, चक्कर आना 
आदि विकार दूर होते हैं । 
ज्वरके पश्चात्‌ प्लीहाव्वद्धि होने पर इस वटीका सेवन अति हितकारक है । इस 
चटीके उपयोगसे प्लीहावृद्धि, श्रम्निमान्य, उदरपीड़ा, बार बार ज्वर बढ़ जाना आदि 
विकार शीघ्र दूर होते हैं । 
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_ १०, कासीसाद्य वटी (उदर) 

विधि --श॒द्ध कासीस $ तोला, भुनी हींग २ तोळे और रेवतचीनी ४ तोले 
मिला लहशनके रसमें ६ घण्टे सरखकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवे'! (मेश २०) 
"४ भाघा--२से ४ गोली दिनमें दो यार शराव, द्राणासव, रोितकारिष्ट या 
लहशुनऊे रसे साथ सेवन करावे । 

उपयोग --इस वीके उपयोगसे यकृप्लीहावृद्धि, आममकोप, छोटे उदरकृमि, 
सत्वावरोध, अ्रर्तिमान्य, मद ज्वर श्रादि दूर होते है । यकृत्‌ सयल बनकर अपना कार्थ 
नियमित करने लगता है । यद्द य्व और प्लीद्दाळे विकारोरे लिये मदौपध है । 

११, अग्निप्रभा चरी 

विधि,-सैधानमक, नौसादर, यवचार, यिंदनमक और रससिंदूरको सम- 
माग मिलाकर पटोलमूलके क्वाथके साथ १ दिन जरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना सेवे । ( मै० २० ) 

मात्रा --२ से ४ गोली प्रात'काल तालमसानेके जलके साय देवें। यक या 
पित्ताशयके शूल प्र अजुपान करेलेडे एक पानफ़ा रस देना चाहिये । 

उपयोग --इस वटीके सेवनसे यकृत और प्लीहाके भहा घोर रोग पूर होते 
ह । जिन रोगिर्योको उपर और अधिक मलावरोध न रहते दो, उनके लिये यद्द हिवावद् 
दट । तालमजानेका जल अनुपान रूपसे देनेसे चार द्वारा अन्त्रकी छे प्मिक फलाको 
हानि नहीं पहुँचती । एव भ्रन्त्र शुद्धिमै सहायता मिल जाती है । यक्कत्‌ वृद्धि, प्क्ीहा- 
बृद्धि, यकृच्छूल आदि रोगाको दूर करनेमे यह वटी शति उपकारक है । 


१२ प्लीहोदरारि चूर्ण 

विधि --इन्द्रायण के फल ~ तोले, कडवी जीरी ( काली जीरी ), भामा- 
इल्दी और सैंघानमक २०-२० तोले ळें । सबको मिलाकर कपद़ छान चूर्ण फरे! 

मात्ञा'--२ से ४ रत्ती सुबह जलके साथ देवें या छोटी मात्रामें दो या तीन 
चार देवें । 

उपयोग --यह चूर्ण प्दीदाब्दि, यक्कदबद्धि, कोष्ठयद्धता) आमसंग्रइ, उद्र 
रोग, शोथ, कफमकोप और उदरहमिको दूर करता हे । मात्रा अधिक दोनेपर उदरमे 
दर्द सद पतले जल जैसे दस्त द्गते है । 

दालर्कोको ढच्या रोगमें यह चूर्श गोरोचनके साथ मिलाकर दिया जाता हा 
इसके सेवनसे 'याथ्मान, कफकी घर घर, बद्धकोप्ठ, घबराहट और ज्वर दूर होते हैं । केवख 
अदरणोघनाय देना हो, तो राऱिको सोनेदे समय माताके दूघऊे साथ ाघरची दिया जातादे। 


१३ साप्नद्राद्य चूर्ण ( उदररोग ) 
विघि'--सयुद्रनमक, कालानमक, सैँधानमक, जवाखार, अजमोद, छोटी 
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पीपल, चित्रकमुल, सोठ, सूनी हींग और कांचलवण, इन १० औषधियोको समभाग 
सिल्सकर कपड छान चूण करें । हक दुत कदम) 

मात्रा!--३ से ४ भाशे दिनमें २ बार घीके साथ मिलाकर भोजनके- पहले 

ग्रासमें लेवें । 5. re ees 

, उपयोगः--यह सामुद्राय चूर्णं वातोदर, गुल्म, अजीर्ण, वातप्रकोप, अरहर 
विकार, सब प्रकारके दुष्ट अशे, मलावरोध, पाण्डु ओर भगंदर आदिको दूर करता हँ 


१४, वडवानल -क्षार 
विधिः--हींग, साठ, कालीमिर्च, पीपल, हरढ़, वहेड़ा, आंवला, देवदार, 
हल्दी, दारुहल्दी, भिलावा, सुहिजनेके बीज, कुटकी, चच्य्र, बच और सोंड, हन १६ 
आपधियोको समभाग मिला कूटकर जोकूट चूर्ण करें | फिर पन्चलवण ( पांचों मिलाकर) 
चूर्णके समान मिला एक हांडीमे भरें । पश्चात्‌ शराब .खंपुरकर संघिलेप - करें । इसे 
चुल्हेपर चढाकर ३ घर्टेतक अग्नि देवें । स्वांग शीतंल' होनेपर छार निकालकर पीस लेवें । 
मात्रः--१॥ से ३ माशे शराब, कांजी या. निचाये जलके'साथ दिनमें दो.बार देवे! 
उपयोशः--वडचानल चार उदररोग, गुल्म और उदरशलका -नाश करता है । 
इसका सेवन विशेष करके भोजनके आध घेरंटे पहले कराया आता हे । यदि अपचन हो, 
तो किसी भी समय यह क्षार दिया जाता है । | 
१४५. इपुषाद्य चूर्ण का 
बिधिः--हाउबेर, सत्यानाशीकी जड, हरड, वहेडा, आंवला, कुटकी, नीलिती 
( काला दाना ), त्रायमाण, सातला ( सेहुंड ), निसोत, काली मिर्च, बच, सैंधानसर्क और 
पीपल, इन १४ ओषधियोंको समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण करें। ' |” 


ती 


मात्राः--२ से ४ साशे तक प्रातःकालको अचारदानेके रस, त्रिफलाके फारट: 
सांस रस, गोमन्न या निचाये जलके साथ देते रहें |. ह; 3. “8 

उपयोगः--हपुषाद्य चूर्ण विरेचन, दीपन, पाचन, आसचिधध्न, कीटाणुनाशक, 
कृमिष्न, रक्कशोधक और कफप्न है । सब .प्रकारके उद्ररोग, श्रित्र,- कुष्ठ, अ्रजीण, देहकी 
शिथिलता, विषमाञ्चि, शोथ, अर्श, पाण्डु, कामला और हलीमक आदि रोर्गोको 'दुर करता है। 


जिन रोगौंकी उत्पत्ति डदरस्थ मल, आस, पूय, विष, कीरारु या कृमिसे' होती 

उन सब रोगोंपर यह हपुषाच चूर्ण निर्भयरूपसे प्रयुक्त होतां हे. । जिन रोगियोंको 

अतिसार या पेचिश होगये हो या जिनेके'अन्त्रमे प्रदाह हो, उनको यह चूर्ण देना हो तों 
बहुत कम मात्रोमें सम्हालपूर्वक देना चाहिये। ` "° ` द क 

आसाशयकी पचनक्रिया सदोष हो तो अचुपान अचनारदानेका रस, अन्त्रशिथिल 

हो, तो त्रिफलाका हिम या फाण्ट, पचन संस्थानमे कत हो श्रौर शारीरिक निर्बलता अधिक 


हो तो मांसरस, कृमि या कीटाणुग्रकोपज विकृति हो तो गोसन्रकी योजना करनी 
= 
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ध्ाहिये । सर्च सामान्यरूपसे अनुपान निवाया जल है! सहायक अनुपानकों योजना 


होनेपर चौषधि सत्वर लाम दशोती है । 

उद्ररोग श्रौर पचन सस्थानकी श्रन्य चिङ्टतिवाले रोगीको लघुपथ्य देना चाहिये । 
देरसे पचन होने वाला भोजन, श्रपध्य भोजन चौर श्रधिक भोजनका स्थाग करना 
चाहिये । शाद्र-गुड़ श्रादि मधुर पदार्थ कन देवे या न देवें । एव गरम गरम 'ठाय, 
सिगरेट, शराब आदिका व्यसन हो तो छुदा दूना चाहिये । 


१६. प्लीहान्तक अर्क 


फिलायती कसीस ( Ferrt Sulph ) ४ स 
गधकाम्लचिमर्तित ( 404 ५]? a ) ५० श्रौ 
छिनाइन ( Quinine Sulph, ) ४ श्रौत 
मेय, सल्फ (Mag Sulph ) २० स 
स्पिरिट ड्ोरोफामं ( Spt, Chloroform, ) २० श्ल 
पिपरमेंट तेल ( 0॥ Mentha 979 ) ४ डाम 
मेग कार्ब {Mag Carb ) ४ दाम 
बाष्प जल... (Distilled water) ५०० शरस 


विधि --पहले किनाइनको थोडे बाष्प जलमे मिलाकर रबडी जैसा बना 
सपे । फिर उसके उपर गंधकाग्ल डालकर श्रच्छी तरह मिला लेवे । पश्चात्‌ कसोस- 
को मिला देवे । मेग सल्फको श्रलग बाप्प जलम मिला लेवे । पीपरमटके तेलको मेग 
कार्डे साथ मिलाकर फिर उसमें बाप्प जल मिला लेवे । पश्चात्‌ दिनाइन मिश्र, 
मेग्सरफका जल, पीपरमेंटका तेल, तीनको मिला लेवे | ततपश्चात्‌ स्पिरिट बलोरोपामं 
मिद्धाचे । फिर कम हो उतना याप जल मिलाकर १४० श्रॉस पूरा करें । लाल रग 
क्ानेडे लिये रासवरी कलर मिला लेये । उसे २ २ ्रॉसकी शीशियोमें भरे और १२- 
१२ खुशाककी चिट प्रति शीशीपर चिपका देवे । 

मात्रा --१-१ खुराक १-१ श्रीस जलके साथ दिनमें ३ बार देवे । 

उपयोग --प्लीहान्तक श्रक जीणं उवर, भन्द ज्वर, प्लीहाइडि, यक्द्दद्धि, 
'अस्तिमाच, ज्वरजन्य पाण्डुता, स्त्रियोंढे आासिकधर्मकी न्यूनता, मलावरोध, वारबार 
दखर उखट कर ज्वर आजाना, उदरकृमि और उद्रपात आदि रोगेंको दूर करता है) 
च्डोहादचिके लिये यद उत्तम प्रयोग टे । सेकद़ों रोगियों पर इसका प्रयोग किया गया 
हे । शठ्यतिरात छम्मप्रद पाया गया दै । 


क 
(३२) शोधरोग 
च्य ~ ~ 
१, शाथार लाह 
बिधिः--ल्तेह मस्म. सोठ, कालीमिद, पीपल श्र यवक्षार, इन २ ऑष- 
मभियोंको समभाग मिलाकर खरल कर लेचे'-। (भे० र० ) 
मांचाः--9-४ रत्ती दिनमें २ बार ब्रिफलाके हिम या फाण्टके साथ सेवन 
करदे" । १ १ 
डपयोरा!--यह शोथारि लोह वातज, पित्तज, और कफज आदि सब पकारे 
जो रोगको दूर करता है । यह लोह नये और पुराने बढे हुए शोथरोगमे भी निर्भय- 
आपसे प्रयुक्र होता हे । लक्षणानुरोधसे दूसरी औषधि भी भिला सकते हैं । 
| वातज शोथको दिवाबली कद्दा हे, श्रतः यह हृदयविकृतिजन्य़ माना जाता हे । 
ओर कफज शोथको रात्रिवली कहा हे, अतः यह वृक्क विकारज माना यया हे । पित्तज- 
शोथ यक्ृद्विकारज होता है । हृदयविकृतिस सर्वा'ग शोथ हो, उसकी अपेक्षा यकृदू या 
चुक्कविकारसे होनेवाला शोध अधिक दुःउदायी और अमंगलकारक होता है । वृक्क विका- 
इजशोथ सुखपरसे नीचेकी ओर 'फेलता है। फिर अति बढ़नेपर उदय्याकलासे रङ्ग रस- 
का संग्रह कराता है । किसी रोगीके फुफ्फुसावरणको भी दृपित करता हैं । फुफ्फुसा- 
चरयमें रससंग्रह होनेपर रोग असाध्य या कष्ट साध्य बन जाता हैं| पूयमय चिरकारी 
चूकमदाह ( Chronic suppurative nephritis ) जी होनेपर क्र शरीरपर 
सूजन फेल जाती है । वह दिनमें भो कम नहीं होती । आंखें गडढेमे घुस जाती हैं । 
-उदर, हाथ, पैर आदिपर भी वहुत शोथ आ जाता है ! रोगी दिन प्रतिदिन श्रशक्क होता 
` जाता है । इस रोगमें विशेषतः सृत्रहास और मलावरोध रहता हे । जिससे मूत्रविष 
रक्कमे संग्रहीत होता हे और मलमेंसे भी विष रक्कमे आकर्षित होता रहता है । इस 
ङेतुसे शिरःशूल, अरुचि, वान्ति, शुधानाश आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । 
मृत्रपरीक्षा करनेपर पूयकीटाण, लसीका ( एल्व्युमिन ) और रक्त भी मिलता 
है। मूत्रोत्पति बहुत कम होती हे और निर्वलता आनेपर स्वेद भी बहुत कम होता है । 
इस हेतुसे उत्तरोत्तर कष्ट बढता जाता है । ऐसे रोगमें पूय कीटाणु दूर करके फिर कम 
आत्रामे ५-२ मासतक शोथारि लोहका सेवन कराया जाय, तो रोगी का जीवन त्रच 
लाता है । 
यदि रोगीको कब्ज न हो, अफीम सहन हो सके और रोगी केवल दृधपर रह 
सक, तो शोथारि लोहके साथ दुग्ध वटीका सेवन कराया जाता है। 
कफ अकोप हो तो शोथारि लोहके साथ ग भस्म और बहुत कम मात्रासें 
जङ्ग अस्म ( पूय कीटाणुओँके लीन विषको नए करने के लिये ) भी मिला देना चाहिये । 


५ 


३२४ रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसम्रह द्वितीय-खएड 


वक्तव्य --( १) इस रोगमें आउश्यकता श्रनुसार स्वेद द्वारा विष बाहर 
निकलवाते रहे और पुनर्नेवाका सवन कराने रहे तो लाम जल्दी पहुँचनेकी सम्भावना है । 

(२) यढि रोगीको शराव या तमासूका व्यसन हो तो छुढ़ा देना चाहिये । 

(३) मूत्र विरचन या तीब्र भूतल औपधि नही 'देनी चाहिये। 

(४ ) रोगीको दूध मधुर या सधुराम्ल फर्लोफे रस, शाकाहार या दूध मातपरः 
रखता चाहिये । नमकका पूणं स्पसे त्याग करा देना चाहिये । पोषक द्रव्य ( प्रथिन- 
प्रोटीन ) हो सके उतना कस करा देना-चाहिये । 

(१) मलावरोध हो तो ग्रोनत्रकी बस्ति या ग्लिसरीन की पिचकारी देकर 
उदर शुद्धि कराते रहना चाहिये या जिफलाकी मात्रा यढानी चाहिये । गोमूत्रका उदर 
सेवन भी हितावह है । ~ 

(६) यदि उक्कपर शोध हो तो अससीका पुल्टिस बाधते रहना चाहिये ।' 

२, प्‌ ननवाष्टफ कपाय 

विधि --पुननैदाकी जड़, नीमकी अन्तर छाल, परोलपत्र, साठ, कुटकी,- 
गिलोय, दारूहरदी और हर, इन = औषधियोंको समभाग मिलाकर जौ कूट चूर्ण 
करं) ( घ० से० ) 

मात्रा --२ से = वोलेका क्वाथकर दो हिस्से करें। प्रात कालको एक हिस्सा पी 
जे । दूसरा हिस्सा शीशाम रहने दें । उसका सेवन सायकालको करें । 

उपयोग ---इस क्वाथके सेवनले सवाड शोध, और उदर रोगका निवारण 
होता है, तथा लक्षण रूप या उपद्रव रूपसे उत्पत कास, शूल, श्वास और पाण्डु भी 
नष्ट हो जाते हैं'। विशेषत यह क्वाथ मरहूर नस्मरे साथ अनुपान रूपसे दिया जाता है । 
उरस्तोयमे जल सग्रह कम करानेके लिये भी यह पाय व्यवहुत होता है । 

यह क्वाथ शोथ रोगकी उत्तम ओर निर्भय ग्रोपधि ६ । यहद सूत्रको साफ लाता 
है, एव कोष्ट बद्धदाको भी दूर करता है । ज्वस्थुक शोध और ग्यररहित शोथ, मूत्र रोग 

शौर लक्षण रूप शोथ, सत्र पर च्यवहन होता हे । निबल व्यक्गिको मात्रा कम 
देनी चाहिये । 

| ३, मूत्रल कपाय 

विधि -पुननवामूल इखक्ता मुल, कुराका भूल, कासरा मुल, छोटे गोखरू, 
सोक, धनिया, सागौनफे फल, मकोय, कासनीऊे बीज, ककडी ( खीरा) का मग्ज़,, 
गिलोय, पापाणभेद, काकनुज और कमलके कूल, इन १८ थौपधियाँको ११ तोला ` 
मिलाकर जोकूट कर लेवे । ( श्री प० यादवजी ब्रिकमजी आचाय ) 

मात्रा --२ > तोले चुणको १६ तोले जलम मिला चतुथाश' वाथ करके छान 


लें । फिर शिक्षाजीत या स्वेतपपटी २ रत्तीसे १ माशा तक मिलाकर पिला दें । इस“ 
तरद दिएमे >या ३ चार देवे! १ 


शोथरोग ३२५ 


7 OS ER नकई। 
उपयोगः--इस क्दाथका उपयोग दृक्तविकार जनित शोथपर द्दोता है। इस 
चिकारमें सूत्रमें एलव्यूमिन जाना, सुखपर प्रथम शोथ आना, शोथ जीण होनेपर- 
रक्वाहिनियां विकृत होना और हृदय निर्वल होना, पेशाक बहुत कम उतरना, रोगी 
“निस्तेज और स्थूल हो जाना तथा विशेषतः सुख सण्डल, कटि देश, दृषण और मूत्रेन्द्रिय 
“प्र सत्वर और विलक्षर शोथ आजा, ये लक्षण प्रकाशित होते हैं । इन पर यह क्वाथ 
विशेष लास पहुँचाता है | HI 
कभी कभी सूत्रप्रन्थिका बाद्यअंश ( E72] ८०7६९४ ) शीण होनेपर हृदय 
और रख्वाहिनियोमें भी विकृति आ जाती है। फिर शोध उत्पन्न होता है । थह शोथ 
, दोनों पैरोंसे आरम्भ होता है ! प्रारम्भमें सुखसण्डल आक्रान्त नहीं होता । इस प्रकारमें 
भी मूल विकार वृक्कसे उत्पन्न हुआ है । इख विकारपर सी यह कषाय लाभ पहुँचाता 
है। इस प्रकारभें पुननंचा मणडूरके साथ यह छाथ दैना, विशेष हितावह साना जायया ! 
कमर और पेटमें अश्मरीजनित शूल चलता हो, तो इस क्वाथके साथ 
जटामांसी २ भाग ( ११ तोलेसें २ तोळे ) और खुरासानी अजवायनके बीज या पान 
१ भाग मिलाकर उपयोग करना चाहिये । साथमे इजरूलं यहूद भस्म ४ से यरत्ती 
देवें, तो सत्वर लाभ होता है । र 
४, पुननवादि कल्प | 
विधिः-एुनर्ववाके मूल, कुटकी, दाख्हल्दी, सारिवा (सुगन्धवांली) और मजीठ 
इन ४ औषधियोको १-१ सेर मिला कूटकर मोटा मोटा चूर्ण करें । फिर रात्रिको ४० सेर 
जलमें भियो देवें । सुबह मंदाशिपर छाथ करें । चतुर्था'श जल झेप रहनेपर मसलकर 
छान लेवें । इस छुने हुए क्वाथको (पुनः २० सेर जल सिलाकर उबालें । १० सेर 
शहनेपर नीचे उतार सखलकर छान लेवें। इन दोनों काथ जळीको मिला ) कड़ाहीमें 
त्डालंकर उबालें । सम्हाल पूर्वक चलाकर घन बनायें । शर्बत जैसा गाढा बननेपर उसमें 
३० तोले शक्कर मिलाकर अवलेह बना लेचें । ( श्री गुरे शास्री ) 
माञ्राः--३-३ माशे १-१ ग्रॉस जल मिलाकर दिनमै ३-४ बार देवें। 
| डपयोगः--एननंपादि कल्प मूत्रल. यकृत्प्लीहावृद्धिहर और शोथहर है । यकृत 
'बलीहाबृद्धि सह सर्वोङ्ग सोफमें यह हितावह हे । 
| ५ शोथहर योग 
विधिः--कच्ची फिटकरी = तोले और मधुमण्डूर भस्म ५ तोला मिलाकर खरल 
“कर लेवें । इसमेंखे बालकको १ रत्ती ओर बड़े मनुष्यको ४ से १२ रत्तीतक दिनमें २ 
चार २१ चार छाने हुए गोसूत्रके साथ देते रहनेसे थोडे ही दिनोंमें पाण्डु, हाथ, पैर, 
-उद्र और मुखमरडलपर शोथ, अपचन, मलावरोध और अरुचि आदि सब विकार दूर 
'डोजाते हैं । यकृत प्लीहा बढ गये हों और संद मंद ज्वर रहता हो, दे भी निवृत्त होजाते हैं। 
स्ट्चताः--रोगीको दूध या (ज्वर द हो तो ) दूध भातपर रखना चाहिये । 


(३३) श्लीपद 
१ श्लीपदारि लोह 


विधि --हरद, बढ्दा, आवला, मुण्डलोहमम्म, कान्तलोहमस्म और शुद्ध 
शिलाजीत, इन सवको सममाग मिला ग्रिफ्लाके कायमे ७ टिनतक मर्दन कर २-२ 
बत्तीकी गोलिया बना लेवें । (मै० २० ) 
मात्रा --१ से ४ गोली दिनमें २ बार त्रिफलाळे फाण्टके साथ । 


उपयोग --इस लोहक! शान्तिपूर्वक 2-६ मास तक पथ्य पालन सह उपयोफ 
करने पर वढा हुआ पुराना हलीपट और नया उलीपद रोग नष्ट हो जाता है । 


२. सिद्वगन्धक 

विधि --श्रावलासार गन्धक १ सेर और पातालयन्त्रसे निकाला हुआ 
आलातक तेल १० तोले मिलाकर लोहेकी कड़ाहीमें डालकर मन्दाग्नि देकर रस करें । 
रस होनेपर 2 सेर दूधरमे दाल देवे । ४2 २० मिनट बाद दूधको श्रलयकर गन्धकको 
निझाल लें। पुन १० वोले भद्लातक त॑ल ।» « रस करें और दूधमें डाल देवें । 
इस तरह ३ वार शुद्धि करें । फिर गायके दूध, चातुजीत, गिलोय, इर, बहेदा, 
आवला, मागरा और अदरस इन, श्रौपधियाँके रस या क्याथकी म ८ भावना ( सब 
मिलाकर ६४ भावना ) देकर फिर गन्यक बना लेवे । ( श्री गुणे शास्त्री ) 

सूचना--मल्लातक तलका पुश्रॉ मुख अथवा शरीरके किमा मागको न लगे, 
यह सम्हालना चाहिये । अन्यथा उस स्थानपर सूजन श्रा जायगी । 

माच्रा--> से ४ रत्ती दिनमें १ बार सुबह तुलसीके रस भर शहदके साय 
लेवे । आवश्यकता अनुसार ताल भस्म, लोह मस्म और श्रश्नक भस्म चौयाई चौयाई 
रत्ती मिला लेप । 

उपयोग--यद्द रसायन कफप्रधान श्रकृतिवालोंके लिये उत्तम कृमिघ्न चौर 
रक्रमसादन है । रलीपट, जीर्णा ब्युची, महाकृष्ठ, वातरक्त, जीर्ण फिरग और जीणे 
सुजाक आदि रोर्गोपर ग्रयुङ्ग होता है । 

शलीपडरोगाके ऊमि ( ।९7।३ ) अति टहुखदायी होते इ । ये जल्दी 
नही मरते । रोग ,जीणं होनेपर पीड़ित स्थान अति स्थूल हो जाता है । उसके नीचे 
रस सप्रहीत होता है और रब्गदाद्विनिया मोटी बन जाती है । कितनेक रोगियोको 
यार बार ज्वर था जाता हे | इस रोगपर पथ्यपालनसह ४-८ मासतक केवल इस 
रपायनका सेवन कराया जाता है । अथवा नित्यानन्द रसके साथ देनेसे लाम दोमाताः 
St अनुसार स्थानिक उपचाररूपसे गर्दन तैलकी मालिस करते रदनए 

\ 
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श्लीपदके अतिरिक्त कुष्ठ आदि रोगोंके कीटाणु भी इस रसायनके ,सेवनसे ष्ट 
हो जाते हैं । इस हेतुसे कुष्ठ रोगकी औषधिके साथ इसे मिला दिया जाता है । 

सचना+--प्रथम खण्डमें दिये हुए गन्धक रसायनके उपयोगके अन्तमे दी हुई 
सूचनाएँ देख लेवें । 

श्लीपदर्म श्रजवायनके बीज या पान ९ भाग मिलाकर उपयोग करना चाहिये ॥ 
साथमें हजरूखयहूदकी भस्म ( या पिष्टी ) ४-८ रत्ती देवें, तो लाभ सत्वर होता है । 

३, श्लीपदगजकेसरी 

विधि;--सोॉंठ, कालीमिच, पीपल, शुद्ध वच्छुनाग, अजवायन, शुद्ध पारद, 
चित्रकसूल, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, सोहागेका फूला और शुद्ध जमालगोटा, इच 
११ ओषधियोंकों समभाग लेवें । पहले पारद गन्धककी कञ्जली करं । फिर मेनसिल, 

झुनाग, जमालगोटा और सोहागा क्रमशः मिलावें । पश्चात्‌ शेप औषधियोंका 

कपइछान चूर्ण मिलाकर भांगरा, गोखरू, नीबू और अदरखके रसकी १-१ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । | ( र० यो० सा०) 

मात्राः--$ से ३ रत्ती दिनमें, २ बार निवाये जलसे देवे । , 


उपयोगः--र्लीपदगजकेसरी सव प्रकारके श्लीपद और प्लीहावृद्धिको दूर 
करता है। श्लीपद और प्लोहावृद्धिक साथ उत्पन्न ज्वर और अस्य रोग भी हलके 
सेदनसे नष्ट हो जाते हैं । 


नी 
जज विन 


(३४) वृद्धिरोग 
१, वृद्धिनाशन रस 
विधि:--शुद्ध पारद ओर शुद्ध गन्धक २-२ तोले तथा सुवर्णमाक्षिक भस्म 
१० तोले ल॑ । पहले पारद गन्धककी कज्जली करके माक्षिक मिलावें । फिर हरडके 
क्वाधसे ३ दिन और एरण्ड तेलसे १ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनावे ! 
( र्‌ यो० खा ) 
। वक्तव्य+--हरड़की भावना पहले देनेकी अपेक्षा एरण्ड सैलकी भावना पहले 
देनेसे एरण्ड तैलका शोषण हो जाता है और गोलियां अच्छी बन सकती हैं । 
माञाः--१ से २ गोली दिनमें दो बार देवें । 
अचुपानः--कर्णसफोटा ( कनफुटी-कानफोड़ी ) का रस, बलातैल, चनेका 
क्चाथ, यवत्तार या पुरण्ड तेल मिला हआ हरड़का क्वाथ । 
कर्णसफोटाको मराठीमें कनफुटी, कपालफोड़ी । गुजरातीमें करोल्धियो । काठियाकाड- 
में कागडोलियो । बंगालमें लताफटकी, नयाफटकी । तामिलमें कोटावन, मुदकोहन ? 


३ष्ड रसतन्त्रसार द सिद्धप्रयोगसग्रह ढवितीय-सएड 


तेजयुमे उयोठिष्मति । तिगे थौर लेटिनम कार्दियोस्पर्मम हेलिकेरम ( Cardrosper 
mom Ha}ic200m ) कहते हे । यह चर्पोयु और यहुवषायु घनस्पति है । शाहा 
पतली और कोमल होती है । पान निकोणाकार शिखर भागमें अति तीच्य और श्राधार 
स्थानमै सकड़े होते ६ । फूल सफेद ३ से ४ मिलीमीटर ( लगभग ८ इच ) लम्बे और 
योडे फूलोके छुत्राकार तुर शाते हे । बीज चिकने 2 से ६ मिली» व्यासके, गोलाकार, 
काले, सूच्म, सफेद, हृदयाकार और उपकवच वाले होते द । * 

उपयोग --यह रसायन बृषणदृद्धि और अन्त्ररद्धिका नाश करता है। 
शपतिषईक दोर्घकाल तक सेवन करना चाहिये ! कोष्ठयद्धता हो, तो हरद्का क्वाध 
या एरण्ड तेलका श्रनुपान खूपसे उपयोग करना चाहिये । सूग्रशुद्धि न होती हो, तो 
यवक्षार मिश्रित हरदका क्वाथ लेना चाहिये और समयमे कान फोड़ीका क्वाथ 
विगेप द्वितापद हे । 
"+ २ मृद्रिहरि वटिका 
५ विधि --उन्‍्हुर गाँद, काटे वाले करजरे सेरे हुए फलका ममा और काला 
नमक ४४ तोले, इन्द्रजौ, वाययिटग, छिलका और ग्रकर निकाला हुआ लहशुन, 
इन्द्रायनकी जड़, शनमोद और रूसी मस्तगी, ये ६ औपधिया २-२ तोले, भूनी हींग 
और ढोका माली ( नाडी हिंगु ) १-३ तोला ले । सबके कपढ्छान चूर्णको घीठुवारके 
रसमै १ दिन मर्दन करके २-२ रत्तीकी गोलिया बनालेवे । - 

( प० यादुवजी, न्रिकमजी आचार्य ) 
मात्रा --२ से ४ गोली दिनसें ३ यार जसके साथ । 


उपयोग --यह वटिका वातज ओर कफन ग्रद्धि रोग, कृमिदिकार और उद्र 
पीडाको निवृत्त करती है । 


३. वृद्धि हर लेप 
(६) पुरण्ड के चीजकी गिरी, रास्ना, ण्लुआ, गूगल, इन्दर, कालीमिच 
और पुसनंदा, इन ७ औपधियोंकों समभाग मित्वा जलके साथ पीस कर पतला कल्क 
तैयार करें । इसे थोड़ा गरम कर लेवे, फिर दप परसे वालोको दूरकर खेप लगा 
देवें । इस तरह दिनमें दो समय लेप करनेसे नया उपणशोथ ३-४ दिनमे ही दूर 
हो जाता है । 
सूचना --गरम जलमें कपडा भिगो, सम्हालकर पदलोके लेपको चो, फिर 
स्वच्छु कपड़ेसे पोछुकर नया लेप लगाना चाहिये ! 
~ (२) शिलारसको तमाले ताजे पानपर लगाकर गरम करर । फिर म्ररडकोप 
परसे बालको निकालकर पानको बाघ देवें । ऊपरसे लंगोट लगा लेढें। इस तरद 
१ ससाइ-तक दिनमै दो बार करते रहनेसे बुपणावरणमं भरा हर्शा जल सूख जाता है, 
इपणशोथ निवृत्त हो जाता है और वेदना शान्त हो जाती दै । 


गरडमाला, गलगण्ड ३२६ 

सःचनाः--तमाखूके व्यसनीको तसाखूके पानका उपयोग करना ' चाहिये । 
रोको उचाक आकर वमनं हो जाती है । वमन होने पर लाभ जल्दी होता है; परन्तु 
किंतनेक रोगी घबरा जाते हैं ! श्रतः निवल मन वालेको नागरबेलके पानपर शिलारस 
लगाकर बांधना चाहिये । 

(३) खानेकी तमाखू ४ तोले और सुलतानी मिट्टी  तोलेको सुबह भियो, 
मको मल छान कर पकालें। रात्रिको लेप कर । किन्तु पानी न पिलावें ( प्यास 
अधिक होती है ) दूध किंचा घी बारम्बार पिद्वानेले वृषणवृद्धि दूर होती है । 

( पं० राधाङृष्णजी द्विवेदी ) 

(४) फुलसन ( विदियासन ) के बीर्जोको रात्रिमें शारावमें भिगो कर प्रातः 
"यीख, पकाकर उपरोकृ विधिसे लेप करं । यह सत्वर लाभकारी हैं । 

( पं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी ) 
(४) मनः शिल, जायफल और जावित्रीको गोहुग्धमें पीसकर लेप करे 
आऔर ऊपर एरण्ड पत्र रख कर लंगोट बांधनेसे १ सप्ताहमें नया वृषसब॒द्धि रोग शमन 
हो जाता है । 
(६) दशांगलेप २ तोले और उदुम्बर सार ६ माशे मिला नियु'रडीके रसमें 
"पीसकर वृषण पर लेप करनेसे शोथ ओर वेदना दोनों शसन हो जाते हैं । 
( पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
वक्छव्यः-वृद्धिरोगमें मल मूत्र साफ लाने वाले तथा वायुको अ्रनुलोम करने- 
“वाले आहार और औषधका उपयोग करना चाहिये । 
॥ श्लीपद और वृद्धि रोग दोनोंकी उत्पत्ति फाइलेरिया नामक कीटाणुसे होतेसे 
-डाक्टरीमें वृद्धि रोगका अन्तभोव श्लीपद ( ६्‌।९ए॥47£25/5 ) में किया है। उपचार 
आर पथ्यापथ्य दोनोंके लिये अनेक अंशस समान माना गया है । 


( ३५ ) गण्डमाला, गलगण्ड 


१, मण्डमालाहर योग 
( १) शिरीप बीजकी गिरीका चूर्णं २० तोले, कचनार छात्रका चूर्ण १० तोले 
और शहद ६० तोले लेवें । तीनोंको मिला १% दिनतक रहने देवें +” फिर निकाल रोज 
"आतः सायं १-५ तोला सेवन करें । ( कविराज पं० हरदयालजी वेद्यचाचस्पति ) 


सूचनाः--प्रातः और सायंको कुछ भी खाने या पीनेके पहले औषध सेवन करें 
आर ऊपर गण्डमालाहर अक पीते रहें । 
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( २ ) काञ्चनार गुगल > मारे, प्रवाल पञ्चाम्गत ४ रत्ती और सुवयंभस्म $ र्ती 
मिला, २ हिस्सा कर सुबद शाम देवें । अनुपान रूपसे कचनार छाल, घरनेकी चाब, 
गोरसमुण्डी और सेरकी छाल या लककीका वरादा समभाग लेकर २ > तलिका काथा 
करके पिलाते रहे तथा गूगल, गन्पक और रसोत तीनाको जलम पीसकर लेप करते 
रहनेसे नया गण्डमाला रोग १-१॥ मासमे दुर होजाता है। 

( प० यादवी ब्रिकमजी चायं ) 

(३) वातरोगे लिखे हुए पद्ामृत लोदगुग्गुलुका सेवन, अम्दतप्राशावलेहके 
साथ प्रात साय कराते रहनेसे नये गण्डमाला श्रौर गलगण्ड रोगमें अच्छा उपयोग 
होता ह । 

(४ ) रसकपूर १ तोला, भिलावा, भ्रमवायन और गुड़ २-२ तोले मिला कूट 
कर ३-१ रत्तीकी गोली वना कर महेंके साथ १-१ गोली निगलधाते रहनेसे गरड- 
माला रोग दूर होजाता है! 

(> ) एक १०-१२ वपरे चच्येको ३-४ गाठे थी सद ज्वर बना रहता था! 
और शारीरिक वचन क्रमश घरता जाता था । डातटरोने गलेका 7, 8 ( छय) क 
दिया था । उमे प्रात साय २-२ माणे सुदर्शन चूर्ण और १-१ तोले वछुबेका गोमूत्र 
६ भासतक देमेसे सर गाठे गल गढ और ज्वर शामन होकर रोगी सबल ओर घुष्ट 
दो गया । ( राजयेद्य प० रामचन्द्रजी } 

( ६) छोटे वालकको गढमाला होनेपर श्रपामा्गके मुलके छोटे छोटे इकडीकी 
माला बनाकर गलेमें पहना देनेसे भी गिल्टिया २-३ मासमें दूर हो जाती हैं । 

( कविराज प० हरद्यालजी विद्यावाचस्पति )/ 


C 
२, गण्डमालाहर अके 
विधि --पुननंवामुल > सेर, सुण्डी और वरनाकी छाल १-१ सेर और बल 
२० सेर लेवें। तीनों औपधियोंको जौ कूटकर जलसे मिगो देवे । २४ घण्टेके परचात!. 
नलिका यन्त्र द्वारा ₹ से ७ मेर तक श्र निकाल लेवे । यदि कचनारकी घाल मी 
१ सेर मिला दी जाय तो भ्रच्छा । (कविराज प० हरदयालजी वैयवाचत्पति ) 
उपयोग --गरडमालाहर योगके सेवनके साथ यह श्रे रोज ४-२ तोले दिनर्मेर 
दोबार पिलाते रहनेले ४०-४० दिनमे गरडमाला और श्रपची निश्चय ही दूर होजाती है । 
सूचना --रोग अति जीणं हो जाने पर फिर लाम होनेकी आशा कम रहती है 
दही, सहा, दूध, उद़दकी खटाई, पक्का मोजन और अन्य कफकारक पदाथोका' 
'साग कर देना चाहिये । 
यदि रोगीको ज्वर मी आवा हो तो सुदशंन चूणं 5? सेर, सारिवा 5१ सेर». 
5॥ सेर, सबको जौकूट चूर्श करके ।६५ सेर जलने मिगो$> सेर श्रक॑ सेच लेवे > 
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मात्राः--४-४ तोले समान भाग गण्डमलाहर अक मिला कश प्रातः साफ 
पिलाते रहनेसे स्वर सहित गण्डमाला-नष्ट हो जाती है । 


३. गणडमालान्तक लेप 
विधिः--एक कलीवाले साफ तुपरहित २ तोले लहशुनको खरलमें पीस, ४- 
पेले वेखलीन मिला ३ घरटे खरल कर मिश्रण बना लेषे । 
( कविराज पं० हरदयालजी विद्यक्षचस्पति ) - 
डपयोगः--गण्डमालाकी गिल्टीके.आकारकी कपड़े की गोल चुकत्ती काट लेप 
लगाकर अन्थिपर चिपका देवें । फिर ऊपर कपढेकी पट्टी ल्वांघ देवें। इस चुकत्ती 
रौर पट्टीको दिनमै दो बार बदल देवें । यदि और समयमै औषधिसह पट्टी स्थानसे हट: 
जाय, तो उसे निकाल उसी समय नयी औषधिवाली पट्टी लगा देवें । 
यह औषध गण्डमालाकी प्रारम्भावस्थामें अति हितकारक है । १२-२० दिन तक 
रोज पट्टी बांधते रहनेसे लाभ होने लगता हे । प्रारम्भमें ग्रन्थिमें खदुता आती है, फिर 
ग्रन्थिमें संगुहीत दूषित रस पतला होकर श्क्रमें लीन होने लगता है । पश्चात २-३ 
सासमें अन्थियां नष्ट हो जाती है । 
सूचनाः-इस औषधके उपयोग कालमें ऊपर लिखा हुआ गरडमालाहर योगः 
अथवा गण्डमालाकण्डन रख ( रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड ) का सेवन कराते रहना चाहिये !- 


४ गलगणडहर लेप 

( १ ) सफेदचन्दन, रक्रचन्दन श्रौर आंवलेको चंदनके समान जलमें चिस । फिर” 
थोड़ा गीलेश्ररमानी मिलाकर लेप करें । यह वेप दिनमें ३-४ बार करते रहनेसे नयाः 
गलगरड ( 07९ ) रोग थोदेही दिनों में दूर हो जाते हैं । 

(२ ) मिरच्याकन्दके रसमे सोनागेरु मिलाकर लेप करनेसे गलगरुड और 
गणडसालकी गांठ बिखर जाती है । । 

( ३ ) पुरण्डमूल और पल्ाशमूलको चावलोंके घोवनमें घिसकर लेप करते रहने” 
से गलगरड मिटजाता है । 

(४) रक्कचंदन, लोद, पीलू और दारहल्दीको जलमें घिसकर बार बार लेप; 
करते रहनेले नया गलगण्ड बेठ जाता है 

( £ ) हरतालको गोमूत्रमें घिसकर लेप करनेसे गलगण्ड दूर होजाता है । 


५ अपचीहर मलहम 
विधिः--राल, गन्धाबिरोजा और गुगल १-१ सेर, मोम ४० तोले ओर 
तिल तैल ३॥ सेर लें । पहले १०-१९ सेर जल रहे, उतनी बड़ी कलई लगी हुई 
पीतलकी कड़ाहीमें तेलको गरम करें । फिर उसमें राल डालकर चलावें | १-२ मिनट बाढ 
गन्धाबिरोजा, गूगल और मोम क्रमशः डाले । सब मिल जानेपर तुरन्त कदाहीको नीचे 
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मात्रा! --१-१ गोली दिनमें २ चार झटदद, यूगल अथवा जलके साथ । 

उपयोग --यह ्ण्रोपण रस समस्त मण, सद्योजात बण, मकड़ीके विष- 
लनित घण, मगदर, गाठ और गएडमाल आदिको नष्ट करता हे । 

पथ्य --सफेद चावल, म ग, गेहूँ आर थी रवे । नमक न देवें इस रसायनमें 
“अफीम शाती है, थत मात्रा अधिक न देव । 


४, त्रणान्वक रस । 
विधि --सफेर सोमल १ भाग, सिंगरए २ भाग, सफेद करथा ३ भाग लें । 
र्‍्सवको मिला थटरगरे रसमें ३ दिन सरल करके, सरसेकि समान गोलिया बना लेवें। 
( र० यो० सा० ) 
मात्रा ---१ से ३ गोली घीके साथ दिनमें २ बार । 
उपयोग --इस घ्रणान्तक रसके सेवनसे घण जल्दी सूख जाते है और 
झर जाते हैं । उपदेश, रक्तविकार और अन्य किनने$ रोगॉमें मण हो जाने पर सत्वर 
“नी मरता तथा नाड़ी जश होने पर वपो तक दु'स पढुँचाता है, उन सब पर इस 
रसायनका सेवन करानेसे सत्वर लाभ हो जाता है । 
सूचना --भोजनम घी अधिक लें । ६ मास तक मू ग, करेला, ईप्मारउ, 
न्युड चौर रेला नहीं ग्गना चाहिये । 
डपदशजन्य ब्रश विशेष पर विशेष गुणकारी हे । 


२, विडड्रारिष्ट 

विधि --बायविदक, पीपलामुळ, रासना, फूड्रेकी छाल, इन्द्रजौ, पाठा, 
२ श्लबालुक ( 'अमावमे कूड या नेजवाला ) दौर 'आवला, इन = श्रौपधियोका जौकूट 
चूर्ण ५४-६४ तोलेको ८१३२ तोजे जलसे मिला कर काथ करे । चतुर्थो शा ( २०४८ 
-तोले ) जल शेष रहने पर पात्रको उतार कर छान लें । क्वाथ शीतल होने पर शहद 
१२०० सोले, धायके फल ८० तोले, त्रिजात ( दालचीनी, तेजपात थौर घोडी 
डुलायचीके दाने ) ८ तोले, मरियङ्ग,, कचनारकी छाल और लोध ४ ४ तोले तथा निकट 
६सोंठ, कालीमिय और पीपल ) ३२ तोलेका चरणं मिला झुखमुद्रा कर $ मास रइने 
देव । झासव परिपक्व होने पर छान कर दोतल में भर लेवे । ( शा० स० ) 
घक्कव्य --मृलग्रन्थमें वायविइङ्ग आदि श्रौपधिया २० २० तोले लिसी दे । 
बवे प्दाथका जल १०२४ तोले शेष रसने का लिखा है। परन्तु यह भूल परम्परा 
कल करने बालोंकी हुह दोगी ऐेसा मानकर हमने सुधार किया ह। १०२४ ताले 
जलम १ द सोसे शहद मिलानेसे अरिष्ट बलवा नहीं बन सरेगा । २०-२० तोते 

औषध छेनेसे जल ४१ युना दो जाता दै । यह मी सर्यादाविरद्ध होता है । 

माचा -७१। से २॥ तोले दिगमे नो चार जल मिलाकर टे । 
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उपयोगः- यह श्ररिष्ट दीपन, पाचन, आही, कीटाणुनाहाक, और अन्क्रलं- 
शोधक है । मूलग्रन्थकारने नये उत्पन्न होने वाले श्रन्तर्विद्रधि आदि विकारोंके प्रति- 
अन्धके लिये इस. अरिष्टका निसोश्‌ किया है। यह अरिष्ट _आसाशय और अन्तर 
स्थित सेन्द्रियविधका -रूपान्तर करा देता हैं । कीटाणुशंको नष्ट करता है; तथा पचन- 
"क्रियाको बढ़ा देता हे । इस हेतुसे रस और रक्ककी शुद्धि हो जाती है । परिणाम 
किद्रधिकी उत्पत्तिमें रुकावट आजाती है; एवं भरान्द्र, गण्डमालाका बल भी घट जाता 
व्हे । पचन क्रिया बढ़ जानेके हतुसं दूषित आम, मेद नहीं बनता और वातमकोप नहीं 
होता । जिससे कीटाशुजन्य उरुस्तंभ, प्रमेह, इनुस्तंभ और प्रत्यष्ठीला रोग दूर दो 
जाते हैं । 

उद्रकृमि पर भी यह विडङ्गारिष्ट लाभदायक हे । यह अरिष्ट छोटे कृम्रियोको 
नष्ट कर देता है । एवं बढ़े कृमियोंकी उत्पत्तिको रोकनेमे हितावह है । बड़े कमियोंकों 
कृमिनाशक ओषध और विरेचन द्वारा निकाल, फिर इस विढङ्गारिष्टका सेवन कराया 
जाय, तो अन्त्र और रक्कमे रहे हुए कृमिजन्य विष और श्रण्डे नष्ट हो जाते हैं । अन्त्र 
(निर्दोष होकर सत्वर सबल बन जाती है । फिर कृमि रोगकी श्रथवा कृमि जन्य पाण्डु, 
-उद्रशल, अतिसार, वमन, हृद्रोग, शिर दर्द आदि की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


६, हरड़ पाक 

विधि;--हरइ, सनाय, छोटी हरड, मिश्री, मजीठ और घी प्रत्येक १०-१० तोले 
न्तथा कालीझुनक्का २० तोले लेवें । मुनक्ाको घोकर बीज निकाल देवें । शेष ओोषधियोंको 
-कूटकर कपड़ छान चूर्ण करें । झुनक्राको पीसकर कल्क करें। फिर शेष चूर्ण भर घी 
मिलाकर मर्दन करें । एक जीव होने पर श्रस्तवानमें भर लेदें। ( आ० नि० मा०) 

“ मात्रा:--३-३ माश दिनमै दो बार सेवन करें । 

डपयोगः--इस पाकके सेवनसे ब्रण-विद्रधिका विष, विस्फोसककी उष्णता 
उस हेतुसे उत्पन्न शिरःशूल और त्वचापरकी पिडिकाएं आदि दूर होते हैं । रक का प्रसादन 
होता है; उद्रशुद्धि होती हे, तथा सस्तिष्क शान्त बनता है । 


७ अन्तर्दिद्रधिहर योग 


( १) पथ्या गुग्गुलु ४-४ रत्ती प्रण्ड मूलके २-२ तोले क्वाथके साथ दिनस 
३ वार देते रहनेसे अन्तविंद्रधि २-३ दिनमें ही ऊपर आजाती है । 

वक्कव्यः--(१) भोजनमें हीं; चना, शकर और रोगीके स्वभादसे प्रतिकृत्ट 
खस्तु वन्दकर देना चाहिये । 

(श्र ) उपर चमड़ीमें खिंचाव हो, ऐसा कोई लेप न लगावे । 

(था ४ जलौका लगाकर दूषित रक्त निकालनेका प्रयत्न न करें ।। 

( इ ) गूलर या सिरसके पार्नका कल्क गरम किया हुआ बार वार बांधते रहें : 
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(8) बिद्रचिन्ने थसद्य वेदना होनेपर कालीद्राच (बीज रहित ) को पीस इल्दी 
या कुकु भुरभुराकर पट्टी लगानेपर सरलतासे फूटवर पूय जाहर निकलने लगता है। फ्रि 
इसो लेपसे घाव शुद्ध होकर रोपण होने लगता दै । यद्रि घाव शुद्ध होजाने पर मीन 
मरता हो तो मलहम का प्रयोग न करे । 

(२) सुहिंजनेकी छालके क्वायकी ७ भावना दी हुई कज्ञली २ २ रत्ती दिनर्मे 
२ बार यात साय शहदके साथ देकर फिर सुहिमनेकी छालका स्वरस २-० तोले पिला[ढे 
रहनेसे देहके भीतर किसी भी स्थानमे उत्प? रिट्रधि यदि श्रामापस्थामै है, तो उसक५ 
निवारण हो जाता है । इस तरह उपान्त्रपदाह, यक्रूलदाह, प्लीहाप्रदाह, श्रन्त्रमदाहु, 
फुफ्फुसमटाह आदि भन्त्रविकारी पर भी यह प्रयोग हितावह सिद्ध हुआ है नि 

नाजी छाल न मिलनेपर सुहिजनेकी सूजी छालका कपाय बनाकर उपयोग 
में लिया जाता है । सुहिजनेकी छालके क्वाथम गहरे आदेवी पुल्टिस बनाकर विद्रधि 
स्थान पर बाधते रहनेसे याहरसे भी विपका शोपण होने लगता है हो समे, ती सुहि- 
जने की छाल मिलाकर उप्राला हुआ जल पीनेको देना चादिये। पुव रोगीको कैवर्क 
दूधपर रसना चाहिये । दुधको भी सुहिजने की छालका चूर्ण और ४ गुना जल मिला 
चीरपाक विधिसे पका ( दुग्धावशेष क्वाय कर ) कर पिलाते रहना विशेष हितावह है। 
आवश्यकवापर श्रधिळ उवर भौर घपराहट रहनेपर घाह्ीचटी या कस्तूरीमेरव रस भी 
रहना चाहिये । 

सुहिंजनेके समान चरनारे फराथकी ७ भाषना देकर बज्जलीका उपयोग करने 
से भी अ्नन्तर्विद्धिका प्रसादन हो जाता है । 
=, दशाग उपनाइ ( पुल्टिस ) 
विधि --दशाग लेपका चूर्ण १ तोला, वी १ तोला, शहद १ तोला, सूखा 
चूना उमाया हुआ १ तोला, कूटी हुई अलसी २ तोले लें। पहले दशागलेप) धी और 
शहद मिला लें । फिर अलसी मिला जल डाल कर रबढ़ी जैसा पतला प्रवाद्वीकर 
मदारिनिपर पकारचे । उसे परुनेरे समय चिम्मचसे चलाते रहे । फिर एक तस्तेपर साफ 
कपदा बिद्या, उसपर चिम्मचसे फेला दे । सहन होसऊं उत्तना गरम रहनेपर वणशोयपर' 
घी वाला हाथ लगाकर साघदेडें । 
उपयोग --यह पुल्टिस पकने वाले फोडेको जददी पकाकर फोड़ देता है। यदि 
शोधर्म पाऊका आरम्म न हुआ हो, तो उसे येठा देता ह । मिस घणशोधमे सुई खुभानेरे- 
समान पीड़ा होती रहती दै, वह पक जाता है । ऐसे पकनेवाले फोड पर धुल्टिस २०२ 
घंटेपर ब्रदलनी चाहिये । जिसमें दर्द न हो उसपर 3-३ घन्टे पर पुल्टिस पडले तो चल. 
सक्या । 


शे 


भण कूट जानेपर मी जर सक पूय निकलता रहे, तवतक ( २-३ दिन ) इस 
पुन्टिपको बाघनेसे घण जर्नी शुद्ध हो जाता है । 


A 


त्रणविद्रधिधिअवुद्‌ | ३३७ 
&, क्वारादि उपनाइ , 
विधिः--सांभरनमक ३ माशे, लोटिया सज्जी ३ मारे, हल्दी १ माशा, घ्री 
मारे और कूरी हुई अलसी या बाजरीका आटा २ तोला . लें । सबको मिला जलमें 
पतला करें । फिर मंदाग्निपर -पका कपड़ेपर फलाकर पुल्टिस बना लेदें । फिर सहन 
हो उतला गर्म बांध देनेसे पके फोड़े आध या एक घरदेमें फूट जाते हैं । . 
सूच्नताः--इस पुल्टिसका उपयोग कच्चे फोड़ पर न करें । 
१०, आगन्तुक चृतान्पक लेप 
` बिधिः---पुररड तैलके नीचेकी गाद, गुड, नमक, हल्दी और शिरके बाल, 
सबको मिला लोहेंकी कुडछीमें डालकर गरम करें । फिर कपडे पर डाल सहन हो 
'उंतना गरम चिपका देवें । इस तरह दिनमै एक या दो बार लेप लगाते रहनेसे ३-४ 
दिनसें चोट वाले भागमें जिस स्थानपर शोथ आया है, उस स्थानके भीतर रुक आजाती 
हे और बाहरकी त्वचा सफेद सूत होजाती है । फिर शनेः शनेः वह त्वचा निकल जाती 
हे; और विकार बिल्कुल दूर हो जाता है । ' (आ० नि० मा० ) 
र सचनाः--म्हत त्वचा जब तक स्वयमेव दूर न हो तबतक काटकर' न निकालें । 
अन्यथा भीवरकी कोमल लाल त्वचा पक जावेगी । यदि अ्रन्तस्त्वचासे पूयोत्पत्ति हुई 
हो, था जल भर गया हो, तो ळेंचीसे थोड़ा कतर या छिद्रकर पूय या जलको निकाल 
। त्वचाको न निकाल दें । 


११. निगुण्डी तेल 

बनावटः--सम्हालूकी जड़ ( शाखा ) और पत्तोको कूट यन्त्र विधानसे निकाला 

हुआ स्वरस २ सेर और तिल तैल २ सेर मिला यथा विधि तैल सिद्ध करे 
( च० सं० ) 

वक्तव्यः मूल अन्थमे ` ससंतेलम ' वचन होनेसे टीकाकार चक्रपाणिने समान 
स्वरस लेनेका विधान किया है, किन्तु और आचार्यौने नियु'णडी स्वरस ४ गुना लेनेको 
लिखा है ह 

उपयोगः--इस तैलके बाह्य और आभ्यन्तर प्रयोगसे नाड़ी-नणका शोधन होता 
है। कुष्ठ, पासा, अपची, विविध प्रकारके स्फोट ओर सब प्रकारके बण दूर होते हैं, तथा 
वातविकारका भी निवारण हो जाता है । इस तैलका उपयोग पान, मर्दन, वति, बस्ति 
ओर नस्य आदि विविध रूपसे होता है । यह तेल गण्डमाला, कानका नासूर, कफ- 
प्रकोपज व्याधियों और विविध वात रोर्गोपर अच्छा लाभ पहुंचाता है । 

कानमें पूय होने पर जल्दी योग्य सस्माल न ली जाय तो रोग हद हो जाता 
है । फिर वर्षोतक नहीं जाता । ऐसे पुराने कर्ण रोगपर इस तेलका प्रयोग करनेसे 
१-२ सासमें नाडीन्रण दर हो जाता हे । 

२२ 
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चातरोग पर इसकी मालिश करायी जाती दै । कम्प वाउ, सार्घोकी पीड़ा, 
यातन शूल 'थात्मिं इस तैलको निवाया कर मालिश करने तथा १-१ माशा दिनमें २ 
यार पिलाते रहनसे थोड़े ही दिनेमें घातविकार दूर हो जाता है । 
पुपफुसशोथ, फुपफुसावरणशोथ, उदय्यांकनाका शोध, तीव्र झामवातसे सधिष्ोय, - 
सुजाक्जनित दृपणशोथ, इन सब स्थानोंके शोयमें निरगुयदीके क्दायका पान और इस 
कलको नियाया कर बाह्य उपयोगमे लेते रद्दनेसे सव प्रकारके शोध वृर होते हैं । 
अनुभव --याइ तैल घातके अनेक रोगोकों दूर करता है। घध्या खीको गभ 
धारण कराना ह, तथा बातप्रकोपके कारण जिन इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हुई हो उनका 
व्यापार पुन सचालन कराता टॅ । यह ययके दक्तिण हायम रहने योग्य सफल योग 
द । जिस तरह दाइटरीमें टिचर श्रायोडिनसे विविध कार्य सम्पादन होते दै । उस तरह 
इस मैराबा उपयोग अति व्यापक रूपसे अनेक रोगा पर होता है। यह तैल स्थावर- 
जंगम विप, कोट विष ( जो विशेष उम्र न हो), दृषी पिप, कौटिल्य विष और बेहत 
क्पोका शमन कर मनुष्यमे नवजीयनका सचार करता है । यह सहस्रानुभूत सिद्ध और 
दिव्य प्रयोग हँ | _ ७ (थी प० राधाहप्णजी हिवेदी )” 
१२, ब्रशशोघन तेले ती 
विधि --कडचे निम्यके पान साफ किये हुए १२८ सोले, हरदी और निसोत 
की छाल ६४-६४ तोले ले । फिर ७२ सेर जलमें मिलाकर चतुर्थांश क्वाथ करें । उसे 
छान कर पुन चुज्दे पर पदाचे, उसमें तिलका कल्क ६४ तोले और तिल तेल 5४॥ सेर 
मिला कर मदाग्निसे तेल सिद्ध करं । 
उपयोग ---हस सैलके उपयोगसे ब्रणोका जल्दी शोधन होता है। सामान्य 
प्रण) सरे हुए दुष्ट घण, नाड़ीमश, भयकर दटना, शोथ और ज्वर सह घरण प्रकोप, 
इन सवर्मे शोधन कर एयको याहर सेच लेनेके लिये इस छैलका फोहा रसा जाता है। 
पहले नीमके पान और प्रिफलाके उबाल हुए जलसे प्रणको घो दें। फिर इस तैलका 
भेह रख, शाहदुकी पट्टी रस कर रण पर पट्टी दाधे । इस तरट पट्टी बाधते रहनेसे 
अनि गएरे नए मो थोडे ही दिनाम शुद्ध होकर भर जाते दे । 
नाड़ी क्रएम इस वाद्य उपचारळे साथ धग भरम और श्गमस्म निलाकर 
घुननेवादि व्य या भनिष्टादि क्वायक साथ दते रहनेसे विपनिर्वात, रचयसादन, 
शोधन और रोएर्ह कार्य त्वरित होते ह । 
नुतन दुष्ट चरण अधिक गहरा हा राया हो, मणके हेतुसे ज्वर मी रद्दता £। 
उपर १००० डिद्रीसे कम न शोता दो, ऐसी अवस्थाम यह सेल १-२ मारे रात्रिरे आथे 
अय्दे पहले दिलाने रदने और अष्टायोगराज गूगल ५-१ रत्ती तथा चिरायता, चन्दन, 
सट, अमृता सत्व, आयला और नागरमोथा, सवका कपढ्छान चूण ६-६ रती मिछप्कर 
अदरक साथ दिनर्मे ३ समय देते रदनेसे थोड़े ही दिनम व्याधि नष्ट हो जाती ६ । 
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' छोटे बालर्कोकी माताके स्तन कभी कभी पक जाते हैं। फिर उसमेंसे पूयस्राव 
ब्होता रहता हे । तीघ्रशूल चलता है; कान पर शोध आजाता है और कुछ दिन व्यतीत 
होने पर गहरा घाव हो जाता हे उस पर इस शोधन तैलका फोहा बार यार लगाते 
"रहने तथा कुटकी, मंजीठ, सारिवा, नागरमोथा, पाठा और पटोलपत्नका चूर्ण २-२ माह 
“दिनमै ३ बार देते रहनेसे स्तनोंका ्रण थोडे ही दिनोंमें भरजाता है ! 

' मधुमेहके विषसे उत्पन्न प्रमेहपीटिका, अलजी और प्रमेह विरद्दित अलजी होने 
वपर भयंकर वेदना और जलन होती है । इसका वर्ण काला-लाल होता है और इसके 
चारों श्रोर छोटी छोटी फुन्सियां होजाती हैं । इसका पाक होने पर उवर तीव्र रूपमे रहने 
लगता है। इसके फूट जाने पर गहरा घाव हो जाता है। उससे इस शोधन तैलका 
पिचु रखने और दिनसें दो बार स्वच्छ करते रहनेसे घाव थोडे ही दिनोसि भर जाता हे । 
.इस चाझ उपचारके साथ उद्रसेवनाथे औषध भी देते रहनेसे विशेष लाभ पहुंचता है । 
नसुवर्णमाक्तिक भस्म, प्रवाल पिष्टी और गिलोयसत्वको शहदके साथ दिनसं दो बार देवें । 
न्सुबहको काली सारिवा ओर परवलके पान ५-१ माशेका क्वाथ करके माकिक मिश्रणके 
साथ देते रहनेसे विष शमन होकर जल्दी लाभ पहुंचता है । 

एक वयोवृद्ध सधुमेहीको कमरके ४ थे मणके पास ब्रण हुआ था वह ४ इन्च 
“लम्बा और ४ इञ्च गहरा था । पेशाबमें & से ७ प्रति सहख शकरा जाती थी । पहले 
“डाक्टरी उपचार करने पर अच्छा न हुआ | तब उसका आयुर्वेदिक उपचार श्री पं» 
-्गुशेशाख्रीसे कराया गया, उसे शर्करा कम करवेके लिये डदरसेवनार्थ औषध देनेके साथ 
. इस घणशोधन तैलसे बणचिकित्सा प्रारम्भ की | परिणाममें ४८ दिनमें त्रण अर गया 
और पेशाबमें शक्कर जाना भी शमन हो गया । 


पक युवक रोगीको मूत्नेन्द्रियके अग्रभारमें निरु प्रकाश ( P77720875 ) रोग 
हुआ था । उस रोगमें शिंशनमणिके ऊपरकी त्वचा तंग होजाती है, जिससे पेशाब करनेसें 
रुकावट होती है । उसकी शस्त्र चिकित्सा कराकर डाक्टरी औषधिसे बण घावन शोधन 
२४ दिन करने पर भी लाम नहीं हुआ, तब आयुर्वेदीय पद्धतिसे चिकित्सा प्रारम्भ की | 
जिस पर इस ब्रणशोधन तैलव्ही पट्टी लथाई जाती थी । उससे १३ दिनके भीतर 
"घाव पूर्ण भर गया था । / 

एक युवा सबुष्यको पत्थरकी खानमें सुरंगसे उड़े हुए पत्थरके लगनेसे दाहिने 
_ पैर पर गहरी चोट लगी थी । उसे २० मील दूरसे औषधाल यमें लाये थे । इस घण- 
शोधन तेलकी पट्टीसे ११ दिनमै लाभ हो गया था । 

एक अंधी वयोढ्द्धा स्त्रीके ऐर परसे चूनेकी गाडी चली जानेसे बांये पेरका दरा 
होगया था । उस पैरको घुटनेके पाससे डाक्टरोंने काट दिया था। इस श्र चिकित्साके 
तीसरे दिन पट्टी खोलने पर घाव पुष्ट होजानेका प्रतीत हुआ । जिससे रकि नहीं लग 
उपमने शे ' कष्ण लिलेत्ल णणू घोर कृश होनेसे और अधिक पेर काटना अशक्य था । 


क 
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इस हेतुसे उसका उपचार आयुवदीय पद्धतिसे इस शोधन सैलद्वारा प्रारम्म किया और 
धाव अति सड़ा हया होनेपर भी इसी तैलसे २॥ मासमें भर गया । 


१३ अरिमदांद तल 
विधि *+-अरिमिर ( दुर्गग्ववाले सेर ) की छाल 2०० नोलेको २०४८ तोले 
जजमे मिलाकर चुरा श बचाथ करें । फिर छानकर उसम तिल तल १२८ तौले तथा 
अरिमेदकी छाल, लीग, गेरू, काता अगर, पद्माप, मजीठ, लोध, सुलइदी, लाख, 
बढ़फी जटा, नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कूर, शीतलमिर्च, कत्था, पतंग, धायके- 
कूल, छोटी इलायचीऊे दाने, नागरेशर, कायफत, इन २१ ओऔपधियोंफे १-१ तोलेका” 
कल्क मिलाकर मदाभिपर पैल सिद्ध करे । (शान सं०) 
इम कपूर पहले गही मिलाने । सैल छानने पर दो तोले मिलाते है । 
उपप्रोग --यह सैल भुल प्रन्यकारने सुप रोगपर लिसा है । मुझ रोगपई 
असा यह लाभदायक है, चला या उससे भी अधिक घर्योंशे रोयणार्थ उपयोगी है । 
चण शुद्ध होने पर याहे जितना गहरा हो, इस नैलकी पट्टीसै शीघ्र भर जाता 
है । निर्वल रक्षवाले, दद, मनुमोऊे मण, जो जरदी नहीं भरते, घे भी इसके प्रयोगसेः 
सत्वर भर जाते हैं । 
कितनेक रोगियाको उद्र, जवा श्रादि प्रदेशम गहरे विद्रधि हो जाते हू । जिसकी 
शख चिकित्सा क्लोरोफार्म सुधाकर फा जाती है । ऐसे घावापर पहले कुछ दिनों तक 
प्रणशोधन तेलका थोर फिर इस अरिमेदादि घेलपा उपयोग अनेक पार श्री० घेयराझ 
गुणेशाधीने किया है और अनुमवर्म पूर्ण सफलता मिली है। 
एक १६ वर्षका नवयुरक साइकलसे गिरकर बेहोश होगया था। उसे 
मोटरबालोने श्ायुनेद्रीय रग्णालयमे पहुचाया । उसके जरम पर टाफे उसकी श्रध 
घेहोशावस्याम जगा लिये | उसके गुरा शौर हाथ पर उरी तरएसे चोट आयी थी । 
झुखमण्ढल पर ७-८ टाफे लगाये 7 । उसके लिये मरम्मसे ही डस रोपण ऐलफा उपा. 
योग किया था । २५ दिनम रोगीक सप घाव श्रन्द्े हो गये । 
इस तरह यह थरिमेदादि तेल रणोरा रोपण करनेंमे उत्तम कार्य करता है। 
इसी हेतुसे अहमदनगरके आयुर्भेद सहाविद्यालयम हसे “रोपण तेल' सञ्ञा दी है । 
१४ लाल पलहम - 
विधि --गन्याविरोजा ९० चोते थौर हिंगुल 9 तोला लें । पहले रान्याविरोजा- 
को कडादीमे ठाल मदाशि देकर पिधलावे । तीच बीचम १-२ वू द चाऊूसे निकाल जल 
पर डाले । पिर अगुलियेसे उवा कर देख, कि मलाटसका पाऊ हो गया है या नही ? 
पाक हो जानेपर कडाहीको उतारकर तुरन्त कपड़ेस छानलें। उसम हिंगुल थोड़ा थोड़ा 
करके ढाळ दें। और मलहम शीतल न हैं, तव तक चलाते रए । यदि चलाया नहीं 
जामया, तो हिंगुल्ल भारी होगेसे ततेसे वैडजायगा[ । (श्री प यादवजी जिकमजी आचाय ,) 
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उपयोगः--यह मलहम शोधन ( त्रणौंको शुद्ध करने वाला ), रोपण ( ब्राको 
भरने चाला ), वेदनाहर और प्लीहा दृद्धिको दूर करने वाला दे । पाश्वेशूल् ( उरस्तोय- 
स्ुरिल या आन्य स्थार्नोकी वेदचापर इसके लेपसे लाभ हो जाता है । 
सूचताः--इस मल्हसको जिस रथानपर लगाना हो उस स्थानके बराबर मोटे 
कपड़ेकी पट्टी कार्टे । फिर एक छुरीको गरमकर, उससे मलहस निकालकर पट्टी पर 
'फेलाब । उस पट्टीका आवश्यक स्थानपर लगा; किन्तु लगानेके पहले उस स्थानके 
-चालोको उस्तरेसे निकाल डालें | अन्यथा पट्टी निकालनेके समथ बाल खिंचेगे । यदि 
कुछ बाल रह गये हों और खिचते हों, तो तापिन तेलके कुछ बू'द डालकार पट्टीको खोल 
“बेन । पट्टी बाँधनेपर उसपर कागज चिपका देवें । जिससे गन्धाविरोजा' पट्टीमे से बाहर 
“न निकले । 
१४ हरा सन्वहम 
दिथिः--गत्धा विरोजा ४० तोले, जगाल, साबुन और परक कोयले २-२ 
खोले, पापइखार ३ तोल लें । पहले गन्धाविरोजाको बंदास्बिपर गरस करें । सलहम 
के योज्य बननेपर कपड़े से छानकर शोप द्रच्योक कपइछान चूर्ण मिलाले | सलम 
"वल होनेतक हिलाते रहे ! (श्री पुं यादवजी शिकसंजी आचार्य ) 
ः उपयोग:--यह मलहस त्र खोका शोधन करने वाला, भरनेवाला तथा फोड़ौकों 
-पुकाकर फोड़ने वाला ( विदारण ) हे । यदि ब्रणशोथ एक जानेप्र भी न फूरता हो, तो 
-इसकी पट्टी लगानेसे जल्दी फूट जाता है। इसके अतिरिक्त ओवगियिंटल सोर, जिसको 
अकबरी फोड़ा भी कहते हैं और १ वर्षकी अवधिके बिना नहीं मिटता, उसपर ३ सहीने 
-सकं इस मलहसकी पट्टी बॉधनेसे अचर्य आराम होता देखा गया है ! 
१६ काला मलहम 
बना|वटः--तिल तैल १ सेरकों एक कड़ाहीमें डालकर चूल्हेपर चढार्चे । तेल 
न्वारस होने पर आध सेर सिन्दूर डाल लोहेकी फलछीसे चलाते रहें । छोटे न उड़े यह 
सम्हाले । ऐसेही उफाण आकर तेल चूल्हेमें न गिर जाय यह भी देखते रहें । इस हेतुसे 
कड़ाही ४-६ शुनी बड़ी रखनी चाहिये और पंखा भी तैयार रखना चाहिये ! सिंदूरफा 
"याक मंदारिन पर करें । सिंदूरका रंग काला होनेपर कडाहीको नीचे उतार मलहमके 
“३-४ बूंद जलसें डालकर देखें, कि गोली होती है या नही ? यदि मलहसं फैल जाता है 
तो मलहम कच्चा साना जावेगा | और मल इस जल में इन जाता है तो मलहम कढ़क 
माना जावेगा । कड़क पाक हो जाने पर मलहम लासदायक नहीं रहता । योग्य पाक होने 
"पर ही मलहम लाभ पहुंचाता है । इस मलहमको पुनः मंदान्निपर चढा, प्रवाही कर 
-उसमें सूखा गंधाबिरोजा ४ सेर थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छी तरह चलाते रहें । सब 
"बेरजा अच्छी तरह मिल जानेपर कड़ाहीको नीचे उतार, उष्णता कुछ कम होनेपर १० 
तोले कपूर मिला लेदें । ( आए दि० मा०) 
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उपयोग --इस मलहमकी पट्टी लगानेसे सच प्रकारके घण विद्रधि दूर हो 
जाते है । यह मलइभ उत्तम अणशोधन और मग-रोपण हे । पुराने और नये सर 
प्रकारके ब्रशपर लाभदायक है । 

खियोके स्तन पकने ह, तो उस पर इस मलहमकी पट्टी लगानेसे पूय निकल 
सायगा और घाव मर जावेगा । यदि म्तनम दूध यार यार श्रता रहता हो, तो रबरके 
दुगधकपक यन्त्र ( Chest एए ) द्वारा दृधको निकालते रहना चाहिये | घण और 
नाडीयणके मुखपर शोथ हो उस समय किसी मी प्रकारका मलहम नहीं लगाना: 
चाहिये । धतूराके पानाफा कल्क बाघ कर पट्टी बाधे । इससे दो तीन रोजमे शोथ दूर. 
हो जायगा । फिर्‌ नीम नैलकी पिचकारी लगाकर ऊपर इस मलइमकी पट्टी याघें । 
कदाचित्‌ चाटीबणमें ऊपर विकार रह जाता है और सीचमेसे घाव मरने लगता है 
ऐसे समयपर हिंगुलको जलमें पीसकर दर्द हो वहासे नाउीब्रणके मुख तक लेप करसे 
रहै और फिर उस हिंगुलपर इस मलहमकी पट्टी लगाते रहें, तो नाडीनश भर जाता 
8 । नाडीवणके रोगीको प्रिफ्ला गुगल खानेके लिये भी देते रहना चाहिये । 


१७, श्वेत मलहम 

विधि कपूर, सफेद राल, मुदौसग, मोम १-१ नोला श्रौर घी ४ तोळे 
लें । घीको गरम करं । उसमे मोम दाल दें । फिर कपूर आदि चूर्ण दालकर लकदीसे 
मिला दें और घुरन्त थालीम डाल ढे । फिर १०० बार जलस घो केदें। ( र० सा० ) 

उपयोग --यह मलहम अति सढ़े हुए घावाका जोधन करके रोपण कर देता 
है । जहरबाद जेसे ब्रिपयुक्ष फोडे इस मलइभमे अच्छे हो गये ह) 

यदि घाव हड्डी तक पटच गया हो, तो उस हड्डीके उपर भलुष्यकी जली 
हुए इड्डीका कपड्छान चूर्ण भुरभुरा कर, फिर भल हमकी पट्टी लगा देनेसे घाव भर 
नाता ह । यह मलहम मनुष्यीक अतिरिक्त गौ, घोड़ा, ऊट आदि पशुओंके भयकर बढ़े 
हुए घावाको भी भर देता टै । जिस पशुरे घावपर मलहम लगाना हो, उसके लिये" 
उसी जातिके पशुकी जली डड हदूढाका चूर्ण झुरभुराना चाहिये । 

१८, जन्तुम्न मलइम 

विधि --सत्यानाशी पन्चाङ्गका स्वरस ४ सेर, निम्बपत्रका रस ४ सेर, जल 
भिला हुआ, शसीपत्र कवाय ४ सेर तीनेंका कल्क ४० तोले और करम्जका तैल ४ 
सेर मिलाकर मदाम्नि पर सैल सिद्ध करें | फिर मोम २० तोले मिलाकर छान लेवें। 
पश्चात्‌ ४ तोले कपूर मिला लेव । 

उपयोग --इस मलइमका उपयोग जहरी फोदे और जन्तुश्रोके प्रकोपछेः 
अधिक फैलने वाले फोदे, जिनका विप जहा जहा लगे वद्दा चहा फोदे हो जाते हैं ऐसे 
'लेडै सभा नादीवण पर विशेष होता है। यह कीटाणुओंका नाश करता है तथा बको 
धर कर जस्दी भर देता हे । पह मलहम अति निर्भय और उत्तम है। 
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१६ चतारि मलहम 
विधिः--सफेद कत्या २ तोले, कपूर १ तोला और सिंदूर ६ माशे जेव । 
तीनोंको पीसकर धोये हुए घी अथवा वेसलीन २ तोलेमें मिलाकर मलहम बना लेवे । 
` उपयोगः--यह मलहम सव प्रकारके फूटे हुए फोडे, अभिसे जले हुए घाव, 
खुजलोके पीले फोडे ओर उपदंशके घाव आदिको मिटाता है। जिनमेंसे रुधिर और 
पूयस्राच होता रहता हो, ऐसे त्रणीका जल्‍दी शोधन कर भर देता हे । जिन पो 
जल्न होती है, वह जलन इस मलहमके लगाने पर तत्काल शमन हो जाती है । यदि 
अशंके मस्सोर्म वेदना होरही हो, तो इस मलहमके लगानेले तुरन्त शान्ति आजाती है ! 
यह मलहम सामान्य द्रव्थोंसे बना है, तथापि बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
| २० निस्वादि मलहम 
प्रथम विधिः--नीसकी निबोल्लीके १ सेर तैलको लोहेकी कडाहीमें डालकर 
गरम करें । गरम होनेपर २० तोलले राल और २ तोले गन्धाबिरोजा डालें । मिल जाने 
प्र कडाहोको उतार, तत्काल जलकी भरी हुई बाल्टोमें डाल देवे । कड़ाहीमें लया रहे 
उसे भी खुरच कर उसी जलमें डालदे । २-५ मिनट बाद जल पर तैरती हुई मलहमकरे 
निकाल मजबूत कपड़ेमें रख कर दवावें । जिससे सारभाग बाहर निकल आवेगा और 
किट्ट कपड़ेमें रह जायया । इस मलहमको १-१ सेर जल डालकर २०-१०० बार: घोषे । 
फिर सिद्दीके पात्रमें भर देवें । यह मलहम सफेद, चिकना और शीतल होता हैं। (२० सा०) 
उपयोगः--असिसे जले हुए भागपर चाहे जितनी जलन होती हो, चर्म चाहे 
जितना अधिक जलगया हो, मलहम लगाते ही वेदना शमन होजाती है, और थोडेही 
दिनोम रोगी स्वस्थ होजाता है । यह मलहम घावोपर भी लयानेमें उपयोगी है । किसी 
स्थानपर दाह होता हो, तो यह मलहम लगानेके साथ तत्काल शान्ति होज्सती है । 
द्वितीयबिधिः--चीस, भांगरा, बवूल,. और मेंहदी, इन सबकी ताजी पत्तियोंका 
स्वरस ३०-३० तोले लें । त्रिफला १२ तोलेको १६ गुने जलसे उबालकर अष्टमांश 
काथ करें । फिर स्वरस और काथके साथ सरसोंका तेच १ सेर और जल २ सेर मिला 
कर मंदाथि पर पकावें । तैल सिद्ध होने पर कड़ग्हीको उतारकर तुरन्त छान लेवें और 
उसमें देशी मोस १९ तोले मिला लेवें । यह मलहम लगभग ७० तोले तैयार होता है । 
( राजवेद्य अमरदत्तजी मिश्र ) 
उपयोगः--पहळे बणको नीमके उवाले हुए जलसे धोकर साफ कर लें । फिर 
रूई या साफ कपडेसे पोछ कर अच्छी तरह शुष्क क । पश्चात्‌ स्वच्छु श्वेत कपको 
चकत्ती पर मलहम लगाकर व्रण पर चिपका दे और ऊपर थोड़ी रुई रख कर पट्टी बांध 
दूँ। सामान्यतः दिनमै दो समय पट्टी बांधे । पूयस्राव अधिक होता हो, तो ३-४ या 
५ बार चकती और पट्टी बदल देवें । घावको बार बार घोनेक्की आवश्यकता नद्दो है। 
दिनै एक या दो बार थोवे । 


Ee रसतन्जसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह डितीयखण्ड 


चरण कैसा मी सङ्गा ट॒था हो, इस मलहमसे साफ होकर भर जाता है। इस मल- 

इममे विशेषता यह है, कि शोधन और रोपण, दोर्नो क्रिया सम्यक्‌ प्रफारसे सस्वर करदेता है। 
२१ सुदर्शन मलहम 2 

विधि --सिदूर, सेजखडी, राल, तीर्ना ११ तोला, सफेद फत्या और 
रसकपूर २२ तोले और घी २८ तोले लेवे । सिंढ्रादि » औपधियोंको सरल कर घी 
मिला लेवे । फिर उसमें जल मिला मिला कर २१ वार धो लेवें । फिर सव जल 
निकाल, काँच या चीनी मिट्टीके पतंनमें भर लेवे । (देद्य श्रनन्तनारायण टिकेकर ) 

उपयोग --सुदर्शन मलहम सम ग्रकारे विद्रधियोंकों शुद्ध करझे भर देता है । 
डावररोंसे श्रसाध्य कह कर छोड दिये टुये श्रति सड़े गले घाववाले रोगियोफों भी इस 
मलहमरे लगाते रहनेसे लाभ हो गया है । विद्य त, घृत, तैल, तेजाय या 'चासनीके 
गरिरनेसे शारीर जल जाना, पशजोंके दात, नए, सोंगसे हुये गहरे घाव, यप, दृषित 
'एस्त्र लगनेसे हुये गहरे घाव और सग्हाल न होनेसे घाव दूपित हो जाना श्रादि सब 
मक़ारके पृय्प्रधान विद्रधि और जिना पूयवाले घाती पर यह मलहम श्राश्चर्यकारक 
लाम पहुचाता द। » 

२२, पूतिहर मलहम 

५ विधि --कप १ तोला, पानमें खानेके लिये भिगोया हुआ साफ चूना ३ 
मागे और ताजा भरुपन २॥ सोले लें । तीनोंको मिलाकर एक जीव करै । 

' उपयोग --पृतिहर भलहम दुर्गन्धमय, सड़े हुये और कीड़से भरे हुए ऋण 
दिंद्रधिपर रूगाया जाता है। इस मलहमके प्रभावसे १-१० मिनरमें ही कीडे वाहर 
निकलने और भरने लग जाते है! ४-६ दिनतक लगाते ग्हनेपर गहरे हतका भी 
शोधन हो जाता रै । मनुष्येकि समान पुरे सतापर मी यह प्रयुक्ष होता है । 

| २३ अग्निदग्घदर मलहम 

विधि;--सल २॥ छोले, कच्ची घाणीका अलसीका तेल श्रथवा तिल्लीचा 

तेल १० तोले, नीलायोधा ४ रती, सिंदूर ६ माणे लें । सरको कडाहीमें डालकर अमि 

पिघलादे । पिघल जाने पर कासीकी थालीमें घूनेका पानी भर कर तत्काल ददी एक 

*पढ़ेंके ऊपर डाल त्चें । गरम गरम यया सम्मव शीघ्रातिशीप्र ही कपढ़ेसे उस घालीमें 

ताने । फिर इथेलीसे उसे सथन करके'उस पानीको निकाल देवें । और दूसरा चुनेका 

पानी पिर डाले । इस भाति ५०८ वार वारम्मार चुनेका पानी डालता जाय और धोता 

जाय । अन्तर्म ४० वृद्ध यूकेलिप्टस इल मलहमभर्म मिला, सूज मथन कर, शीशीमे 
अर ले 

उपयोग --ग्रन्िदग्धपर तत्काल ही लेप कर दिया जाय, तो हिमके समान 

शीठल और शान्तियुकू कर देता टे । यदि फफोले हो गये हो, तो उवाली हुई केंचीसे 


i 
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च्यचाको काट, पानी निक्राल कर इस .सलइसका लेप करें । इसका प्रयोग अस्निद्धकी 
सब अवस्थामै किया जा सकता है और सामान्यतया विसर्प, दाहयुक्क बणशोथ और 


-क्यूची ( एक्जिम ) पर भी इसका उपयोग विशेष हितकारी देखा गया है । 
( राजवेद्य रामचन्द्रजी पद्य ) 


२४ उद्म्बरपत्रसार | 

विधिः--वाजी अच्छी पुष्ट साफ की हुई गूलरकी पत्ती १० सेर लेवें । उसे 

"जलसे धोकर ऊखलमूसलसे कूट, ९ सन जलसे मिला कलईदार बरतनमै डालकर 
अंदाशि एर पावें । चतुथोश जल शेष रहने पर उसे छान लेव । फिर & तोले सोहागे- 
का फूला मिलाकर मंदाझि पर पकार्वे । ओर यूलरके डण्डेसे चलाते रहें । जब डण्डेपर 
इस चिपकने लगे, तब कडाहीको उतार सारको कलईदार थालमें डाल दे । उपर मल- 


-अलका टुकड़ा बांधकर धूपमें सुखालें | लेह जैसा होनेपर अस्त बानमें भर लें ! 
( स्व० सहा० पं० गणनाथ सेन सरस्वती ) 


उपयोगः--यह खार उत्तर शोथविम्लापन ( कच्चे <ण शोथको बेठानेवाला) 
ब्रणशोधन, व्रणरोपण और रक्तत्रावरोधक है । घणशोथकी प्रारम्भावस्थासे इस सारको 
च्योगुने जेलमें मिला, उसमें कपड़ा भिगोकर बांधने और थोडे-थोडे समयपर उस जल 
-की डालकर पट्टीको तर रखनेसे वेदना दूर हो जाती है और शोध शसन हो जाता 
“है । दुष्ट क्त और न भरने वाले त्रणपर भी यह लाभ पृहुँचाता है । पूयवाले बर्णोको 
थोनेके लिये उबलते हुए जलमे सार मिलाकर उपयोग किया जाना हे । स्त्रियोळे स्तन 
पर शोथ आ जाय, तो इसकी पट्टी बांधनेसे शोध फेल जाता हे । इस तरह रलीपद 
“और वषणदद्धि पर भी इसका लेप किया जाता हे । मूढमार, अवयव सुइ जाने ओर 
-रक्षवाहिनी कटकर रक्कखाव होने पर इसके प्रयोगसे सत्वर लास हो जाता हे । 

सुखपाकमें कुरले करानेके लिये तथा सुजाक, स्त्रियोके योनिमार्गके चतत और 
“अदरमै उत्तर बस्ति देनेके लिये यह सार उपयोगी हे । ६४ गुने जलमे सिलाकर 
-व्यवहृत होता हे । इस तरह नेत्राभिप्यन्दमें इस प्रवाहीमेंसे, वू'द नेर्त्रम डालने और 
बढ़े द्रवका नेत्रके चारों ओर लेप करनेसे सत्वर लाभ पहुँचता हे । इस तरह यह 
साडीनण, अग्निदरध घण, विद्रधि, भगन्दर, शीत आदिसे हाथ पेर फटना आदि रोगा 


"पर बाह्योपचार रूपसे प्रयुक्त होता हे । 
रक्तार्श, रक्कप्रदर, सुजाक, मधुमेह. मांसशोए ( A7०५ मांसक्षय ), जीय 


आमातिसार, प्रवाहिका और जीण ज्वर आदिमे इसका उदरसेवन भी कराया जाता हे । 
:३ से ६ माशे सारको ३-४ तोले जलमें मिलाकर दिनमें ३ वार पिलाया जाता है । 
"जीर्ण सुजाकमे इसके जलमें जीरा मिश्री मिला देनेपर विशेष लाभ होता है । 
२४, मधुच्छिष्टाघ घृत 
विधिः मोम, झुलइठी, रोध, राल, मजीठ, सफेदचन्दन और मूको ४-४ 
न्तोले और गोघृत ६४ तोले लेवें । पहले सुलहठी, लोध, मजीठ, चंदन और मूर्चाका 


३०६ रसतन्भसार व सिद्धप्रयोगसप्रह द्विवीय-खरड 


कमक करें । फ्रि कलईदार पोतलको कदाहीमें कल्क, धृत और २२६ तोले जळ मिलाकर 
मटाम्निपर धृत पाक कर । प्रात्‌ कडाहीको नीचे उतार छान, राल और मोम मिला 
पुन पिवलावर छान लेवें । (व० सेर) 

उपथोय --यह अमिदग्ध नणापर लगानेमें श्रत्युपयोगी योग है । इसके लगाते 
रहनेसे थोडे ही दिनोम घण मर जाता है और ऊपरकी त्वचा पहलेके जैसी दौ 
आ जाती 8 | 

सूचना --जले हुये भागाको शीतल जल नही लगाना चाहिये । घोनेके लिकै 
गरम जलका उपयोग करे | यदि रोगी विशेष जल गया हो, तो मोतन बन्दकर देना 
खाहिये। ट्घ, मोसम्बीका रस, श्रनारका रस और श्रन्य फल श्रादिपर रखना चाहिये ! 

यदि किसी स्थान विशेषमें अग्नि, विद्युत्‌ या श्रन्य कारणसे जल जानेकै पश्चाद 
वरण न भरता हो नो इस घृतके लेपसे श्रसाध्य घण भी भर जाता है । 


२६, तुगान्नीर्यादि लेप 

विधि --वशलोचन, प्लक्ष ( पाखर ) की छाल, रख्चन्दरन, गेर और गिलोय- 
को सममाग मिला कूटकर क्पढ्डान चूर्ण करें । फिर दूधम मिला कल्क कर घोमा 
घी मिला लेवे । (शा० स०) 

उपयोग --इस लेपके प्रयोगमे श्रप्तिसे जले हुण तथा तेल धृतसे जले हुपू 
मरण सत्वर शुद्ध होकर भर जाते है | विधुत रौर तेजाउसे जले हुए पर मी यह लेप 
हिकारक है । 

उबलता हुआ तल या घी हाथ पेरपर लग जानेपर उस मागमे भयकर जलन 
होती दै । उसपर शीतोष्ण उपचार करनेको शास्रमै लिखा है अर्थात्‌ धी तेल लगाकर 
प्रश्मिसि सेके । किन्तु जलन श्रव्ययिक होनेपर तत्काल शामन करनेरे लिये, घी” 
कुवारका रस लगावे या आलूको चटनीकी तरह पीसकर लगावे अथवा कालीसारिव 
और कमलके फूर्खोके चूर्णका उवाले हुए जलमे कल्क बनाकर पतला लेप करें। सूखनेपर 
उमे इटा कर फिर दूसरी, तीसरी यार लेप करें । दाह शमन होकर छाले हो जाते हें । 
उन फालोको सुई लगा फोइक्र जल निकाल डाले । उनपर यह तुगाचीयौदि लेप 
लगावे । किसी स्थानपर क्लेउखाव होता हो, वहाँपर शुष्क चूर्ण ही लगाते रहे । 

ज्वर भी हो तो वाद्य ययोगरे साथ भद्दाज्वराकुश, अवालपिष्टी और अग्तासत्व- 
का सेवन कराते रहनेसे ज्वर सह घणमे सत्वर लाम हो,जाता है। अधिक जले हुए 
रोगीको हो सके तवतक केवल दूधपर रखना चाहिये । इस मलइमसै खचा जो नमी” 
आनी है, यह सवण ही आती है । 

सूचना --अमिदग्धत्रशको शीतल जल नहीं लगाना चाहिये। गरम जलमें 
ठ भिगोकर भोबे । यह चूर्णं घोये घीमे मिलाकर पित्त प्रधान बणोपर लगाया नात 

इससे भी घण शोधन और वणरोपण, दोना काय हीते ई । 


बण-विद्वधि-अबु द्‌ ३४७ 


१ 


२७ व्रणकुठार मिश्रण 
५. प्रथमविधि:--बाष्पोदक ( उड़ा हुआ पानी ) ६० तोलेमें ६ रत्ती उत्तम 
कपूर डाल मज़बूत डाट लगाकर लकड़ीके तख्तेपर एक सप्ताह तक खुले स्थानमें रस्कः 
दें । ताकि दिनमें कड़ी धूप और रात्रिमे चंद्रमाके प्रकाशमें पढ़ा रहे । कपूर गल जाता 
हे यदि कुछ कण रह जाय तो कोई हानि नहीं । बादमें पिसी हुई फिटकरी १२॥ तोळे 
अर २॥ तोले उत्तम.नीलाथोधा, जो सफेद न हुआ हो, वह उपरोक्त कपू रोदकमे डाल- 
कर २४ घण्टे पड़ा रखें, और अच्छे शुद्र वखसे छानकर दूसरी बोतलमें भर लें । 
उपयोगः--जो रण ऊपरसे सफेद हों, लेखन क्रियाकी आवश्यकता हो, दुर्ग- 
न्धयुक्क पूयस्राव होता हो, उनकी नीमके पत्ते अथवा गूलरकी छालके सुखोष्ण क्वाथके 
. जद्धसे धोकर फोहा भर कर चुपड़ दें । इसके द्वारा जन्तुष्न किया पवे लेखन क्रिया 
जैसी हाइडोजन परश्रॉक्साइडसे होती है, उससे भी उग्र होती है! थोड़े खमयमें ही” 
्रणकी सफेदी मिटकर लाल 'अंकुरान्वित हो जाता हे । फिर इस कियाकी आवश्यकता 
नहीं । इसके बाद श्रन्य ्रणरोपण मलहम लगा सकते हैं । यदि किरी मलहमसे ब्रण्ए 
भरता न दीखे तो व्रण कुठार द्वितीय विधिका प्रयोग करें ! 
द्वितीय विधिः--११ छुटांक वाष्प जल ( अभावमें कुपोदक को अच्छी तरह 
उबाल कर अर्थात्‌ १ सेरका 5॥।7-) छुरांक रह उतना उप्बालें ) में १ छुटांक प्रथमः 
विधि चाला ्रणकुठार मिला, हिलाकर बोतल भर लें। इसमेसे फोहा भरकर चणपर लगा 
कर प्रातः सायं पट्टी बाँध दें । इससे जन्तुब्न क्रियाके साथ 'बणरोपण भी होता है । 
उपदशजन्य घण एवं प्लेग आदिकी ग्रन्थि पक कर फूट जानेके बाद, बने रहने वाले” 
विपाक घण आदि अनेक ग्रणोका यह नाश करता हे । 
आँखोंके पलकके दाने (7 72Ch 0८:3) न्रणकुठार प्रथम विधिका छोटासा फोहा 
भरकर प॒लकको उलरकर दोनोके ऊपर हलके हाथसे लगानेसे दो तीन बारमें ही" 


दाने सिट जाते हैं । 
नेत्राभिष्यंद ( आंखदुखना ) के लिये श्षण कुठार द्वितीयविधिमें समान भाग ही 


उत्तस गुलाब्रका अर्क मिलानेसे नेत्रबिन्दु बनजाता हे | गरम पानी २० तोलेम ४ रत्ती” 
टंकण चार अथवा बोरिक एसिड डाल उस गरम गरम जलमे विशुद्ध रुईको भिगो 
आखो पर सेक करें और आंखके पलकको उलट कर भीतर स्थित दूषित पू ( रस्सी ) 
को सुखोष्ण जल ( इसी बोरिक लोशन ) से घोवे और रुईके फोहेसे पोंछ ले । हल 
एकारं साफ किये हुए नेत्रोमें ४-४ बू'द इस नेत्र बिन्डुकी प्रातः सायं डालनेसे आंख: 
दुखना मिट जाता हे । इसी भांति कान बहना एवं नासूर आदि पुराने ब्रणोंको मिटानेके 
लिये आवश्यकतानुसार नं० १ अथवा नं० २ व्रणकुठारकी २-४ बूदें भीतर.प्रवेश करावें ! 
रोगानुस्पर एक सप्ताइ या चार सप्ताह तक प्रयोग करनेसे पुराने बण, नासूर, भगंदर, 
सुजाक आदिमे चमत्कारी गुण दिखाता हे। यह हमारा बहुत वर्षोका . अनुभूत हे । 


PP 
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सामान्य सरचँक्की दवा विधिपूर्वक बनाकर उपयोगमें लानेसे ज्यादा कीमती दुवाका 
कार्य करती है । र ( श्री राजवेद्य प० रामचन्टूज़ी ) 
४ २८ त्रणकुठार तेल 

विधि --ताजी स्वर्णचीरीफे पवागको बिशुद्ध जलसे धो, फूट, निचोइकर रस 
निकाल लें ! उस स्वरसम चतुर्थाश सरसोका उत्तम तैल मिलाऊर, मटाग्निसे पक्रावें । 
सेल मात्र शेष रहनेपर ठान, नितारकर पोतलमें भर लेवें । 


उपयोग --इस तैलके प्रयोगसे साधारणसे साधारण एवं गमीरसे गमीर 
घरण, नाडी व्रण ( नासूर ), च्यजन्य और श्रस्थिपर्यन्त घण नाश होते हैँ । यह हमारा 
शर्तिशोष्नु मूत टै । घणका बहुत छोटा छिद्र हो श्रौर तेल नहीं जा सकता हो तो गरम 
जल से उपाली तड ( स्टरलाइज की हुई ) इजेम्णनडी सुई और पिचकारी द्वारा प्रएकी 
श्रन्तिम परिधि तक तेल पह चानेकी कोशिश करनी चाहिये । छयजन्य बण, जो श्रस्थि 
पर्यन्त पहुँच जाता है और हड़ीरो किए्ली एव हड्डीरे ऊपरका भाग गल जाता है । फिर 
उसके टुकड़े टुकड़े बादर निकल जाते इ । उसपर इस तैलका प्रयोग करनेसे चिरस्थायी 
-ज्ञाम होजाता है । ( श्री राजंवैद्य प० रामचन्द्रजी ) 


२६. ग्रागन्तुकक्षतहर योग 


( १ ) अपामागेरे पत्ताका स्वरस निकाल, उसमे क्षत स्थानको डुबानेसे अथवा 
उस स्वरसे स्ह सा कपडेको भिगोकर चत स्थानपर रख देनेसे रक्तत्राव चइ दो 
जाता है । 

(२) रक्त बट हो जाने पर तमे सुलदठीका कपड्छान चूर्ण अर देवें । फिर 
कपूरको गोधृतमें मिलाकर चनरे चारों” ओर लगा देवे! उपर नागरयेलका पान, 
'काराज या कपडा याथ देनेसे घाउ सत्वर भर जाता है। 


(३ ) पर्णंबीज (तुरमे हेयात, टेमसागर, कनाडीमे कागुसले, मराठौमें घावमारी, 

Kalanchoe Pinna ) के पत्ताका स्वरस चत स्थानपर निचोड़ दे” । फिर 
“पत्तोका करक कर बाध देये तो घाव पिना पक्के श्रच्छा हो जाता है । 

(४) व॑ूलके निघूम अप जले हुए कोयलेको पीस तिल तैलमें मिला देवे । 

उस तैलमें स्दै दुगो, चत स्थान पर रखकर पट्टी बाध देगेसे घाव भर जाता है ) 

“पक नहीं सकता । छुरी, चाकू आदि शस्त्रे घावके लिये यह सरल और निर्मय 
गर्यो द्दै |] a 

( ४ ) श्ररणीके पानको पीस घीमें गूनकर याध देनेसे चत भर जाता है । 

६ ) रामशार ( अपृत्यदणइ-गुजराती पानवाजरियु ), जो जलाशय में १-१॥ 

"मीट जल्म होता हे । इसकी ऊँचाई लगमग ४-६ फीट होती है । पान बाजरीके पानके 

“समान होते हैं। एच ऊपर डोटी मी याजरीडे समान ही होती है । इन डोडियाँको जला 
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राखकर तेलमें मिलाकर लगा देनेसे घाव भर जाता हे । इन डोडियोके भीतर जो रुई है; 
वह निकाल घावमें भरकर पट्टी बांध देनेसे भी' घाव जल्दी भर जाता है । यह रामशर 
घावके लिये उत्तम औषेघ हे । . कश 

( ७ ) पूर्गलिखित निंयु एडी तेल भ्रागन्तुक छतकी प्रत्येक दशामें अप्रतिम लास . 
करता है । ( पं० राधाछष्णजी द्विवेदी )' 

( ८ ) कभी वर्षो-ऋतुमें छोटे ग्राम वालोंकों खड़े हुए कांटे लग जाते हैं, जो 
निकालने पर टूट जाता है । पूरा नहीं निकल सकता । उसके लिये अपासार्गके ३ पार्न 
को ३ माशे गुड़ मिलाकर ३ दिन तक सुबह खा लेनेपर सडा हुआ कांटा गल 
है और पीड़ा दूर हो जाती है । 

( ६ ) कांटा मांससे घुस जाता है । फिर कुछ अंश हूटकर भीतर रह जाता 
हे, उसके लिये घावके सुख पर आकका दूध लगानेले दूसरे दिन कांटा सरलतासे निकल 
प्राता है | 


जाता ' 


( १०) एक प्रकारका दुष्ट त्रण देखनेसें आता है । वह प्रथम एक फुनसीके 
रूपमे उत्पन्न होता है; परन्तु धीर धीरे गोल घावका रूप धारण कर लेता है । 
जिसपर एक प्रकारका सफेद चिकना और असन्त दुर्गन्धञुक्त पदार्थ जम जाता हे । 
इसमेंसे हर समय एक प्रकारका दुर्गन्ध युक्क खाव निकलता रहता है । अनेक उपचार 
करने पर भी उसका शोधन नहीं होता है। उसके लिये निसन प्रयोग भ्रति उत्तम 
सिद्ध हुआ हैः द 

शोधनः--शलाकापर रुईै लगा, उसे कारबोलिक एसिड ((.0ञॉट Acid) 
में मिगोकर घावपर लगावें । इससे घावके ऊपर जमा सफेद दुष्ट पदार्थ ऊपर धा 
जायगा उसको सम्हाल पूर्वक रुईसे पोछ ले । एक बार लगतेसे ही जो. रोगी दूसरोंके - 
सहारे आया था, भगता हुआ चला जायगा । इस प्रकार. यह तीन. 'चार “दिन तक ही 
( उस समय तक ही लगावें जब तक कि घाव लाल न हो जाय ) लगावें । घाव की 
सफेदी हटकर लाल हो जाना, उसके पूर्णतया शोधन हो जानेका लक्षण है । 

- रोपणुः--इ्पके बाद रोपण तैल, नियु रडी तेल या अन्य रोपण उपचार करने- 
से घाव शीघ्र अच्छा हो जाता हे । क 


(३१) शिरीष ( सिरस ) वृक्षके मुखमै १ गज गहरा खड्डा खोदनेपर सूल परसे 

जैसी सदु छाल निकलती है | उसे निकाल सुखा कपड्छान चूर्ण करके बोतलसें 

भर दे । तलवार, छुरी श्रादिके घाव लगनेपर रुघिरखाव हो रहा हो, तब इस चूर्णको 

दवा देनेसे तत्काल रक्कलाव बन्द होजाता है। फिर पट्टी बांध देनेपर एक ही पह्टीम 
घाव भर जाता है । 

देहरे किसी सी भागमें शस्त्र, लकड़ी, कांच या कांटा. आदि लगतेके पश्यात 

यदि वढां बेंदुना होकर पाक होने लगे, तो वहांसे चसड़ीको नहीं काट देना चाहिये । 


र 
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अन्यथा और चमढी विदत होने लगती हे! पुन' पुन कतरते रहनेपर रोग अधिक 
बढ होता जाना है! त्रण भीतरसे पकता जाता हैं और वेदना भी बढ़ती जाती ४। 
अत पाकके 'ारम्ममे ही गुद, नमक, हल्दी, शिरके याल (या उनकी राख ) और 
“देशी एरण्ड तेलको मिला लोहेकी झुडछीम टाल 'श्ग्निपर पकाई! फिर कपड़ेपर टाल 
"पोटली कर पीड़ित स्थानपर चोमे देदें । जब सहन दो उत्तना गरम रट्टे, तथ वह याय 
देवें । यह पट्टी रोज दो यार नयी बापते रहनेसे शोथ उतर जायगा श्रौर भीतरसे रोपण 
“क्रिया हो जायगी । पिर ऊपरकी त्वचा सुत होकर सफेद हो जायगी । किन्तु उसे प्रमाद 
-चश काट न डालें ( श्रन्यया भीतरकी कोमल त्वचा फिर पकने लगेगी) घट स्वयम 
-दूर हो जायगी । 


यदि पीडित स्थानके भीतर पूय या जल सगृहीत होगया हो तो विशुद्ध सलाका, 
सुइ या कैचीसे थोडा! छिद्रकर देचें। किन्नु त्वचाको निकाल न डाले । फिर गुड़, नमक, 
डुल्दी और एरणडनैलकों पकाकर, पट्टी बाध देवे । इस पट्टीसै हजारो रोग्रियोंकों नाम 
*पद्दच चुका है । 


२७४१ ३०, चोटहर योग 


(३) प्याज और थोड़ी इज्दीको पत्थरपर पीसकर पोटली याथें। फिर एक 
*कटोरीमे थोड़ा सरसोंका तेल गरम करें । उसमें पोटली डुयो सहन होसके उतनी गरम 
न्रहनेपर सेक करें । शीतल होनेपर बारयार सैलमें डुच्ोते रहे और सेक करते रहें । 
इस तरष्ट भ्राघ घण्टे तक सेक कर फिर प्याजके कल्कको बाघ देनेसे चोटजनित पीदा दूर 


ऱहोती है । 


(२ ) हरदी और नमकको सत्यानाशीके रसमै मिला, गरमकर सूजनएर 
*लगादेनेसे सूजन और वेदना, डोनों दूर होते हैं । 


३१. हरीतक्यादि कपाय 


विधि धर, बच, सोठ, निसोतकी छाल, सनायपत्ती, छोटी इलायची, बढ़ी 
इलायची और लोग, इन ८ श्रौषधियोंको सममाग मिलाकर जौकृर चूर्ण करे । 


उपयोग --२॥-२॥ तोलेका क्वाथकर दिनमै दो समय पिलाते रहनेसे कास 
और ज्वरसहित रम्न ( बदगाठ ) रोग शमन होजाता है । कपाय पिलानेरे साथ आव- 
रयकतापुरे गाठपर बाह्योपचार भी करना चाहिये | इसलिये पहले गाठ परसे बालोंको 
"निकाल, फिर घदके दूधका लेप करते रे । जिससे गाठ जल्दी बैठ जाती है! यदि याट 
*पकने लगती हो, गाठमें शुलके समान वेदना होती हो, तो गेहूँ के आटेकी जल या दृघमे 


“इक्टिस करके याधते रहें । युल्टिसको टे ते रहनेसे कर 
उल्टिसका २-२ घण्टेपर बदलते रहनेसे गाठ जल्दी पक 
जाती दद ; दु हः इदा पः 
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डड आवक 
३२. दन्तीमलादि लेप 

» विधिः--दंतीसूल, चित्रकसूलकी छाल, सेहुशडका दूध, आकका दूध, गुरु 
ईसिलावेकी मजा ( गोडंवी ), कासीस और सेंघानमक, इन = झौषधियोंकोी समभाग लें । 
शुष्क औषधियांके कपडछान चूणके साथ आक ओर सेहण्डका दूध (थोडा जल ) 
मिला कल्क करें । फिर गुड़ सिलाकर गरम करें । ( यो० र० ) 

उपयोग!--इस लेपके लगानेसे १-२ लेपसे ही ( ४- ६ घण्टेसँ ) पकी विद्र्धि 

व्कूट जाती हैं। किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता और सत्वर कार्य हो जाता है । देह 

क किसी भी स्थानके पक्क विद्रधिपर इस प्रयोगको उपयोगमें ला सकते हैं । बालक और 
डरपोक, निर्बल स्त्रियोंके लिये भी यह लेप निभय शर सिद्ध अनुभूत योग हैं। 

(श्री पं० राध्यकृष्ण जी द्विचदी ) 

सुचना:--यह लेप नेत्रेकि न लगे इतना अवश्य सम्हालं। , 

३३, सवणोकर योग 

(५ ) कपूरकचरी १ साशा, हल्दी २ माशे, हरी मेंहदी ५० तोले आर वित्त 
& तोले मिला पीस कर लेप करे । उसका ब्रणस्थान या गांठ दूर होने पर रहे हुए चिल्ल 
पर लेप करके पट्टी बांधते रहनेसे एक सप्ताहमें त्वचा स्वाभाविक बन जाती हे । इस 
लेपसे कुष्ठके दाग ( संध्म ) भी दूर होते हैं, ऐसा अनुभव में आया है । 

(२) सफेद चन्दन, प्रियंगु, आसकी गुठलीकी गिरी, नागकेशर, मजीट और 
दसोंतको नीरोगी गौके गोबरके रसमें घिसकर लेप करनेसे त्वचा स्वाभाविक बन 
जाती हे । ५ ( खुद स्‌ ) 

३४. अक आयोडिन ( टिन्चर अयोडिन ) 

प्रथम विधिः--श्रायोडिन १० आंस, पोटास आयोडाइड (P०६, ।०५।०६) 
श भस, जल १० ओंस, मद्यार्क ( ग्राल्कोहोल & ०% ) लगभग ७२ आंस लेवें । प्ल 
आयोडिन और पोटास आयोडाइडको जलमें सिलाई । फिर उसमें सद्याक मिला कर 
३०० ओँ बना लेवें । | 

इस ओषधिका नाम पहले टिवर आयोडी फोर्टिज (inct Iodi fortis ) 
था, उसे बदलकर १६३२ ई० में लाइ कर श्रायोडी फोटिज ( Liq, Iodi fortis 3 
रखा है । इसे लिनिमेण्ट आयोडाइड भी -करते हैं । बाहर लगानेके लिये इस भ्रव 
आल्कोहोल के स्थान पर मेथिलेरेड स्पिरिट मिला लिया जाता है । 

द्वितीय चिधिः--आयोडिन और पोटास आयोडाइड २॥-२॥ रौंस को २॥ 
अंस जलमें मिलावें । फिर आल्कोहोल इतना मिलाषें, कि सब मिलकर परिसाण 

१०० शस हो जाय । इस औषधिका नाम पहले टिञ्जर आयोडी मिटिस ( 770६ 


Iodi ४४४४७ ) था, उसे बदल कर ५३३२ इं० में लाइकर आयोडी सिरिस 
रख दिया है । 
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प्रथम विधि में आयोडिन ५०८ और दूसरी विधिमे २॥% है। पहली विशेष 
तेन है, दूसरी निर्यल है । नि 
उपयोग --यह श्रौपधि वेदनाहर और उचम कीटठाणशुनाशक है! घाव ळगनेपर 
तेज अर्कका उपयोग करनेसे उसके पकनेकी भीति दूर हो जाती हैं! विदिध ग्रकारकी 
गांठ , वया आदि छोटे छोटे जन्तुओंके विप, सघिशोय, तुरन्तफे उत्पत फोडे ओर अनेक- 
चम रोगापर लगानेमे ल्यि इसका व्यवहार होता है । 
दूसरी विधि वाला निर्मल श्र सामान्य त्वरुप्रदाहक ( 0१0७७७००0८.) 
कार्य करता है । पहली विधि वाला शरक लगाने पर वहा पर फाला हो जाता है । दूसरी 
विधि वाला अर लगाने पर तत्काल शोपित दोकर भीवर सयोगक तन्तुओमि प्रवेशकर 
शोषक नाढिया ( ADS0rb९n£ ४८५5९८३) को उत्तेजित करता है। इसी हेतुसे 
प्रदाहयुक् अन्यिममुद्द ( (>]97वैषेशाः 5८785 ) पर ढगानेसै यह शोषित होः 
जाता है । फुफ्फुसावरणर्म जो रस सशृदीव ( Pleuritic 2८रीए७४०॥ ) होता है, 
उमे भी यह ओपधि इस नियमानुसार दूर कर देती है । 
सायान्यत प्रथमविधि और दूसरी विधि, इन ठोर्नोको समभाग मिलाकर 
ब्यवहारम लाना, यह विशेष हितकर आना जायगा । किन्तु चिरकारी बड़ी गाठी 
( Chronic Glandular enlargerients), चइस्थानकी वातयाहिनियाँ और 
मॉसपेशियेर्म तीव्र वेदना और स्थानिक प्रदाहपर द्वितीय विधि वाले केका ही प्रयोग, 
कराना चाहिये । श्रधिक समय होजानेपर मी उसमें पूय नहीं दो सकेगा और गाउको 
वदने भी नहीं देगा । 
भदाह या अन्य हेतुसे उत्पन्न अर द आरि ठया प्लीहा, यङ्टद, गर्भाशय, दूप- 
रोप, उद्य्थोकलाकी ग्रन्थियाँ आदि बटने पव अस्थि आदिपर शोथ आनेपर इस 
अकरा बाह्य उपयोग होता है, एव आयोडिनका आम्यन्तरिक प्रयोग भी किया जाता है । 
गलौघ रोग ( कू प ८६०७३ ) में द्वितीय विधिडे श्रर्कका स्थानिक प्रयोग करनेसे' 
टिलक्षण लाम पहुँचनेके उदाहरण मिले हॅ 
दार अम्लता दूर करने और ममूटोकी शिधिलवा सह दतविट्रधिका 'श्रारम्म' 
होनेपर द्वितीय विधिवाले ककी लगाते रहनेसे बाम हो जाता है । हट 
नग्वचत ( 0॥9८79 ) होनेपर पयस दिघिवाले 'मर्कका व्यवहार करनेपर 
अवश्य रोग दमन दोता है । घातक घाव लगनेसे उत्पन्न फोय युक्नक्षत ( Hospital 
६2६८९१९ ) पर सी इस श्रमे उपकार होता हे । इस तरह धन्य जीर्ण उतमें मी 
इसरा स्थानिक प्रयोग करनेसे छोपरु और उत्त जक असर पहुँचकर उपकार होता है । 
गमोशय मुखमे रक्काधिक्य या चठ हो ज्गनेपर तेज श्वकंका स्थानिक प्रयोग करचे 
मे सेगनिरत्ति दोचाती है । पूव गमोशयमेंसे जीर्ण रक्रस्वद और रजोधिक विकार होने 
पर द्वितीय विधि चाले अस्मे समान जल मिलाकर उसकी पिचकारी दी जाती ह » 


~ 


' ब्रस्‌-दिद्रछि-अवु द्‌ ३५३ 


रखाबु दः--रसप्रित फाले ( ०४७६ ) के भीतर दूषितपदार्थोके संशोधनाओं 
द्वितीय विधिवाले अकंको ९० शुने जलमें मिलाकर धोया जाता है। टूषणवृद्धिमेसे जलको 
निकाल देनेके पश्चात्‌ मंद अक्मे ३ गुना जक मिलाकर पिचकारी लगानेसे प्रदाह होकर 
रखमय ग्रन्थियां जुड़ जाती हैं । फिर जलका संग्रह नहीं होता । इस श्रकका प्रयोग 
वृषणवृद्धिभं अन्य उपायोकी अपेता अधिक हितकारक है । इस तरह भगंदर और नाड़ी- 
्रणमें भी इस अकंकी पिचकारी लगाई जाती है । 

. जीणे पूयमय श्वालनलिकाग्रदाह ( कास रोग ) में द्वितीय विदिवाले अकंकी १५ 
बू'दका इन्जेक्शन बढ़ी हुई ग्रेचेय ग्रन्थि गलगणड ( (Goitre or Solid Bronch" 
०८९।९ ) और बढ़ी हुईं लसीका ग्रन्थिमें करनेसे वह शोषित होकर अच्छा लाभ दशाना 
है । साथ साथ आयोडिनकी बाष्प देनेखे सत्वर लाम पहुँ चता है । 

विलप रोगमें आयोडिनका उम्र अर्क लगानेसे कास्टिककी आपेक्षा अधिक उपकार 
होता है । इस तरह विचचिका ( P507255 ), सिध्म ( Pity i255), विस्फोटक 
( Impetig० ), शुप्ककण्डू ( P7५९० ), और शुष्कदद्ु (PFavus Honey- 
comb ringworm) आदिमें स्थानिक अमोगद्वारा बहुत लाम पुँ चता है । 
सूखताः--टिव्वर आयोडिनका आम्यन्तरिक प्रयोग ( उद्र सेवन ) अथवा 
इन्जेक्शन करना हो वहां यह सामान्य मेथिलेटेड स्मिट द्वारा बना हुआ कदापि उपयोग- 
में नहीं लेना चाहिये । क्योंकि सेथिलेटेड स्प्रिट विषाक्त है । इसके लिये रेक्टिफाइड 
स्पिरिट द्वारा बना हुआ टिञ्चर आयोडिन - 
सगा को छुदि होनेपर प्रातःकाल भूखे पेट ही एक एक बिन्दु टिञ्चर आयोडिन 
१ छुटांक शीतल जलके साथ देनेसे एक सप्ताहमें वसन बन्द होजाती हे । इसी भांति 
प्लेगके. दिनोमें १ से २ वृ' दतक भातःकाल १ सप्ताएमें २ दिन अथवा अधिकसे अधिक 
प्रतिदिन एक बिन्दु देनेसे प्लेगके कीटासुओका आक्रमण करनेका भय नहीं रहता । प्रसूति- 
जन्य विष या अश्यन्तरिक किसी भी प्रकारका विष एषं पूय जन्य रोग आयोडिनका 
इन्जेक्शन करनेसे एक दस बढ़ने से रुक जाता है और शनेःशने नष्ट हो जाता हे । 
३४, पारद लेप 
( सक्यु रियल प्लास्वर Mercurial Plaster ) 
विधिः-- पारद ३ आस, जेतून का झेल ( 0४९०१) ४६ रेन, ऊद 
पातित गंधक (७00७ 5घफएपा) = ग्रेस और शीशेका लेप (Lead Plaster) 
६ ऑस लेवे' । पहले तेलको गरम कर गंधक भिला लेवें. दोनोंका संमिश्रण न हो, 
तबतक सदेन करें फिर पारद मिलाचें । जबतक पाएदके अशु दशय न हो जायं, तदतक 
सरल करें । फिर शीशेका लेप डालकर अच्छी सरह मिश्रण बना छेवें । - 
उपयोग:---इस लेपका उपयोग जीर्ण अड, संचिरोग छौर उपदंश अनिश 
अबु द आदिके शोपणके लिए किया जाता है | . 
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३६, नागशर्करा धावन 
झ्वाइकर प्लम्बी सबएसिटेट - ( Lid. Plombs Subacetate ) ४ रास 


एसिड पसीरिक डि ( त Acetic 07. ) २ दाम 
स्पिरिट बाहूनस रेक्टीफाइड ( Spt, Vinuos Rectified) १॥ शस 
गुलाब जल ( Rose water } १२ ओस 


सबको मिलाकर धादन ( [0/07 ) बना लेवें । फिर उसमें कपडा दुयो कर 
आधात प्राप्त स्यानपर वाथ देवें और उसे लोशनको बू दें डाल डालकर गीज़ा रयं । 


३७, शोयहर गुटिका 

विधि --घोटी इर और '्रावलेका कपढ्छान चूण ३-१ सेर, सोरा २० सोले 
थौर भोलाथोमा १० तोले छे । हरद, आयले और सोरेको मिला नीलेथोधेका जल 
मिलाकर गोला बनावे' । उरे ५ दिन रहने देवे फिर कूटकर शिसराकार गोलिया यना 
लेवे । ( श्रा० नि० माग) 

सूचना --नीखेधोप म उतना जल मिलावे, जिससे गोलिया कठोर और 
चजनदार घन सके । भूलसे ज्यादा जल मिला दिया जायया, तो गोलिया नरम और 
इले पननकी यनेयी । पिर ये पूरा लाभ नहीं पहुँचा सडेगी । कठोर गोला टेरसे 
पिसती है किन्तु झच्दा कार्य देनो है । 


उपयोग ~-यह शोयइर गुरिका सब प्रकारके आगन्तुक शोथ-चोट लगने, सुडने, 
दस्ने, अन्तुर्थीके दश और डयाच आदिसे उत्पन्न शोय, रसलंग्रदज शोय अर वातम्रको- 
पज शोयको दूर करनेमें अच्छा लाम पहुँचाती है। आवश्यकता अनुसार जलसे 
घिसकर दिनमै ३-४ बार लेप लगाया जाता है । 


इसके अतिरिन्न सधिशोय, सघिपीदा, कर्णशोध, कर्शाश जनित वेदना, मसूद 

पर सूजन, कठ या गालपर सूजन अथवा शारीरके किसी भी भागपर सूजन शानपर 
हैक क. पीडा ठी ऱ्य 

यह देप लगाया जाता टै । कणाशंकी पीदार्म बाहर लेप लगाया जाता है । शौर उसे 


फिर भी लेप किया जाता दै जिससे अर्श फटकर पीडाका निवारण दोजाता है । 
bs eR UN Se 


' +चूनेफा जल यनानेकी विधि --चूनेरे साय तीसरा हिस्सा जल मिलानेसे 

थति गरम दोजाता है। फिर सफेद चन जाता है। इस अवस्था में इसे धाड चूर्ण 

( 32६0 Line ) रहते है । इस गोले चुने २ औसको यार,वार जल सिल्लाकर 

घोवे । जव चारीय अश ( (0002) नष्ट होजाय, तब उसे १,गैलन जलमें मिला 

दिसा कर १२ घरटे रहने देरे । फिर उपरसे नितरे हुये जसको ले लेवे । उसे सॉल्स- 
_ दने आव लाम कहते हैं। 


ब्रण-विद्रधि-अबु द ३५५ 
२८. कृष्ण धावन 
( लोशियो हाइडाजिरी निग्रो-ब्लेक मक्यु रियल लोशन ) 

विधिः--केलोमल ७ भाग, ग्लिसरिन £० भाग और शेष चूने का प्रवाही 
{Solution of ime ) मिलाकर १००० भाग पूर्ण करें । पहले केलोमलको 
ग्लिसरीनके साथ मिलावे' । फिर चूनेका जल थोड़ा थोड़ा सिलाकर लोशन तैयार करें । 
हस द्रवको डाक्टरीमें ब्लेक वॉश ( 320 "९१5 ) भी कहते हैं । 

उपयोगः--इस द्रचमें कपड़ा भिगोकर उपदंशज चत और फूटे हुए दूषित वण 
पर रखा जाता है। फिरंग रोगमें रेवल इस घावनकी पट्टीसे ही आराम होजाता ह. । 
अह घावन सामान्य उपदंशज घावमें उत्तेजक और शोधक क्रिया करता है । सामान्य 
उपदंश (5र्णी C207९) को इस घावनसे घो, ऊपर आयडोफार्म लगाकर 
कपड़ा बांध दिया जाता है । उपदंश और फिरंग दोनों पर इसका प्रयोग होता है । 
अनके अतिरिक्त बाहरके घावको भी यह सुखा देता है 

२६. पीतधावन 
( लोशियो हाइडाजिरी फ्लेवा--येलो भक्यु रियल लोशन ) 

विधिः--मक्युरिक क्लोराइड ( Mercuric Chloride) २० अन 
५ ०-४६ आम ) और चूनेका जल ( S0lution of lime) १० औंस { १०० 
क्युबिक सेण्टीसीरर ) ले । दोनोंको सिलाकर धावन बना लेवे । इस विलयनकी 
डाक्टरी में येलो वाश ( ४९]।0% ७०९७) भी कहते हैं । 

सूचनाः--पारदकी सब कृतियोमें सक्युरिक क्लोराइड ( कोरोसिव सब्लिसेट 
Corrosive Subhimate )अधिक चिषाक है । यह सबल कीटाएुनाशक और तीज 
“विष है । अतः इसका लोशन बनानेमें भी अधिक मात्रामें न गिरजाय, यह सम्हालना चाहिये । 

उपयोगः--यह घावन घाव घोनेमें अ्रति उपयोगी 'हे । बाह्य त्वचा आदिके 
समान इसका व्यवहार नेन्नोंके लिये भी होता है । 

सामान्य और पूययुक्त चन्ुप्रदाहमे नेत्रोको घोनेके लिये क्लोराइड ५ मेन, 
नौसादर ६ ग्रेन. और निवाया जल ८ आंस मिलाकर धावन तैयार किया जाता है । 
इसमेंसे दिनमें ३-४ बार प्रयोग करनेसे विलक्षण लाभ पहुँचता है। ( क्रीफ्लेविन 
दशेष हितावह है । ) 

पौनस ( दुर्गन्धमय प्रतिश्याय 022672 ) रोगमें १.१००० घावनसे नाकको 
'घोकर चोरिक एसिडका चूर्ण नस्य रूपसे चढा लेनेसे विशेष उपकार होता है । 

इस धावनको १-१०००० ( अर्थात्‌ २० यसमै $ म न बलवाला बनाया 
जाय, तो माइक्रोकोकाई र बेसिली ( Micrococci and Bact ) नामक 
कीटाणुओं को नष्ट कर देता हे) सामान्यतः घाव घोनेके लिये $,४००० से ५.२००० 
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के घतकी विशुद्ध करने के लिये मी उपयोगी दै । ३.८०० धावन अति सम्दालफूक 
स्वचाहे वर्ण परिवर्तन ( C।025702 ) और घज्दै ( F72९॥।८5) को दूर कानेके 
लिये न्यघदुत होता हे । इसमें फोहा भिगोकर कीटाणओंये सरएशषार्थं घाव पर थाधा 


जाता हैं । 
हनके अतिरिक्त विकारके अनुरूप विविध त्वचारोग ददू आदि मे घावन सबब 


निर्वे सैयार किया जाता है ! अति सामान्य यत्नवाले धावनके लिये १ १००००० 
अर्थात्‌ १ मोन ्रोषध शौर २०० थोस जल का उपयोग होता है। गर्भाशय आदि 
भागको घोतेरे लिये वस्ति रूपसे इसका घ्यवद्दार करनेसे हजारों रुग्णाधडि जीवनका 


उद्धार हुथा है 
वर्तेमानमै इस धावनकी श्रपे्चा एकीस्लेविन ( A६£]3४:0९ ) का उपयोग: 


अत्यधिक परिमाणमें हो रहा हे । वह निर्भय श्रौर प्रवल पूतिहर हे । 
४०, कार्वोलिक घावन 
विधि --पूस्िद कार्यालिक १ रोस ( वजन फिये हुए ) को १६ आंस जलसे 
मिला लेनेसे कारोलिक लोशन बन जाता है । 
उपयोग ---यह घावन घाव घोनेके लिये हितावह द । सौम्य लोशन बनाना 
हो, तो ३६ अस जल मिला लेना चाहिये । इस धावनकै उपयोगसे वण आदि 
कीटाणु नए होते हैं । 


४१ अझ लोशवान । 
चिच --डोइवान ४ त्तोले, रसात « चोले और मैथिलेटेड स्पिरिट ६० तोळे 


मिला योतलमें भर कर रख देवे । दिनमें २-3 पार बोतलको हिल्ाते रहे दें दिन 
कपड़े से छान कर वोतलमें भरलेवें । 
उपयोग ~-किसी स्थानमें घरङू भारि से लगमाने पर तुरन्त अर्व खोदवानकी 
पट्टी लगा लेनेसे राःखाव बन्द होजाता हे । वेदना शमन हो जाती है । घाव नहीं पकता 
और थोड़े ही समय में अच्छी तरह घाव मिलजाता है | 
४९, अक रेवतचीनी 
विधि --रेवदचीनी ( [२९७६०१ ) या चर्चा ( Rheum webb 
पोप) १० तोले के जौकुद चूर्णको ६० तोले मैयिल्ेटेड स्पिरिटर्मे ढाळ देवे । रोज 
२-३ वार शीशीको हिलाते रहें । ८ दिन कपड़ेसे छान २ तोळे. शिलाजीत मिला, 
अच्छी तरह चला धुन' कपड़े से छान बोतलमें भर लेवे । 
(श्री पं० यादवजी प्रिकसली आचाये ) 
डपयोग---किसीमी स्थानमै चोट लगजाना, चकष्ट आदि का घाव खगजाना, 
शतक रोय, नये तुरन्त उत्पन्न हुए फौडे एन्सी, इन सब पर यह अक लगानेसे 
इर्ते लाम हो जाता है । 
TT मि आदि पल गये म ~तो, उसे, पहले, मेथिलेदेश: ....... 


भगंदर ३५७ 

क 

स्पिरिट, शराय, कार्वोलिक घावन या गरम किये जलसे धोकर साफकर लेना चाहिये । 
अन्यथा घाव पक जाता है। ५ 
( २ ) दूषित शखका घाव लग राया हो दो कुष्ण धावन से घोलेचा चाहिये । 


os 


१७) गगादर 


१, भगदरहर रस 

विधि:--शुद्धपारद २ तोले आर शुद्ध गन्धक ४ तोले मिलाकर कलली 
करें । फिर ३ दिन घी छुंवार के रसमें सदेन कर ताम्रभस्स और लोह भरम ६-६ तोले 
मिलाकर घी कु चार फे रसमें घोटकर पड़ा बना श्ररण्डके पत्ते लपेट दें। उसे हाँडी 
झैं राखके भीतर दवाकर ६ घण्टे स्वेदन करें। पश्चात्‌ निकाल ७ दिन तक नीवूके 
रसम खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बनायें । 

साञाः-१-१ गोली दिनमें २ बार पुनर्नवारिष्ट अथवा थांवलेके रस या 
'झुरन्बाके साथ देवें । 

उपयोगः--इस रसायनका सेवन शान्ति पूवक ४-६, सासतक करने पर 
अगन्दर और सब प्रकारके नाड़ी तण नष्ट होते हैं । 

यह ओषधि कफ प्रकृति वाले रोगी, जिनकी पचन क्रिया सदोष हो, तथा 
मूत्रोत्पत्ति योग्य न हो उसके लिये हितावह हे । इसके सेवनसे पचन क्रिया 
सुधरती हे । रसमेंसे रक्त बनानेका कार्य सम्यक प्रकारसे होने लगता हे । र्का 
असादन होता है, तथा मूत्र शुद्धि होती हे । फिर पूयोत्पक्ति बन्द होकर भर्गदर नइ 
होता है । इसके अतिरिक्त शारीरके किसी भी स्थानके नाड़ीबण, विद्रधि, कफ मधान 
गौण कुष्ट आदि रोगों एर भी यह लाभ पह चाती है । 


| २, नारायण रस 
' विधिः -शुद्ध हिंगुल, फिटकरीका फूला. रसोंत, शद्ध मनः शिख, शुद्ध गूगल, 
झु पारद, तास्रभस्म, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, सैंघानमक, अतीरू, चव्य, "शरफोकाकी 
लड्‌. बायविडंग, अजदायन, गजपीपल, काळी सिचं, अकम्‌लत्वक, बरनेकी छाल, राल 
और हरड़ इन २१ द्रच्योको समभागले'। पहले पारद शत्धककी कजली कर हिंगुरू, 
अनः शिल, ताम्र और लोह मिलार्वे । राल और गुगलको सरसों ( करंजे ) के तेल 
में कूर कर सुलायम सक्खनसरश बना लेवें । शेष औषधियोंका कपद्ध छान चूर्ण करें । 
'बश्चात्‌ राल-गुगल मिश्रणके साथ पहले भस्म और फिर शेष चूर्ण मिलावें। उसे सरसों 
{ करंज ) का'तैल मिलाकर लोहेके खरलमें फूटकर एक जीव बना ३-१ रत्तीकी 
गोलियां चना लेद । इस रसायनको कितमेक प्रन्धकारोंने त्रयागजांकुश और दरदः 


खटी संज्ञा भी दी है । (२० चं०) 
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nen 
माया -- से ४ गोली ढिनमे २ यार मजिष्ठादि कयाय या अन्य रोगानुसार 
अनुपानके साथ देवे । 
उपयोग --इस रसायनके सेवनसे नाडीवश, अग्रकर पूयस्राव युक्त अण, 
गरडमाला, वित्रविका, जीणे दुष्वश, फिरगज उपद्रव, दाद, वानसे पूय आना, 
जिरोरोग श्लीपद हाथवैरका फटता र दु साप्य भगदर आदि रोग नष्ट होते ह। 


३, भगंदरनाशक योग ; 

(१) चोएचीनी, मिश्री और गोधूत १२-२२ तोले तथा लोहेभत्स भौर मन- 
शिल ४-३ मागे लें । सवको मिलाकर 3-३ तोलेके लङ्क, बना लेवे । इसमेंसे १-४ 
लहू, प्रात काल और रात्रिको गांदुग्धके साथ सेवन करानेसे भगंदर, जीर्ण उपदशज 
उपद्रव रूप नाड़ी बण, रक़ विकार और डुछ आदि १ सासमें दूर होते है । 

(२) बालहरीवकी योग --नीलायोधाका कूला १ तोला शौर छोटी इरइ़का 
चुर्ण १६ तोले मिला नीवू के रसेसे ७ दिन मर्देनकर 9-१ रत्तीकी गोलिया अनार । 
इसमें से १-१ गोला सुबह शीतल जल (या नीर्‌ मिले जलन ) के साथ २१ दिन तक 
सेवन करने पर उपदण रोग, उपदशके विकार रूप नाडी मण, मगदूर दुष्य आदि 
रोग निवृत्त होते हैं । बाहर घोनेकै लिये धाउन ( [-णाणा ); चूर्णं और मलइम रूप 
से ( कामली मिलाकर ) भी लगानेरे लिये इस वरीका उपयोग लामदायक है। 

(यो० २०) 

इस बटीका उपयोग हमने अनेक यार कयइ रोग पर किया है श्रौर उससे 
परिणाम सतोपप्रद आया है । 

(३ ) अतिवला ( कधी ) के पानोको पीस, थोडा गुद मिला पुदित बनाकर 
बाचते रहनेसे कुछ दिनोम भगदर दुर हो जाता है । 

(४ ) भागरको पीस पुल्टिस करके वाधते रहनेपर थोडे ही दिनो में भगदर 
शुद्ध होकर भर जाता दै! 

(2) उटकी इड्रीको जलम घिसकर लेप करते रहनेपर भी मगदर मर जाता है $ 


¢ 


DO क 
(३८) फरग 
१, उपदंशकुठार वटी । 
प्रथम चिधि --सुदासग और कूठ १-3 तोला तथा नीलाथोधा ६ मशे 
मिना ६ घण्टे भदग्सडे रसमें खरलकर १-१ रत्तीकी गोलिया वनालेवे । (० नि? र्णे 
मात्रा ---4 मे २ गोली प्रात साय श्रदरपके रसके साथ देवें | 
उपयोग --इस वटीका सेवन करानेसे एक सहाहके भीतर उपदेश रोग दूर 


'फिरंग ; ३५६ 


हो जाता दै । उपदंशके लिये यह सरल निर्भय और उत्तम उपाय है । यह वटी नये और 
पुराने रोगमें भी व्यवहृत होती है । 

' सूचनाः-मीठे और खट्टे पदार्थ, मांस, दूध और कुष्माण्डका त्याग कराना 
चाहिबे । ( कितनेक चिकित्सक आमका अचार अवश्य देते हैं उससे नीलेयोयेकी 
कान्ति करानेकी शक्ति शमन हो जाती है। ) 

द्वितीय विधिः--रसकपूर १ तोला और सुलतानी मिट्टी ४ तोले मिला जल 

के साथ सरल कर आध आध रत्तीकी गोलियां बना लेवें । ( आ० नि० सा० ) 

मात्राः--२-२ गोली प्रति दिन प्रातःकाल पुक बार निगलवा देवें । फिर 

ह ₹ तोले इमलीको ४० तोले जलमें मसल तुरन्त निकाल बिना छाने पिला देवे । _ 
& तरह प्यास लगनेपर इमलीका जल १ दिनमे ३-४ सेर तक पिलाते रहें । 

इमलीका जल पीनेमें रोगीको बेचेंनी नहीं होती । दंतहषं नहीं होता एवं 
सॉधाओँमें या हड्डियोंमे भी बाधा नहीं पहुँ चती । 

उपयोगः--इस रसायनके प्रयोगसे उपदंश रोग जिसमें घाव केलगया हो 
नासूर होगये हो, रोगने तीव्र रूप धारण करलिया हो, वह दूर होजाता है । ्रधिक 
से अधिक २१ दिन तक गोलियां देनी पढ़ती हैं । २१ दिनके सेवनसे उपदंश 
रोग, उपदंशजनित रक्तविकार, नाइीवण आदि दूर होकर शरीर स्वस्थ, सबल और 
तेजस्वी बन जाता है । 

सूचनाः- ( १ ) औपध बन्द होने पर २१ दिन तक प्रतिदिन नीमके २१ पत्ते 
को जलके साथ पीस छान कर पिल्लाते रहना चाहिये । 

( २) औषध सेवन कालमें और नीम सेवन कालमें अर्थात्‌ ४२ दिन तक दूध, 
मीठे पदार्थ और घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिये । दूध पीनेसे कम्पदात और गुड, शकर 
खाने से स्वरभंग हो जाता हे । 

( ३ ) कदाच रोगीको उपदंशके हेतुसे विस्फोटक भी हो गया हो, तो औषध 
सेवनके साथ चिरोंजीको जलें पीस कर शरीर पर मर्दन करावें. अथवा पलासके' 
पत्त की डण्डियाँको जला राख कर तांबेके बत्त नमे डाल दही मिला, ताग्वेके लोरेसे घोटे 
फिर शरीर पर मालिश करावें । सूख जाने पर स्नान करानेसे विस्फोटक दूर 
हो जाते हैं । 

२ नीलकण्ठ रस 

प्रथम विधिः-- शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नीलेथोधेका फूला, फिटकरी का 
फूला, छोटी हरड, आंवला, बढी हरड और सुर्दासंग, ये सब सममाग लेवे । पहले 
पारद गन्धककी कज्जली करें । फिर शेष औषधियोंका कपड़ छान चूण सिला नीवूके 


आधसेर रसके साथ खरल करें रस थोड़ा थोड़ा मिलाते जाये । फिर २-२ रत्तीकी 
गोलिया बना लेवें । - 


३६० रखतन्त्रसार च सिडप्रयोगसतर दितीय-घण्ड 


` मात्रा --१ से २ गोली दिनमें दो यार भोजा कर लेने पर तुरन्त घीमे कपट 
कर निगा देवें । 
च उपयोग,--इस घरटीकै मेवनले $४ दिनके मीतर उपदश रोग दूर होजाता है । 
हींग, वेसन और खालमिर्चे न नाये । तैल अधिक सेवन करनेसे उवाक नहीं थाती और 
चेचैनी भी नहीं रदती । भोजन करे जल बहुत ज्यादा न पीर्वे । कमसे कम पी्ें। 
आध या एक घरटे धाद श्रावन्यक जल पीने से उबाफ या बेनी नहीं होती। 'थौपध 
सरलतासे पचन होकर जल्दी लाम पटे दाता है । 
द्वितीय विधि --नीलेथोयेका फुला ५ तोला लेकर एक सेर नीवूके रसके 
साथ पचन करावे' 4 थोड़ा घोटा रस मिता कर सःन फरते रहें। सय रस बि प) 
शोजाने एर आध श्राप रत्तीकी गोलिया बना लेप | (आर? भिरे) 
याचा --१ से १० गोली । पदले रिन सुबह एक गोली निगल लेवे' । दूसरे दिन 
दो । तीसरे दिन तीन । इस तरद्द उवाक थोर देदेनी न हो तयतक बढ्यै । वमन होनाने 
है पश्चात दुसरे दिनसे एक गोली कम फरावे । 
उपयोग--इस रसायनरे सेवनसे १४ दिनके भीतर उपदश रोगकी निरएत्ति हो 
जाती है । मोजनमे गेहँकी रोटी, घी घौर मिश्रा देवरे । वमन होनेपर वमनको रोकमेके 
लिये सुने चने छिलके रहित विल । 
३, मल्लादि पुष्प 
विधि --मफेद सोमल, मिगरफ,, रसकपर (सौर दालचिकना, चारो १-१ तोहे 
मिला ग्राएडीम खरलकर टिकिया चना छोटी हाडीई भर डमस्यन्त्र बना ६ घण्टे मंद 
मंद अशि देकर पुष्प उषा लेवे' | ऊपरकी हाडी एर गीला वस्त्र बार यार यदलते रहे । 
फिर यन्त्र स्वाग शीतल होने पर एुष्पको निकाल लेचे'। यदि पुष्प कम उदे हो तो 
फिरसे उदा छेद । ५ 
साशा ता ख २ चावल सुनकामे रख कर निगलवा देवें । पुष्प दाताको 
गने पर दात गिरजाते हैं । झत पुष्पको नियलना चाहिये । 
उपयोग --यह रसायन उपदशा रोग दूर करनेके लिये उत्तम है। नगरे और 
दराने विकारमें मी लाम पुं चाता है। इसके सेवनसे उपदशा रोय तथा उसके उपद्रय रूप 
संधियान, नादीबण, विद्रधि, पढाधात गुत्शक, रा विकार, तालुमण, भरस्थिगतनण, 
दात नाड़ियोंकी विकृति, कर्मकोप, नेत्रप्रदाद्द और मरिनप्क विकार धादि समस्त रोग 
सोडे ही दिनोमे दूर हो जाते हैं तथा देह नीरोगो रौर घुष्ट हो जाती है। 
४ भेरव रस 
क्ल पके "7झद पारद ४०६ रत्ती और म्रिधी ३०० रत्ती मिलाकर नीम 
हेकी सरलं एक प्रएर तक घोरे | फिर १०० रत्ती सफेद कत्या मिला 
काडली कर, योवा जर मिळाकर २० गोली चना लेदें । (२० सा" स० ) 


फिरंग र्‌ 


हाञः--३ दिन तक दिनमै ३ बार १-१ गोली गेहूँके भ्रारेके हएचेमे रख कर 
निगलवादेवे । फिर चौथे दिवसे रोज सुबह १-१ गोली '११ दिन तक देते «दें । अचु- 
पानरूपसे मंजिप्डादि रक &-२ तोले देवें । | 
डउपयोगः--यह रसायन फिरंग रोगका नाश करनेमें अत्युत्तस है । फिरंग रा 
--युराना हौनेपर विविध उपद्रव उत्पन्न होते हैं। पुर्व कच्चे रसायन आदिके सेवनसे देह झरुत्यु 
सुख जानेके लिये तैयार होजाती है । किसी किसीके सारे शरीरकी त्वचा शुष्क होकर सुरमा 
जातो हे । शरीरमेंसे भयङ्कर दर्गल्व आती हे । दाह होता रहता है! मक्खियां मिन निनाती 
"इ: निद्रा नहीं आती । थुक चिपचिपा, पीले रंगका और पूयके समान बन जाता है । 
जिह्वा लाल लाल भासती है; शौच शुद्धि नहीं होती और देह निस्तेज होजाती है । इस 
अवस्था न्यूसल्वरसन ( नं० ६०६ ) के इंजेक्शन आ नहीं दे सकते । यदि रोगी नियस 
. पालनकर लेदे', तो मात्र यही औषधि जीवन बचा सकती है । 
बक्तव्यः---इस रख्रायनरे सेवन कालमें जलपान और जलस्पर्श बिल्कुल बन्द 
"है । तृषा लगने पर ईखका रस या मीठे अवारका रस पीवे' | शौच जाने एर शरस 
जलसे शुद्धि करें फिर तुरन्त कपड़े से पॉ लेवे' । १४ दिन तक कसमरेमेंसे बाहर न 
निकले । तेजवायु, अभि सेवन और सूयके तापका त्याग करें। ' 
इस औषध सेवनका प्रारम्भ विशेषतः शीत काल या वर्षो ऋतुमें करना त्ताहिये । 
“अति आवश्यकता पर श्रन्य ऋतुमे भी कर सकते हैं )। - ७ 
_ भोजन-दूध या दूधभात अथवा जडुलके पश्ुओंके सांसका रस । लवण और 
“अम्ल पदार्थका निषेध । इस तरह दिलमें निद्रा, रात्रिमें जागरण, व्यायाम और स्त्री 
-समायमका भी त्याग करें । भोजन कर लेने पर ताम्वूल कर्पूर मिला हुआ लेवें । इस 
-श्रषध सेवनसे मुंह आजाता है । उसके लिये पत्चवल्कलके क्वाथसे बारबार कुल्ले करते 
'हँ । पान खांय । खदिरादि चरी सुँहस रखे या चमेली ( जातीपन्नी ) के पान चवादें। 
१४ दिन पूरा होने प्र गरम जलले स्नान करावें । | 
इस तरह पथ्य पालन करते रहनेसे शरीर स्वस्थ होज्ञाता है । मंजिष्ठादि छर्कके 
'हेतसे दिनमें २-३ दस्त होते रहते हैं । एक सप्ताह बाद दाह शमन, निद्राकी उत्पत्ति 
{ किन्तु सुख्पाककी वृद्धि ) आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । दो सप्ताह पूरे होने एर छा 
अदीघ होजाती है । फिर आवश्यकता रहे तो, आरोग्यवर्द्रभी सुबह शास संजिप्ठादि 
'अर्कके साथ देते रह नेसे थोड़े ही समयमे सुखसणडल तेजस्वी बन जाता है। 
२ सवीरमल्ल पष्प 
चिघिः--रखकपर ऑर सोमल ४-? | तोलें, कपर २ तोले लेदें। सयको 
' मला डमरू यन्त्रमें भर, श्रच्छी तरह संधि लेएकर, सुखाकर चूक्हेपर चढा ४ घण्टे मंद 
और मध्यम अग्नि देकर पुष्प उडालेचें ! फिर स्वांगशीतळ दोनेएर यन्त्र खोल, ऊपरकी 
प्डॉटीमें ख? हुए पुष्पको निकाल बोतल मरलेवें । 


३६२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह द्वितीय खण्ड 


मात्रा ~ ३ से ९ रत्तीतक सुनका या कैपसूलर्म रपकर निगल लेवें । ७ दिन 
तक टिनमें १ बार सुबह । 

उपयोग --यह सवीरसदल पुष्प फिरेंग रोगको दूर करनेमे उत्तम श्रौषधि है। 
नया और पुराना रोग सबको यह नष्ट करता है। 

सूचना --इस पुष्पे सेवन कालम दूध, दही रौर उनसे बने हुए पदार्थ, 
खटाई चौर नमक नहीं खाना चाहिये । रोगी शक्कर मिले हुए दिये या इलवापरु 
रहनाय तो सवर लाम हो जाता है । 


६, सवीर वटी (फेशरादि बढ़ी) 
विधि ~शु सवीर ( रसकर्पूर ), वेशर, लोग, स्वेतचन्दन, प्रत्येक ४-४ 
तोले और कस्तूरी ६ मारो ले। पहले रसकर्परकों खरल करे । फिर केशार-कस्तूरी मिला- 
कर नागरबेलके पानके रसमे गरल करें। परचात लोग और चन्दनका चूर् मिला 
नागरपेलके पानमे रसमें १ दिन मर्दैन कर ३-१ रत्तीकी गोलिया अनालेपें। 
(श्री प० यादवजी घ्रिकमजी चां ) 
मात्रा --5 से २ गोली प्रात साथ निगल कर ऊपरसे गरम करके शीतल 
क्रिया डु, मिश्री मिला गोदुग्ध पिलावें । 
उपयोग-- यह वटी फिरग और उसके प्रिपसे उत्पन्न विविध विकार, मासगत 
ब्रश, नेण, अरदद भगदर, ग्रन्थि, जइता, तन्ट्रा, संधिवात श्रौर वातनादियोकी" 
विकृति होकर पक्तवध या कलायखञ्जके समान लनश उत्पन्न होना आदि विकार्रोपर 
अच्छा लाभ पहुँ चाती है। निर्बल हृदय और अति नाजुक प्रकृति वालोको रसकपूरके धन्य 
योग देनेकी 'श्रपेक्षा थह वटी विशेष हितामह है। 
पथ्य --इस रसायनरे सेवन समयमे स्पटाई, मिर्च, हींग, राइ आदि गरमा 
मसाले तथा बैंगन, सरसों, मूली 'ग्रौर ण्रण्ड, उर्जाका शाक नहीं खाना चाहिये । 


७ उपदशदावानल 

विधि --हिंगुल, इरताल, सोमल, मेनसिल, रसकप्र, दालभिकगा और 
नीलाथांथा ये ७ औषधिया £-< सोले लेकर माडी अथवा जलानेपर जल जाय ऐसी” 
तेज शराबमें १२ घण्टे '्वर कर एक टिकिया बनावे । फिर सिद्दीकी छोटो छोटी दो 
हाडी समान मुसवाली लें । उनके सुंहको पथर पर जलडाल घिसकर चिकना बनालें। 
फिर एक हाडी पर इद कपड़मिद्दी करे । उस कपइमिट्टीकी हुई हाडीमे रसायनकी 
टिकिया रख, ऊपर दूसरी हाडी श्रोधी रप दोनोंके सुखोको मिलाकर सुखसुद्रा करें। 
सूने पर उमर यत्रको चूल्हेपर चाकर नीचे बेरी लकड़ीकी आच चावल सिजोनेके 

, समान ४ प्रहर तक देवें | चार बार ऊपर गीला कपडा बदलते रह । स्वा शीतल होने 

पर उपरको हाडीमें लगा हुआ पुष्प निकाल, पुन नीचे रही हुई औपधिमें मिलाकर 


4 
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. शराबके साथ रल करके फुपको उडावे । इस तरह ७ बार करें । श्रन्तिम समय उड़े 
हुए पुष्पो और नीचेकी औषधिको अलग अलग शीशीमे भरलेवें | दोंडीमे “नीचे रही 
हुई. औषधिको पुनर्नवाके रसम ३ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेव । 
( २० ओ० सा० ) 
सात्र:--उप्प १ से २ चावळ तक केपसुल, घी, सक्खन या हलवेम रखकर" 
रोज प्रातःकाल निगल जायें । इसतरह ७, १४ या २१ दिन तक, तेचे । गोलिर्योका- 
सेवन कराना हो, तो १-१ गोली पुननंवाके १ तोले कल्क या स्वरसके साथ २१ दिनतक देवे! 
सूच्नाः--पुष्प निगल जाय । दाताको लग जानेपर दांत गिरजाते हैं । 
उपयोगः---यह रसायन असाध्यसे असाध्य उपदंश रोगको सी दर कर देता 
। भोजनमें केवल गेहूं+चनेकी रोटी, घी शक्करके साथ दें और कुछ भी न देवे । कदाच्हः 
कब्ज रहे, तो निम्न विरेचन क्वाथ देवें । 
विरचनक्साथ--गुलाबके फूल, काली मुनक्का और सनाय. तीनो २-२ तोक्ने 
सिल्ला कूट ४० तोले जलमें ओऔटाकर १० तोले शेष रहने पर रात्रि को खोते समय पिल्ला? 
देवे । इससे सुबह तक २-३ दस्त आजायेरे । आवश्यकता पर इस क्दाथ का 
व्यवहार करें ¦ 
ड्पदंश रोगके उपद्रव नाडी ब्रश, गुदशूक, वद आदि चाहे जितने यह गये हाँ, 
रङ्ग चाहे जितना दूषित होगया हो, सब विकारों सह उपदंशका निवारण होकर पुरुष- 
'ल्वकी प्राप्ति होजाती है । 
अर्शके मस्सेको नष्ट करनेके' लिये शीशेकी सालाईको सक्घनसे चिकनी कर हस” 
पुष्प पर फिरावे । जितनी औषधि लयजाय, उतनीको मस्से पर दिनमे एक ससद": 
लगाव । ४-४ दिन तक लगानेसे मस्से फूल जाते हैं । फिर खट्टी छाउमें गेह के दलिये- 
को पका पुल्टिस बनाकर बांधनेसे सब मस्से सुदोर होजायेगे । पश्चात्‌ उसे केचीसे कार: 
दूँ अथवा दे स्वयमेव कुछ दिनमें निर्जीव होकर गिर जायेंगे । 
ऊपर कही हुई श्रौषधिकी गोलियोंका प्रयोग करणठमालके रोगी पर करसेसे २१ 
दिल में रोग निवूत्त होजाता है । एवं ये गोलियां नघु'सकता पर देनेसे पुरुष्त्वकी प्रा 
हो जाती हैं । 


८. उपदंशवनङुठार 
विछिः--जमालयोटा और एरण्डबीजकी गिरी ७-७ नग, टोपी उतारे हुए 
गजे भिलावे ४ नग, पुराना गुड़ १॥ तोला, काले तिल १ तोला और दालचिकना 
माशा लेवें । पहले मिलावे और तिलको मिलाकर-भिलाचेका अंश मालूम न हो, तक 
तक कूडें । एरंडबीज और जमालगोटाको सिलाकर कूटे । दालचिकनेको १ प्रहर तकः 


खरल में मर्दन कर । फिर सब को सिलावे । अच्छी तरह मिल जाने पर शुढ़ः 


डालकर कूटे £ _ (२० यो० सा० ¥ 


६६६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रइ द्वितीय-खरुड 


११, विमर्दित नोल घावन 

विधि --नीलाधोया १ तोला, फिटकरी २ नोले थौर कपूर २ तोला ले । 
चुन सन्को एयक एथक पीसकर योतलमें मरकर जल घना लेपे । फिर उस अकरम २०० 
मोदे याष्पजछ मिला लेनेपर विमर्दित नील धापन नैयार होता है ' ( आ० नि० सा० ) 

उपयोग ~-टपट्रशमतिन लिग़शोय होनेपर इस नील वावनकी २-४ बूट डाले 
“यपा फोदा रखें और सुपारी पर सूजन न छै तो पिचकारी लगाव । इस श्रौषधसे 
"राइ होता है । चट्ट सहन न हो सके तो और जल मिला लेना चाहिये) यह भाषन 
“सरे हुये घागोको घोनेके लिये मी उपयोगी है । मद प्रवाही बनाकर नेत्रमें मी इसकी 
न्यूदे' डाली जाती हैं । 


१२ उपदंशहर फम 
प्रधमविधि --दिंगुल ६ भारे, सोहाया, धकलकरा छोर मोम ५०-१० मागे 
न्हेवे । पहले मोम गलाकर शेप औषधियोंका कपएछुन चूर्ण डालकर येरकी गुरुलीके 
-समान गोलिया चना लोदे | (२० यो० सा० ) 
उपयोग --प्राव काल चिलममे चबूल ( नीम ) के कोयलेकी अग्नि पर एफ 
व्योली रखकर धृश्धपान करनेसे उपद्शरोग नष्ट हो जाता दै । मोजनमें जीडी रोटी और 
भी । नमक नहीं खाना चाहिये) रात्रिको नागरदेलका पान देये । इस तरह १४ दिन 
पथ्य पालन करनेपर फिर रोगका निवारण होजाता है। 
सूचना ---धृम्रपान करनेफे पश्चात्‌ ५० सेर शीवलजन ले कर रोगीको धीरे धीर 
झले करनेका कहे । कल्ल कर जेनेसे बहुत चिप निकल जाता हे जोर दातोंको भी 
न्याधा नहीं पहुँचती। 
द्वितीयविधि --हिशल आधा तोला और अकलकरा २ ठोलेको मिलाकर 
-चूर्ण चना सेवे । फिर इसकी १४ सात्रा यना लेवे । 
उपयोग --भान साथ दिनमे दो वार कपड़ा ओडाकर ५-५पुडीका घेंथा सेमेसे ३ 
से ७ दिनके भीतर उपदशरोग नष्ट होजाता है । » दिन तक भोजनर्म मात्र गेट की रोटी 
और घी देवे । फिर ७टिन तक गेहँकी रोटी, शक्कर और थी देवे । यादर्म इच्छाच 
सार मोजन करे' । कितनेक चिकित्सक तमाखू भी दो तोले इस धममें मिला लेते है । 
समाखूरे व्यसनीरे लिये तमाखू मिला लेना हितकर है । 
चक्तव्प --झुछ, नाक, नेत्र और कानको न ठक । 
१३ उपदशहर टिका ; 
पिधि'--सत्पानाशीडे मूजकी दाल, छोटी इल्ायचीे दाने, सफेद कत्या, 


चीर्नेको सममाग मिला सत्यानाशीडे रसम ६ घरटे सरलकर ३ $ रसोळी गोद्या 
जॉगके चूम चालते जाय । 
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मात्राः:--२-२ रत्ती दिनमै ३ चार जलक साथ देवे । 
उपयोगः--यह उपदंशहर वही नये उपदंश रोग पर श्रच्छा काम देती है। 
श्रोडेड्दी दिनमै रोग दूर हो जाता है । रोगीको भोजनमें मात्र दूध भात देना चाहिये 


१४, रक्तशाधक अक 
प्रथम विधिः--चोबचीनी, चिरायता, गोरखमुण्डी, सारिवा, उशवा, उन्नाव, 
मजीठ, गिलोय, नीसक्षी अन्तरछाल और पित्तपापडा इन १० श्रौषधियोंकी १०-१० 
सोले लेकर जौकूट चूर्ण करें । फिर ५०/सेर जलमें शामको भिगो देवे । दूसरे दिन ४ 
सेर अर्क खच लेवे' । उसमें ₹ तोले पोटाश आयोडाइड मिल्ला लेवे । 
( चेय अजुनसिंहजी ) 
माजाः--आध आध श्रास समान जल मिलाकर दिनसें ३ चार देवं । 
उपयोगः--यह अर्क सूतल, कीटाणनाशक, विषध्न और उत्तम रक्षशोचक 
है । जीण' फिरंग रोग, सुजाक या अन्य हेतुसे होनेवाले रक्कविकार, त्वचापर लालकालि 
अब्बे, संधिवात, फोडे, फुन्सी, कष्ट, वातरक्क, गलगरड ( (७०2 ),.शीतपित्त आदि 
रोग थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जातेहँ। _ 

चमनियाकी दीवार कठोर ( A7।९7।0 5८९7055) होनेसे रङ्रदनाचडृद्धि 
होती हो, तो उसे यह अक कम कराता है । 

सूचना:--रोगीको चाहिये कि नसकका त्याग करें । यदि रोगी गे": चेरी 
रोटी, घी, दूध और शक्करपर रह जाय, तो जल्दी लाभ पहुँचता है । 

द्वितीय त्रिधिः--चोपचीनी, उशबा, काली अनन्तमूल, सनाय,- सफ 
रडका छिलका, गोरखसुरंडी, बीजनिकाले हुए उन्नाब, गुलाबके फूल, इन्द्रायतकाजड, 
छोरेबेरकी जद़की छाल, मजीठ, रङ्गचंदन और श्रसगन्ध, इन ५४ '्रौपधियाको 
१-१ तोला और लोंग, दालचीनी, छोटी इलायचीकेदाने और केशरको ३- 
खेजे। सबको कूट लेगें। फिर ८ गुने जलसे मिलाकर अर्क निकाल लेने 
-बतुथो'शा काथ कर काथसे चोथा हिस्सा शह द मिलाकर चोतलमें भर लेन । 

वक्तव्य--अर्क निकालनेके समय फेशरको कपडेमै बांध अक निकलनेकी नली 
के पास बांध देने । जिससे अरकमें केशारके गुण, गन्ध, रंग और स्वाद भ्राजाय । 

माघ्राः--१-१ ओस दिनम दो बार पिलाते रहें । 

उपयोगः--इस अर्मके सेवनसे सब मकारके रङ्गविकार दूर होते हैं । उपदंश 
सुजाक, कुष्ठ, दूषित पारद सेवन, मकड़ी आदि जन्‍्तुओंसे उत्पन्न रक्तदोष, अपथ्य- 


- अनित चिकार, जीर्ण त्वचारोग, पुराने सडे हुए घा, जीर्ण कोएचद्धता और अज्चिसांचच 
आदि दर होकर शरीर स्वस्थ और तेजस्वी बनता है । 


३ साशे 
। फथचा 


( ३६ ) पृयमेह । 
१, कन्दप रस पे 
यत्तायट --छद्॒पारद, शुद्ध गन्थक, प्रवाल मस्म, सुवर्ण भस्म, सोनागेरू. 
चेकान्तभस्म, रोप्य भस्म, शंस भस्म और मोती भस्म इन £ श्रौपधियांको समभाग 
तेव । पहले पारद गन्धककी कःजली करें । फिर शेप भस्म श्रादि मिलाकर बदके अङ्ग रॉ 
के क्राथकी ७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलिया बना लेले । (भे० २० ) 
माच्रा --१-१ योली पिफला क्वाथ, तुलसीका स्वरस, श्रजुन छालके दाथ, 
बयूलके पत्तारे स्वरस या शीतलमिर्चके काथरे साथ दिनमें ३ बार देने । इनमें से किसी 
शक भ्रनुरूत श्रनुपानरे साथ सेवन कराने । 
उपयोग --इस कन्दर्प रसके सेवनसे औ्रौपसर्मिक मेह ( सुझाक )' जनित विष 
और कीटाणु नप्ट होकर शरीर स्वस्थ हो जाता हे । 
२, ओपतर्गिक मेइहर मिश्रण ' 
यनावट --रौप्यभस्म १ तोला, प्रवालपिष्टी २ सोले और अमृता सत्व ४ तोळे 
मिला लेग । 
माचा --४ से ८ रत्ती तक दिनमें २ ३ बार मलाईके साथ । 
उपयोग --इस मिश्रणके सेवनसे प्यमहजनित जीणे विकारं दूर होते हैं । 
सुजाकके हेतुसे उत्पन्न मूवप्रेसक नलिकामे प्रदाह, पेशाब करनेकै समय जलन होना, 
बूद बूट सूज टपकना, कुछ कुछ पय आना, साधो साधोम दर्द होना, नेश्नदधप्ट निब 


होजाना, स्वप्नदोष, शुक्रद्ली उष्णता शुक्रका पतलापन और मद मद ज्वर यना रहता 
श्रादि विकार थोड़े ही दिनोमें दूर होजाते हैं । 


३, ओपसर्गिक मेहहर योग 

(१) गीला बिरोजा २० तोलेको एुक कपड़ेकी पोटलीमें बाघे ! फिर एक बढ़ी 

हाँडी मे ४ सेर गोमूत्र भर उसमें दौला यन्त्र विधिसे बिराजाको पकार्वे | चतुयौ श गोमुत्र 

रदोपर हाडीको उतार विरोभाको निकाल लेने । पश्चात्‌ एक प्रातमें डाल २१ बार. 

शीतल जल मिला मिल्ला कर धोर्ने । वादमे छोटी इलायचीके दाने और मिश्री 

*- खोले मिज्ञा लेखे । 

उपयोग --३ से ६ मारे प्रात काल कच्चे दूधके साथ सेवन करानेसे थोढ़े- 

दी दिनेमि नया सुजाक रोग दर हो जाता हे । रोग प्रयत होने पर औषधि सध्याको 
भी सरी यार देना चाहिये । 

ही भज सवना “इस भौपघळे सेवन कालमें माई, गुड, सेख, लाल मिर्च और 

नका व्याग कर देना चादिये, ब्रह्मचर्य आग्रद्पूर्णक पान कराना चाहिये? 


क. र काह: ~ Fe Fr 


® 


पूयमेह ` २६६ 


तथा रसतन्त्रसारमें कहे हुए मत्रशोधक काथकी पिचकारीसे मूत्र नत्षिकाको दिनमें 
२-३ बार धोते रहना चाहिये । . च 

( २) पलाश मूलका अर और मिलोयका स्वरस १-१ तोला, शहद ६ साजे 
और मिश्री ३ माशे मिलाकर सुबह आर इसी तरह शामको भी लेनें । १९-२० दिन 
'खेने पर जो नया सुजाक विशेष नहीं फेला है, वह दूर हो जाता है । एनं यह जीणे 
सुजाकके लीन विषको भी जलाकर नष्ट कर देता दै । 


( ३ ) लाल मिर्चेङे बीज को कूटकर कपड छान चूर्ण करले । इसमेंसे दिनमें 
२-३ बार ४ से ६ माशे चूर्ण जलके साथ पीस उण्डाईकी तरह छान कर 'पिलाते रहनेसे 
एक सस्ाहमे नया सुजाक शमन हो जाता हे । यह निर्सय, सरल और उत्तम उपाव हे । 
( ४) देशी लाल मोटी सूखी मिर्च १ तोले तथा हरी दूब और खस १-१ 
तोला लेवें । सिर्चके डंढलको तोड़ दै और मीतरसे बीज निकाल दें । फिर सिर्चको 
१ सेर जलमें मिला मिट्टी या काँचके बर्तनमे रात्रिको भियो देयें। सुबह मिचोको 
मसल कर खूब घोवें। जबदक जळ साफ न विकले, तब तक घोते रहना चाहिये । 
फिर तीनों औषधियोंको सिला सिलपर लोढीसे चंटनीकी भांति पीसे । पश्चात्‌ ताजे 
आक सेर दहीमें मिलाकर रोगीको पिला देवें । 
प्रातः काल पुनः मिर्चको जलमें मिगो देँ । फिर सायंकालको उपरोक्त विधि से 
घोल तैयार कर पिला देवें । इस तरह दोनों समय देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें भर्यकर 
वढा हुआ सुजाक रोग निवृत्त हो जाता है । En 
- यह ओऔपध अत्यन्त सांघारण ज्ञात होती है और इसकी मात्रा अत्यधिक अदीत 
होती है । परन्तु यह हमारा हजारों बारका परीक्षित प्रयोग है । 
ग ( श्री० डा० रामजीवनजी त्रिपाठी ) 
डाक्टर साहब इस औषधके सेवनके साथ तीसरे तीसरे दिन पर सोल्युशन 
टाइपा पलेविन (Solution Trypa Flavin) १० सीन्सी० का इव्जेक्शन शिरां 
{Intra-en०8) में करते रहते हैं । इस इज्जेक्शनसे मलमूत्र शुद्ध होने प्रर पुनः 
सूची चेध करते हैं । चदि यह सूची वेध ब्रिया न की , तो रोग -शमनमें कुछ दिन 
अधिक लगते हैं । 
इसरोगम सूत्रमसेक नलिका पूयएर्ण वनी रहती हे। इस हेतु सें दिवसे 
२-३ वार उसे घोते रहना चाहिये । अन्यथा भीतर शोध और, घाव बढ़ जाथेगें । फिर 
दोनें! ओरकी वंक्तणीय ग्रन्थयो ([7९८¡74] £]2705) का प्रदाह (Gonorrheal 
B५० ), युद द्वारमें वेदना, ` पोरुष ग्रन्थिका प्रदाह ( 705६2४7४5 ) और सुत्र- 
कृछ्रता आदि विविध उपद्रव (C9]८4६078) उपस्थित हो जाग्रेगें । अतः काच 
की पिचकारी (072£072)) से निस कपाय.द्वारा घोते रहना चाहिये । 
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मूजशोधफ कपाय --हरद, बढेदा, चावला, फिटकरीका फूला, सोहागिका 
कूला और रसेंत, ये ६ ओपधियाँ २-२ सोले, नीलायोधा और कपूर १ १ तोळा, 
अफीम ६ मागे तथा जल २ सेर लेवे । पहले दिफलाको कूट जलम उबाल । जल 
डक्द्ने पर फिटकरी और सोहागेको मिलावें। फिर अच्छी तरद्द उवल जाने पर 
ल्वरवनको उतार लेवें । रसोंतको थोडे अलग जल में मिलावे', उसमें नीलायोया और 
कपूरको पीसकर मिला देवे । पश्चान्‌ सबको छान मिलाकर थडी बोवलम भर लेवे । 
इस कपायमेसे थोडा थोड़ा निकाल २-२ पिचकारी दिनमे 3 समय सूत्रनलिकार्म 
लगाते रहनेसे मूघनलिकारम समृह्दीत पूय दूर दो जाता है। राइ शमन शोगा है, !घाव 
भर जाता है और कीटाए नष्ट हो जाते हॅ । केवल तीन रोजमे ही यह भ्रौपध अपना 
चमत्कार दर्श देती है और धाडे ही दिनोर्मे सुजाक रोगको दूर कर देती ₹। 
(श्री दा० रामजोवनयी द्रिपाटी ) 
इस धोनेकी न्याम साथ डाक्टर साइय डाक्टरी यन्त्रद्वारा सेककी मिया भी 
करत रहते हैं। सामान्य रातिसे एक बर्तनमें निवाया जल भर कर उसमें मूत्रेन्द्रियको 
आतः सायं १०-१० मिनिट डुबो रखनेसे भी थच्छा लाम पहुँच जाता है । 


४, पूयमेहहर गुटिका 

प्रवमविधि,--* वोल्ने हिंगुल तथा सूया गन्धाबिरोगा) ऊन्दरू, स्मौमस्तगी 
और मसागूगाळ १०-१० तोले लें । सवको मिलाकर कूटें । फिर किञ्चित्‌ जल मिलाकर 
१-१ रत्तीकी गोलिया वना, सेलसड़ीके चूणर्मे डालते जायं । जिससे एक देसरीको 

लकर न मिल सके । रि 
उपयोग --२ से ४ गोली जलके साथ दिनर्मे ३ थार देते रहनेसे १-७ 
दिनमै सुजाक दर दोजाता £ । जीण रोगम प्रात साये २-२ गोली एक मास 

तक सेक्ने करानी चाहिये । 

डितीयविधि --गन्धाब्रिरोजा, लोहान, रमी मस्तगी और मसायूएल, इन 
सबको सम भाग मिला, थोटी दू जल दाल खरत्तकर १-१ रत्तीकी गोलिया < चावें 
” और उसे सेखखढीढे चूर्णमे डाळते नाय । (श्रा०.नि० राण ) 


मात्रा --२-२ गोली दिनमै ३ चार जलके साथ । 
उपयोग --यह गुटिफा नये और पुराने पूयमेहको दुर करती है । मु्रदाह चौर 
सृद्रमै पूय थाना दोनों उपद्रव २-३ दिनमें दी शमन होजाते हः 
॥ इस औषधके सेवनसे नूतन रोगमे थोडे ही दिनॉर्मि खाम होजाता दै, परन्त जीन 
रोगो पर कमी कमी २-६ मास तक सेवन कराया लाता है । न 
० * ५ बगयोग ! 
विधि शड का और शुद्ध यशद २-२ तोळे, इनको मिष्टीदे पाठं बाचइन 
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“अशि पर गला लें । जब द्रच होजाय तब २ तोले शुद्ध हिंगुलोत्म पारद तत्काल ही 
अ्रलम डालकर ४ प्रहर तक सतत बोटें । जब भली प्रकार सिश्रण होजाय, तव रातिक 
एसिड ( माजूका सत्व ) ८ तोले मिलाकर पुनः ९ प्रहर तक घोटे , एक जिगर 
होजाय तब शीशीमे भरलें । 
माचाः----२-४२ रत्ती प्रातः सायं मम्खनके साथ दे । 
पथ्यः--गाय थवा बकरीका दूध, जो की धानीका दलिया या मात्र चावल 
देवें । एक सप्ताहसे २ सप्ताह पर्यन्त इसका सेवन करें । फिर इसको बंद कर २ सप्ताह 
तक निम्नलिखित चंदनादि तेल योग २०-२० बू द प्रातः सायं जलके साथ देवें । 
चन्दनादि तेल योगः--असली चन्दनका तेल ९ तोला, तेल पालसम कोपेवा 
{ Balsam Copaiba ) $ तोला, क्युबेब गइल १ तोला, इन तीनोंकों चीनौके 
आरलमे डालकर फिर लाइकर पोटास थोड़ा थोडा डालते जाय और घोटते जाय 
चुटते घुटते सफेद रंगका इमलसन वन जाय तब पोटास डालना बंद करें । तत्पश्चात्‌ 
तीशीमें भर कर रखें । 
उपयोग?--ये उपरोक्त दोनों प्रयोग अजमेरके यशस्वी चिकित्सक स्वामी गणे- 
इपनन्दजीके अनुथूत हैं । इनके द्वारा पुराने सुजाकके झरें से उत्पन्न सूत्रापात और सूक्र- 
कुष्ठ बिना कैथीटरके लाम होते देखा गया है । 


जि nn 


(३०) कुष्ठ 
१, कुष्ठहर रस 


, विधिः-शद्ध पारद २ तोले, इरताल पुष्प, छोटी पीपल और भतूरेके शुद्ध 
चीज ३-३ तोले, शुद्ध बच्छुनाग १॥ तोला और कालीमिर्च ४ तोले लें । पहले पारद 
"पइरताल मिलाकर पुक जीव करें । फिर विष मिलावें । तत्पश्चात शेष औषधियोंका 
कपड्छान पूर्ण मिलाकर निम्बमद ( नीसकी अन्तरछाल ), घतूराफे पान और अदरखके 
इसके साथ १२-१२ घरटे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावं । (२० यो० सा० ) 
साञाः--१ से २ गोली दिनमें २ वार मंजिष्ठादि रक, खदिरारिष्ट या रोगानु- 
सार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोगः कुप्ठकुठार कीटाणुनाशक, रक्तप्रसादन, ज्वरष्म, दीपन, पाचन 
आतशामक और कफव्न है | यह चात कफ प्रधान सब कुष्ठोंको दूर करता है । 
| गक्षतकुष्ट बढ़ने पर हाथ पेरकी अ्रेंगुलियोंके पे और कान नाक आदि अवयव 
गलने लगते हैं । उनसेंसे रस टफ्कता रहता हे | मांस आदि घातुर्थोकी श्रपक्रान्ति 
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हुई दुर्गन्ध निकलती रहती है । पेसी श्रवस्थामें कींटाणुओंश्म नाशकर मदती हुई 
अवस्थाको तुरन्त रोक देने और उपस्थित विकारको जला देनेकी श्रावश्यकता है । ये 
दोनो कार्य कुळहर रस सफलता पूर्नेक कर देता है । पुग पथ्यपालनसद् सेवन करने पर 
एक दो माममें देहको स्वस्थ और दरतालसदश तेजस्वी बना देता है। : 
यदि इस श्रपकान्तिकालमे ज्वर सी आ जाता हो, तो उसे भी यह दूरकर देता 
४ । मलावरोध रहता हो तो श्रनुपान लघु मजिष्डादि क्वाथ या भ्रन्य उद्रशोधक देना 
चाहिये । इसमें प्रधान ओषधि हरताल पुष्प ह । टसके साथ विपका रासायनिक 
समिश्रण होता है । जिससे यह कुळ फीटाणुओके अतिरिक्त पयोत्वादक फीटाण ऑफ 
नाश करके पूयको सुखा देता है रौर नयी उत्पत्तिको बन्द कराता है । इस हेतुसे पूय- 
प्रधान रोग-नाड़ी ब्रश, भगदर, विट्रधि, फूटा दुथा अउ द, अपची, राजयच्मामे पयप्रधाद 
कफखाव शर सुजाक आदि रोगॉपर यह सफलतापु्ेक व्यवहत होता है । 
सुजाऊ रोगकी उत्पत्ति एक ओर उभर हुए गोल और दूसरी ओर समार 
गोनोकोकस कीटाणुओं ( ।१७४४४८:४ Go0n0०77॥०९३९ } के सक्रमणसे होती है। 
इस रोग भूनम्रसेकनलिकाका प्रदाह होकर उत्त ही जाता है । मूजत्यागमे भयकर जलन 
हाती है" इस आशुकारी अवस्थामे ही यष्ट रस शहद या शावकरफे साथ दिनमे २ घार 
प्रयुक्त करने पर पयप्रदाह, छत और जलन श्रादिको नए करे ३ ४ दिनमै ही रोगको 
दूर कर देता ६ । रोगारम्म हुए १ दिन हो यानेसे कीटाणु विष रफ्तादि धतुथॉर्म 
प्रविष्ट होगया हो तो गन्धक रसायन ३ ६ रत्ती इस रसके साथ मिला देनेपर रपतम्रसादन 
छिया साथ साथ होती है । यदि सुजाक रोग जीर्ण होगया छो तो छुप्ठकुठार भौर 
गन्घक रसायन मिश्रण चौथाई मात्रामे १-० मास तक देते रहनेपर धातुमे लीन 
विषको जलाकर देहफो नीरोगी पना देता है । नाडीवण, भगदर आदि विकार फिरगळे 
उपद्रवरूप हौँ या स्वतन्त्र उत्पन्न हुये हा तो दोनों प्रकारोपर यह रस चमत्कारिक लाम 
पहुँचाता है । भरम्तरवि्रधि, बण अथवा 'अउ'द होनेपर श्रयवा बुक्क स्थानमै इत 
दोनेपर उसमेंसे पूय सप्तम शोषित होता # । ऐवी अवस्थामै कितनेक रोगियोको पूय- 
ज्वर ( ४३९2 ) 'ग्रा जाता दै । उसमें दिनम ३-२ पार मलेरियारे संमान शीत 
लगना और फिर स्वेट आकर उत्ताप कम होजाना थादि लक्षण उपस्थित होते ह । उस 
अवस्था सुप्य रोगकी आषधिक साथ कुप्ठकुठारकी योजना करनेसे ज्यरव्न, प्यढर गुय 
दर्शाकर खाम पद चाता ह । 
२ स्यण चीरी रस 
बिधि --सुस्यानाशीकी जड़ २० त्तोलेको दोला यन्त्रसे ३२० सोले महेम 
उपाले । फिर धोकर ३२० तोले द. घम दाला यन्त्र विधिसे पाचन करें. । भट्ठा और 
दुध दाटीम थोडे योद परिमाण दाले । जैसे जैसे जजते जाय, बसे वैसे डालते रहे । 


क), त... है 
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कुटकर कपड़छान चूर्ण करें । पश्चात्‌ यह चूरों २० तोले, काज्लीमिच ८ तोले और 
रससिन्दूर ४ तोले मिलाकर मर्दन कर लेवे' । | ( शा० सं०) 
' माञाः--२ से ४ मारो तक मंजिष्ठादि क्वाथ या जलके साथ प्रातःकाल देवे 
आर सहन हो सके तो राप्रिको भी देचे' । न “ 
डफ्योगः--यह रसायन रक्कशोधक और कीटाएनाशक हे । इस रसंका २ 
-साख तक सेवन करनेपर सुस कुष्ट (सुन बहरी ) नष्ट हो जाता है । 
३, गलत कुष्टारि ग्स 
विधिः--सोमल, रसकपूर, सिंगरफ और दालचिकना १-३ तोला आर 
'जमालगोटा ( ऊपरसे छिलके और भीतरसे जिबी निकाले हुए ) ४ तोले लेवें। सघको 
खरलसे मिला कर दो अण्डों की जरदी डालकर मर्दन करें । बादर्ने एनेसल ( लोहेफे 
` आपफेदी लगे हुए ) के वर्तनसें डाल निर्धूम उपलोंकी सन्द अरिनपर चढ़ा कर लकड़ीसे 
चलाते रहें । जरदी एक कर तेल छूटने लगे, तब पात्रको उनार लें। शीतल होनेपर 
-औषधिको खुले सुँ इकी मजबूत डाट वाली शीशी में भर लेवें । 
| ( स्वा० जगदानन्दगिरिजी ) 
मात्राः--१-९ रत्ती प्रातः काल १० खालके पुराने गुड़के साथ अथवा २-४ 
सयुचक्कार्मे रखकर निगलवा देवें । दांतको नहीं लयनी चाहिये । | 
.  सूचनाः--इस आौपधिके सेचनसे पहले रोगीको निस्त चिरेचन ( सु'जिस') 
“देना चाहिये । 
मजिसः- पुल्लानके फूल और कूटी सॉफ १०-१० तोले मिलाकर ९ सेर 
, जलके साथ उबालें । चतुथो'श जलशेष रहने पर उतार ससल कर छान. लेचें | इस 
जलमें से आधे जलको रहने दें और आधे जलसे ३ छुटांक चांचल डाल पका फर 
' 'पतले चांवल बना लेगें। इससे मुनक्का, कालीमिर्च, शक्कर और घी सिला कर खा 
लेवें । शामको शेष जलमें उपरोक्त विधिसे चावल बनाकर सेवन कहें । ४- ६ रोजमें 
उदर नरम हो जाने पर सुबह उपरोक्त औषधि लेषें। शासको नमकीन खिचडी 
बिना घी मिलाये खायें । उसदिन भोजन एक ही समय दिया जायशा। पुनः दो दिनि 
नतक उपरोक्क विधिसे झुंजिसके ववाथमें बनाये इए मीठे चावल खाये । चौथे रोज श्रौषचि 


, ल्वे । इसतरह ५-७ समय पधि लेनेसे सब प्रकारे गलत्‌ कुष्ठ और विद्रधि 
दूर होते हैं । 


उपयोगः--विशेषकर यं रसायन उएढंशाज गज्ञत कुष्ठ, उपदशजनित 
"रक्तविकार, न सूखने वाले पूयसय विद्रधि आदिको २३ दिलके सीतर सुखा 
रते हैं । यह गलत्‌ कुष्टके घावको बहुद जल्दी सुखादा हे । 2 

_ काच, नाक, अंगुल्तियां आदि यल राये हों,. देह बिल्कुल सड़गया हो, स्थान 
व्स्भानसे रस चूता रहता हो, सविखया भिन मिना रही हों, देहर्मेसे मुर्देके समान दुरान्भ 


कर छूर 
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निकलमेके हेतुसे दूसरे व्यत्रि पास नहीं श्रासकते) रोगी मयकर कष्ट भोग रहा हो, ऐसी” 
परिस्थिदि वाले शनेक रोगिर्याको इस रसायनने जीवन दान दिया है। यह स्व० स्वामी 
जगदालन्दगीवा परीक्षित है । , 

“सूचना “अनेक रोगी ४ रत्ती तक मात्रा सहन कर जाते हैं। ऐसा प्रयोग- 
दाताका कधल है । अधिक मात्रासे किसीको हानि न पहुँच जाय, इस विचारसे 
हमी माछा कम लिखी है । 

षध सेवन कालमें पहले घी नहीं देना चाहिये । मुन्जिसके दिनोंमें ती देना ही! 
पदता है किसु अनेक रोगिर्याको जब दाह बहुत बढ़ जाता हे, तव धी कुछ श्रशामें देना 
ही पढ़ना है । जब तक दाह अधिक न यदे, तब तक घी न्‌ देवें । झुन्जिसके दिर्नेमि 
००१०-१४-२० और ३० तोलेतक घी सिलाना पदता है । क्योंकि जुलाबसे पूरव कोष्टको' 
स्लिग्ध करनेके लिये स्नेद्षपानकी प्यावश्यकता दोती है । श्रत चावल मृगकी खिचड़ी 
और घृत पाचन शक्तिके अनुसार देते रहना चाहिये । परन्तु जुलावळे दिन घृत देना 
वर्ज्यं है । कुष्ठकुठार उसका एक पाठ रसतन्त्रसार प्रथमस्वण्टमें द्रिया है। वढ भी गल 
व्कुप्ठके ऊपर हितकारक है । उसकी श्रपेना यद भ्रति नीम है! अत इसका प्रवोग' 
श्रति सम्दालपूर्दक करना चाहिये । 


४, वीरचण्डेश्वर रस 

विधि --शुद्पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्धवच्दुनाग लोह भस्म, बावची, हरद, 
यदेद्वा, ' पावला नीमकी अन्तर दाल, चित्रफमुल, और गिलोय, इन १५ श्रौपधिर्याको 
समभाग लें । पहले पारद गन्धफकी कजली कर । फिर लोह मस्म, बच्युनाग और 
शेप 'ग्रौपधियोका कपड छान चूर्ण क्मश मिला भागरके स्वरस और बावचीके छाथर्मे 
३-६ दिन सर्दत कर २-२ रसीकी गोजिया बना लेवे । । (२० रा० सु० ) 

मात्रा --१ गोली या श्रधिक, रोगी और रोगके बलानुसार जलके साथ दें । 

उपयोग --यट वीरचण्टेश्पर रस ऋष्यजिहक और इतर सप ऊर्प्ठोका नाश 
करता हे । एक सासमे ऋष्यजिद्धक श्रौर ६ मासमे समस्त डुष्डोको नाश करता है! 

जऋष्यनिद्क्री गणना सप्त महाकुष्ठोमे की है । यह कुष्ठ वातपित्त प्रधान होता 
है । यह कठिय, किनारों पर लाल, मध्यमे काले रंगका, वेदनायुक्र श्रौर गायकी जिद्वाके 
समान खुरदरा होता है। एस कृष्ट पर इस वीरचण्डेज्वरका गिसोण किया है । 

अध्यजिह्क ( Lupusery सिशाययक्वां०४घ५ ) प्राय बढ़ी भायुमे होता है । 
प्रारम्मम खाल या नीलाभ रक चत्त किन्चित्‌ उन्नत और किनारयुक्त होता है । यह प्रायः 
नाक, गाल, कान और कण्ठपर होता है । यह कीलऊे सदश मोटे शिरवाले, छोटे छोटे 
> ग सदण कठोर दिएटेसे श्राच्ादित रहता है यह कभी वणोत्पत्ति और पाक नहीं 
करता । नीचे और नीचे गति करता है और घीचमें श्रान्द्धादनकी शुप्क बनाता जाता 
^ । यह अति दीर्घकाल स्थायी रोग है । इस रोगपर वीरचयडेश्नार रसका सेवा फरनेप्ट 


कुछ | ३७५- 


लाम पहुँचता हे, नसकके त्याग और पथ्यपालन सह प्रयोग होनेपर बहुत जल्दी लाभ 
होजाता है । दू नि 
चीर चणटडेश्वर.बावचीके चूर्णके साथ श्वे तकुष्टपृर भी दिया जाता है । 


सवूचनाः--(१) मलावरोध रहता हो तो उसे दूर करनेके लिये उचित दरब , 


देना चाहिये या आरोग्यवर्धिनी नं० २ का सेवन कराना चाहिये । 

(२) आरोग्यवद्धिनी और वीरचण्डेशवर दोनों कुष्टोंपर हितकारक है । आरोण्यवद्धिनी 
में ताम्र और कुटकी हैं । श्रनेकोंसे ताम्र और कुटकी सहन नहीं होती । उनके लिये लोह 
आर बच्छुनागप्रधान यह वीर चण्डेशवर हितावह है। इसमें बच्छुनाग होनेसे कम मात्रासे 
अर्थिक कालतक देना चाहिये । अधिक मात्रा देनेसे बच्छुनागके दानिकर ज्र 
उपस्थित होते हैं `! | 

५, अहिबध रस 

विधिः--शुद्ध गंधक ६४ तोले, रख या वनौषधिसे मारित ताम्र अस्म और 
नाग भस्म ३२-३२ तोले को मिलाकर खरल करें । फिर उसमें १२ तोले कज्जदी 
मिला बड़े पक्के घड़ेसे डाल ढक्कन लगा संधि स्थानपर गुड़+चूनेकी पट्टीसे अच्छी 
तरह बन्द करें । फिर चूल्हेपर चढ़ा ३६ घन्टे तक सन्द, मध्यम और तीव्र अभि दे 
स्वांग शीतल होनेपर भस्मको निकाल लेवें । ( सूलग्रथकारने ताम्र और शीशेका 
पतरा लेनको लिखा है किन्तु ताम्र और नागके अपक्व रह जानेका भय रहता है और 
भस्मसे अधिक गुण मिलेगा, ऐसा मान कर हमने भस्म मिलाई है ।) 

फिर बलवान श्रति पुष्ट युवा काले नागको क्लोरोफामं सुंघाकर उसके उद्र ` 
( मुँह ) में २२ तोले ताल चूर्ण भरें । ऊपर ४ तोले बच्छ्नागका चूर्ण भरें । पश्चाद्‌ 
पुनः २२ सोले हरताल भर कर मुँहको बन्द करें। उसे १। मन जल रह, सके 
वैसे बड़े घड़ेके भीतर गुड़+चूनाका लेप करें । ४ तोले बच्छुनाग चूर्ण तथा बावची, 
भिलातां और इन्द्रजोका चूर्ण ६४-६४ तोले बिछावे । फिर सांपको चक्की सदश बनाकर 
रखें । ऊपरसे आक और थूहरकी छोटी प्रशाखायें और घीङुंवारका गूदा ६४-६४ 
तोले डाल ठक्कन लगा गुड़+चूनेसे अच्छी तरह सुख बन्द करे । पश्चात्‌ चूल्हेपर चढा 
१ प्रहरतक चावल पकाने सद्दश मन्दासि दें। फिर १० प्रहर तक तेज अभि और 
अन्तर्मे १ प्रहर तक मन्दाञ्चि देवें । | 

स्वांगशीतल होनेपर लोहेकी कड़ाहीमें १६२ तोले घी के साथ उक्र सर्प भस्म, 
को डाल चूल्हेपर चढ़कर तेज अञ्नि देवें । अच्छी तरह धृतादिका पाक होनेपर: 
फिटकरी का फूला और सोहागे का फूला ८-८ तोले मिला उसमेंसे थोडा थोड़ा चूर 


२-४ बार डाल कुदछीसे चलाते रहें । फिर. कडाही के भीतर शअ्रश्चि लग करं सब घी: 
जल जायगा । ` ६) 


स्वांग शीतल होनेपर तास्र भस्म मिश्रण मिलानेसे अहिवर्ध रस सिद्ध होता है । | 
न ( र० यो० सा० ) 


£] 
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, माया --आधघ से २ रत्ती ७ दिनतक काली सिर्चरु चूं और बूनरे साथ दिनमे - 

१ या २ यार दे । मात्रा ऋमश २ रत्ती तक वदावे । 

सचना -- ( $ ) भोजनमें नमक रहिन जौका दलिया ( घी शक्र मिल्ला सकते 
हैं )सेवें। नमर दिना न चल सरे तो थोड़ा संघानमक सेदें ! 

(२) पूरा लाम न हुआ हो, तो १२ दिन याद पुन दुसरी यार सेवन करें ! 

उपयोग --यह श्रहियध रस असाध्य गलत कष्ट श्रौर तीनों दोपासे टरपन, 
सारे शरीरमें व्यापत प्ररल कुट फो मी दूर करना दै । इसझे अ्रतिसित राजयच्मा को भी 
यह नष्ट फरता हे । स्व वैयरान हरि प्रपागाीने अनेऊ रोगियोंको यह रस देकर जीवनदान 
दिया था। दे श्रौषय देनेझे पडले संशोधन क्रिया द्वारा शारीरकी शुद्ध करा लेते थे । 

ही ६ तालफेब्वर रस, 

प्रथमनिधि --दरताल इष्य, नात्र भस्म, शुद्धमनसिल शुद्ध पारद, भिलायेके 
तैलसे शुद्ध किया हता गन्यक सुरण भस्म, लोहभन्‍्म, छद बच्छुनाग, ये ८ प्रौपधिया 
१-१ तोला और अप्रक भस्म = तोडे लें । पहले पारद गन्धकरी अली करें! फिर 
इरवाल, मनसिल परच्यनाय चौर मततम कमश मिला, ३ दिन मीपके रसमें सरल करके 
गोला बनावे । इते सुपा, शराद सपुरकर २॥ सेर गोवरीमें फू क टेवें । सात्र शीतड 


शोनेपर निकाल पीसस्र योतलॉम मरलेे । (२० यो० सा० ) 
माता --१ से २ रत्ती दिनमें २ बार रोगदर श्रनुपानरु साथ । 


उपयोग --इस तालरेंवर रसका सेवन पथ्य पालन सद ६ मास सेवन करने 
घर सय प्रकारके कुछ नष्ट होनाते हैं। इनरे अतिरित्त ग्रहणी, कामका, पायट चय, 
कास, गुश्म और शुन्तरोग भी दूर होजाने ह । 
पथ्य बूर) मद्वा) थांड घो, भान और चौलाई ध्रादिझें शाक छादि । चना, 
गेह, जौ रादि भी अनेक विकरोमे पथ्य माने जाते हैं । 
* जिन कष्ट रोगियोको ज्वर, ८फ्दद्धि, मेदोडद्धि वातप्रकोप, पापु और प्रमेह 
आदि विकार हो या पडले फिरग रोग दोगया ह थवा शारीरिक वचन घटतः जाता हो, 
डन रोगियोंके सिये यद रसाया अच्छा लाम पटँ चाता है । 
मडल इष्ठ ( | ७9४5 ४९75 ) रोग घाल्मावस्था या युवावस्थामे होजाता 
हे । यद चय कोटाणजन्य रोग है । इस .रोगमे मण्डल ( न्दुगाठे) बनते है । इन 
मयद्ळां पर सलाका चुमोनेपर गढ होने है ! मण्डल रग्रामपीत दोते हैं । मण्डल लगभग 
खोल दोते दै । ये मण्डल प्रणाम रूपान्तरित होते हैं या इनका कोथ होता दै । प्रारन्मा- 
चस्याम ज्वर आता दै । दिर इलेच्मिक कला द्वारा तीव्रगत्तिसे दयको दूषित करता हैं । 
बह रोग छुयेली, पैरेकि तख और गुल झन्गपर यता नहीं होता । दाथ परम कृत्रिम 


डदीपद्की भाहि कराठा दे । यह ताजकेरवर रस आवळा ओर चावचीळे छाधके साय 
इस रोगएर च्यवद्धत टोट! है । 


~ 
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काकण ( गलत छुष्ठ-[.€7059-) रोगे प्रारम्भर्मे संस्थान और रसादि 
“यातुओंमें विकृति होती है । फिर ज्वर शीत-कम्प सद आता हे । किसीको लाल ददौरे 
('उदुस्बर कुष्ठ ) और किसीको रसमय फुन्सियां होती हैं । पश्चात्‌ शुन्य धब्वे भयका- 
'पाळ कुष्ठ ( Anesthetic L/€p705} ) स्वचाचय और केशाहीनता अथवा सदु या 
कठोर अ्न्थियां होकर शोषित होती हैं. अथवा घरणामें रुपान्नरित होती हैं (कापालङृष्ट), 
फिर सुखमण्डल स्फीत और निकरांत बनता दै । प्रमेकोके देंहमेंसे अति स्वदेखाव होता 
-रहता है । ऐसी विविध अवस्थाएं व्यतीत होनेपर पर्व आदि गलने लगते हैं | इस रोगळी 
-शन्तिसावस्थासँ भी तालकेश्वर रस यदि पञ्चकर्म करा लिया जाय और पथ्यका आग्रह 
पूणक पालन कराया जाय तो ज्ञाभ पहुँचा सकता दै । 

द्विवीयविधिः--शुद्ध हरताल, सुवर्शमाक्तिक भस्म, शुद्ध मेनशिल, छद 
पारा और सोहागेका फूल! ४-४ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले तथा ताम्रभस्म झ तोले 
"जें । पारद गन्धककी कज्जली कर. दरतालका कपड छान चूर्ण मिला कर मर्दन करें । 
फिर शेष औषधियाँ मिला नीसके पत्तोंके स्वरसकी आवना दे | गोला वना. सूर्यके ताप 
में सुखा, खराव सम्पुट कर, गजपुटके भीतर गड्ढा खोद - उससे सम्पुट रखकर मिट्टीसे 
अच्छी प्रकार दबा, ऊपर ९ सेर योबरीकी ग्रजि देवें । स्वाइशीतल होनेपर निकाल, 
-घुनः उसी तरह भावना देकर, गजपुटके नीचे गड्ढे ( भूघरयन्त्र ) में रख अग्नि देवें! 
"इस तरह ६ पुट देले । पश्चात्‌ १६ तोले लोह भर्स ( सोमल और इरतालमारित ) 


` कथा सब औषधिर्योकै दजनका ३० चा हिस्सा शुद्ध दच्छुनाग मिला नीमके पत्तोके 


स्वरसर्मे २ दिन खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ चना लेने । ( चे० सा० सं०) 
माजाः--+ 'से २ गोली भैसके घीके साथ देगें अथवा बावचीका चण 
१ तोला, घृत १ तोला तथा शहद २ वोल्ने सिल्वाकर. उसके साथ देन । 
डपयोगः--इस रखायनके सेवनसे सट प्रकारके कुष्ट दूर होते हैं । यह रसायन 
शून्य कुष्ट और गलत्कुछमें भी अपना प्रभाव सत्वर दर्शाता है । 
७ वाकुच्यादि चूण 
' विधिः--बढड़ी बावची और त्रिफला ( हरक, बहेढा, ऑवला नीचो मिलाकर, ) 
४०-४० तोले, वायविडङ्के तण्डुल ( गिरी ) = तोले, शुद्ध शिलाजीत १४ तोले, शुद्ध 
'पके मिलाने १०० नय, पुष्करमूल ४ तोले. लोह भस्म १२ तोले, फिटकरीका फूला 
२ तोल. तथा तेजपात, नागरमोथा, पीपल, झुलहटी, चिश्रकमुल, पीपलासूल, 
नागकेसर, बडकी छाल, कालीमिदे और केशर, ये ५० श्रौंषधियाँ १-६ तोला ले | 
'सबको छूट कपड छान चूर्णं करें फिर सबके समान मिश्री मिला लेग ( मिश्री सेचन 
काले मिलानेमें सुविधा अधिक रहती है । इसलिये हम पहले मिश्री नहीं मिलाते । )९ 
( ग० निद ) १ 


३७८ रसतन्यस्सर द सिद्दप्रयोगसम्रद द्वितीय-खएड 


मात्रा --मिश्री सहित ६ मारोसे १ तोला तक जज़के साथ देर्श । भोजनर्म 
ऑवले मिश्रित मूगाफ यूप, नमक रहित " ठो यहुत जल्दी लाभ पहुँचता दै । 

उपयोग --यह चूर्ण समम्त कुष्टक नाशके लिये कहा दै! इसके सेवनसे 
सत्र प्रकारके कुष्ट, ६ प्रकारके यढ हुए खश, श्रेतचित्र, श्राठ प्रकारके उदररोग, दय, 
मूत्रदृच्छर पाण्टुरोग, कगठ विकार, सब प्रकारे प्रमे, उन्माद, ज्वर, नेत्ररोग, नासारोग,.. 
पाच प्रकारे गुल्म, ७० प्रफारके चातरोग, पिनप्रकोपसे उत्पन्न ४० रोग श्रौर २० 
प्रकारे कफरोग थादि दुष्ट व्याधियोका प्रिनाश होता है । मनुष्य तेजस्वी और गौर 
वर्शाका हा जाता € । १०० वर्ष तक जीवनि रहता ह। कठिन रोगोंस इनका सेवन ३. 
से ६ मास तफ करनेसे रोग का नियारण हो जाता ई, तथा युवतिके मदुको इरनेमें 
सवल और हएपुष्ट बन जाता है। इस चूर्ण का सेवन धेये और श्रद्धासद करनेसे 
सफेद कृष्टे राग ( स्युकोठर्मा ) नये शौर पुराने, तया समस्त शरीरमें दड बने हुम्‌ 
विकार नष्ट हो ज्ञाते ह । यू० पौ० के एक नगर निशी भद्दात्मा जीने इस प्रयोगसे 
खच्त्री स्याति प्राप्त की र । ६ माशेसे १ शोला मात्रा भ्रधिक आसती ४ । परन्तु सदन 
हो मके, तो कम नहीं करना चाहिये । 

सूचना --क्टरोाकी उत्पति विशेषत कृमिप्रकोपसे होती है । यदि कोष्टयूल,- 
शीप॑श्ूल, ज्वर शरीर तूपा लक्षण छो और रा्रिको कष्ट श्रधिक होता दो, तो कृमिविकार 
मानकर इस ओपघके सेवन कालमें विटद्रारिष्ट श्रौर म्वदिरारिष्ट, दोनेको मिला... 
दिलमें टो बार मोजन करनेपर तुरन्त देते रहना चाहिये । ८ 


हि ८, श्रित्रारि योग 
($ ) बढ़ी वावचीका चूर् 4 सेरको असन वृत्त और पैरकी छालके क्वाथकी 
७७ मायना देकर सुखा लेदे । फिर हरइ, चित्रफमूलवी छाल, शहद और घी, ये 
चारा १-१ सेर तथा लोह अस्म = तोले मिलाकर चाटण बना लेवे । (भा० भे० र० ) 
माघा --१ से २ तोले दिनमें एक या दोवार देडे । 
उपयोग --पह योग जीर्ण और दद शिन कुरै लिये उत्तम है । मदासि और 
कोष्ठपद्धत'युक्त कुष्ट रोगीरे लिये लामदायक हे । इसके सेवनसे कोष्टान्नि प्रदीक्त होती 
हे! आम, कमि आर कीटाए नष्ट होते हैं । श्रन्त्र निदोप बनती है तथा रक्त भसादन 
होर श्वित्र रोग दूर हो जाता है । ४ 
(२) शुद्ध गन्धक, हरड, चहेदा, श्रौवला, मागरा, भिलावा और नीमकीः 
निम्पोलीकी गिरी इन सबको कूट कपइद्खान चूर्णकर भांगरेके रसमें ३ दिन खरला 
कर सुरया, चूर्ण बना ले या १-१ रत्तीकी गोलिया यना लेगें।... ( भा० भे० २०) 
माधा से ३ सती राध्रिको अथवा दिनमें २ बार घी शस्करके साथ । 
हट आ ग सद सफेद कोद ( 50०0670535) को सत्वर दूर करता है | 
र कफ प्रधान प्रकृति वाले जिलका यक्रत्‌ निर्बल होनेसे योग्य पित्तसाव नह 
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होता हो, मलावरोध, उदरकूमि, अस्िसान्य, अर्श आदि लक्षण भी रहते हो. उनके 
लिये यह हितकारक है ! 

वक्तव्यः~-इस योगके सेवनकालमें जमीकंद, दूध, वे'गन, मछली, मांस, और 
खट्टे शाकोका त्याग करना चाहिये । 


8. श्रित्रारि रस 


व्रिधिः--कासीस, शुद्ध पारद और शुद्वगन्धक, तीर्नोको २-६ तोले मिला 
क्रञ्ञसी कर तुलसीके स्वरसमें ३ दिन खरल करके पेड़ा चनागें। फिर छायामें सुस्ता” 
नीचे ऊपर चांगेरी ( छस्ज्रोनिया ) का कल्क रख इद सराव संपुट करें। फिर * सेर 
गोबरीकी शि देडे । ( र० र० स० ). 

साञाः--१ रत्तीसे प्रारम्भ करके ४ रत्ती तक बढाने । 

अचुपानः--शहद और घी, दही और घी, मक्खन, आंवलोंका रस, अदरस्- 
का रस, तिन्दुक फल या केला | 

उपयोगः--यह रसायन श्चित्ररोग ( [९००१९८०६ ) के लिये अति लाभ-- 
दाजक हे | आसकी अधिकता और कफकी प्रघानतावाले रोगियोंके लिये यह उपयोगी 
है। इस रसायनके साथ निम्बपत्र, हल्दी, पीपल और बावचीका चूर्ण बनाकर ३-३. 


, भशे दोपहरको भोजनकर लेनेपर तुरन्त लेते रहना. तथा ऊपर दूध पीना विशेषः 


लाभदायक हे । बाहर लगानेके लिये महातिक्त घृतमें बावचीका चूर्ण मिलाकर उपयोगे : 
लना चाहिये । 

सक्तव्यः--आषध प्रारम्भ करनेके पहले दसन, विरेचन आदि शोघनसे शुद्ध, 
कर सेनेपर योग्य लाभ सत्वर मिलता हे । 

१०, भ्रल्यातक अवलेह 

प्रथमविधिः--वताजे मोटे इृन्तरहित, साबुत १ सेर भिलावेको २० सर जलसे: 
डालकर मंदाग्निसे पकावे' । चतुर्थाश जल रहनेपर जलको फेंकदें । फिर भिलाबोको' 
5४ सेर दूधमें डालकर पकावे' । चतुर्था श दूध शेप रहनेपर दूधको -अलगकर भिलावेको 
निकाल ले'-। उसे २० वोल्ने गोघृतमें मंदाभिपर भूने । फिर शिलापर सक्खनके सदश 
बारीक पीसें । उसमे बंगभस्म, रससिंदूर, सुवणभस्म, तीनों ७॥ -ऐेक् साहे मिलावे' । 
दाळ्चीनी, व'शलोचन, मेंहदीके फूल और २१ बार गोमूत्रमे बुझाया हुआ मेनसिळ 
१।-१। तोला, रतनजोत, लोंग, केशर, सोंफ, दालचीनी, जावित्री, २॥-२॥'तोले, सफेद 
चंदनका चूर्ण & तोल, कस्तूरी ७॥ माशे, छोटी इलायचीके दाने, भोजपत्र, तेजपात) सोंठ, 
पीपल, काकढ़ासिंगी, मेढासिगी, छोटी हरइ, बड़ी हरड़, आवला, कालाजीरा, सफ़ेद: 
जीरा, कालीजीरी, कालीमिच, धनिया और तिल, ये १६ औपधियां १-१! तोले लः (, 
इन सत्रका कपड़छान चूर्णकर मिलावे' । फिर गरसकर काग निकाल साफ किया हुआ 


क 
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“शहद २ सेर सिला अद्धतयानमें भर ७ दिन तक धान्यराशिमें दवा देवे । पश्चात्‌ निकाल 
नकर उपयोगमें लवे । (२० यो० सा० ) 
वक्तव्य --जो दूध निकाल दिया है, उसका खोया बना घीमें भूत शक्कर 
“मिलाकर पाक बना लेनेपर कुष्ट, वातरक्त, प्र, वातरोग और श्वास आदि ध्याधियों 
पर लाभ पहुँचाता है। इस पाकम उग्रता रद जानेसे मात्राकी वृद्धि होनेपर करडू 
उत्पन्न होती है । वह तलका सेवन और मर्दन करानेपर शमन हो जाती है। 
मात्रा --६-६ माशे प्रात कालको देवे । 
उपयोग --यह पाक ( अवलेह ) वातरक्त, गलतऊ ( जिसमें हड्डी पेर, भौर 
झाथोके नख गल गये हों तथा टाह और पिढिकाशथोंसे युक्ग हो ), पामा स्फोट, विचर्चि- 
का, किट्टिम ( Dry Eczema ) करड, प्रचण्ड दाह युक्त कुष्ट शुक्र और रजो दोप, 
“भयकर चात रोग, नेत्ररोग, मस्तिप्हविकार, श्वास और कास श्रादिको नए करता हे। 
यह अवले रसयोगसागरकारका प्रीक्षित उत्तम योग है । वातरक्त, कुष्ट, पक्त- 
चथ भौर अर्श शादि रोगपर अति लाभदायक है। वात शरीर कफप्रधान प्रतिवार्लोको 
दिया जाता है । इसका सेवन शीतकालमें करानेसे उप्णता नहीं दशोता । 
अपथ्य सूरे ताप और अ्रप्निका सेवन, वृद्रपान, अति गरम चाय, गरम दूध, 
“गरम गरम भोजन, गरम जलसे स्नान, धिक मिर्च, श्रधिक सटाहे श्रौर अधिक नमक । 
द्वितीयचिधि --नीमकी अन्तर छाल, सफेद सारिवा, ध्यदीस, कुटकी घाय- 
माण, हरड, पहेदा, आवला, नागरमोधा, पित्तपापढा, बावची, धमासा वच, पैरसार, 
रहि चन्दन, पाटा सोट, कचूर, भार गी, वासा, चिरायता, कूड़ेकी छाल, काजीसारिवा, 
इन्त्रायणकी जड़, सुबो, वायविएड़ श्रतीस, चित्रकमूल हत्तिकर्ण, ( पलाशकी छाल ) 
'थिलोय, उकायनक्री चाल, कडवे परवल, हल्दी, दारुइत्दी, पीपल श्रमलतासका गृढा, 
सतौनेकी छात, शिरीसकी छाल, जि-वी रहित लालचिरमी, मजीठ कलिहारी रास्ना, 
“करन्जफी छाल सफेद साठीकी जड, शुद्ध जमालगोटा विजयसार, भागरा, 
'पियार्चासा, इन ४८ श्रौपधियांको ८-८ तोले लेकर जौकूट चुर्ण करे । फिर २०४८ 
-सोले जलम मिलाकर क्वाथ कर । अष्टमाश जल ( २०६ खोले ) शेप रहनेपर उतारकर 
कपदसे छानलें । परचात १००० मिलावॅको २०४८ तोले जलमें मिलाकर उवालें दोथा 
हिस्सा ( ११२ तोले ) जल शेष रहनेपर «उतार कर छान लें । मिज्ञाचे का क्वाथ करनेफे 
“समय बाध्य, न लगे, यह सम्हालना चाहिये। इ दोनों क्वार्थोको मिलाकर चूल्हेपर 
'चढ़ावे' । आधा जल शेष रहनेपर ४०० तोले गुड़ डालकर पाक करें | इस पाकमे १००० 
मिलावे की गिरी ( योडवी ) पीसकर मिलादे तथा सोठ, काढौमिर्चे, पीपल, इरड, 
"यहेडा, श्रावला, नागरमोथा, वायविदड, चिश्रकसूल, सेंधानमक, सफेद चन्दन, कूट, 
'अजवायन, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर और छोटी इलायची, इन १७ श्ौषधियोंका 
“अपद छान चूर्य ४-४ तोले मिलाकर अवलेइ चना लेवे । (यो० २० ) 
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सचनाः_-भिलार्वोका क्वाथ करते समय बाष्प नहीं खगनी चाहिये । और 
गरम-गरमको हाथसे मसलना नही चाहिये | ठंडा होनेपर मसल । यदि गरसको ' 
मसलना हो तो पहल हार्थोको खोपरेके तेलसे चुपड लेवे । अगर गरम गरमको ह 
को बिना नारियल तेलके लगाये मसला जायगा अथवा क्वाथ करते समब, घुओं लग 
जायया, तो विस्फोटक हो जायया । 
माजाः--द साशेसे १ तोला तक दिनमें दो बार देवे । फिर ऊपर गिलोयका 
काथ या दूध पिलायें । मोजनमें नमकीन, खट्टे और चरपरे पदार्थोका सेवन नहीं कराना 
चाहिये | 
उपयोसः--इस अवलेहके सेवनसे श्वित्र और हुम्बर कुछ, दाह, ऋष्यजिह्व.. 
कुष्ठ, काकणकुष्ठ, पुरुडरीक कुछ, चर्मेकु्ठ, विस्फोटक, रक्रमण्डल, करडू, कापालिक 
कुष्ठ, पमा, विपादिका, वातरक्क; ६ प्रकारके अश्वे, पाण्डु रोग, बर्णदिकार, कृमि, रक्रपित्त, 
उदाच्त, कास, श्वास, भगन्दर, पलित ( बाल सफेद होजाना ) और दुस्तर आमवात : 
आदि सब नष्ट हो जाते हैं । 
यह अवले ह कुष्ठ आदि रोगंके नाशार्थ अति हितावह है । यदि रोगीको इस 
अवले हके सेचनके साथ रसकर्पूर और नीलाथोथा चौथाई चौथाई रत्ती छुनवकामें डालकर 
निगलंवा देचे तो अधिक गुण करता है । 
१, महातिक्तक घृत' 
विधि:--सतौनाकी छाल, ्रतीस, अमलतार्सका गुदा, कुटकी, पाठा, नागर»- 
मोथा, खख, हरड, बहेड़ा, आंवला, कडवे परवलके पत्ते, नीसकी अन्दरछाल, पित्तपा-- 
पढ़ा; धमासा, रक्रचन्दन, पीपल, पद्माख, हल्दी, दारुहर्दी, बच, इन्द्रायशकी जड़, 
शतावरी, काली सारिवा, इन्द्रजौ, अङ्घसाकी जड़की छाल, धमासा, सूवोखूल, गिलोय, . 
चिरायता, झुहलठी और त्रायमाण, ये ३१ औषधियों १-१ तोला लेकर कल्क करें । 
फिर कल्क और कल्कसे ४ गुना घी । घृतसे दूना आंवलाका रस या क्वाथ, तथा घीसे ७ - 
गुना जल ले । सबको मिला मंदास्िपर धुत सिद्धुकरें । ( च० सं० } 
५ मान्न--श्राधसे १ तोला तक दिनमें दो बार दें । 
उपयोगः--इस महातिक्कक घृतका सेवन करनेले रक्त और पिरप्रधान कुष्ट, 
“रकाश, विसर्प, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डु रोग, विस्फोटक, पामा, उन्माद; कामला, 
ज्वर, कण्डु, इट्रोग, गुल्स, पिड़िकायें, रङ्गभदर, गण्डसाला आदि, रोग तथा सेंकड! 
प्रयोगोंके सेवनसे भी न जीते जाने वाली घोर व्याधियां, सब नष्ट होजाती हैं । 
वक्कव्यः--पहले कुछ और वातरक्तके रोगीको संशोधना द्वारा दोषमुक्त कराने, 
एज शिराव्यघ आदि द्वारा दूपित स्थानमेंसे रक्त निकालें, फिर आभ्यन्तर संशमन चिकि- 
स्था प्रारम्म करनेपर प्रकृति और समयाबुरूप इस महातिक्तक घुतक सेवन कराया जाय, , 
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श्री प० यादवजी प्रिकमजी आचार्य लिखते हैं कि, जो रोगी इस घृतका सेनम 
न कर सके, उसे कद्कके ट्रव्यांका छाथ करके पिलानें। श्रथचा निम्नानुसार, महातिकासव 
सैयार कररे सेवन कराले । 
उस कल्क ट्रब्यारे समान ( ३१ ताटे) सरकी लकढ़ीका चुरादा मिला, जौ 
कुटकर चौगुने जलमें परावे | चौथाई जल शेष रद्दनेपर कपड़ेसे छान क्वाथमे आधी- 
"चीनी तया १२-३२ वा हिस्सा शनन्नसूल और धायके फूलका चूर्ण मिला श्रम्टतवान 
न्या सागौनरु पीपेमें भरकर १ मास रख दें । ५ मासक परचान्‌ आासव पक 'जानेपर 
चान लेवें । इसकी मात्रा 2 तोळे £ । समान जल मिलाकर दिनमें दो बार सेवन करान । 
_ ख्वित्र कुष्ट्मे इस घृतक साथ यावचीका चुर्ण मिलाकर मालिश करते रहनेसे 
व्याष्रस भी लाभ पट्ट चता ह । 
१२ महाखदिरादि धत 
विधि --काले पैरकी 'अन्तर टाल या ज्रकद़ीका घुराटा २००० चोशे, गीश- 
"सकी अन्तर छाल या वुराद्रा २०० तोतो, भ्रसन ( विजयसार ) की छाल ४०० तोले 
सया करजकी दाल, नीमकी न्तर छाल, बैंत पित्तपापडा, पूदेकी छाल, वासामूसकी 
चाल, वायबिइद्व, इण्टी, दाररदरी, श्रमलनासका गदा, गिलोय, इरद, बहेडा आवला, 
निलोत, सतौनेकी दाल, ये १६ ग्रौपधिया २००-२०० तोडे दो । इन सयको जस्ट 
चूर्ण कर २० द्रोण ( २०२८० तारो ) जलमे मिलाकर पाक करें । जय श्राटवा साग 
६ ३॥ द्रोण~२४६० तोहो ) जल शेपरददे, तर उतार कर चान रें । फिर आव्लोका रस 
और गोवूत ११२-११२ तोले मिलाकर मन्टाग्निसे पाक करें । इस घृतमें पाक समस 
अद्दालिङ्गक धृतमं कही हुईं चौषधियों प्रत्येक 2-४ तोलेका कल्क मिला । पाक दोनेपर 
फढ़ाटीको उतार तुरन्त घी निकाल होन । (चर स० ) 
मात्रा'--श्राधसे $ तोला तक दिनमें दोवार दें । 
उपयोग --इस घृते प्रात और मर्दैन करनेसे सय प्रकारके कुष्ट नष्ट होजाने हैं । 
१३. गलिवरुष्टहर योग 
चढ़ी चपा ( इसको बढ़ी कनेर धौर कहीं कहीं गुलचीनी मी कहते हैं 
-यद समान पत्ते वाली किन्तु फदर प्रकारके सफ्रेद, पीले, लाल, गुलाबी, नीवूआा रगके 
फूल वाळी होती है ) की छात्र १ तोला ताजा रोकर ११ या ५ काखीमिचं मिला खूब 
बारीक टंडाइकी तरद सिखपर पीस ८-३० सोरी जलमें घोळ छानकर प्रातः 
पिलायें । इसके सेवनसे किञ्चित्‌ इल्जास ( मचज्ञाइट ) प्रीत होता दै पुन वसन 
विरचन द्वोते हैं | घेग कम होनेपर येह +चनेकी रोटी या इरीरा श्रथवा कोमल प्रटनिके 
ba दाल चौर पुराने 'वावलकी खिचडी दें । घी अधिकसे अधिक 
इसी प्रकार सम्पका फो भोजन करें । इसके अतिरिक्त सर्व पदार्थ वर्जित हैं ! 
ओ एक ही समय भाव देना उचित दे । इस औपधिडे_मेवनसे धा शातिर 
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होती है तथा पाचन क्रिया भी बहुत बढ़ जाती है । घृठ १५ तोदोसे ४० तोले तक 
“दैनिक पद जाता है । घृतकी बाहुद्यतासे ओपधिका तेज ढदता हे । एवं इसीसे शरीर 
शुद्ध होकर कान्तिवान तेजरची बन जाता है । 
वक्कव्यः--शरीरके उध्वं, भागसं यदि दोषोका प्राबल्य है, तो इसकी छाल 
ई जडकी ओरसे ऊपरकी ओरको छील कर उतारे) के सेवनसे विशेषतया दसल 
होती है । ऐसा करनेपर विशेषतः वमन होकर चिकार निकलता रहता है। यदि शरीर- 
के अघोमागर्मे दोर्षोका प्राबल्य है, तो उपरकी आरसे जड़की ओर छालको काट कर 
अहण करें, जिससे विरेचन अ्रधिक होते ६ । चढि खची गमें दोष प्राबल्य हो, तो लये 
और श्रघो, दोनों प्रकारसे महण किये हुएका सेवन करें, इससे दमन विरेचन, दोनों 
होते हैं । 
पञ्चाङ्गसे तेल सिद्धकर त्रणणोपर लगानेस शीघ्र लाभ होता है। इससे चनाइ 
हुई रोप्यभस्म अत्यंत गुणकारी होतो है । यह शतशो$्नुभूत प्रयोग हे । 
(श्री प° राधाकृष्णजी द्विवेदी ) 


१४. मदयन्त्यादि चूर्ण 

विधिः--छायामे सुखाए हुए मेंहदीके बीज या पानका फपढ्छान चू, १० 

तोदो और माँगरेके रसमें शुद्ध किया गन्धक ४ तोले मिला ३ घण्टे खरल करे । 
( श्री पं० यादुवजी त्रिकमजी आचार्य ) 

सात5--१ से २ साशे दिनमें २-३ बार जल या सारिवादि हिर 
के साथ देवे । 

उपयोगः--यह चूर्ण करडू ( खुजली ), पासा ( 5८20९8), कच्छु 
{Dhobie Itch), और फोड़े फुन्सी आदि रोगोंको दूर करता है । 

१४, सारिवादि दिम 

विथिः अनन्तसमूल, उशबा, चोपचीनी, मजीठ, गिलोय, धमासा, रक्तचंदन, 
शुद्ध बनफशा, खस, गोरखमुण्डी, शाहतरा, कमदाके फूल, गुलाबके फूल, और गंखाहुती, 
ये १४ औषधियाँ समसाय मिलाकर चूर्णं करे । ( श्री पं० यादवजी श्रिकमजी भ्रात्वाये ) 

माजाः--१ तोले चूणंको रात्रिको ६ तोहे गरम जलसे चीनी मिट्टी या काँचढे 
खरतनमें मिगोदे' । खुबह मसल छानकर पिसादे' । फिर उसीर्मे « तोतो गरम जर 
हाल कर रखदे' । शामको मसल छानकर पिलानें । 

डपयोगः--यह [हम सर्च प्रकारके रक्कविकार; करडू, पामा, हाथ पेरोंका “दाह, 
अम्सापित्त, जीं ज्वर तथा पिच और रक्त दुष्टि अधीन सब रोगेर्मि लाभदायक है । 


` १६, तुबरक तेल योग 
विधिः---हवरक देद्य ( (00 Hydnocarpns ) को अतिमंद असि देकर 


३८० रसतत्वसार च सिद्धभयोभसप्रद्द द्विवीय-सएड 


उसमे रहे हुए जढको अला डाले | फिर कपदेसे छान ३ गुने दैरकै उरादे या चाणके 
काथमें मिला पका कर वैद्या सिद्ध कर ! फिर तलझो चोतशर्मै मर १९ दिन तक करडोके 
चूर्ण में रख दे । आवश्यकता पर प्रयोग मे शोवे (श्री प० यादवमी त्रिकमजी चायं ) 


मात्रा --प्रात साथ, दिनमे दो वार ₹ व्‌ दसे २०० मूद ( १ तोला ) तक । 
पहले 2 वू दसे प्रारम्म करें । प्रति चौथे निन ₹ बू द मगे । इस तरह सहन हो उतनी 
मात्रा बढ़ामें। माता अधिक होनेपर चकर आता है ।जी मिचलाने लगता है घौर 
वमन होती दै, ऐसा हो, तो घैलकी मात्रा घरां । 
अन्नुपान --गौका ताजा मकपन या दूधर्की मलाइ । 
उपयोग ---यह तैल कीटाएुनाराक, चेदनाहर, रकशोधक और घणरोपण है 7 
सव प्रकारङे भदाकुष्टांपर व्यवद्दत होता £ । ण्य यद्द चातर;5, चय, कण्ठमाल, जीर्ण 
सन्धिवात, श्रस्थित्रण, नाढ़ीमण, जीर्णं फुप्फुसशोथ भ्रादिपर खामदायक ४। उदर सेवनके 
अतिरिक्त स्नान करनेरे पश्चात्‌ इसफा अभ्यग भी कराया जाता है । इस तरह ६ मास या 
कुछ अधिक समय तक पय्यपालन सह प्रयोग करनेसे रोगी स्वस्थ होजाता है। इस 
तैले कपड़ा मिगोकर त्रणपर बाधनेसे घण शीघ्र मरता ! पामा, करडू आदिपर मी 
यह सेल लगाया जाता है । 
पथ्य --रोगी प्रात साथ झेवल दूध दों । दोपदरको सोसम्यी, मीठे नीवू, 
मीठा अनार, सेव, केला, मीठा अगूर आदि मीठे फल ले. । दूध सौर फर्लोक्े बीच ३ 
बण्टका या अधिक अन्तर रके । इस तरह पथ्य पालन हो सके, तो लाम सत्वर 
मिलता हे । कदाच यह पय्य पालन न हो सरे, तो पुराने चावलका भात तथा जौ या 
गैट्रैंकी रोटी थोड़ा घी लगाई हुई दूधके साथ लेन । अर्ल, कवण भौर कडुरस धालो 
(चरपरे) पदार्थ निपिद्ध हैं। यह नेल पीताम या विङ्गल पीताम (Brownish yellow) 
अथवा कुछ पाण्डुवर्णका होता दै । शीतल मदम गही पिघलता । गरम मदार्कमे 
सरलतासे पिघल जाता है । इसका उपयोग आन्तर --चाह दोनों रीतिसे होता ह! प्वचापर 
सालिश करनेपर उस स्थानका रक्राभिसरण और वातनाडियोमि उत्तेजना आरती है । डाक्टरी 
में कुष्ट रोगरे लिये यह उत्तम औपधि मागी गे है। यदि इसका प्रयोग अत्यविक 
मात्रामै किया जायगा, ता रङ्गकण उिनाश, वुक्कोम उग्रता, मूतरमें रफरन्गककी उपस्थिति 
( Haemogiobinuria ), छुधानाश हलास और वान्ति आदि उपस्थित होते 
हैं। इनके अतिरिक्त शिरदर्द, ध्याकुलता, ज्वर, निद्रानाश, उद्रपीडा और दाह थादि 
भी न्यूनाधिक 'ग्रशम उत्पन्न होते है । अत इसका प्रयोग सम्हालपूर्वफ करना चाहिये । 
वर्तमानमें इस तैलका प्रयोग मासपेशियम्म अन्त देपण रूपसे होता हे । विशे- 
ha यह प्रयोग मद्याकेत्वण खूपसे और अम्ल रूप (Fthy] esters of Hyd- 
Carpic and chaulmoogrnc 3८:63) होण है । क्योकि ये झौपधिया कम 


कुछ सद 

. १७ बाकूची योग 

थिश्चिः--वावचीके बीर्जोका प्रयोग श्वित्र ( गौण कुष्ट ) पर होता है । पहले 

दिन ४ दानेसे प्रारस्भ कर अतिदिन १-५ दाना बढ़ाकर २१ पर्यन्त बढ़ागें । फिर ६-९ 

दाना घटावें। इस तरह १ सासमें एक आवृत्ति पूरी होती हे । आवश्यकता अनुसार 

रोग शमन होने तक इस तरह अनेक आवृत्ति करें ( या २१ दाने होनेपर उतनी ही 

मात्रासें रोज सुबह शीतल जलसे निगलते रहें ) साथ साथ केवल बावची तैल अथवा 

बावची और तुबरकका तैल श्रिन्नपर लगाते रहें । ( श्री'पं० यादवजी निकमजी आचार्य ) 

तुबरक तैल २ भाग, वावचीका तैल और चंदनका तैल १-१ भाग मिला कर 
लगानेपर कयडू, पासा और विचचिकामें भी लाभ होता है । 

पथ्या पथ्यः--रोगीको अस्ल, लवण और कटु रस ( चरपरे पदार्थ ) का 

त्याग करना चाहिये । चावल, जौ या गेहूँ की रोटी, बिना खटाई, नसक, और गरम 

ससाल डाले मू'गरे यूप ओर मीठे फलपर रहकर पध प्रयोग करें । 


१८ पथ्याभल्लातक मोदक 


/ 


विधिः--वजची लग्बी काबुली हरढकी छाल, तुपरहित काले पुराना 
गुड़ और भिलावां, इन सबको समभाग मिला खरल बत्ते में कूटकर १॥-१॥ साशेके मोदक 
बना लेवें । ( अ० ० ) 


बप्कव्यः---मिलावेका तैल हाथको न लग जाय, इसलिये हाथ पर नारियल- 
का तैल कगाकर कूटे । 
पाञ सोदक भोजनके बीचमें थोड़ा घी मिलाकर दिनमें दो बार हैँ । 


डपयोशः--यह मोदक तीच्ण, उप्शवीर्य, दीपन, पाचन, स्पेदल, सारक, 
यकुदुत्ते जक, वातवाहिनियोंको उत्तेजक, रक्काभिसरणवद्ध क ओर रसायन है । कुछ, वरण, 
विद्रधि, गण्डमाला, अर्श, मलावरोध, आध्सान, उद्रकृमि, उदरशल, आअध्सवृद्धि, अप- 
चच, वातरोग, गृधली, नया पक्षवध, आदित, आमवात, कफयकोप, मेददृद्धि, हणी, 
प्लीहावृडि, यक्ृदब॒द्धि, श्वासरोग और हृदयकी शिथिलता आदि विकारोको दूर करता है । 

सव प्रकारके कुष्टरोगोंकी उत्पि विशेषतः मलावरोध और फिर डैदरकमिदी 
वृद्धि होनेपर होती हे । पहले विष छन्त्रमेंसे र्कम प्रवेश करता हे । फिर त्वचा और 
अन्य घातुओंसे पहुँ चकर कुछकी उत्पत्ति करता हे । कुष्ठ रोगमें वातप्रधान, पित्तमघान, 
कफप्रधान आदि भेद होते हैं । इनमेंसे बातम्रघान, कफप्रधान'या हन्द्रज कुछ, हो, दोनों 
उदक अपना कार्य अच्छी तरह करते हो, सउ्जाधातुसें विशेष विकृति न हुई हो, तो 
इस सोदकका सेवन पथ्यपालनसह २-४ साख तक करानेपर व्याधि शमन इोजाती 
दै । यदि रोग पित्तप्रधान हो, यकृत पित्तका खाव अत्यधिक होता हो, उसपर इस 
सोदकका सेवन नहा कराना चाहिये । 


यह सोदुक पुराने त्वचारोगे! ( उपकुछ ) पर अति लाभदायक सिद्ध हुआ दै । 
०१४ 


ae] 


का 


यि रसतन्त्रसा व सिद्धप्रयोगसप्रह ढितीय-सण्ड 


दाद रोग पुराचा होनेपर उसके कीटाणु गहराईमें भ्वेशकर जाते हें । फिर अधिकाधिक 
फैज़ते जाते इ । तया बिल्कुल शुष्क हो जाती है। सुजानेपर स्यचाऊे भ्रण निकलते 
रहते ह । ऐसी अवस्यार्म केल याट्रोपचार करने मात्रसे कार्य सिद्धि नहीं होती । 
याद्योपचारसे कीटाणु मुर्च्छित होजाय या उपरिस्तर पर रहे रण नए हो जाय, तो मी 
आवर वाले जीवित रद्द जाते हँ । जो थोढ़े ही दिनॉमें फिर विषको ऊपर तक पहुँचा 
देते है । थत उस अवस्थामें घाद्योपचारके साथ इस पथ्यामएलातक मोदकफा सेवन 
करानेपर सच्चा ज्ञाम होजाता दै । बाहर लेपाथ कपिला, यायचिडग, और यायची १०१ 
तोले और मन शिल ३ माशेको मद्ेके साथ मिलावर लगाते रहें । 
वद के समान अन्य व्युची आदि जोस काठ रोगोंमे भी उदर सेवनार्थ श्रोषधि 
देणी चाहिये । केयल याय तीब्र छुष्ठक्त लेपका ही प्रयोग किया जाय, तो खाम न होते हुए 
रोग जिशेष छू दोजाता है । यदि पराह्योपचारझे साथ इख मोटकका सेवन कराया जाय, 
तो लाम सर पचता है एव दड, ब्युची, करट आदि रोग दूर होनेपर भी जब तक 
त्वचा मुलायम, सुन्दर कान्ति युस्त न हो जाय, तत्र तक चर्मरागनाशक तेल या अन्य 
सनदी मालिश रोज करते रहना चाहिये । हैं 
शास्त्र मपाटाबुसार फुप्टरोगम गुड भौर तिल अपथ्य माने जाते दे । कारण गुड 
उश्रट्टमिको परिपुप्ट पनाता ६, ओर तिलसे श्रभिष्यद वृद्धि दोऊर मार्गपरोध होकर 
रस-रक्तकी दुष्टी धोती इं । एच भिलावा त्यचारु छिट्टो द्वारा बाहर निकलनेके समय 
विनिश्व जिया बुद्धि करा श्रधिक रसे? लाता दै । फिर व्यचाको शुर यनाता दै । 
जिससे शुष्क लचा चालोंफो मिलाया नहीं दिया जाता । तथापि भिलायिका सयोग तिल 
के साथ होगेसे त्वचाने शुप्त्ता नहीं आती । गुड़फे सयोगमे भिलावेकी ढाइक शक्तिका 
दमत होता दै, खोतावरोव दूर दोता है, उद्रफे कृमियोमें मिलावेका तेल सरदातापूरेक 
पहुँ भरर डाको नट फर सकर है, इस त्तरह इरइका सयोग होगेसे रसरक्तादिघाठुय़ाके 
सीतर दीपन पाचन मिया सरलताते धोती 8, '्ामके पाननमें सुविधा मिल जाती है | 
दस तरट डप्डविष नर कुठ कौटाशुत्रॉझी टूर करनेमें इन चारो द्रच्योंका सयोग अति 
उसफळेक होता ९ । 
शस सोद+ + प्रधान पध मिल्लावा होबेसे इसकी विशेष मिया आमाशय, 
यहा, और गुदनलिका पर होती है । यकृतमे रक्षाभिसरणकी बृद्धि दो जानेसे गुदालि- 
यामे रवका दबाव कम दोजाता है, जिससे गुटासे फनी एट सिरा! ( पर्शेके सत्से ) 
आह चित होचाती है । एव इस ओपदिसे दीपन, 'तामपाचा पौर सारक गुण होनेसे 
जदाएरो ३ दूर होता € । परिणामम अर्श रोग तिम्रा हो जाता हे । घातज शडे 
लिये य” योग विशेष दिताउह माना जावा रे । 
2. ले पर रादरसे शीतल चायुका '्राघाद लग जानेपर 'ग्रनेळ पार अपरमाव 
"सरी उपपत्ति दो जाती दे) फिर राग देश हो जाना है। चातवाहिनिया सिच 
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जाती हैं । नेत्रकी पुतली स्थान भ्रष्ट हो . जानेखे इष्टि टेढ़ी हो जाती हे । कितनेकोंका 
सुख टीक नहीं खुल सकता । नाकी प्राण शक्ति तथा जिद्वाके एक ओरके स्वाद 
में विलक्षणता आजाती है, सांसपेशियां आक्रान्त हो जाती हैं । कभी कण्ठमें भी 
आघात पहुँच जाता हे । शिरददे, स्मरणशक्तिका लोप, मानसिक विकृति, चक्कर आना 
आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं । यदि इस विकारमें सस्तिष्कस्थ केन्द्र स्थानकी विकृति 
नन हुई हो, केवल वातवाहिनियां प्रभावित हुई हों ओर नूतनावस्थामें ही योग्य उपचार 
हो, तो लाभ होजाता हे । यदि रोग अति प्रबल देगयुक्त न हो, तो इस सोदकका 
सेवन छोटी मात्रामें दिन में ४ बार कराने, तथा निवाये सापादि तैलका मर्दन और 
सेक करानेसे थोड़े ही दिनोसे मांखपेशियोंका गतिश दूर छोकर व्याधि नष्ट होजाती 
है । इस विकार वालेको शराव आदि उत्तेजक आहार नहीं देना चाहिये । तथा शीतले 
अलीभांति संरक्षण करना चाहिये । इस सोदकके लाथ नवजीवन रस या मल्लसिंदूर 
( नं० २ ) का सेवन कराना विशेष हितकारक है । 
ग्रामवातका रोग नया हो, ज्वर सर्यादित दो, वेदना विशेष न हो, मृत्रमें 
अधिक लाली न हो, रोगी युवा और सबल हो, तो इस सोदकका सेवन कुछ समय 
तक करानेसे आमवात शसन हो जाता है ओर लीच विष भी वष्ट हो जाता है । इस 
चिकाइका विष रहतानेले शक्कर गुड़ खाने या शीत लगनेपर आजीवन बार वार त्रास 
'पहुँ चता रहता है । अतः शान्तिपूर्वक पथ्य पालन सह कुछ काल तक इसका सेवन 
 करानेसे आवी भय दूर हो जाता है । 
सूचमाः--मांखादारियोंसे मिल्लावा बहुधा सहन नहीं होता । अतः उनको 
-सस्हालपुर्वेक देवें । 
पेशाब लाल हो जाय और परिमाण अति कम हो जाय, तो इस सोदकको 
'४ दिन बन्द करदे । नारियलका जल पिलावें । फिर कम सात्नार्स प्रारम्भ करें । 
१६ श्वेत करवीराद्य तेल 
विधिः--सफेद कनेरके जड्की छाल और बच्छुनाग १६-१६ तोले मिला 
गौसूत्रमे पीस कर कहक करे' । फिर कल्क, १२८ तोले सरसोका तैल और गौमूत्र 
४१२ तोले निल्हा संदासि पर पाक करे । पाक होनेपर कड़ाहीको दोचे उतार तुरन्त 
` सेल निकाल लें । 
उप्योग:--इस तलका सदन करनेसे 'चर्मदल; सिध्म, पामा, विश्फोट 
५ रिटगएग्रा855 ), कृसि और क्रिट्टिम कुट (!)7 ५ ०९०8) का नाश होता है । 
२०, बुइन्मरिदादि तेल 
धः--कालीमिच, निसोत, दन्तीसूल, आकका दूध, गोबरळा रस, देवदारु, 
रद. दारुइल्ढी, उरासांसी, कूड, रक्त चंदन, इद्रायण्की जड़, कनेरकी छाल, हरताल, 
अनखिलल, चित्रकसूल, कलिहारी. चव्य, बायबत्रिडंग, पंवाडके बीज, सिरसकी छाल, कडे 
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की डोल, नीमकी अन्तर छाल, सतौनेकी छाल, वूहरका दूध, गिलोय, अमलतासकी' 
छाल, करनजकी चाल, नागरमोथा, सैरकी दाल, पीपल, वच और मालकागनी, ये 
३३ शौपधियौँ ९-४ तोले शौर वच्छनाग ७ चोले ले । सबको गौमूत्रम पीसकर कल्क 
करें फिर कल्क »१२ तोले, सरमाका सेल और जल २०४८-२०४८ तोले मिक्षाकर 
मदाधिसे तेल सिद्व करें । { यो० २० ) 

उपयोग --इस पैलको कुषके बण, पामा, विचर्चिका, दाद, करडू, विस्फोटक, 
चळीपलिव, छाया, नीली (3४९ 82६४०5) और व्यङ्ग आदि व्याधियापर जगाने और 
मदन करानेसे नष्ट दो जाती हैं, वथा सुकुमारताकी प्राप्ति दो जाती हे । जिस कन्याको 
इस तैलका नस्य कराया जाता है, वह अत्यन्त वृद्धा हो जानेपर मी उसके स्तन शिथिल 
नहीं होते । यदि बेल, घोड़ा श्रौर दायी वातरोगसे पीडित होमार्थे, तो मर्दन करानेसे 
नीरोग हो जते हैं । 


२१, महासिन्दूराद्य तेल 


चिधि --सिन्दूर, रत्र चन्दन, जटामासी, यायचिदय, इददी, दारइल्दी, भिपड _ 
पद्माख, कूड, मजीठ, पैरकी छाळ, यच, चमेली, आककी जड़, निसोत, नीमफी अन्तर 
छात्र, यदे करन्जके फल, बच्छुनाग, इष्णयेरक ( काले बेतकी जड़ ), लोथ, पवादके 
चीज, इन २१ औपधियोको ५-५ तोले मिला जलसे पीसकर करक करें। फिर कल्क, 
कएकसे चार शुना सरसोका सैल और तैजसे चार गुना जल मिलाकर मदाझि 
पर पाक करें | (च० दु० ) 
उपयोग --इस तैक्षकी भालिशाले रक़् और पित्त प्रकोपसे उत्पन्न समस्त 
कुष्ट, पामा, विचर्चिका, (५/६७७॥०९४ £02९2), करडू, विसर्पं यादि ध्याधिया 
नष्ट हो याती हें । 
२२, चमंदलारि तेल 
बनावट --सीसमकी लकड़ी, जो भीतरसे काली हो उसका वुरादा ३ सेर 
नारियल कपाल ( खोप्रेके उपरका दिलाका ), यावचीरे बीज, भिलावा, ये तीनों १-१ 
सेर, चितरकमूलकी छाल, नौसादर, चोऊ (सलानाशीकी जद), ये तीरों ४०-३० तोले, 
तथा गन्धक और मेनसिल २०-२० तोले लेवे । इस सव आषधियोको कूट जोकूट चूर्ण 
कर पानाल यन्त्र दिधिसे देल निकाल लेवें । इसतरह निकाला हुआ १ सेर तेल लेवे 
फिर ससिया, नीलायोया, टालचिकना ये दोनो श ८ तोनेको पीस उम्र १० तोळे 
सेलम मिलाकर मरेन करें । पञ्चाद्‌ शेष ७- तोले तेजमें मिला लेवे । 
$ (कविराज प० हस्ट्यालली दद्य वाचस्पनि } 
उपयोग --उस तेला प्रयोग करनेके समय वोतलको हिला लेवे । फिर थोडा 
निसार निवाया कर पीडित रथार पर मरत ऋं । इस चरइ तिने ४-७ समप सदन 


कुष्ठ ३८६ 


करते रहनेसे भयङ्कर चर्मदलका भी विनाश हो जाता है। चर्मदल ( Erythema 
80405087 ) के लिये यह दिव्य औषध हे । E 
सूचनाः--चर्मदल और सोटा होजानेसे उस स्थानके रोमकूप बहुधा कार्य 
करतेमे असमर्थ होजाते हैं । ऐसी अवस्थामें औषधिका बाह्य प्रयोग यिशेष लाभ नहीं 
पहुँचा सकता । श्रतः पहले ८-१० दिन तक ईसवगोलकी पुल्टिस बांधकर स्थानको 
ऋदु बना लेवें । फिर इस तेसका प्रयोग करनेपर ओषधि भीतर प्रवेश कर प्रस्वेदको 
चाहर निकालकर रोगको दूर कर सकती है । 
२३. दद्र इर लेप 
बनावटः--छुना गीला बिरोजा १० तोले, दण्डागन्धक ९ तोले, चौकिया सोहाया 
१। तोला और राल १। तोला लें । पहले बिरोजा और गष्धकको मिला कडाद्वीसें डाल 
रस करें । लोहेकी सलाईसे चलाते रहें । दोनों मिल जानेपर सोहागा और रालका चूर्ण 
डाल कर तुरन्त कडाहीको नीचे उतार पत्थरकी शिलापर डाल देवें और औषधि गरम 
हते रहते वतिंयां बना लेवे । कारण ओषधि शीतल हो जानेपर कड़ी होजाती है । 
उपयोगः--इस वर्तिको परथरपर जलके साथ घिसकर दिनमै दों तीन बार 
लेप करते रहनेसे २-३ दिनमें दाद मिट जाता है। | 
२४, गुलाबी मलहम 
विधिः--पुष्पांजन ( सफेदा-जिंक आक्साइड ), सिन्दूर, कपूर अर चन्दनका 
तैस १-१ तोला,, रसकर्पूर ६ साशे और घोय़ा हुआ घी या चेसलिन १० तोले लेवें । 
सबको सिला कर मलहम बना लेवें । ( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
उपयोशः--यह मलहम खाज, पासा, अग्निदग्ध स्थान और अशंके मस्सेपर 
'खगानेसे वेदना और दाद रोगकी निढ्त्ति होती है। 
| २४, फरलतेलादि-मलहम 
विधिः--करंजब्छ तेव, मोम और शहद १०-१० तोले, कालीमिर्च और 
कालीजीरीका चूर्ण १-९ तोले, नीलेथोथेका फूला २॥ तोले और कपूर १। तोला 
सेव । पहले तेल और सोम मिलाकर गरम करें। फिर कढ़ाहीको उतार उष्णता कम 
डोनेपर श्रौषधियोंका कपढ्छान चूर्ण मिलावे । पश्चात्‌ शहद मिलाकर डिब्बोमें भरलेवें । 
____ उंपयोगः--इस सल्लहमकी पट्टी लगानेसे सूखा और द्रव्ययुक्क व्युची (ए/७८७- 
Ing Eczem3 ), दाद तथा खुजली आदि विकार नष्ट होजात्ने हैं । 
२६, पारदादि चूर्ण (कुष्ट ) 
१ तोला, गन्धक २ तोले, सुदोसङ्ग १ तोला, कपूर १ तोला, 
फालीमिचे २ तोले, चीलेथोथेका फूला ६ माशे और सेलखड़ीका चूर्णं १० तोले लेवें । 
पहले कली बना फिर झुदोसंग, कालीमिय और नीलाथोथा मिलावें । पश्चात्‌ कपूरके 


चिथिः--पारद , 
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उपयोग --इस चूर्णमेसे ६ आशे चूर्णको २ तोला सरसोंके तैज़्के साथ मिला, 
ताम्ये या पीवलरे भगोनेमें सरल करें । पिर सारे शरीरपर मर्दन करें । एक घरटे पश्चात्‌ 
निवाये जलसे स्नान करें । इस तरह ३ दिन तक करनेसे सुजली दूर होती है । 
खुजलीऊे पीले फाले ( पामा ) पर लगानेरे लिये चूर्णको मक्सनमे मिला लेना चाहिये । 
इसी चूर्णके प्रयोगसे ३ दिनमें ही करडू भौर पामा दूर होजाती दे । 
इनके अतिरिक्र जो फोडे फूट गये हो, उनपर सूरा चूर्ण दया देनेसे फोदे मर 
जाते हे ! कर्णचावमें १-१ रत्ती चूर्ण फू क देनेसे पूयस्नाव जल्दी बन्द हो जाता है । 
२७, पामाहर मलहम 
विधि --रई निकाले हुए कपासके फलको जला, रासकर कपढेसे छान 
लेवें । यह भस्म १० तोले, कपूर श्रौर नीलायोथा ३ ३ मारो, धवूरारे पान २॥ तोले, 
तिल तैल १० तोले भौर मोम ६ माशे लेवें । पहले तेलमे घपुराके पत्तोको भूनकर 
तेलको छान लेवें । फिर चूल्हेपर चढ़ा मोम मिला । परचात्‌ उतार इछ शीतल होने 
पर कपूर और नीलाथोया मिलावें, फिर कपासके फलकी राख मिलाकर मलहम 
चना लेदें । 
उपयोग --यह मलहम, ऊद जलन करता हे, किन्तु इसके लेपसे सव 
प्रकारके पामा, कच्यू और साध्य ब्युची एक सप्ताहम दूर हो जाती ह। एव खुजली 
आदिको भी सत्वर दूर करता हे । सूखी सुजली और शीतपित्तमें इस मलहभको गरम 
कर ४ गुना तिलका तेल मिलाकर मालिश करानेसे लाम हो जाता है । 
२८ पविपादिकाहइर मलहम 
घप्र निधि --जीवन्ती (डोडी शाक) के मुल, मजीठ, दारहरदी और 
कपीला १६ १६ तोले तथा नीलाथोथा ४ तोले मिला, जलमें पीसकर कर्क, फरें । 
फिर करक, गोवृत १२८ तोले, तिलतेल १२८ तोले, गोदुग्ध २१६ तोले और जल 
१०२४ तोले मिलाकर मदाझिपर पाक करें, फिर स्नेहको कपडेले छान, पुन थोड़ा 
गरमकर राल और मोम ३२-३२ तोले मिला लेवे । (च० स०) 
उपयोग --इस मलहमको लगाते रहनेसे विपादिका (हाथ पेरकी त्वचा. 
फ्टना ) चर्मस ( Hypertrophy of tne skin ), एक्ङ्ए ( Ichthycsis ), 
किट्टिम और अलसक आदि कुष्ठ नष्ट होते ह । 
विपादिका रोग चाहे चितना पुराना हो, त्वचा हटकर रह आता हो, चाहे 
पयोत्पति हो जानेसे कण्डू, वेदना स्पर्शीसहत्य और शोथ आदि लक्षण हो, इन सव 
यक्षणांसह रोगको दूर कर देता हे । अधिक शोध और शूल होनेपर गेहूँ के आरेकी 
षुस्टिस चाथकर ( पुल्टिसमे ४-४ रत्ती सुरासानी अजवायन चूर्ण मिलाकर ) शोय- 
यूलको कम कराना चाहिये । फिर इस मलहमका उपयोग करनेपर सत्वर लाम पहुंचता 
६ जीय रोग होनेप्र साथ साथ ्रारोग्यवर्धनी प्रिफ्लाके फाण्टके साथ रोज सुबह 
कराते रहनेसे र लाम पुटे चा नै" 
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बत्तव्यः--स्थानिक रक-विकृति अधिक हो, तो जलौका द्वारा रक्त खिचचाकर 
दोषको निकाल देना चाहिये । 
इस सलहमको १०० वार जलसे घोकर अग्निदग्धत्रण, करडू, पासा और 
श्रशके सस्सेपर लगाया जाता है । अञ्चिदग्धत्रणपर लगातेसे वेदना शसन होती है । और 
घाव सत्वर भर जाता है । 
द्वितीय विधक्षिः--लेनोलीन (अनका तैल) १ औंस, एसिड बोरिक (टंकणान्ल) 
३० ग्रेन, एसिड सेलिसिलिक १९ प्रेत लें। तीनोंको सिल्ला बाप्पपर गरस करके 
मिला लेवें । फिर उसमें जसमिन ( मालती ) तेल १५ बू'द सिला लेवें । 
उपयोगः--राश्रिको अच्छी तरह पेरोंको घो, साफ पोऊकर यह मलहस लगा 
लेवें । सुबह साबुन और निवाये जलसे चो देवें । इस तरह करलेपर वर्षोसे फरे हुए पैर 
भी ४-६ दिनमें दराररहित और सुलायस वन जाते हैं । 
२६ [इङ चण्डुङ रसायन 
लिश्िः-चायदिङङ्गको १० सिनट जलमें भियो, निकालकर छायासे सुखा देवें । 
फिर ऊखलमे कूटकर छिएदोंको अलग करें । खार भाग ठण्डुलोंको कूटकर चूर्ण करें ओर 
सुलहठी अच्छी हो उसको ऊपर-ऊपरसे छील, कूटकर चूर्श करें । दोनो चूर्शाँको टस- 
भाग सिला खरलकर वोतलमें भर खें । ( सुऽ सं० ) 
भाजाः---६ माशेसे १ तोला तक रोज सुबह शहदके साथ लेवें । 
छङुपानः-र्कविकार और रक्त, पित्तप्रधान तरशेपीडितोको शीतल जल; 
वातज भ्र्शप्रकोप होनेपर सघु मिला हुआ भिद्याचेका क्वाथ; छसिप्रकोपज पित्तविकारखें 
सछुयुङ्ग द्रा्ञा दवाथ, कृमिग्रकोपज वातविकारसे मधुसिश्रित आमलकी रस; वातरछू- 
'अकोपसे शुडूची क्वाथ । फिर प्रकृति और रोगलचण नुसार अबुपानमें थोड़ा अन्तर 
कर लें । 
सोजनः--आषधि पचन हो जानेपर आंवला मिश्रित सुदग यूष, अच्छी तरह 
योघृत सिला हुआ लवणरहित दिनसें १ या २ चार | 
डपयोशः--चह रलायन अति प्रबल रक्तविकार, आर्श, कुष्ठ, चातरक्त, फिश 
उपद्रव, सुजाकके उपद्रव, कुसि विकार ओर रक्कपित्त आदिको दूर करता है। अहश- 
धारण शक्रिकी बृद्धि होती है और आयु बढती है। जो रोगी दइ सनोवल 
वाला है घूञ्रपानादि व्यखनसे सुरत है, लवणको छोड़ सकता हे, उनके लिणे यह 
हितकर है । 
३० साशिसद्र योग 
दिशि: वायविडंगकी गिरी, आंवले और हरक, तीनों ४-४ लोले, निसोतकी 
छाल १२ तोले और गुढ पुराना २४ तोले मिलाकर ३-३ साशेके मोदक बना 
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३६२ रखतन्त्रसार व सिंदप्रयोएसश्रद द्वितीय-खरड 


मात्रा --१ से > मोदक जलके साथ सेवन करें । 

उपयोग --यड रोग उदरशोधनार्थ अति हितकारक है । कुष्ठ, दिवन, श्वास, 
कास, उद्ररोग, अर्ग, प्रमेद, प्लीहावृद्धि, अन्थि, उदरशुल, कृमि भर गुदमादि रोगकी 
उत्पत्ति भर वृद्धि, अन्त्रम मळ, धाम और कीटाणुशोके सग्रहसे होती दै! श्रत" 
मलसप्रहजनित कुष्ठ श्रादि रोर्गोमै इस योगका सेवन ति लामदायक है । 

व्वक्रदुतत) वगसेन, भैपज्य रलावली थौर गदनिम्रह आदि प्रन्थकारोंने इख 
योगको अशे करणम लिखा हे एव क्षय, मयकर जलोदर आदिपर भी गुणकारक 
दर्शाया है । कुष्ठ श्रादि रोगोमिं जिनको मलावरोध रहता छो, उनके लिए 'ावश्यक्ता 
पर इसका उपयोग किया जाता है । कुष्ठ और जलोदरमै अति कोप्ठबद्ध ता होनेपर 
४ मोदक या श्रधिक देनेमे भी हानि होनेका मय नहीं है । अत मात्रा मयोडित देनी 
चाहिये । यदि रोग्रियोक लवण छुदा दिया जाय या भोजनमें किल्तित्‌. संधानमकसे 
घला लिया जाय, तो लाम जददी होनेकी आशा है । 


३१, कण्हनाशक योग 
विधि --दण्डागघक, दालचोमी और कालानमक, तीनी १-१ तोला 
मिसाचें । फिर उसे १०० तोले सरसंकि तेलमे घोटे । उस तैसे रोगीको सूयंके तापमें 
भेढाकर सारे शरीरपर मालिश करें । २३ घण्टे तकया सहन हो सके तवतक भम 
वेडे । जिससे प्रस्वेद श्राकर विप पाइर निकल नाता है, फिर आध धण्टेतक छायामें 
विश्रान्ति लेवे | पश्चात्‌ थावल्ञेका चूण रगद़्कर निवाये जलसे स्नान करावें । इस 
प्रमोगले एक या दो दिनमें खुजली चली जाती है? 


सूचना --कुछ दिनोंतक नमक मिर्च कम फर देवें। इस योगका आरम्म 
होनेपर ३ दिनतक सो भोजम इएका करें, नमक-मिर्चे बिल्कुल न लेवे या केषल 
दूधपर रहें । हे 


३२, करेडूनाशक वेल 

घ्रयम विधि --पारद और द्विगुश पघक मिलाकर की हुई कज्जली २० 
त तोले, नीलेथोथेफा कूला १ तोला, कालीमिर्चका करक. ४० तोले, सरसोंका तेल २ 
प और घतूरेके पत्ताका रस = सेर लेवे / सबको मिला मदाझिपर तैलपाक करें । 
धतूरेका रस जल जानेपर ऊपर ऊपरसे तैलको निकाल लें । फिर खरल या किसी दूसरे 
पत्रमे किदका मदन करें । पश्चात थोडा थोडा सैल मिला सवको णक रस बनाकर 

चोतलोर्मे मर देव । ® 
उपयोग इस तेलका उपयोग करनेके समय बोतलको 'चलाकर थोड़ा नेल 


च्रोरीमे निकाल लें । उसमेंसे मालिस करनेसे एक सप्ताइमें असाध्य गजचर्म, कण्डु, 
> छुष् रोग, सचिवात ध्याति जण को आ om लागल नसम कि । 


सूचनाः--रोगीको तैल लगानेके पश्चात्‌ निवात स्थानमें बैठाकर स्वेद देवें । 
त्रिफला, बायविडंग और प्रजवायन डालकर उबाले हुए जलकी बाण्प देवें । प्रस्वेद आ 
जानेके आधे घंटे बाद साबुन लगा निवाये जलसे स्नान करावें ' 

द्वितीय विशिः--पारद और हिगुणगंधक मिलाकर की हुई कज्जली ३ तोले, 
कालीमिर्चे, कपूर और मुदोसंग एक-एक तोला तथा. कपीला ६ तोले मिलाकर सर्दन 
"करें । फिर २० तोले सरसोळे तेल्में मिला ले । 

उपयोग:---हस तैलकी सारे शरीरपर मालिस करावें । एक घंटे बाद त्रिफला, 
बायविडंग ओर अजवायन डालकर उबाले हुए जलसे साबुन लगाकर स्नान करावें । 
इस तरह ३-४ दिन करनेसे खुजली बिल्कुल चली जाती है और रात्रिको शांतिसे 
निद्रा आ जाती हे । अधिक कोष्ठबद्धता होनेपर विरेचन देकर उदरशुद्धि भी 
“करानी चाहिए । 

ततीय विधिः--सस्यानाशीके सूल १ सेरको कूड, .जलके साथ पीसकर कलक 

बनावे । फिर कल्क, सत्यानाशीका स्र ४ सेर और १ सेर तिल तैल मिला मंदाथिसे 
'पकार्घे । तेल मात्र शेष रहनेपर उतारकर तुरन्त छान लेवें । 

उपथोगः--इस तैलकी मालिस करानेसे खुजली दूर हो जाती है । 


२३, दद्रइर अक 
स्पिरिट सेथीलेटेड Spt. Methylated १६ श्रौं 
सेलिसिलिक एसिड “alicylic Acid ° २ शंख 
नीबूका तैल Oleum Limonis ' २ औंस 
रासबरी लाल -रंग Raspberry Red Co]0ur ४ डास 


षहिले स्पिरिटमें एसिड सिल्लाव फिर तैल और रंय क्रमशः मिलाकर अच्छी 
सरह घला लेवे' । 
उपयोग:--दद्रहर अर्कंका उपयोग १९ वर्षसे हो रहा है। [दादको दूर करनेमें 
विशेष उपयोगी है । लगानेपर सासूखी जलन होती है.। एवं एकाध मिनटमे ही ग्रह सूख 
जाता है । जिससे कपड़े भी खराब नहीं होते । 
३४ गन्धषका मलहम 
( Une Suiphuris) 
+ विछिः--गन्धकपुष्प ( Sulphur आजा पा ) १ भागको ३ भाग 
पेसलीनर्म सिलाकर सलहस बना लेवें । 
उपयोगः--यह्द सलहस कीटाणुनाशक है । पामा और कण्डूमधान चर्मरोगों 
पर यह लगाया जाता है या सदम किया जाता है | व्युचीसें भी करडू अधिक होनेपर 


5६४ स्सतन्त्रसार व सिद्धपयोग-सतरद द्वितीय-खण्ड 


पारद सेवनजनित रक्कविकार दोनेपर गन्धक रसायन या शुद्ध गन्धकका उदर 
सेवन कराया जाता है तथा इस मल्इमकी मालिश कायी जाती है । 


३५ टार मलहम 
( Ung 2०5 Liq. ) १ 


बिधि --टार (27) ०० भाग, पेसलीन ४ भाग और मसिर्योके छुतेका मोम 
२५ भाग लेवें । वेसलीन और सोमको गरम फेर । फिर डामर मिलाकर मलहम 
चना लेवें । 

उपयोग --यदह मलदम उत्तम उत्तेजक, शोधक श्रौर कीटायुनाशक है । 
इसका कीटाणुनाशक्रगुण क्रियोसोट श्रौर फेनोलकी श्रपेक्छा उत्तम प्रकारका है । विधर्चिका, 
पुकझृष्ट श्रयात्‌ मत्स्यसददश कठोर त्वचा वनजाना (८४४५०४५) 'रक्षसक-उप्रकपडू 
और पिटिकामय खचारोग (त्रा 9७5 और जीर्ण व्युची रोग (9५ 
६८2९७3) पर च्यवहृत होता है । 

चक्तव्य --इस मलदमके प्रयोगसे कभी कभी स्वेटावरोध होकर छोटी छोटी 
फुन्सिया (27 एला) हो जाती ह । किसीको अति उग्रता प्रतीत दोती है। इस किये 
थोरे हिस्सेम विङ्गति रोनेपर इसका प्रयोग होता रे । एव स्पेद्र आने पर मलहमकी 
पट्टी निकाल डाले । फिर स्थानको पदुफर फीटाणु नाशक द्रचसे घो ढाले । पश्चात 
योदा समय रह्रकर पुन मलहम लगा लोप । 


2६, पीत मलद्ृम 


( श्र गचेन्टम हाइडाजिरी थाँस्ताइड पलेवा ) 

पीत पारद भस्म ( येलो भश्छु रिक 'श्रॉफ्साइड ) १० ग्रेन और गद पीला मोम 
(Soft paraffin ४८०७, २० ग्रेन ले । इन दोनॉको मिलाकर मलम बना लेवे । 

डपयोग -- यह सलदम पुराना व्युची, दाट, उपदशज चत और इतर व्वचाफे 
रोगॉपर लाम पहुँचाता हे । 

यदि यह मलहम कीटाण रहित किये हुए ( स्टेरिलाइज ) वेसलीनरे साथ 
मिलाकर तैयार किया जाय, तो नेतरमें शुक मडल. संधि (ए०7॥९०5८]९73) के छत 
चौर स्लेष्मिक कताम्रढाह (ए०[प॥८॥४॥/) आदि पर भी प्रयुक्त होता है । 

अथवा येलो मक्यु रिक प्रॉक्साइड १ माग, ऊनको चर्या ताज) १० भाग 
चौर सोफ्ट पेरेफिन ३ भाग मिलाकर मलदम बसाकर नेत्रम काजलकी तरह अजन 
किया जाता है | ह 
३७ द्रढगभेप्तरी 

Cheys sob उ स 


रळ 


माहसरोबिन 


~ 
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यन्धक ऊध्वेपतित Sublim, Sulphur २ ओंल 
वेसलीन Vaseline १६ छौँस 

वेसलीनको कुछ करम कर सब आषधियोंको अच्छी तरह मिलाकर मलहम 
बना लेवें । दाद एर ३-४ दिन लगानेपर नि् लि हो. जाता है । इस मलहससे कपड़े 
पर लाल दाग होते हैं । वे नीवूका सत्व ( Cc A८।१) से या चुनेके जलसे घोनेले 
निकल जाते हैं । 


३८. किडिमहर सलइभ 


रेजोसिनोल Resorcinol | २० ग्रेन 
जिक ऑक्साइड Zinc Oxide २० ग्रेन 
लाइकर कार्बोनिस डेटरजेन्स Lig. Cartonis Detergens ३ डास, 
अ'गवेण्टम पाइसिस लिक्विड ng. Picis ijquide २ डास 

विशुद्ध वराह वसा Lard -ad २ ओस तक. 


इन सबको सिलाकर सलहम बना लेवें । इसके प्रयोगसे व्युची ( डाई 
 एक्जिमा ) आदि विविध चर्मरोगोंका निवारण होता है ! 
३६. उद्दत न 
विधिः--हल्दी, चिरोंजी, पोततके दाने, चक्रम ( पंवाङ़) के बीज, शुलाबके 
फूल, सोनारोरू ( गीले अरमानी ), करंजकी गुदी, लाल चंदन, चसेलीकी पत्ती २-२ 
तोले, खस १ तोला तथा पीली सरसों १० तोला, इन सबको कूट कर चूर्ण करै । 
बक्कव्यः--करंज दो प्रकारके होते हैं। एकका फल गोल तथा दूसरेका चिपटा 
होता है। गोल फलवाले करंजकी गुल्म होती है और फलीपर तथा सवोङ्गमै काँटे 
होते हैं । चिपटे बीजवालेका वृक्ष ९०-६० फीट अचा होता है । उसे हिन्दीसें डिठोहरी 
और वंगलामें डहरकरंज कहते हैं । इस प्रयोगले डिठोहरीके फलकी गिरी लेना चाहिये । 
उक्क चूर्शुमेसे आवश्यकताडुखार लेकर गायके दूधके साथ सि्पर चटनी. 
सहश पीस । फिर थोडासा दूध एनः मिलाकर पकाचें । पकते एकते जब उद्धत्तन 
योग्य. होजावे तब किञ्चित गर्म रहते ही शारीरके उपद्र त भागपर सलकर छुड़ादें । 
च्याधिकी उग्नावस्थासे और अधिक जीर्णावस्थासें रोहुर्धकें स्थानपर 'गोझूचका प्रयोग 
करना विशेष हितावह माना जायगा | 
उपयोशः--यह उत्तन चमं रोगोंकी एक चमत्कारिक दवा है । इसके लेपसे 
किसी भी प्रकारका दाह या जलन नहीं होती । एवं इससे सूखी व तर, दोनों प्रकारकी 
खुजलियाँ, त्वचाकी खुश्की, फटन व चुनचुनाहट सत्वर आराम होजाते हैं । इससे शीत 
पित्तके फफ़ोलॉपर भी लाभ होता है ( शीतपित्तके रोगीको एक एक छुटांक चिरौँजी 
भी खिलाते रहना चाहिये) इनके अतिरिक्त त्वचाके भीतर रहने वाले तथा लसीकासे- 


ब 


~ 
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छुट्र कु्टमेसे जिनमें देहके विविध अपर श्वेत दाग, रक्त दाग था श्याम दाग 
उपस्थित होते हैं | या व्युची, पामा, दादके समान विकृति होती है, इन सबका अन्त 
मोव दास्टरीमै चमे रोगेंके भीतर किया हे । ये रोग वहुघा सस्परोज हैं) इन रोर्गोकी 
सप्राछ्ठि डाक्टरी मत प्रनुसार विविध कीटाणुओंके सक्रमणसे होती दै । रेल, मोटर 
आदिके प्रवासमें येठनेके स्थानपर रद्दे हुए. फीटाशुओं द्वारा, दूसरोंके दूषित घस्त्रके 
स्पर्शसे तथा होटल श्रादिमें विना साफ किये हुए पात्रांम भोजन या पेय पदार्थका सेवन 
फरनेपर होती है । यदि चर्म रोग भोजन आदि पदाथोमें मिले हुए फीटठाशओोंसे भाइ 
हुआ हो, या याहरसे प्रवेशित क्रीटाणु 'श्रन्तस्वचाके निम्नस्तरमें भवेशित दो गये*हों, या 
रोग औरं हो गया हो और दृद मलावरोध भी रहता दो, तो इस उद्वर्तन प्रयोगके 
साथ साथ आरोग्यवर्धनी या मजिष्टादे तालसिंदूर आदि कीटाणुनाशक ओपधिका 
भी उद्रसेवन करना चाहिये । 
अधिक श्रग्निसेवन, अति यरम गरम जलसे थार थार स्नान करना, सूर्यके 
तापमें अधिक दिनों तक भ्रमण करना, घृत सैल आदि स्नाघ पदार्थीका सेवन न होना, 
दीघंकाळ तक उवर पीड़ित रइना, पुर्व मिच आदि दाहक पदार्थोका अति सेवन होने या 
विविध कीटाणुश्रॉका आक्रमण होनेपर पित्तप्रकोप होना आदि कारणात त्वचा शुष्क हो 
जाती है । उसपर इस उद्दत्त'नको दुग्धळे साथ मिलाकर लेप और मर्दन फरनेसे 
सत्वर लाम पहुँचता है । त्वचा सुलायम और स्निग्ध बनती है एवं स्वचागत रक्तामिसरण 
प्रयल होकर त्वचा तेजस्वी मी चन जाती हे । शुप्क त्वचापर प्रयोग करनेपर सुगन्धित 
तेल मो थोड मिलाना हो, तो वह मी सहायक होता है । 
( श्री० चेच माधवप्रसादजी पाण्दैय वेच-भूपण ) 


(४१) शीतपित्त 


१, शीतपित्तभञ्जन रस 

विधि --शद पारद शुद्ध गन्धक, कासीसभस्म, साम्रशस्स,ये चारो औपधिया 

२-२ सोले लें । पहले कनळी करें । फिर मस्मे मिलाने । पश्चात्‌ भागरा 'भ्रौर सरफॉका- 

के रस या छायरे साथ ७ ७ डिन खरलकर गोला यनाकर सूर्यके तापमें सुखाने । 

देस्पश्नात सराव सपुट कर इइ कपड मिट्टी करें फिर सपुटको सुखा कुक्कुटपुट देवे । 

स्वाइृशीतल होते पर मागरा और सरफोकाके रसम १-१ दिन मर्दैन फर पुन अग्नि 

। इस तरह ३ कुक्कुट्छुट देवे । (२० यो० साग) 
माधा --२-२ रची ६-६ माशे गुडके साथ दिनमै दो यार देवे । 

उपयोग --शोतपितमज्जन रस शोनवित्त चाहि योर्शीको नहुत्त जददी दूर कर 


शीव्चि . ३९७ 


nd 


a । 


सूचनाः--शीतपित्त आदि रोगियोंको चाहिये, कि शीतल जलसे स्नान, 
शीतल वायुका सेवन, जागरण, गुरु अन्न, कज करने वाले पदार्थ, अम्ल रख, और 
विदाही भोजन से आग्रहपूवेक चचते रहें । 

कतिपय रोगियोंको दूध पींनेएर शीतपित्त निकल आता. हे । उनको दूधका 
त्यागकर देना चाहिये । 


२, आदर क खण्ड 
विधिः--प्रदरख ६४ तोले, गोधृत ३२ तोलले, गोढुग्ध २९६ तोले, शक्कर 
१२८ तोले, पीपल, पीपलासुल, कालीसिर्च, लोठ, चित्रकमूलकी छाल, बायविडङ्ग, 
नागरमोथा, नागकेशर, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात और शढी ( मेदा 
कचूर ) प्रत्येक ४-४ तोले लेवें । पहले ञ्रदरखके कल्क को घीसें भूनें । उसे[दूघका खोया. 
करके मिलावें । फिर शक्करकी चाशनी कर उसमें खोवा और शेष ओषधियोंका कपद्चुन 


चूर्ण मिलाकर पाक बनालेवें । ( भै० र»): 
साञाः--६्‌-६ माशे दिनसें 9 या २ बार! 


उपयोगः--यह' खरड शीतपित्त, उदर्द, कोठ, उत्कोठ, राजयच्मा, रक्फित्त; 
कास, श्वास, अरुचि, वातगुल्म,उदावर्त, शोथ, करडू, कृमि आदि रोर्गोको नष्ट करता है, 
अशिको प्रदीप्त करता है, बल वीर्यकी बृद्धि करता है तथा शरीरको पुष्ट बनाता है । 
यह खण्ड कफ प्रधान और मेद प्रधान प्रकृति वालोफे लिये अति हितकारक हे । यह 
आमको जल्दी जला डालता हे । आम प्रधान जीर्ण अहणी रोगी और अधिमान्छः 
वाले रोगीको शीत कालमें सेवन करने पर पचन क्रियाको बहुत बढ़ा देता है । 
३, बृहद हरिद्रा खण्ड 
विधिः--इर्दीका चूर्ण, निसोतकी छालका चूर्ण, हरडका चूर्ण १६-१६ 
तोले, मिश्री २ सेर तथा दारुहल्दी, नागरमोथा, अजवायन, अजसोद, चिन्रकलूलकीः ` 
छाल, कुटकी, जीरा, पीपल, सोंड, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके दाने, वायविड ज्ञ, 
गिलोय, बासाके सूलकी छाल, कठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चव्य, धनिया, लोह भस्म, 
शर ताम्र अस्म, ये २६ ओषधियाँ ६-६ साशे लेवें । सिश्रीकी चाशनी करके शेष” 
ओपधियोंका कपडछान चूर्ण मिला कर घी सुपडे हुए थालसें जसा देवे । (मै० २०) 
माजाः--३ से ६ माशे दिनमें दो बार निवाये जलके साथ । 
उपयोगः--यह हरिद्रा खण्डं शीतपित्त, उदर्द, कोठ, करडू, पासा, विचर्चिका, 
जीण ज्वर, ङसि, पाण्डु और शोथ आदि रोगोंका नाश करता है । 
यह पाक उत्तम रक्रमखादक पध है । यदि शीतपित्तके रोगमें इस खण्डका 
सेवन करने पर सी मलावरोध रहे, तो साथसें पंचसकार या मंजिष्टादि चूर्णका सेवन भी 
कराचा चाहिये | कितनेक रोगिर्योको पतले दस्त लगते हों या उष्णता, रहती हो, तोः 
यह खण्ड सहन नहीं होता, डनको निम्न हरिद्रा खण्ड देना चाहिये । 


३६्ःः रसतन्त्रसार च सिद्धप्रयोगर्सत्रह दवितीयछएड 


४ हरिद्रा खण्ड 

विधि ~-इद्दी ३० तोले, घी २४ चोले, दूध ०१२ सोले, शकर २००तोते 
तथा सोंड कालीमिर्च, पीपल, तेजपात, छोटी इलायची, दालचीनी, बायविडड़, निसोत, 
हरद, यहेदा, आवला, नागकेशर, नागरमोथा शौर लोइभस्म ४-४ तोले ले । पहले 
चूर्णको दूधमें मिलाकर सोवा वनादे । फिर उसे घीमें भूनें । पश्चात्‌ शफरकी चाशनी 
करे । उसमें जोया तथा शेप ग्रोपधियांका कपद्छान चूर्णं मिलाकर पाक बना लेवे । 

मात्रा --६-६ मारो दिनमें दो पार दे । 

उपयोग --इस खणउऊे सेवनसे शीतपित्त, करू, विस्फोटक, दद्र दूर हो जाते 
इ । शीतपित्त, उददे और कोड रोग केवल १ सप्ताहमें नष्ट होते हैं भौर देह सुवण 
समान तेजस्वी यनती हे । यह शीतपित्त शरौर फरडू रोगकी उत्तम ओपधि है । 


“ए 
[ ४२] अम्लपिद 
? मित्ता प्रणड्टर 
विधि तपा तपाकर २१ वार गोमुप्रम चाया हुआ सण्हर २० तोले, 
शक्कर १! सेर घी २ सेर शौर गोदुग्थ ४ सेर लेवे । मण्हरको घी और दूधर्मे मिला 
चूर्देपर चराकर मदारिनपर पाचे । रबहीके समान छोनेपर शवकर मिल्लाकर पाक 
करें । चिताया रहनेपर सोंड, कालीमिचं,; पीप झली, छोटी इलायचीके दाने, 
धमासा, प्रायविडङ्गकी गिरी, हरढ़, वहेडा, वला, कूठ और लोग, इन १२ औप- 
घियौँका क्ाड्द्यान चूर्ण ९-४ तोले मिलावे । शीतल होनेपर शहद ३२ तोले मिलाकर 
अझ्तवानमें भर लेवे । ( भे० २० ) 
मात्रा --२ माशेसे आरम्भ करके ६ माशेतक बढ़ाये । दिनमें २ बार भोजनके 
रम्मे लेवे चौर ऊपर शीतल किया हुआ गोदुग्ध पीचे । 
उपयोग ---यद सितामणडूर अम्नपिसनाशक उत्तम औषधि सानी गाई है । 
अलाध्य अम्तपित्त, आमाशये शू ( 09787 ) पट्टी और उप्ण चमन, 
आनाह) सूषा, गमे, रक्तविकार, वाठपिकार और पित्तत्रकोपको यढ नष्ट करता है। 
यदि रोगी मोजन, शराप, वृत्रपान और सूर्यश्र तापका से आदि अप्य आहार- 
विदारफा त्याम करके इसरा सेवन कर और दुग्धादार करे तो घटत जल्दी लाम 
पहुँचता हे । 
सामाणयपदाद, थामाशयसी दीवारमे चत, पित्ताश्‍्मरी चिरकारी पिचाशब- 
गाद, जीण उपान्कादाह शादि कारणोये नामाशयिक रसमे अम्लताकी द्धि 
है { Ryperchlorhydी+ } दो जादी है, उमे पम्तफित कहते है । बत 


| 


अन्लपित ३६६ 


कारणरमिंसे पित्तारमरी और जीण डपान्त्रप्रदाहपर यह सण्डूर कार्य नहीं कर सकता । 
शेष कारण होनेपर सितामण्हूर उपक्रारक है । सितामण्ड्रके सेवनसे आमाशयप्रदाह 
और चिरकारी पित्ताशयप्रदाइ शमन हो जाते हैं और आसाशय क्षत भर जाता है । 
फिर अम्लपित्तके लक्षण और उपद्रव-उबाक, चसन, उदरशल, आनाह, रक्तविकार, 
पित्तप्रकोप, वातप्रक्षोप और सूच्छो आदि नष्ट हो जाते हैं । 
| यदि पित्ताश्‍मरी और जीर्ण उपान्त्रप्दाह ( 00०00 ल (६) के मुख्य 
उपचारके साथ लितासण्डूरका सेवन कराया जाय तो भ्रस्लपित्त रोग सूल कारणसह नष्ट 
हो जाता है । 
२ मुधानिधि रछ 

विधिः--शुरू पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, बढ़ी इलायची, पीपलामुल 
और नागकेशर, इन ६ ओषधियोंको समभाग लेवे' । पहले कज्जली करके भस्म 
- मिलावे', फिर काष्ठादि औषधियोंका चूर्ण सिला जीरेके क्वाथके साथ १ दिन खरल 
करें । पश्चात्‌ १ हांडीमें भर दढ कपड़मिद्दीकर चूल्हेपर चढ़ा संद-संद्‌ धुषार्ति ६ घरटे 
'तक देवे' । स्वांग शीतला होनेपर निकालकर बोतहासें भर लेवे | (२० यो० स०) 

साज्ञा;--२-२ रती दिनमें ३ बार आतःकाल तथा दोपहर और रात्रिको 
सोअनके पहले शक्कर आर शहदके साथ देवे' । 

उएयोजः--सुचानिधि रख आमाशय पित्तकी उम्रताका दसन करता है! 
जिससे इसका सेवन करवेपर अम्कपित्त रासन होता है। नये रोगमें यह उपयोगी 
होता है । “ 

२ प्तान्तक रस्‌ 

बिखिः--जावफज, जावित्री, जटासांसी, कूड, तालीसपत्न, सुवणंमाच्चिक भस्म, 
स्ोहभस्स और अ्ञ्जकभस्स, ये औषधियाँ १-१ तोला और रौप्यभस्म ( वनस्पति 
सारित ) ८ तोले लेवे' । सबको मिला जल ( आंवलोळे एख ) में ३ दिन खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवे. । 

वकव्यः--सुवर्णंसाद्षिकरे स्थानमै सुबर्श्क्की योजना करनेपर वह अधिक 
"कार्यकारी बनता है । उसे त्राचार्योने ' महापित्तान्तक” संज्ञा दी है । 

माः १ से २ गोली ढिनमे २ बार आंवलोके शर्बत, पेठाका शबेत या 
मिश्री मिने गिल्योयके खरसके साथ देवे' । हु 

डफ्योशः-- पितान्तकरस सग पित्तरोगनाशक हे । यह कोप्टाश्रिद पित्तम्रकोप 
( आमाशय आदि पचनसंरथानका पित्त विकृत होना ), शाखाश्रित ( रकत आदि धातु 
और त्वा घाहुगत पिकी विकृति होना ), पतिकशल, अस्लपित्त, पाणडुरोग, 
देल्लेमळ,  :, अक्कर आना और वसन दिकारको तत्काल नाश कर देता हे । 


४०० रसतन्त्रसार च सिदपरयोगसजह द्वितीय-सएड 


यह रसायन शामक और झआमाशयके पित्तोतपत्तिपर कार्यकारी है । थामाशय 
रस ( 25746 ]ए ८८ ) में रावणाम्शकी उत्पत्ति ग्रधिक होती हो, उसे यह कमः 
कराता हे । जिससे पित्तऊें हेतुले उत्पन्न होनेवाढो शल, पाण्डु, पमा और अम श्रादिका 
शमन हो जाता है । 
वक्तव्य --तमासू , गरम गरम चाय, श्रति मिर्च, श्रति नमक और शरायका 
व्यसन हो तो छोइ देना चाहिये । भोजने २० मिनट पहले नीवूका रस शक्कर और 
जल मिलाकर पी लोमेसे पित्तोत्पत्तिळे हास होनेम सहायता मिल जाती है । 
४ पानीयभक्क वटी 
विधि सङ, कालीमिर्च, पीपल, हरद, बहेदा, भावला, नागरमोथा, 
निसोत, चित्रकमूल और पीपल, ये & भौषधिया ९-४, तोले शुद्ध पारद भौर शड 
गन्धक २-२ तोले, ल्लोहमस्म, अश्रकमस्म और यायविदङ्ग, ८-८ तोले दों । पहले 
कळली कर भस्म मिलावे' । फिर काप्ठौपधियोंका कपदृछान चूर्णं मिला, गिफलाके 
कायम १ दिन सरल करके १-१ रत्तीकी गोलिया यनावं' । (२० यो० सा० 2 
मात्रा --२-२ रत्ती दिनमें २ यार महा, जल या रोगशामक अनुपानसे देवे' । 
उपयोग --पानीयभक्र वटी अम्लपित्त, उदरशूल, पार्च'शुल, ऊद्धिशूत, 
चस्तिशल, शास, कास, कुष्ठ और अद्दणी चिकार 'ग्रादिको नष्ट करती दै | 
यह वटी विशेषत जीर्ण अम्लपित्तरोग, जिसमें अन्त्रे भीतर घत हो जानेले 
उदरशूल, गुदामे पीडा शौर जलन थादि उपद्रव उत्पन्न हुए हों, उसपर विशेष, कार्य 
करता दै । आमाशयमें चत होनेपर शल चलता हो श्रथवा प्रकृति भेदसे आमाशय 
पित्तकी उत्पत्ति अस्यधिक हो, तो कम वरानेके उद्देश्यले मोजनके २० मिनट पहले 
मट्टेके साथ ऊध्व' अम्लपित्तमें भी टेना पढ़ता है । ( हो सके तवतक ऊध्व' अम्लपित्तर 
रोगीको तक नहीं देना चाहिये । नारियलका जल विशेष श्रनुकूल रहता दै) 
श्रम्लपित्त रोगमें उपद्रव रूपसे उत्पन्न श्वास, कास और कुछ ( थित्र ) मी 
पानीयमक वटी और अ्रविपत्तिकर चूर्णफे सेवनसे दूर हो जाते ह। दाद अधिक हो तो' 
कामदुघा साथमें मिला देना चाहिये । 
५ प्रहनारिकेल खण्ड 
विधि --सिलापर बारीक पीसा हुआ या कइ_कसपर किसा टुया नारियल 
६३ तोले और डिद्के और बीजाँसे रहित पेठेकी गिरीके इकडे १२८ तोले लेवे । सबको 
३६ सोले ग्रोघृतमें भूने । पश्चाद्‌ २४६ तोले गोदुग्ध और १२८ तोले बूरा मिला, 
चूरहेपर चढा मन्द मन्द अझ्िसे पकाचे । फिर शीतल होनेपर छोटी इलायचीके दाने, 
धनिया, आवले, पित्तपापदा, नागरमोथा, खस, नेत्रवाला, सफेद चन्दन, दाख, 
श्षिघाडे, कसेर, दालचीनी, तेजपात और भीमलेनी कपूर, इन १४ आपधियाका चूर्ण 
२ > सोले मिलाकर द्रवले वना छेवे । 


प्स्लपित्त ४०१ 


मानाः--१ से २ तोले प्रातःकाल और सायंकाल नियमित सेवन करते रहें । 

डपयोगः--वृहन्नारिकेल खण्ड श्रस्लपित्त, संद ज्वर, पित्तप्रकोप, रक्तपित्त, 
अरुचि, वातरक्त, तृषा, दाह, पाण्डुरोग, कासला, कय और परिणाम शल आदिको 
नष्ट करता दै । धातुओंको पुष्ट करता है; कासोत्तेजना करता है, शान्त निद्रा लाता है 
तथा बलकी वृद्धि कराता है । 

सूर्यके तापमें दिवोतक फिरना, ज्वर आदि रोग, शराब या अत्यधिक तीपण 
पदार्थौका सेवन आदि कारणोसे आमाशयस्थ पित्त उम्र बन जाता है। फिर किसीको 
मंद ज्वर रहता है, किसीको अरुचि, तृषा, दाह, पाण्डु आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
उन नूतन संद रोगोमे इस खण्डका सेवन करानेपर लाभ छो जाता हे । 

६ बृहत्‌ पिप्पलीखएड | 

विधि:--छोटी पीपलका चूर्ण ५६ तोले, गोघृत ३२ तोले, मिश्री ६४ तोले, 
शतावरीका रस ३२ तोले, रांवलोंका स्वरस ६४ तोले अर गोदुग्ध १२८ तोले लें । 
पीपलको दूछमें मिला कर उबालें ! अच्छी तरह चलाते रहेँ और खोया बनायें । फिर 
उसमें घी मिलाकर भूलें । शतावरी और धांवलेके रसको सिलाकर उवालें । स्वरस कम 
दोनेपर शक्कर मिलाकर अवलेहके सदृश चाशनी करें | कुछ शीतल होनेपर खोवा 
सिलालें । फिर छोटी इलायचीके दाने, दालचीनी, तेजपात, हरढ़, कालाजीरा, धनियां, 
नागरसोथा, वंशलोचन और श्रांवले, इन ३ ओऔषधियोंका कपदुछान चूर्ण १-१ 
* तोला और जीरा, मीठाकूठ, सोठ, नागकेशर, जायफल और कालीमिर्चका चूण ६-६ 
साथै सिलाचे' । शीतल होनेपर शहद ८ तोले सिला देवे । 

माञाः--१ खे २ तोले दिनमें २ बार सुबह और रात्रिको देवें । 

उपयोगः--इहत्‌ पिप्पली खण्ड अम्लपित्त, उबाक, अरुचि, वसन, श्वास, 
कास, क्षय आदि रोगोंको दूर करता हे । आसाशयस्थ पित्त विकृति आ: चातप्रकोपको 
दूरकर असनि प्रदीक्त कराता हे और हृदयको घल देता है । 
पुराने अम्लपित्तमें रोग बलकी बृद्धिको रोकने और शक्ति देनेके लिये इस 
पाकका सेवन कराया जाता हैं। अआसाशयमें चत हो, उसे [मिटाता है तथा चात- 
नाडियोंको वल देता है । 

७, अम्लप्चिन्तक चूर्ण 

प्रथमविश्िः--अरणीकी कालीराख और कालीसियें ४-५ तोले अ ।र देशी 

शक्कर १० तोलेको मिला लेवें । (वैधनिधि अलु नसिंहजी वर्मा ) 


साञाः--२ से ४ साशे दिनमै २ बार जलले देवे । 


me eee om यया 
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द्वितीय विधि --काला अनन्तमूल, 'ऑवले, छोटी इलायचीके दाने, खस, 
सफेद चन्दन, सुलइटी,कमलके फूल, घनिया, पीपल, प्रियगु, जटामासी और नागर- 
मोथा, इन १२ ओपधियोंकों सम भाग मिलार्दै | फिर सबके समान मिश्री लेवें 

मात्रा --३ से ६ माशे दिनमै दो घार जलके साथ | 

उपयोग --यह चूर्ण अम्लपित्त, दाइ, सही डकार आना, झुसपाक, वान्ति 
आदि पर हितकारक है । 

ठतीयविधि --गोरखइमलीके गर्म ( चीज रहित ) का चूर्ण १० तोले, जीरा 
२॥ तोले और मिश्री १२॥ तोले लेवें । 

मात्रा --३-३ मारो दिनमें दो बार सुबह शाम जलके साथ देवं । 

उपयोग --यह चूर्ण अम्लपित्त, भोजनकर लेनेपर थोड़े समयमै वान्ति दो 
जाना, कणठमें दाइ, छातीमें जलन, शिरमें दर्द, सगमौकी वमन, घचराइट, प्रदर, रशा- 
तिसार और पेचिश आदिको दूर करती हे । 

चतुर्थ विधि --सोरा ८ तोले और नौसादर १ तोला लेकर चूर्ण कर ले । 

साधा --९ से ६ रत्ती दिनम २ वार जलमें मिलाकर पिलादें । 

उपयोग --उस चुर्णके सेवनसे आमाशयके पित्तका रूपान्तर होता है । 'मम्ल- 
पित्त, चातीमै जलन, सट्टी डकार और अपचन आदि दूर होते हैं । नये विकारमे यह 
चूर्य दितफारक है । इसका उपयोग अधिक दिने तक नही फरना चाहिये । 


र ~ CO 
( ४३) पिसप 

विसर्प रोगीको घृत और तैल जानेको न देवें । एव घृत-सैकषका मर्दन या लेप 
भी न फरे [तैल या चेसलीन वाले मलहमका भी उपयोग नहीं करना चाहिये । 

अन्यथा घह अधिक फैलता हे । 

रक्त्चदन, पीपलकी छाल, गेरू, गीले अरमानी, चौलाईका रस, गुल्ावजन, 

दशाग लेप आदिका उपयोग हितावह हे । 

रक्त और उदरशोधनार्थ मजिष्टादि अके, गन्धक रसायन आदि औषधियोंकाः 
उपयोग करना चाहिये । 

१, काशीशादि घटी ( बिसपं ) 

, विधि --कासीस भस्म, चिाकमूल, पाठा, गिलोय, रक्तचदन, रसेंत, भतूराके 
यद यीज ओर नागरमोया, इन = औपधियोंो पसभाग मिला विष्णु मान्ता ( अप- 
राजिता ) के स्वरसर्म ३ दि सईन कर ३-३ रत्तीही गोलिया दना । (झै० २० ) 

TT नी छिनमा. श्रते उस और शहदके साथ । 


है - विसपे. ' ४०३ 
कक 
उपयोगः--इस वटीके उपयोगसे हुःसाध्य विसर्पं और उसके ज्वर, दाह 
आदि लक्षण सब नष्ट हो जाते हैं । 


२, मुक्ता मिश्रण 

योभः--सुङ्कापिष्टी और रससिंदूर १-१ रत्ती, प्रवाल पिष्टी २ स्ती और | 
“गिलोय सत्व ४ रत्ती सबको मिलाकर २ पुड़ी वनाचे । सुबह शाम शहदके साथ सेवन . 
करें और अपर निम्नलिखित पटोलादि क्वाथ पिलार्वे, तो ज्वर, दाह और वेदनासइ 
विसर्पं रोग निवृत्त हो जाता है । 

कभी-कभी ब्रण-विद्रधिमें कीयाणुओंका प्रवेश होकर विसर्पकी संप्राक्ति होती है । 
उसमें शोथ, उवर, शिरदद्‌, बढकोष्ठ आर वेदना आदि लक्षण होते हैं । ऐसे चिकार- 
वाले विसर्पमें पहले जलौका लगाकर रक्कमोक्षण कराना चाहिये। फिर इस सुक्कामिश्र- 
शका प्रयोग करनेपर लाभ हो जाता है । 


३ पटोलादि क्‍्वाथ 
विधिः--परवलके पत्ते, गिलोय, चिरायता, श्रद्डसाके पत्ते, नीमकी अन्तर 
छाल, पित्तपापडा, खैरकी छाल और नागरमोथा, इन ८ ओऔषधियोंको समभाग मिला 
कर जौ कूट चूर्ण करें । « ( मै० ₹० ) 
भाज्ाः---२-२ तोले चूर्णको १६ गुने जलमें मिला 'चतुथो'श क्वाथ कर दिनसें 
-दो बार पिलाते रहें । 
डप्योगः--इस ववाथके सेदनसे विसर्प और विस्फोटक ज्वरखहिंत निवृत्त हो 


जाते हैं । यदि रोगीको कञ्ज भी हो तो क्वाथमें कुटकी और त्रायमाण सिल्ला देनेसे 
'सत्वर लाभ पहुँचता है । 


४, बिसपहर तेल 

प्रथम विधिः--हिन्दी और मराठीमें पांगरा । संस्छतमें पारिभद्र, बहुपुष्प । 
-गुजरातीमें पांडेरवो । बंगालीसें पलिता संदार । तैलंगीमें वारिजम्‌, वारिद्सु और लेरिनमे 
“एरिथिना इण्डिका ( Erythrina indica ) कहते हैं। यह पादपसंज्ञाका वृक्ष 
'चरुणसे सिलता चुलता होता है । इसकी उपजातिकी कलपना पुष्पोंके रंगसे होती है । 
वसन्त ऋतुमें जब पूरा 'पतरूड होकर वृक्ष लकड़ी सात्र रह जाता है। फिर फूल आते 
हैं। थे फूल श्वेत, लाल, पीले होनेसे तीच प्रकारके होते हैं। श्वेत फूलवाला 
विशेष गुणवान है। उसे आस्थमापामें तित्लवारिजस कहते हैं। इसका यथालब्ध 
'पंचांग लेकर कल्क करें। ( किंवा पत्त, छाल और मूल ही पयोघ्त हैं) फिर 
गुने नारियलके तेलमे यथाविधि सिद्ध कर कल्कको भी तेलमें ही रगड़ 

डपयोगः--इस तेलको विसर्पपर लगानेसे चमत्कारी लाभ होता है। चाहे 

बट कदी मयोगेसि सफलता न मिली हो, ऐसे अत्यन्त बढ़े हुए विसपंपर भी संकट प्रयोगोसे सफलता न सिली हो, ऐसे अत्यन्त बढ़े 


"शीण लोणारी em णा see 
RR 
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आश्चर्योन्चित लाम कर देता है । छोटे बच्चे, जिनका पृष्ठ अङ्ग वा सर्वोङ्ग सद्‌ जाता 
है। उसे प्राय खिया, परछावा, पल्लेकी चीमारी या छूतकी यीमारी कहती हैं। उसमें 
स्पर्शजन्य घण दो जाते है । उसपर यद प्रयोग जादू सा प्रमाव दिखाता है। यह अनेक 
धर्षोका अनुभव सिद्ध योग है । 
अत्यन्त दाद शौर उष्णतापू्ं घिसपँ अथवा किसी भी प्रकारके पित्तरक 
प्रकोपपर इस पायाराकी छालका रस १-२ तोला गोदुस्थमे मिला मिश्रीके साथ (या 
छालका चूर्ण घी शय्करक्े साथ ) देनेसे ३-४ मात्रामँ ही अपरिमित जाम दशाोता है। 
( श्री पण्डित राघाऱच्णजी द्विवेदी ) 
दितीय विधि --नीमकी निम्बौलीका तेल २-२ घूद केपसुलमें डालकर 
निगलवा देनेसे तथा उसी तेलको चिसर्पपर छगानेसे तप्काज क्षाम हो लाता है | 


(४४ ) मसूरिका 
१, वसतन्तसुन्दर रस 
विधि --सुवणंमाचिक भस्म, रोप्यमस्म, अ्श्रकस्‍स्म, घशलोचन और सौंठ,. . 
इन « औषधियोंकों समभाग मिला ३ दिन सिरसऊे क्वायकी भावना देकर भाघ-पाघ 
रत्तीकी गोलियां बना खेदें । (२० यो० सा०) 
मात्रा --१-१ गोली दिनमें २ या ३ वार दूधफे साथ देवें । 
उपयोग --इस रसऊे सेचनसे सव प्रकारकै उपद्रधी सह मसूरिका रोग नष्ट 
शो जाता है। शीतला पीडित रोगिर्योके (लिये पसन्तसुन्द्र अति हितावह औपध दै । 
जिस तरइ शीतल चायुसे पीड़ित बृत्त वसन्तन्रतुका आगमन दोनेपर अफुटिलत शो. 
जाता है, उसी तरह वसन्वपुन्दरका प्रयोग होनेपर मसूरिकासे पीड़ित रोगी नवजीपन- 
को प्राप्त कर लेता है । 
सूचना --दिनमे निद्रा, सुरापान, तैज्ञ और मछलीका थ्राप्रहपढक त्याग 
करना प्वाहिये । नमक, सिचं, सटाई आदि मौ दानिकर हे । नमक सानेप्र अधिक. 
कपड उत्पन्न होती है । फिर खुजानेसे फाले फूट जाते हैं. और वहापर दाग रह जाता 
दै। अत नमकका त्याग करा देना चाहिये ! ज्वर अधिक दो और मसूरिकामें विविधा 
उपट्रव उत्पन्न हुए हॉ, तो रोगीको केवल दूघपर रखना विशेष हितकारक माना 
जाना है । 
२. शीतलाशामक वरी 
विधि --्राक्षो, काजीमिर्च इसराज, तुलसीके पान,ई-२ तोले और गोरोचन' 
३ मारे छव । सबको मिला तुलसीके रसमें १२ घंटे सरलकर आध-भाध रत्तीकी 


मसूरिका ४०% 


मात्राः:--१ से २ गोली ४-४ घंटेपर दिनमै ३ बार तुलसीके रसके साथ । 
उपयोगः--इस वटीका सेवन करानेसे शीतला और रोमान्तिमाके दाने जल्दी 
बाहर निकल आते हैं । 


३ गोरोचन मिश्रण 
विधिः--गोरोचन १ तोला, प्रवालपिष्टी, शङ्गमस्म और श्रखतासत्व २-२ 
तोले तथा सोचागेरू ३ मागे लें। सबको मिलाकर घोट लेवें । 
साञाः--१ से ३ रत्ती दिनमै ३ बार शहद या तुलसीके रसके साथ । 
डपयोगः--यह मिश्रण ससूरिका आदि रोगोंके विषको नष्ट करनेमें अद्वितीय 
और चिमड हुए ससूरिका आदिके रोगी सी इसके सेवनसे बच गये हैं । 


४, मसूरिकान्तक रस 
विघिः--पड्युरु बलिजारित रससिंदूर १ तोले, कलौंजी ४ तोले और पड़े 
पक्के रुद्राज्ञ १० तोले लें, सबको मिला करेलेके फलाके रसकी १ भावना, घाही 
( यथार्थमें संडूकपर्णी ) के स्वरस या क्वाथकी २ भाववा और शिरलके स्वरसकी एक 
आक्ना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
माजा:--आधसे एक रती वालकको और २ से ३ रत्ती युवाको दिनसें ४-६ 
जार गंगाजलमें घिसकर पिलावें । 
उपयोगः--यह मसूरिकान्तक रस सब प्रकारके अति बढ़े हुए मसूरिकाको 
भी दूर करता है । यदि शीतलाके आरस्भसे ही इसका सेवन कराया जाय, तो विष 
शसन होकर रोग सत्वर निवृत हो जाता है, यह रसायन अनेक चर्षोका परीक्षित है । 
( श्री पं० राधाकृष्णजी द्विचेदी ) 
४, इन्दुकला बटी 
विधिः--शुड शिलाजीत, लोहभस्म ओर सुवर्ण भस्म तीनोंको समभाग 
पिला बनतुलसीके रसमै ३ दिन खरलकर आध-आध रत्तीकी गोलियां बनाकर 


छायमें सुखा लेवे । भै० र० ) 
मात्राः--१ से २ गोली दिनमें २ बार उदर साफ हो तो द्राक्षादि क्वाथ और 
सक्षावरोध हो तो निम्वादि क्वाथसे देवं । 


उपयोग:---इन्दुकला, वटी मसूस्क्रा, विस्फोटक, लोहित ज्वर और सब प्रकारके 
खणको दूर करता है । 

नव्य चिकित्सकॉके अन्वेषणसे विदित हुआ है कि ससूरिका कीटाणजन्य रोग 
हे.) कीटाणुचिष बढ़लेपर उत्ररवृद्धि होती है। फिर मांस आदि धातुओफो हानि 
पहुँचने लगती है । माँसका कोथ होने लगता है । इस तरह विष लीन होनेपर शीतला 
शेय गम्भीर रूप घारण कर लेता है। शारीरिक उत्ताप १०२" से ५०४° तक रहना, 
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तेजनाडी, वृपावृद्धि, वार-यार प्रलाप श्रौर बलदास रादि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
इस अवस्थामें जीवनकी रक्षाका महत्व कार्य इन्दुकला वटी कर देती है । 

शिक्षाजीत थ्पमान्तिनाशक, पदाहहर और अ्रन्तरोत्पन्ष पीदिकाका नाशक है । 
ज्ञोइ रफ़्मसादन, सेन्द्रिय विपहर और घल्य है। सुवर्ण अर्तिष्कशोधन, कीटाशुनाशक 
और हृथ है । वनतुलसी ज्वरान, मूत्रजनन और वातशमन गुण दर्शाती है। 

सूचना --जल गरम करके शीतल क्या हुआ पिलार्वे। देह पोषयार्ण 
आवश्यकता हो उतने थोड़े परिमाणमें दूध देते रह । 


६, मद्तरिकान्तक वटिका 
(३) रुट्वाए, नागाजु'नी ( छोटी दूधेली ), करेला, हुलटुल, इददी, निस्की, 
निम्योलीकी गिरि, येलदृघके काटे, इन ७ द्र॒ब्योका ससूरिकाकी चिक्रित्सार्मे सेंकर्दो यार 
अयोग करके सफलता रास को है ! इनमेंसे किसी ३ द्रन्यांको अष्टमाश कालीसि्चेके 
साथ जलमें पौस कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ वना लेवे । 
मात्रा --१ $ गोळी जल या मूल द्रच्यांके स्वरससे दिनमें ६ बार सेवन करावें । 
डपयोग'--यहद्द वटी मसूरिकार्मे शीध लाम दुर्शाती दै । एवं ऋतुदोपसे जब 
मसूरिका फेलता है या मसूरिका जनपद्व्यापी भयकर रूप धारण कर लेता है, या कुटुर्ष 
या घरमै फिसीको शीतला निकला हो, उस समय घरके सब छोटे, बड़े वालर्कोके 
सरषणाथं एक सप्ताह तक पथ्य पूर्वक सेवन कराया जाय, तो इसका प्रमाव ६ मास तक 
रएता है अथोत्‌ रक्तमें रोगनिराधेक शक्ति उत्पन्न हो जानेसे उतने समय तक शीतला 
निकलनेका भय नहीं रहता । पुन सेवन कराया जाय, तो सेवन करने वाळे मसूरिकाके 
आक्रमणसे यच जाता है। कदाच ससर्ग दोपसे रोग आजाय तो भी विशेष कष्ट नहीं 
होता । सरकतासे विप शमन दो कर रोग निवृत्त दो जाता है । 
चिकित्सा कालमें ऋतु, रायु, प्रति, रोगयल आदिके अनुरूप अनुपान, पथ्य 
और जलपान आादिकी व्यवस्था करनी चाहिये । यथा-उष्णकालमें शीतल जला, शीत 
काले गरम करके शीतल किया हुआ जल शौर शरद्‌ ऋतुमें ताजा कूपोदक, गेहूँ, चना, 
युए, मिश्री, तिल-गुढ़, तिल-सारडकी गजक आदि पथ्य देवें । धूएन प्रयोग, नेन्नरचा 
अयोग भौर विशेष अवस्थामे सन्तर प्रयोग मी किये जाते हैं । एक लप से अधिक 
रोगियोंकी चिकित्सा करके अनूमव रात किया है । (श्री० प० राघष्णजी द्विवेदी ) 
(२) यहेडाकी मज्जा और निम्बोलीकी मज्जा १८१ तोला तथा इढ्दी २ तोले 
भिक्षा हुजहुळ, छोटी दूधेजी ( नागार्ज नी ) और बाह्यीके स्वरसकी १-१ भावना देकर 
२-२ रसोकी शोलिया चना छेवें । ( शीतकालमें ६ माशे रससिंदूरमे यह योग ८ तोळे 
मिद्याया जाय तो अधिक और सत्वर लाम करता है ) इन गोलियमिंसे १-१ गोळी 


२-५ घेरे पर दिनमै २-३ बार देते रहनेसे ससूरिका रोग उपद्रव सद नष्ट होजाता है । 
( श्री० पं०राधाकृष्ण जी द्विवेदी ) 


मस्ट्रिका १०७ 


ETH NIT EET 


द्विवेदीजीने इस रोगका विशेष अनुभव प्राप्त किया है आपकी इच्छा है, कि इस 
रोग पर स्वतंत्र पुस्तक लिखकर जनताकी सेवासें समर्पित की जाय | 


७. एलाद्यारष्ट 

विधिः--छोटी इलायचीके दाने २०० तोले, वासाके सूलकी छाल ८० तोळे 
मजीठ, इंद्रजौ, दन्तीमूल, गिलोय, हल्दी, दारूदल्दी, रास्ना, खस, मुलहढी, सिरख, 
हैरकी छाल ( या लकड़ीका बुरादा ), अर्जुन छाल, चिरायता, नीमकी अन्तर छाल, 
चित्रकमूलकी छाल, कूड और सौंफ, ये १६ ओपधियां ४०-४० तोले लें । सबको 
मिलाकर जौकूट करें । फिर २०४ सेर जलमे मिलाकर भ्रष्टमांश क्वाथ करें । जब २४॥॥। 
सेर जल शेष रहे, तय उतार कर छान लें ! | 
। बक्तव्यः--छोटी इलायचीके छिलके विषनाशक और रङ्गशोधक हैं अतः 
छिलकोंको फैंकना नहीं चाहिए किन्तु अवश्य मिला लेना चाहिए । इनसे इसमें 
गुण-वृद्धि होती है । हम छोटी इलायचीको चौगुने जलें मिलाकर अर्धावशेष क्वाथ 
करते हैं । शेष घ्रोपधियोको अलग ११२ सेर जलसे उचालकर २१ सेर शेष रखते 
हैं। फिर दोनों जलको सिला लेते हैं । 

फिर धायके फूल ६४ तोले, शहद १२०० तोले, दालचीनी, तेजपात, नाग- 
केशर, छोरी इलायची, सोंड, कालीमिचे, पीपल, सफेद चन्दन, रक्त चन्दन, जटामांसी, 
सुरासांसी ( तगर ), नारारमोथा, छुरीला, सफेद सारिधा. कृष्ण सरिवा, इन १४ 
ओषधियोंके ४-४ तोलेका चूर्ण उक्त क्वाथमें सिला पात्रें भर सुखसुद्रा कर एक 
मासतक रहने देवे । परिपक्व होनेपर छावकर बोतलोमें भर लेवें । ( सै० २० ) 

»ज्ञाः--4। से २॥ तोले, दिनमें दो बार समान जल मिलाकर देवें । 

उपयोगः--इसके सेवनसे विसर्प, मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, विस्फोटक 
( फोड़ ), विषम ज्वर, नाड़ी तण, दुष्ट त्रण, दारुण कास, दारुण श्वास, भगंदर, उप- 
दंश और असेहपिड़िका रोग नष्ट होते हैं । 

यह अरिष्ट शीत्तवीर्य, मूत्रल, दीपनःपाचन, विषघ्न और बल्य है। इसके 
सेवनसे सूत्रोत्पत्ति कुछ अधिक होती है; वथा रक्कमे संग्रहीत विष पेशाब द्वारा बाहर 
निकल जाता हे । एवं यह यक्ृत्पित्त खावकी बृद्धि करा अन्त्रमें रहे हुए श्रासविष और 
` कीटाणु अको नष्ट करता है । 

विसर्पं, मसूरिका, 'रोमान्तिका, शीतपित्त, प्रमेहपिडिका श्रादि अनेक व्याधियोकी 
उत्पत्ति रक्कमे कीटाणु या विष दद्धि होनेपर होती हे । एवं इन रोगोंकी वृद्धि भी विष- 
` अकोपसे ही होती हे । यह' अरिष्ट इन रोगोंकी उत्पत्ति और वृद्धि कराने वाले मूक्ष 


विषको ही बाहर निकाल देता है'। और नयी उत्पत्तिको रोक देता है । जिससे ये रोग 
नष्ट हो जाते हैं | 


्न्द श्सतन्धसार च सिद्धम्रयोगसग्रद्द दवितीय-खएड 


एलाचरिएके सेवनसे ज्वरजनित टाइ और घातुशोपसे उत्पन्न दाइ शमन होता 
है। मसूरिका रोगम्रे नेवका सरणण होता दै, घवराइट दूर होकर मानसिक प्रसन्नता 
भनी रहती है। ससूरिकाकी सपे अवस्थाओंस चालक और पढेकै लिये यह हितावह है । 
मुख्य श्ोपधिके साथ यह श्रनुपान रुपसे दिया जाता दै । उपदश और सुजाक निनको 
होते हैं, उनमेंसे कितनेक व्यक्यिकि रक्क्म लीस विष कुछ अशर्मे रद्द जाता है। फिर 
उस विपरे हेतुसे उनकी सम्तानोंकी देहमें भी कड कुछ उपद्रन होते रहते हैं । ऐसे 
उपदश, सुजाक पीडित माता-पिताकी सवार्नेको और ति निर्वळ बर्चोको शौतला 
शोनेपर विशेष सम्हाल न रक्खा जाय, तो रोग भयकर रुप धारण कर लेवा है। थत 
उन रोगियोंको शीतला ( रोमान्तिका या विसर्प आहि ) रोग प्रारम्भ होते ही इसका 
सेवन कराया जाग्र, तो रोग सरबवतासे निवृत होजाता दै । 


८ द्राचादि कताथ 
विधि ---मुएका, यम्मारी, पिएदखजूर, पटोलपत्र, निस्वपत्र) वासापन, खील, 
आवला और धमासा, ये & भोपधिया समभाग मिलाकर जौकूट करें । 
मात्रा --४ तोलेका क्वाथकर ३ विभाग करें । सुबह, दोपहर और रात्रिको 
४-७ माशे मिश्री मिलाकर पिलायें । 
उपयोग ---पड क्वाथ शीतला रोगको दूर करता है । जव तृपाधिक्य, दाइ, 
स्वेदाधिक्य और व्याकुलता श्रधिक हो, तब यह व्यवहत होता है । 


९५ निम्बादि क्वाय 

विधि --नीमकी श्रन्तरछाल, पित्तपापडा, पाटा, परवलके पान, छटकी, 
'अ्रडूसा, घमासा, श्रावला, खस, सफेद चन्दन और रक्कवन्दन इन ११ ओपधियोंको 
मिलाकर जोकूट चूण करें । 

भाचा --३ तोलेका फाथकर ३ विमाग यना दिनर्मे ३ वार ४-४ मारो शक्कर 
मिलाकर पिलाने । 

उपयोग --निस्वादि क्वाय मसूरिकार्मे अधिक उपयोगी है । ज्वराधिक्य, 
दाइ, चृपा, व्याकुलता, शिरदर्द, मलावरोध, मूत्रं अधिक पीलापन और जलन आदि 
कण सह पिज ससूरिकाको दूर करता है । 


१०, क्वार्योत्तिक मलइम 


पुसिद कार्बोलिक Acid Carbolic २ दाम 
नीक्षमिरि तेल छा Eucalyptus २ दास 
टिंचर ओपियाई - Tinct Opt १ औंस 
तिल मैच Sweet (जा न औंस 


सफेद घेसजीन White Vasslin १ ल 


सुद्र रोश ४०६ 


तलत अध्य पराच पक परा 


पहले तिल तेल और वेसलीवफो गरम करें । फिर युनगुना रहनेपर नीलगिरी 
तैल्ञ, ्रफीमका अळं और एसिड क्रमशः मिलावें । अच्छी तरह चलाकर एकजीक करें । 


उपयोगः---यह मलहम शीतलाके दाने पूरे अर जानेके बाद कण्डु होनेपर 
व्यवहृत होता हे । कपड़े या झुलायम कूची ( 5७4 ) द्वारा सुबह-शास सारे 
शरीरपर लगाते रहनेसे शीतलाकी ती पीडाका दसन होता है और खाज नहीं आती 
इस मलहमके लयानेसे अबोध बच्चे द्वारा शीतलाके दाने फोड देनेक भय कम होजाता है । 


न... “>. “न 
~ 


( ४५ ) चुद रोग 
१ छुद्ररोगहरयोग 

( १) दारुणकः -सर्पकी केंचुलीको ६४ शुने तिल तैलसें मिलाकर गरम 
'करतेपर मिल जाती है । इस तैलकी शिरपर मालिश कसते रहनेसे थोडेही दिर्नोसे 
कण्डु, फुन्सी, कृमिप्रकोपसे वालगिरना आदि विकार दूर होते हें । बालोंको रोज 
रीठेके जलसे धोते रहना चाहिये । 

(२) बारणुका--मैंसके सिंगको जलाकर राख करें । छुआ निकल जाने पर 
चरतन ढक देनेसे काली राख होती है । उस राखको ४ गुने तेलमें मिलाकर शिरपर 
जया देनेसे सब कृसि मरकर दारणक रोग दूर होजाता है । 

_ (३) दारुणकः--कनेरकी छाल, कांटेदार करंजके सूल ( या छाल ), निस्वपन्न 
और चमेलीके पान, सब १०-१० तोले, चित्रकमूल ₹ तोले और तिल तैल २ सेर 
लेवें । सब चस्तु्जोको मिला जसके साथ चटनीकी तरह पीस लेवें। फिर तेल, चटनी और 
८ सेर जल सिल्लाकर मंदाश्निपर पाक करें । जल जलजानेपर कडाहीको नीचे उतार कर 
तुरन्त तैलको निकाल लेवें । इस तैलका मदन कराते रहने से दारुणक नष्ट होजाता है। 

(४ ) दारुख॒कः--आसकी गुठलीकी गिरी और छोटी हरड़ दोनोंको समभाग 
ले दूधमें घिसकर शिरपर लगते रहनेसे दारुणक रोग दूर होजाता है | यह रोग नव्य 
चिकित्सकोंने कीटाणुजन्य माना हे । इस रोगमें शिरमें छोटी छोटी फुन्सियां होती हैं । 

खुजली चलती इइ॒ती है । बाल शुष्क मिंऱतेज बनजाते हैं । और कुछ कुछ वेदना भी होती.. 
है। दिनमै २-३ बार लेप करते रहने और शिरको नियमित धोते रहनेसे ओड ही दिनों 


में कीटाण नष्ट होकर रोग निवृत्ञ होजाता है । 
(५) कुनख ( चिप्प ):--सोहागेको जलमें घिसकर लेप करते रहनेसे 


योढ़ेष्टी दिनोर्मे नख विकृति दर होकर नख स्वाभाविक बन जाता है । 
(६) सुखपिड़काः--सेसलके कांटेको दूधसें चध्नीकी तरह पीसकर दिनमें 
३-४ वार लेप करते रहनेसे पिडका दर होजादी है । 


२९२ रसतन्पसार व सिद्धप्रयोगसम्रद् द्वितीय-खएड व 


उपयोग --थोड़ा-सा चूर्ण कपढ़ेमें पाध टातोके बीचमै दया क्षेनेले कमि नष्ट 
होकर दाइ और दातोका शूल उसी समय शमन हो जाता हे ! 

तीसरी विधि---रप्त ज्योतिका दूध १० तोला और सफेद कत्या २० तोले 
सिल्ला, तस्तरीमे फेलाकर छाया में सुखावें । फिर पीस चूर्ण कर बोतलमें भर लेवे । 

उपयोग --इस सन्जन का नित्यप्रति उपयोग करते रएने पर हिकते इए दात 
"दढ होने हैं और वेदवा शमन टो जाती शे । 


४. दन्तशूलान्तक बिन्दु 

प्रथमविधि --ऊपूर, पीपरमेण्टका कूल थौर क्लोरल हाईद्रेट ( Chloral 
प्र, ८४०८ ), तीना १-१ श्रोत तथा कारोलिक एुसिद ३० वू द क । सपको सिला 
लेनेसे जलफे सदश प्रवाही हो जायगा । इसमेसे फुरेरी मियोकर ढाढ़ था दातके पास 
रखने से तत्काल येदना शान्त हो जाते है । 

द्वितीय विधि --कपूर, २॥ तोलेको रेक्टीफाइड स्पिरिट १० तोलेमें डाळे । 
गल जाने पर १ त्त टितर सिनामोम ( दालचीनीका अक ) मिला. बै । इसमेंसे 
फुररी हुयो कर प्रीड़ित डाढ या दातके पास दया ठेन्रैसे जालास्राव होकर त्वरित पीढाका 
निवारण हो जाता है । 


६, खदिरादि तैल 

विधि--पैरकी छाल और वकुलकी छाल २००-२०० तोलेको जौ कूट कर 
२०५८ तोले जलमें मिलाकर चतुयो श प्राय फरे । फिर सेरकी चाल, लौंग, सोनागेरु, 
अगर, पद्मास, मजीठ, जोध, सुलहडी, लास, बढ़की छाल, नागरमोभा, दालचीनी, 
जायफल, शीतलमिर्च, श्रकरकरा, पतग, धायके फूल, छोटे इलायचीके दाने, नाग फेशर, 
और कायफलकी छाल, इन २० द्रन्यॉको १-१ तोला लेकर कल्क करें | पश्चात्‌ कल्क, 
क्वाथ और ३२८ तोले तिल तैलको मिला कलईदार यर्तनमें डाल मंदाझि पर पाक करें 
और पैरके डडेसे चलाते रहे । मैल सिद्ध होने पर कपूर १ तोला मिला कपड़ेसे छान 
कर बोतल में मरा रे (झरी ए० यादवी त्रिकमजी आचार्य) 

उपयोग --इस सैलके प्रयोगसे सुसपाक, मसूरका पाक भौर उनमेंसे पूय 
निकलना, दातोंका सड्ना, दामि छिद्र होना, दार्तेमि मि होना, दात पीले सुत आय हो 
"जाना, मुँहसे दुर्गन्ध निकलना तथा जिह्वा, तालू शर चोमे रोग सब नष्ट होते हैं। 
यायरियार्म इस सैलके छल्ले भारण करने पर लाभ छोता है । 


७. बकुलाद तैल ( पायोरिया प्रहार ) 
विधि --मौलसिरीके फल, लोघपठानी, हाठजोढ़ ( सस्कृत में भस्यिसधान, 
चन्पढ्जी । तेवी नल्लेडा। मराठी में काडवेल थौर सेटिनमें विटिस फोंडू'युलेरिस 
(Viusquadrangulars} कहते हैं । किन्तु यह दुग्ध रहित, चारघारीवाली ४-२ 
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इंच पर गांठवाली और पत्रवाली होती है ), पीयाबांसा, ्रमलतासकी छाल, बबूलकी' 
छाल, शाल वृक्षकी छाल और दुर्गन्ध खेर ( तै० सुरकी तुस्मा ), १०-१० तोले$. 
विजयसारका बुरादा २० तोले तथा तिल तेल ( चा सरसों का तेल ), ५२ सेर लेवें । 
पहली २ ओषधियोंका कल्क करं । शेष ओषधियोंका यथा विधि कषाय करें । फिर 
सबको मिलाकर तेल सिद्ध करें । ( श्री० पं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी ). 

» उपयोगः--इस तैलको फुरेरीसे रात्रिके समय लगायें । बढे हुए दोपोंर्मे इस 
तैल £ तोलेको गरम करके शीतल किये हुए उत्तम सरसोंके तैल ३५ तोलेसें मिलाकर 
प्रातः काल गंडूप करनेसे अनेक दंत रोगों ( दंतपूय-पायोरिया, कराल रोग, दंतपुपपुट ) 
को नाश करता है । दंतपूथ ( पायोरिया ) रोग वढ्नेपर ऐलोपेथी वालोने असाध्य 
माना है, उसे तष्ट करनेमें यह अद्वितीय योग है । २० वर्षोका अनुभूत है । पायोरियाकी, 
चिकित्सासे पथ्यपेय होना चाहिये तथा भोजनोत्तर भ्ुगराजासव पिलाना चाहिये । इस 
रोगमें मंजन, दन्त घर्षण और दतौन नहीं करना चाहिये। 


ट सोमाग्य प्रवाही 
विधिः--फिट्करीका फूला और सुलहठटी १।-१। तोला, सोहागेका कूला २॥ 
तोले और मिश्री २० तोले लेवें । सिश्रीका श्बंत बना शीतल दोनेपर तीनों ओषधियों 
का कपड्छान चूर्ण मिला लेवे । ( श्री० चै रविकान्तजी) 
वक्तव्यः--लोहागेके फूलाके स्थान पर एसिंड बोरिक और सिश्रीके बदले 
ग्लिसरीन लेने पर योग विशेष लाभदायक बनता है । 
उपयोग:--इस प्रवाहीमें फुरेरी डुबोकर सुँह और कंढमे फिरातेसे सुखक्षत 
फाला, गल ग्रन्थिविकार, उपजिह्वा ( कौए ) की शिथिलता, जिह्ा फट जाना आदि 
दूर होते हैं । 
९, युखपाकहर योग 
( $ ) सफेद कत्था ४ तोले, छोटी इलायची छिल्टे सहित और शीतलचीनी" 
२॥-२॥ तोले, कपूर ६ माशे तथा सेलखढ़ी १० तोले लेबें | सबको मिला कूट कर 
कपड छान चूर्ण करें । यह चूर्ण दाह थुक्क जिह्वाके कत, सुखपाक आदिको दूर करता' 
है। इस चूर्णमेंसे चुटकी चुटकीभर दिनमें ८-१० या अधिक बार सुहसें डालें । सुदर्मे 
थूक हकहा होने पर बाहर निकाल डालें। इस तरह प्रयोग करने पर सुखपाक 
जल्दी निद्धत्त हो जाता है । 
चकक्‍तव्यः--बयदि सुखपाक चिरकालका हो और श्रामाशय विकृति जन्य हो,, 
तो स्वादिष्टविरेचन, संज़्िष्ठादि चूर्ण, गुलकंद या इतर मृढु विरेचनसे उदरशुद्धि करते 
रहना चाहिये ! एवं साथ साथ कासदूधा, मवालपिष्टी, शतपन्यादि चूर्ण या सारिवादि 
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(१४७. 
( ४७ ) कणरांग क 
१ कर्णरोगइर रस 
बनाइट --अज्ञक भस्म, सोह भस्म, शुद्ध गघक, ताअ भस्म और यकोंके मृतरमें 
२३ दिवतक सरल किया हुआ पारद, इन पाच औपधियोंको सममाग सें। पहले 
पारद गवकको कजली करें । फिर भस्म मिला तिफलारै क्वाय भौर थदरखके स्वरसमें 
३-३ दिन खरलकर १-३ रत्तीकी गोलिया बना लेवे । (२० योऽ सा०)' 
मात्रा --१ से २ गोली दरस या तुजसीके रसके साय दिनमें दो घार । 
उपयोग --इस रसायनके सेवनसे सव प्रकारके कर्यरोगकी निऱति दोती दै! 
कानमें गुन्ज होना, कर्णशूल, कर्णपाफ और बधिरता आदि रोगोपर यह रस 
लामदायक है । 
सूचना --दही, सटाई, गुढ, शक्र, पक्षा मोजन, शीतल वायुक्रा सेषन, 
शीतल जलसे स्नान, जोरसे बोलना और खी समागम आदि भपप्प भाहार-पिहारका 
त्याग करना चाहिए । 


२ निशा तल मु 
विधि --सरसेॉका तैल १ सेर, धत्रके पार्चोका स्वरस ४ सेर, इएदी ८ सोले 
और गधक म तोले जे । हल्दी और गथकको पीसकर धत्रेके साथ करक करें । फिर 
सबको मिला मराप्रिपर यपाविधि सेल सिद कर! (भे० २० ) 
उपयोग --इस तैक्षकी ०-४ बुँद कानमे ढालते रहनेसे १०-१४ दिममें 
काचा नाडीमण दूर दो जाता है | ~ 
सचना “शीतल जलसे स्नान करना, शककरन्युड अधिक खाना, कानको 
शीत्तल वायु लगाना, ये सब दानिकारक ह । 
तैल डालनेसे पदले रुड़की झुरेरीसे पॉछु लेना चाहिए । वाइर पीप लगा 
दो, तो उसे त्रिफला क्दाथके गरम जल या कार्वोलिक लोशनमें कपडा मिगोकर पोहू 
खेमा चाहिए । यार वार कानको धोना नहीँ चाहिए । 
३, कुम्भी तेल 
विधि --जलङ्म्मी ( स+ झाकाशमूलि ) | व० टाकापाना । खे० पिस्टिया 
स्टू वियोरण (5 9६7२।।०।९३ ) जो जलपर फैक्षनेवाली स्कधरहित यनरपति 
है। इसके पान ३ से ४ इतक खम्बे और (विविध चौद़ाईवाले होते हें । सूज सादा, 
सफेद चन्तुभोवाला होदा है । कलिका ( Sate ) ज्ञयमग चाघ इञ्च लम्बी और 
सफेद होती है। इसका करक १३ तोले, तिल तेल ६४ तोले और जखङ्स्मीका 
६ तोले मिद्धा सदाप्ति देकर सेल सिद्ध करें। फिर कपड़ेसे छानकर बोतल 
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उपथोग:---इस तैलको डालनेसे कानका ददे, पीप आना, नाडीवरण, सेब 
दूर होते हैं । तैल डीलनेके पहले कानको साफ कर लेना चाहिए । 


४, कणोपाक हर योग 

( 3 ) लोहेकी एक कुडछीको अभ्निमे तपाकर लाल करें। फिर उसमें १-२ 
माशे भैंसा गूगल डालें और तुरन्त चिलमको ऊपर ढक दें। चिलमके ऊपरके हिस्सेको 
कानमें लगा दें । जिससे सब .घुआं कानमें चला जाय । इस रीतिसे प्रातः सायं दिलमें 
दो बार एक सप्ताह तक प्रयोग करनेसे कणपाक और वेदना शमन. हो जाते 
हैं। ३-३ वर्षके पुराने रोगियोंको सी इस सरल प्रयोगसे लाभ हो जानेकै उदाहरण 

मिले हैं । 

| ( २ ) कटेलीके बीजको लोहेकी लालकी हुई कुढ़छीमें डाल, ' उसपर चिलम 
रख कानके भीतर घुंग्रा देतेसे कानसें कीड़े हो गए हों, तो वे तुरन्त बाहर निकल 
जाते हैं । फिर वेदना शमन हो जाती है और कानमेंसे पूय निकलता हो, तो वह भी 
सरलतासे दूर हो जाता है । 

(३ ) शुद्ध तार्पिनके तैलकी ४-४ वू'द प्रातः सायं कानमे डालते रहनेसे पूय- 
खाच बन्द हो जाता है। कानके नाडीच्रणके पुराने रोगियोंको भी इस प्रयोगसे लाम 
होता है । 

(४) निगुण्डीके पानीका कर्क १० सोले, तिल तैल ४० तोले और 
निरु णडीका स्वरस ( या क्वाथ ) २ सेर मिला मंदास्बिपर सैल सिद्ध करे । इस तैलके 
प्रयोगसे असाध्य कर्णुपाक सो दूर होता हे । कानमेंसे भयंकर दुर्गन्धयुक्क पीला पूय 

दिन रात निकलता रहता हो, जो सेकड़ों सऔषधोपचारसे अच्छा न हुआ हो, बह इस 
तेलके प्रयोगसे अच्छे हो गये हैं । : ' ' . (कविराज उपेन्द्रनाथजी ) 
सूचना:--कानको धोनेके लिएु भीतर जल नहीं डालना चाहिए । ..त्रिफलाळे 
क्वाथ या कार्वोलिक लोशनमे कपड़ा या रूई भिगोकर बाहर अहां-जहां पूय लगा हो, 
वहाँ-वहां पोछ देना चाहिए । कानके भीतर घोनेकी आवश्यकता नही हे । 
,( ९) जंगली सूरण ( जिमीकंद ) की उण्डीका रस पुटपाक विधिसे निकालकर 
कानसें, डालनेसे बहुत :पुराने कर्णल्ञावका सी निवारण होता है । 

(६) मलुष्यकी हड्डीको ४ मुने तिल तेलमें उबाल लें । तेल अ्रच्छी तरह पक 
जानेपर छान लेवें। इस तेलमेंसे २-२ चूद रात्रिको कानमें डालसेले पूयस्राव दूर 
हो जाता है । 

( क ) नर-कपालास्थिकी सली भांति मुलायम भस्म कर निगुण्डी सेलके साथ 
सिला कणपाकर्मे व्यवहार करनेपर अप्रतिम लाभकारी पाया है। इसका प्रयोग 
नाडी तरण आदिम सी होता है, जो यथा स्थान दर्शित है । (ए० राधाकृष्णजी द्विवेदी) 


se 
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( ॐ) चोदके तवेको तपा खालकर उसपर मौन $ माशा, गूगल २ रत्ती भौर 
कपूर १ रत्तीको मिला गोजी करडे रखें । फिर तुरन्त ऊपर चिसमसे दकफर दपर 
कान खया दें ! जिससे घुआ कानमें चला जाय । इस अयोगसे कर्येशूक्ष तुरन्त शमन हो 
घावा दै । 


५ कर्णबिन्दु 
चविधि,--ससुट्रफेन $ तोला 'थापडोफासं ४ रती, बोरिक एसिड ६ माशा 
और अफीम १॥ साशा मिल्ाफर चोनीके सरलमें १ पहर तक घोटे । फिन $० तोसे 
आप्पोदक थवा 'ोटामा हुआ जल थोडा घोडा डालते जाई और घोटते जायें। दो 
प्रहर तक घुटाई करनेपर २० तोले ग्लिसरीन और $ द्रास कार्वोलिक एसिंद ठालकर 
एक प्रहरतक पुन घोटें । फिर कपडेसे छानकर शीशीम भर ले । यदि फान यद्दता दो 
ठो दाईदोजन प्र ओक्साइट कानमें दालनेसे झाय उठकर पूय बाहर निकल जायगा । 
ऐसे पक समयमे दो यार करें । यादमें कानको नीचेकी शोर कर पानी बाहर निकाद्ध 
कपडेसे पॉ उपरोर कर्णिन्दुकी ५०-१० मृद प्रात, साथ दाळनेसे कर्णशूल तत्काल 
मिरा है । इसके अतिरिक्त पुरानेसे पुराना दुर्गंघयुक्र कर्ण॑प्नाव, मर, फ्रॉम, कण्डु 
भादि भाय; कानके समस्त रोग शीघ्र मिरतेदें । शतशो घ्युभरव हे । यदि इसकी टर्गन्धि 
सद्य हो तो उउम सदली गुज्ञायका इंद्र ६० भू(द मिला दें । ( श्री घचराज रामच्द्रजी) 
सूचना --दाइड्रोजन परभॉक्साइट कानमें डालनेके आघ मिनट घाद कानको 
सुन्कर जल याहर निकाळ देना चाहिये । यदि उसमेंसे एकाध दद पर्व मिली हुई 
मस्तिष्कर्म चली जायगी, तो मस्तिष्क प्रदाइ उत्पन्न करती है । 
छोटे बालक और सुमारोकि लिये फुरेरीको हाइडोजन परश्विसाइडमें मिगोकर 
काममें दाख पीपदाले भागको पोंहुजेना चाहिये । 
६; अहिफेन बिन्दु 
विधि --चफीमका शके ( गटा, 020) भौर ग्लिसरीन सममार 
,निदालें । इसमेंसे २ ४ बृ द॒ कानमे डालनेसे कर्यश्रुज़ शमन हो जाता है। 
७ दचीबिन्दु 
विधिः “सूफी बृटीका अष्टं ( Tipct Belladonna ) ३ भाग छर 


म्बिसरीन ४ भाग भिला लेवें । इसमेंसे २४ सूद दिनमें दो थार कानमे डालनेसे 
केश दूर होता है । 


(४८) नासारोग 


९, प्रतिश्यायहर घटिका 


विधिः--कालीमिचं, लोंग, बहेदेका छिलका, शीरखिस्त देशी और 
कुलसीपत्र, इन ९ घौषधियांको १६-१६ तोले ले | शीरखिस्तको छोड़ शेप वस्तुओंको 
कुट कपड़ छान चूर्ण करें । फिर शीरखिस्तको मिला लेवे । पश्चात्‌ बबुलकी ताज़ी छाळ 
१ सेरको ४ गुने जलमे क्वाथ कर चतुर्थीश रहने पर उतारकर छान लेवें । इस ववाथमेख 
जोड़ा थोड़ा जल मिलाकर १२ घण्टे खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवे । 

( श्री राजवेय रामचन्द्रजी ) : 

माज्ा:--२ से ४ गोली, निवाये दूधसे दिनमें दो बार देवें । 

उपयोंगः--यह वटी नये जुकाम और मंद ज्वरके क्षिये रामबाण हे । कब्ज हो, 
ज्षो 'डसे भी दूर करती है । बिलकुल निर्भय, उत्तम और सस्ती ओषधि हे । हम अनेक 
जपोंसे इसका उपयोग कर रहे हैं । 


१ २, प्रतिश्यायनाशक अषलेइ 


विधिः---उस्तखइुस « लोले, गावजवॉँ, हुडुलाख, धनियाँ, तीनों १०-१० 
डोले, तुस्म काहु २० तोले, खसखलके डोडे और खुरासानी अजवायन ३०-३० तोले, 
ब्क्सखल ४० तोले तथा मिश्री २० तोले लें। पहले मिश्रीके अतिरिक्त सब ओषधियोको 
कूट ४ सेर जमे मिलाकर अधोवशेप काथ करे | फिर नीचे उतार मलकर छानले ! 
उसे चूल्हे पर चढ़ा मिश्री सिलाकर चाशनी तैयार करें । पश्चात्‌ गुलाबके कूल, धनिया, 
रशत सुळइटी, कतीरा गेंद, बदुलका गोंद, पीपल ओर कालीमिचँ, ये ७ ओपधियां 
3-९ तोले मिलाकर फ्रवलेह बना लेवें । * ( हकीम उत्तमचन्दजी ) 

साजाः---६-& साशे शक गावजवाँ या जलके साथ दिनर्मे दो बार सेवन कराने 
से जुकाम और नजला दूर हो जाते हैं। १० दर्षके पुराने नजले भी इस ओषपधिके 
शेक्नसे दुर हो गये हैं । | 


३, शिवा गुटिका 

विधिः--उत्तम एलुआ १४ माशे, सकमूनिया ५ ४ माशे, इन्द्रायणके फलका गूदा 
१८ मारे, अफतीमून, ( छोटी अमरवेल ) २। माशे, गोंद कतीरा २। मागे, कौडिवा 
छोतान २। माणे, कालीमिर्च ८ माशे, केशर बढिया १ साशा, बीजाबोल २ माशे, 
उसका सोद २ सारो, तया सूखा पोदीना ८ माशे लें । पहले खरलमै केशर डाल कर 
स्कॅफके अके या कपायसे घोटे । फिर एलुश्रा और सकमूनियाको मिलावें । पश्चात्‌ शेष 
सव ओपधियोंका कपड छान चूर डाल १ प्रहर रगड़ कर बेरके परिमाण गोली बनाल 
बह गोली १ माशा जेपी वनानेसे ४ रत्तीकी ही रहती है। (श्री० प° राधाकृष्णजी द्विवेदी) 
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उपयोग --यह दुष्ट प्रतिश्यायके लिये सिद्ध योग है । प्रतिश्यायकी भत्येक 
दशामे सौंफके अर, फाट या कपायसे देवे और शोयमे गोमूत्र अथवा पुनर्नवादि कायसे 
देनेसे शोध का एकाग भर सर्वा ग दोष शान्त होता हे! 


४, नासाकृप्तिदर नस्य 

प्रथम विधि --पुलवा, कदवो तमायू, बायविडग, देरदालीके फल और' 
शुद्ध हींग, सब पूक णक तोला लेवें । सबका कपठ्छान पूर्ण कर जगली तमाखूके 
स्वरसकी १० भावना दें । पश्चात्‌ सुग्गकर क्पढ्छान चूर्ण करले । 

( श्री० प० सहेन्द्रनायजी शास्त्री वेधवाचस्पति ) 

उपयोग --इस चुणंका नस्य देनेसे नाकमेंसे कीड़े गिरने लगते हैं। पृक 
दो दिनमै मउ कृमि निकख जाते दे । फिर नाकमेसे दुर्गन्ध आना मी बद होजाता है । 

द्वितीय विधि --कप्रको समभाग तापिन तैलम मिला लेनेसे थोड समयमें 
द्रव चन जायगा । उसमे 2-४ बुद प्रात साय नाकमे दालते रहनेसे २-३ दिनमें ही 
पीनस, पूतिनस्य, कृमिज शिरोरोग श्राटि दूर होजाते है । ( श्रीमहातमा उद्यलालजी ) 

जिनका मुँह, नाक श्रौर शिर फुला हुश्रा था । नाकमेसे दुर्गन्धयुङ्ग रक्त पथ- 
युक्त खाव होता था थोर पौन पौन इरे लम्बे कृमि सेकडोकी सब्यामे गिरते थे, ऐसे 
कई रोगी इस योगस स्म्य हो गये हैं । ति 

तीसरी विधि' -हिंगोट ( इ गुदी ) के फलके बारीक चूर्णका नस्य करानेसे 
सफेद या खालकीदे, जो मस्तिष्के उत्पन्न हुए होंगे, वे सब गिर जाते हैं । 


१, शिखरी तेल 
विधि --रसोइघरका पुत्चा, पीपल, देवदार, दारुद्दर्दी, जवाखार, करजकी 
छाल, सैंधानमक और अपामार्गर चीज ये द्रव्य २-२ तोले लेकर करक करें । फिर करक, 
६४ तोले तैल श्रौर २९६ तोळे जल मिला कर सैल सिद्ध करें । (दून मा०) 
उपयोग --इस वैजको फुरैरीसे नाकरे भीतर उत्पन्न सस्से पर लगानेसे कुछ 
दिनेमिं मस्से जल जाते हैं । 
६. नातार्शनाशक लेप 
विधि --नौसादर और सज्चीसार ( सोडा कार्बोनिट ) दोनों ४-४ तोले, नीला- 
योधा १ तोळा और शहद ३६ वोजे मिला सरलकर मिश्रण घना झेयें । 
उपयोग:--रुईँकी बत्ती मिथणमै भिगोकर नाकके मीतर रोज दिनमें रखें। 
उमता अधिक पहुँचनेपर धोया घी लगावे । पिर उम्रता शमन होनेपर लेप चालू को । 
भ्म तरह लेप करते रहनेसे ऊ दिनोमे मश चष्ट हो जापगा । 


७, नामारोगहर योग 


= 
< + 
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चन्द हो जानेपर अति घबराहट होती है । उसे दूर कर श्वसन क्रिया चालू करानेरे किये 
-कायफलंका चूर्ण श्राधी रत्ती जितना सू'घाया जाता है । इससे १०-२० छींक आकर 
म्याक प्रवेशित वस्तु निकल जाती है या कफ निकलकर मार्ग सुक्न हो जाता है । 

आधा शीशीपर भी यह चूर्ण सू'वाया- जाता है। इस चूर्णको ज्यादा नहीं 
ससू घाना चाहिये । अन्यथा अधिक छींक आकर नाकमेंले रछख्राद होने लगता हे । 
भूल हो तो घृत या तैल सू'घा देना चाहिये । 


(४६) नेत्ररोग 
१. सप्तामृत लोह , 


विधिः--मुलहठी, हरइ, बहेडा, आँचला और लोहभस्म, इन पाँचौं औषधियों 
को समभाग मिलाकर खरलकर लें । (च० द॒० ) 

माच्रा:--१-१ माशे औषधिको १-१ साशे घी और २-२ साशे शहदके साथ 
पमिलाकर दिनसें २ बार सेवन करें । ऊपर गौ दुग्ध पीचें । 

उपयोगः--यह सप्तारृत लोह उत्तम रसायन है । इसके लेवनमे किसी भी 
अकारकी हानिका भय नहीं हे । पथ्य पालन सह प्रयोग करने एर्‌ कमन; तिमिर, शूळ, 
अर्ल पित्त, ज्वर, ग्लानि, आनाह, मूत्राघात और शोथ आदि विकार दूर होते हैं । 
और नेत्रकी ज्योति बढती है । नेत्रोकी निबंलता दूर करनेके लिये यह सरल और उत्तम 
अऔषधि है । 

यह योग सौम्य और श्रेष्ट हे । चात-पित्त और कफ. तीनों प्रकृति वालके लिये 
हितावह है । कम सात्रामें पथ्य पालम सह इसका सेवन १ दर्प तक किया जाय, तो रस, 
रक्त आदि सत्र धातुश्लोकी सबल बनाकर देहंको तेजस्वी बना देता है। यह शनेः शनेः 
'पचन क्रियाको सुधारता हे । सस्तिप्क, नेत्र, कान, नक, ' कण्ठ आदि इन्द्रियोको 
अलप्रदान करता है और आयुको बढाता है। यह योग रसायन होनेसे समस्त देहके 
"लिये हितकारक है; तथापि इसका उपयोग नेत्र-ज्योति बढानेके लिये अधिक होता है । 

जिनके नेश्रोंमे दाह होता हो, खाज आती हो, इष्टि मंद हो गई हो, लाली रहती 
"शो या रतोंधी, हो अथवा मोतिया बिंदका आरम्भ हो रहा हो, उन सबके लिये यह 
-सप्तारृत लोह अति हितावह है। यह किसी रोगीको चाहे लाभ न पहुँचा सके, 
“किन्तु किसीको हानि कभी नहीं पहुँचाता । 

रोगीको चाहिये, कि रोगानुसार पथ्यका पालन करें और आवश्यक वाद्य 
-उपचार भी करता रहे । तसाखू आदि का व्यसन हो, तो छोड़ देवों और अधिक कञ्ज 


२, ७७ ७७. 


Sine eR 


® 
४२९ रसतन्त्रसार व सिद्धभयोगसम्रद्द द्वितीय-खएड 
0 PE STi 


सूचना --सोतिया बिंद के रोगीको चाहिये, किं घूपमें अधिक न जाव, तेम 
दत्तीके प्रकाशर्म न रहे । नेत्रकों तीन प्रकाश लगता रहेगा, तो रोग दग्र नहीं सकेगा । * 
इस योगका उपयोग रसायन खूपसे भी होता है । रसायन विधिसे लेना होतो 
दर, वहेदा, घावला और मुलहठी, चारों १॥-१॥ माशा और खोइ मस्म २ रती 
हेये । फिर ६ मागे घी और + तोला शददद मिलाकर सुवहको लेते रह । कुछ समब 
लेनैपर मलावरोध, भप्तिमाथ, रहविङ्ति, खास, कास, आमप्रकोप, कफ बृद्धि, उदरट्मि, 
दात विकार और शारीरिक निर्वेखता आदि दूर होते हैं और शने शाने दे समख, 
घुए और तेजस्वी होती हे । 
इस रसायनको रसेन्द्रसार सग्रह कारने “तिमिर हर लोह” सक्ञा दी है और 
गुण चर्णनर्से लिएते दकि “लोह तिमिरक इन्ति सुधाशुस्तिभिर यया” भर्थाच यह 
लोहा तिमिर रोगको उस प्रकार पूर करता है, जैसे चन्द्र अन्धकारको । 
२ कुकूणकनाशक बिन्दु 
विधि --रसकपर थर सेधानमर १ १ माशा, कपूर ४ रती और नीवा" 
थोधा ३ रत्ती लें । सबको पास एक शीशीमे मरें । फिर गुलाबजल २० तोले मिलाकर 
१ दिन रहने देवे । दुसरे दिन फिण्टर पेपरस छान लेवे ! 
उपयोग --इसमेंसे १-२ पद प्रात साय दालते रइनेस २४ दिनमें हो 
झक ( रोहे ) दूर होते हैं । इस औपघसे एक भिनटतक कुथ जलन होती दे । 
त्रद्चनसै सय न साने तो अब्दा लाम होता है ! 
३, पोयकीहर अञ्जन 
अवम विधि --परद फलकी गिरी निकाल, उसका तेल निकालें ( तेज 
निकालनेकी विधि रसतन्त्रसार व सिद्धयग्रोगसम्रह प्रथम घण्डमे लिसी है) उस 
नितरे हुए साफ सेलमेंसे १ सेर लेकर मदार्निपर उरलें । उवलनेपर नीलाथोथा ४ 
तोलेका वारीक चूर्ण ठालकर आध घग्टे तक मदाग्नि देते रटे । फिर कवाही स्वाम 
शीतल दवोनेएर सेल छान लेवे । £ » 
उपयोग --इस तैलके अतनसे चिरकारी जीर्ण रोहे? दूर होते ह । पलकके 
नौचेकै दाने, शिएद्द, सफेदी, शेर नेत्रमे जल गिरते रहना आदि लक्षण शमन होते 
हैं। पह अति सौम्य औषधि है । किसीको भी हानि नही पहुँचाती । 
दवितीय विधि --समुट्रफेनको सुरमाके सद्यः पीस शद्ददर्म मिला लें । फि 
मात साथे अजन करते रहनेसे वालको और यडे सनुप्धकि रोद दर दवा जाते हैं । 
तृतीय विधि -- रोक्षेपर रगा) फिटकरीकी मस्म 8, चाकसुके शद्ध 
त lea भस्म विधि --फिटकरीके चूर्णको गोषृतमे मिला रवढी जैशा 
चने रहें। र या तदेपर डालकर चूल्हेपर चढ़ावे । अग्नि तीव 2 और कबचीमे 
जव घी उड़ जाय और फिर काली भस्म वन जाय, तद उतार लेवे ? 
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बीस +, जसदकी मस्म, अफीम, लोध, छोटी इलायचीके बौल, इन ६ भ्रौपघियाको 
१-१ तोला और गोघृत ६ तोले लेवे । सबको ताम्रकी कढाहीमे नीसके ढण्डेसे खूब 
घोटकर अंजन तैयार कर लेवे' । ( श्री पं० जाहरसिंहजी आयुव दाचाबे.) 

उपयोगः--इसका अंजन करनेसे रोहें, नेत्रकी लाली और अश्रू स्राव दूर होते 
हैं । विशपतः इसका अंजन रात्रिको सोनेके समय किया जाता है । 

वक्कव्यः---गुजरात काठियावाड्मे 'चाकसूके भग्ज़में थोड़ा संघानमक मिलाकर 
रात्रिको आँखोंमें आध-आध रत्ती डालकर पट्टी बांध देते हैं । ४-७ मिनट जलन होती है । 
किन्तु यह निर्दोष और उत्तम प्रयोग है । गुजरातका यह घरेलू प्रयोग है । बच्चोंके लिये 
भी यह प्रयुक्त होता है । | 

सूचनाः--प्रातःकाल नेत्रीको कीटाणुनाशक धाघन, बोरिक धावन या 
त्रिकला फाण्ट या रसकपूरके घावन ( १ रत्ती रसकपूर और ५० तोले जल मिले हुए ) 
से घो देना चाहिये । ' 


४ काला नेत्राञ्जन 
प्रथम विधिः--काला सुरमा २० तोलेका कपड्छान चूर्ण, बहेडेकी गिरी २ 
तोले, वराटिका भस्म, मौक्रिक पिष्टी और मनःशिल १-१ तोला ले' । सबको मिलाकर 
खरल कर लें । फिर नीलाथोथा १ तोला लेकर ४० तोले जल में मिला लेवे'। इस जलको 
थोढ़ा-धोढ़ा मिलाकर खरल करें। फिर २॥ सेर गुलाबजल मिलाकर खरल करें । 
गुलावजलमें २ तोले कपूर मिला लेदे' । गुलाबजल समाप्त होने और नेत्रांजन सूखनेपर 
बोतलसें भर लेवे । __ ( आ० नि० मा०) 
उपयोगः--इस नेत्रांजनके अंजनसे नेत्रके फूले, मांसदृद्धि, कुकूणक, तिमिर 
और नेत्रन्रण आदि रोग दूर हो जाते हैं। यदि सलाईको बवूलादिस्वरसमें दुबो, फिर 
इस अंजनको लगाकर नेत्रमें डाला जाय, तो लाभ श्रधिक होता हे । यह अनेक वर्षोका 
परीक्षित उत्तम प्रयोग है । 
बवूलादिस्वरसका पाठ रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डमै 
दिया है । 
१, काजल 
प्रथम विधिः--एरण्डतैलको बत्ती जलाकर वायु मिल सके उस तरह उसपर 
तवा रखकर ४ तोले काजल इकठा करें। फिर नीलेथोधेका फूला और फिटकरीका 
फूला ६-६ माशे ले'। वच और आंवला १-१ तोलेक जलाकर कोयले करें। पश्चात्‌ 


ara 


+ चाकसू शोधत विधिः-चाकसूके बीजोंको नीमके रसमें एक प्रहर तक 
दौलायन्त्रमें उबालकर शुद्ध करें। फिर उपरसे चिल्टेको दूर कर भीतरसे मिंगी 
निकाल लेवे । अथवा महे में १२ घण्टे भिगो, मिंशी निकालकर उपयोगमें लेवे । 


मिलि अच्छी 
उपयोग पह नेत्राजन मिष्य ( थॉल थाना ) मेत्रकी जाली, रतौधी, 
न, मासउद्धि भादि पर उपयोगी हू , चुबह शौर रात्रिको अथवा केवल राविको 
समय सलते से शोर स ह रातिको भण 


नेत्ररोग ४२५ 


७, नांगाद्य्कन 

विधिः- शुद्ध शीशा ३० भाग, शुद्ध गन्धक ४ भाग, शुद्ध ताम्र और शुद्ध 
'इरताज़ २-२ भाग, शुद्ध वङ्ग १ भाग तथा सुरमा काला ३ भाग लें। इन सबको मिला 
अन्घमूषामे बन्द कर १२ घन्टे तक तीमारिन देकर एका । फिर स्वांग शीतल 
होनेपर औषधको निकाल कर खरल करले । ( अ० हु० ) 
उपयोगः--यह अंजन तिमिर रोगपर लाभदायक है । श्री० वाग्मटाचायं 
“लिखते हैं कि “तिमिरान्त करं लोरे द्वितीय इ भास्कर श्रथोत्‌ तिसिर रूप अन्धकार 
को नष्ट करनेमें यह अंजन सूर्यके समान है इस अऋंजनसे नेत्र विकार कटकर या दोष 

"चतला होकर निकल जाता है और तेत्र निर्दोष बनते हैं । 

८. नागाजुनपर्ति | 

विधिः--हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंड. कालीसिर्च, पीपल, सैंधानसक, 
'मुलहठी, नीलाथोथाका फूला, रीत, प्रपौएडरीक ( कमल गद्टाकी गिरी), बाय- 
विडंग, लोध और ताम्रभस्म, इन १४ ओपधियोंको समभाग मिला तगरके फाण्टसँ 
-खरल कर वर्तियां बना लेवें । यह प्रयोग २००० वषं पहले नागाजु नने पटना शहरमें 
लिखवाया था । ( र० का० ) 
डपयोगः--यह वतिं तिमिररोग और जार्लोको दूर करती है । खी दुग्धसे 
"घिखकर लगानेसे नया नेत्रपाक ( आंखोंका दुखना ) अवश्य नष्ट हो. जाता है । पलास 
( रेसू ) के फूलोके स्वरसमें घिसकर अंजन करनेसे पिल्लरोग ( नेत्र गीले गीले रहना ), 
फूला और लालीका निवारण होता है। लोधके क्वाधर्मे अंजन करनेसे जल्दी उत्पन्न होने- 
चाला नया तिमिर रोग निवृत्त होता हे । नेत्रको बन्दकर अंजनको बकरेके मूत्रमें घिसकर 
जेम्रम भर देवें और शान्तिसे नेत्र खोले तो नेत्र स्वच्छ होकर तिमिर रोग दूर होजाता हे । 


8 अधिमन्यहर योग 


(५१ ) कडवी जीरी ६ मारोसे १ लोलेको कूट समान गुड़ मिलाकर खिला 
देवें । ऊपर जल पिला देवें । थोड़े ही समयमे मस्तिष्कर्म प्रस्वेद आजाता है-। फिर 
जेव्नोंका दबाव, नेन्रशुल और मस्तिष्क शूल शभन होजाते हैं । 

( २ ) पीपल वृक्षपर होनेवाले वादेको जलके साथ पीस पुल्टिस बनाकर बांध 
देनेसे शिरःशल ओर अधिमन्थ ( आंखोंमे शल चलना ) दुर होजाते हैं । 

( ३ ) निगुण्डीके पार्नोको जलसँ उबाल, पीसकर शिर पर ,बाधदेनेसे अधिसन्थ 
अर शिरदर्द निवृत्त होते हैं । 

( ३ ) पड्विन्डुतेल, नारायण्नैल या केशर मिला हुआ गोधृव सू'घानेसे 

` नेत्रपीड़ा शान्त होजाती है । 


४२६ रसतन्त्रसार घ सिद्धपयोगसभ्रह द्वितीय-वरड 


१०, कन्टरहर अञ्जन 
विधि --शुद्ू परण्डतेल १ सेरको पीतलकी कड़ाहीमे उयादें। उफाण आगे" 
पर नौलेथोधेका चूण ४ तोले दाल । फिर ॥८-२० मिनट उवालकर उतार 
से और योतकषर्म भरलेवे । ( ० नि० सान) 
उपयोग --इस तैद्धका प्रात, साथ श्रजन करते रहनेसे कण्टू दूर होती । 
यद तैल नेत्र ज्योतिददक, अभिप्यन्दृहर और नेत्रकूमिनाशक हे । इस सैलसे नेत्र शीतक 
और तेजस्वी बनते हैं । वरौनीके गिरे हुए वाल फिर नये भाजाते हैं । 
११. लेत्रचर यिन्दु 
प्रधमविधि ---वाष्पजल (या वर्षका जल ) ४ सेर, फिटकरी, जसदका फूछा 
( विक आक्साइड ), योरिक एसिड) तीन! १॥-१ | तोले र मेलखदी १ तोला लेवे । 
सबको मिलाकर भ्रमूनयानमे भर । २० दिनतक रोज काचकी सलाकासे २-३ बार 
चला देवे । फिर फिल्टर पेपरसे छानकर शुद्ध पन्धक १॥ माशा मिलाकर एक सप्ता 
सुके तापमे रख । फिर ४ औंस गुलाव जल मिलाकर छान लेवे । 
(विच जेष्ठाराम निर्भयराम भणियार )' 
उपयोग --यह नेत्रबिन्दु नेत्रे समग्र रोगोपर लामदायक है । दिनर्मे २ बार 
नेत्रम यू दे डालते रहनेसे अ्रभिष्यन्द ( थाप आना ), चेग्रकी लाली, करडू, दाह, 
प्रश्न सघ, प्रकाशकी असहनशीलता और कुकृणक आदि रोग दूर होते हैं । 
द्वितीय विधि --१ बोतल युलापजल या वाप्पजलमें १॥ साशा कपूर दाल 
दाट खगाकर १ सप्ताइतक सूर्यके तापमें रख देव। फिर उसमें ६ माशे कच्ची खाछ 
फिटकरी तथा १॥ मारे नीद्धाथोया सिलाकर फिल्टर पेपरसे छान लेवें । 
(श्री, राजवेद्य पे० रामचन्द्रजी शासो ) 
उपयोग --इस बिन्दुको दिनमें २ बार मेत्रमे डालते रहनेसे नेत्रामिष्यन्द, 
इङ्यक, मासबृद्धि नेत्रवत, करू, नेत्रखाद, शुक ( फुला ) आदि रोग दूर होते हैं । 
सूचना --( १ ) मासदुद्धिको दूर करने और दुषित धात्रका शोधन करनेके 
जिये नीज्ञायोथा ३ मारे मिलाना चाहिये । 
(२) यदि शुवलमणडलपर चत दो तो नेत्रबिन्दु डालमेके २-४ मिनटवाद, 
गुल्ाघजल या जिफलाके फाण्टमे नेघको घो लेना चाहिये | श्न्यथा नीलाथोधारे सयोगसेः 
श्रक्वमपडलकी तेजी फम होती दे और फिटकरीके हेतुसे अधिक शुष्कता आती है । 


१२, नेत्रामिष्यन्द हरण योग 
हि (१ ) भ्रमस्दकी ताजी पत्ती २॥ और २ रत्ती फिटकरी मिला पीसकर घुल्टिस 
कं सेवे । फिर स्वच्च पतले कपदेकी पडीके भीतर दो स्यानो पर रख कर दोनों नेत्री 
बाघ देवे । पट्टी बहुत दसकर न वाघे, साथ ही अधिक-दीळी मी न रखें ६ 
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रात्रिको बांध उसे सुबह निकाल देवें। सुवह बांधे तो दोपहरको निकाल डाले ! 
-४ बार पट्टी बांधनेसे तेप्रकी भयंकर लाली भी दुर ही जाती है । 
( श्री० पं० विश्रनाथजी द्विवेदी आयुर्वेद शास्त्राचाबे )- 
सचनाः--स चना .इस औषधकी पट्टीके उपयोगके साथ यदि नेश्रमि रसतन्त्रसाळ 
प्रथम खण्डोक्त रसांजनादि लेप डालते रहें, तो प्रदाह बहत जल्दी शमन हो जाता है । 

( २) नमक, सरसोंका तेल और कांजीको मिला कांसीके बरतनमें नीमछे. 
ढण्डेसे मर्दन करें । मित्र जाने पर बकरीका दूध मिलावें और निधू'म गोवरीकी अछि. 
पर तपार्वे । निवाया रहने पर नेत्री पर लेप करनेसे अभिष्यन्द, अघिमन्थ, नेश्रशूल, 
नेत्रज्ञाव, शोथ आदि विकार दूर होते हैं। _ 

( ३) १ माशा फिटकरीको २ तोले जलम मिलावें। फिर रूईके दो फोहे- 
बनाकर उसमें भियोवें । १-३० मिनट बाद फोहेको दो हथेलियोंके बीच दवाकर जल 
निचोइ देवें । फिर पूरीके समान घीमे तलकर नेत्र पर बांध देनेसे नेन्रकी लाली, दाह, 
शूल और वेदना दूर हो जाती हैं । 

(४) २० तोले लाल फिटकरीको एक सिद्दीकी खेलड़ीसे डालकर अझ्िपर 
द्रव करें । पश्चात्‌ उस द्रवके बीचमै ३ माशा अफीमका चूर्ण डाल भस्म बन जाद” 
और फिटकरीका फूला होजाय तब तक असि पर रख । बादसँ उतार, बारीक पोर 
चर्ण कर लेवें । इसमेसे थोड़ा थोड़ा गुलाब जलके साथ आंखोमें अंजन करनेसेः 


नेत्राकी लाली, शूल अर वेदना आदि सत्वर दर हो जाते हैं । 
( चद्यराज श्री रामचन्द्रजी ) 


१३. घान्यकावलेह 
विधिः---धनियाका मगज्ञ २४ तोले, चांदीके तक ५ तोला, छोटी इलायची 


के दाने २ तोले और गुलकंद ४० तोले ले' । 

धनियेको मूसलसे कूट कर ऊपरके छिलके निकाल देवें । भीतरका अग्ज़ ले ! 
उस मग्ज़ और छोटी इलायचीके दानेको कूटकर कपड्छान चूर्ण करें । फिर उसमें " 
चांदीके वर्क मिलाकर खरल करें। पश्चात्‌ गुलकंद मिला अच्छी तरह मसलकर" 
अस्रुतत्राससें भर लेवे' । 

मात्राः:--२ से ३ तोले रात्रिको सोनेके आध घण्टे पहले खिलाचे' । | 

उपयोग:--यह श्रवलेह नेत्र रोगीके लिये अति हितकार है। जिनके नेत्रमे? 
लाली बनी रहती हो, या वार बार नेत्र आ जाते हाँ, जल गिरता रहता हो या छुकूणकः 
दो गये हो, उनको यह अवलेह दिया जाता है । इसके सेवन से उष्णता शमन होती है, 
नेत्र ज्योति सबल बनती है तथा मस्तिष्क शान्त होता है । 

१४ हब्बे अयारिज 
विधिः--अ्रयारिन्न दैंकरा ( मस्तिप्क रोगके भीतर पाठ देखें) और निसोतः 
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की छात्र ३४-३॥ चोज्ने) काळा दाना, शुद्ध गारीकन ( श्रमात एरका गारीकून देसकर 
तारकी 'वलनीके ऊपर इसके हाथसे घिसे' इसमेंसे जो सतु ऊपर रहे हों ये न लेवे नीचे 
आटा गिर जाता है यह लेवे' ) सॉफ समी, १॥ १॥ तोळे और इन्द्रायण फलका गुदा 
१ तोला सेवे ! सरको मिला जलमें सरल कर १-१ रत्तीकी गोजियो यना लेवे । 

( श्रौ० वैद्राज प० रामचन्द्रजी शमो ) 
मारा --३ से ६ साशे रात्रिमै सोते समय 4 यार गोलियांको शइदमे लपेटकर 
सोफे थर्वडे साथ निगल लेवे । गोली श्रनेक हो जाती १ । १० या २०-२० करके 
-निगक्षनी चाहिये फिर जेसी सुविधा हो ले सकते है । 
उपयोग --यह प्रयोग साम नेत्र विकार रौर उभ्बेजधुयत शिरोसेगोमें भाँति 
उपयोगी है । पिच प्रकोप श्रौर मलावरोधको सी दूर करता है। नेमशूल (अधिसन्य) 
वम बहुधा स्याधि साम होती है । उस समय इसे देनेसे उद्र्चि शो जाती ह, तथा 
स्वेद आकर और न्य प्रकारसे मस्तिष्क और नेयमेसे द्रव प॒दाघेका दयाव कम करा देता 
है। अ्धिमस्य चाहे श्राशुकारी हो या चिरकारी नेत्रान्तर दबावको कम करानेडे लिये 
अह विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ है। हम इन गोलियोर पश्चात दूसरे दिनसे ६-६ 
साग कळी ५-१ तोला शुइमे मिलाकर टिनर्म दो बार देते ६, मिससे भनेकोका 
अधिमन्थन दुवाव कम हो गया है और नेत्र बच गये है । 
सूचना ~-यदि उदरमे मल और रक्तदवाववृद्धि दूर न हुई हो, तो ४ म दिन 
जक या जवतक शमन न हो नधतक रोग या रोगीके बलाजुसार इन गोलियोका 
“सेवन कराना चाहिये तथा मोजन इएका ( लालमिर्चे, अधिक लवण मिठाई, राई, 
सिरका श्रादि तीच्ण पदार्थोंसे रहित ) सत्वर पचन हो ऐसा देते रना चाहिये । 
यदि वृक्षविडारसे नतरान्तरदयाच बृद्धि हुई हो, तो सार शरीरमँसे स्वेद धथिक 
निकल जाय, ऐसा मन्थ भी कराना चाहिये रि 
१४, पोयकीहर लेप 
विचि --रसात, लोध पानी और श्रमसलतासकी कलीका गूदा ६० २० तोल 
-और अफीम £ सोले ल । पढ्ले रसात, लोध और श्रमलनामको जल मिलाकर खूब 
“थोटे । किर श्रफीम मिलाकर घोट लेवे । एक जीव हो जानेपर कासीके बर्तनमे भरफर 
थुक रात्रि रहने देव । गरात काल निकालकर खुले मुंडकी बोतल या चीनी मिट्टाकी 
-्चोतलमे भर लेव | (श्री पूं० जाइरमिइजी श्रायुदेंदाचार्य ) 
डपथोग --जो रोड बड़े हो गये हो अनेक भ्रीषधोपचारसे न गये हॉ, उसके 
“लिये यद औषधि हितकारक है । पहले पलकको उलरकर रसकपरके धावनसे धो टे । 
फिर कलमीसोरेकी नोकसे दानोंकों फोड दें और घोरिक घावनसे धोकर साफ कर 
हि ६ पश्चात पकरि ऊपर उपरोक्त लेपको _निवाया कर लगा देखे । दो चार दिनतक 
मते रोहे दिपका भ्व्स ठ्ठ जाता टे । पिर आवश्यकना अनुस'र पोधकीइर 
कैद दनो या महीनीतक लगत रहना चाहिये। 


( ५० ) शिरोरोग | 


१ शिरोरोगहर रस 
विधि+-शुद्धपारद, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, चारों १-१ तोला, 
सुवर्णं भस्म और दालचिकना ३-३ मारे लें । सबको मिला कजलीकर भांगरेके रसमें: 
३ दिन खरल करके ग्याध-आध रत्तीकी गोलियां बनाकर सुर्यके तेज तापमें सुखार 
लेवें । ( भै० -र० ) 
उपयोगः---१ गोली प्रातःकाल निगलकर ऊपर जलेबी, पेड़ा या मलाई- 
मिश्री खिलावें । अथवा मिश्रो मिला दूध पिलावें । पुनः एक दिन छोड़कर १ गोली 
देवें । इस तरह ३-४ या अधिक गोलियां देनेसे सब प्रकारके भयंकर शिरःशुल नष्ट होः 
जाते हे । जब शिरःशूल न हो, तब इस रसायचका सेवन करनेपर पुनः शलोत्पत्तिः 


२, शिरश्शूलाद्रिवञ्र रस ' 
 विधिः- शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोहभस्म और निसोत ४-४.तोले, शुद 
गूगल १६ तोले, मिलित त्रिफला चूर्ण ८ वोले, कुठ, सुलहठी, पीपल, सोंड, गोखरू, 
बायविडंग ये ६ औषधियां १-१ तोला तथा दशमूल मिले हुए १० तोले लै! पहले 
पारद गंधककी कजली करें । फिर भस्म सिलावे । गूगलको धीमें कूटकर तथा काष्टादि 
ओपधियोंका कपड़छान चूर्ण करके मिलवि' । पश्चात्‌ दशमूलके क्वाथके साथ ३ दिन 
खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनावे' । (भै० २० )- 
वक्तव्यः--श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्यके मतानुसार इस रेलायनको' 
भांगरेफे रलकी ३ सावता भी.दी जाय, तो गुण अधिक करता है । 
मसात्राः--१ से २ बोली दिनमें दो या तीन बार बकरीके दूध, गौके दूध 
या पथ्यादि क्वाथके साथ देवे । 
उपयोग:---बह शिरःशलाद्रिवत्र रस वातिक, पैत्तिक, श्लेष्सिक और . प्रिदोपज 
शिरदर्दको तत्काल इस तरह नष्ट करता है जिस तरह वज्र छोडनेपर असुरोंका नाश 
होता है । एक दोषज, ट्विदोषण, और त्रिदोपज, सव प्रकारके शिरःशूलको शसन 
करता है । 
तीब्र शिरःशलपर आध रची गांजाको गुड़ या अुनक्तास में रख निगल जानेसे 
वेदना शमन हो जाती है । फिर इस रसका प्रयोग करनेसे सुल हेतुको नष्ट कर देता 
है। जिससे पुनः शिरःशुल नहीं उठता । तीव्र शूलपर शिरःशूलाद्रिव्ञ रस श्रक्गमस्म 
आर गोदन्ती भस्मके साथ सिलाकर देना विशेष हितकारक है। कञ्ज, यदि हो तो 
पथ्यादि काथका सेवन भी कराना चाहिए । मस्तिष्कमें शुष्कता हो और बार बार शल 
चलता हो, तो केशर और मिश्रीको निवाये घीमें मित्रत्कर नस्य भी कराना चाहिए! 
दोनों नासापुरेंमें ४-४ बुँद घी डालना चाहिए । 
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३. मिहिरोदय रस 

विधि --लोहमस्म, थभक भरम, सुवणं भस्म, प्रवास भस्म, और राजावत्त' 
अरम, ये २ श्रौपधिया १-१ तोला तथा रससिंदूर > तोले से । सबको मिला एरदमूल 
क्षौर जटामासीडे कायसे ३-३ दिन ग्दरलकर १ १ रत्तीकी गोलिया बनावे (द्रा सि०) 

मात्रा --१-१ गोळी दिनम दो या तीन यार पथ्यादि छाथ या हरइ़का छाथ 
न्दा रोयाजुसार अनुपानरे साथ देनेसे शिर शूलका निवारण हो जाता है । 

विविध थनुपान-सूर्यरे तापजन्य शिरदर्दे--युल्ञाब भर केवढाका शरत । 

झधिक मानसिक श्रमसै उत्पन--च्यवनप्राशावलेष्द या घमासाका काथ । 

अपस्मार, दिस्टीरिया कम्पजनित--कस्तूरी और शहद या जटामासीका भक । 

-सस्तिप्कमै क्ृमिजस्थ--तृणकात मणि ( कहेरवा ) पिष्टी । 

गभोशयविकारजनित-- शर्त बनफसा । 

अस्तिष्कमे रस्तदद्धिजनित--( विरेचन ) 

"जीणे अपचन जनित--शहद पीपल । 

नये अपचनसे उत्पन्ष--सोठ और लवण मिश्रित इरडळा काथ | 

ऱसूर्यायत्त' और अधावभेदक-मक्सन मिश्री, पेढ़ा था जलेबी आदि । 

त्ीमददें पर-श्राधरची याजा और १ माशा गुड या मिश्री । 

उपर्दैशाज शिरदर्द-गन्धक्र रसायन या चोपविन्भादि चूर्श । 

झक्रतय या रजोनाराज-वगमस्म और शतावयोदि चूणं f ~ 

चातजन्य सदुवेदना-दशमूलारिष्ट । 

ज्ससह शिरददं-रख्चदन धनिया, मोया, गिळोम और सोठका क्याथ । 

उपयोग --यद रसायन अर्थावमेदक, श्रतन्तवात, सूर्योबत्त, एक दोषज, 
जूट्ेदोषण चौर न्रिदोपज साध्य और श्रसाध्य सव प्रकारके शिरोरोगॉको नि'सदेद दूर 
"काता है, वातकेन्द्र और चातवादिनियाँ थादि वात सस्यान, पित्त विकार, रङ्षाचिक्य) 
सरकी न्यूनता, कपअकोप आरि विविध विकारमे उत्पन्न शूल रोग और उपद्र या 
आपश रूपसे उप्पन्त शिरददको निवृत्त करनेम बह उपकारक है। . 

दिरददेमे तीव्र और मद, ऐेखे दो विभाग हैं। अनेक यार यह केवळ सानसिक 
-गरियम या कोध थादि जन्य मानसिक श्राधातळे हेतुले उपस्थित दोजाता है। इनके 
“भतिरिक्र रक्रमँस सेन्द्रिय विपवृद्धि या शुद्ध रङ्गे दूषित रह मिल जाना, रधिरकी 
“न्यूनता, षातरङ्ग, मघुमेइ, विषमज्वर, उपदश, सूयंडे ताप आदिका सेवन, तमाख+ 
"करास, सीसा आदिके दिएका रहमें पवेश, सगी, हिस्टीरिया, कम्प आदि घातविकार, नेत्र, 
“के, नासिका, दत आदिकी पीड़ासे मतिफजित पीडा, श्रजीसँजनिठ, गर्मोसय आदि 


अननेन्ट्रियको घेदनाजनित तथा सस्विष्कर्म विद्रधि, अण, अदाइ, आदि स्थानिक विकार 
कार दहि अनेक रेतुजनित शिरदर्द ऐोजाता दे। 


शिरोरोग ४३१ 


`` अर्धावभेदक ( 27277९ ) होने पर आधे मागर्मे स्पन्दनशील वेदना, 'थप- 
वदन, कोष्ठबड्धता और विषप्रकोपमें भाररूप सदु भावसे वेदना, वातवहानाड़ियोंकी झक्कि 
-का चय ( पि८पा४५८८।४४ ) होने पर दबाव या बांधकर निचोड़नेके सदश पीड़ा, 
मस्तिष्कमे सलोत्पत्ति या रक्तकी न्यूनता होनेपर जलनेके समान दर्द; हिस्टीरिया, खुनी 
झर वातनाडियोंके विविधविकार ( '607095 ) में शूल चुभोनेळे सहश वेदना होती है। 
खियोके बीजाशय विकारजनित वेदना बहुधा सन्मुख कपालमें मंद मंद होती है। 
मस्तिष्कर्म देदनां होने पर कभी हाथ पेर आदि शीतल और मस्तिष्क उष्ण 
होता है, क्वचित्‌ इससे विपरीत होता हे । किसी रोगीकी नाड़ी तेज, किसीकी संद, 
सामान्यतः दुधानाश होना, किन्तु ववचित्‌ छुघाइद्धि और भोजनकर लेनेपर शिरदर्द 
आमन हो जाना, कभी मूत्रके परिमाणकी दृद्धि, कभी हास, ऐसे विदिध लक्षण होते 
हैं। बदि कर्ण, नासिका, नेत्र, दाँत आदिकी तीन पीड़ासे शिरदद होता है, तो मूल ' 
«कारणको दुर किये बिना सद्धी शान्ति नहीं मिलती । 
कान, नाक या नेत्रमँसे कभी पूयका प्रवेश मस्तिष्कमे होता हैं, तब भयंकर 
'शिरः शूल होता है। वह पीड़ा सतत बनी रहती है । रोगीको निद्रा भी नहीं आसकती । 
ऐसे समयपर कर्णपाक हो तो कानके चारों ओर या पीछे जहां पीढ़ा हो वहां पर गरम 
खल्भसे २-३ दिन अहोरात्र सेक करना पड़ता हे । इस तरइ नाकके विकारसे शिरदर्द 
-उत्पन्न हुआ हो, तो दोनों नासारन्यरमें निवाया पड्बिन्दु तेल ६-६ घण्टेपर २-३ बार ' 
डालना चाहिये और कपाल पर शिरः शूचान्तद: बामकी मालिश क़रानी चाहिये । इस 
प्रकार बाद्य उपचारके साथ शिरोरोगहर रस या इस रसका सेवन चन्दनादि कषायके 
“साथ करानेसे सत्वर लाभ पहुँचता है । 
यदि मूल हेतु नेन्नरथ पूय हो. तो नेत्रोको त्रिफला जलसे धोकर, रक्क नेश्राव्जन 
और बवृलादि स्वरसका अंजन करना चाहिये और साथ साथ इस रसका सेवन कराने- 
से मस्तिष्कात विष निवृत होता है और सस्तिष्कका संरक्षण होता है। एवं दांत या 
डाठके शूलसे मस्तिष्क पीड़ा होती हो, तो दंतदोषहर मंजन उपचारके साथ सिहिरोदथ 
बसका सेवन करानेसे मस्तिप्कगत विषक्किर और मस्तिप्ककी निबंलता सरलतासे दृर 
होती हे । ॒ 
ऊध्येजतुगत अवयव या इन्द्रियोंके तीन विकारके भ्रतिरिक्क- कारणोंसे शीत 
गगना, सेन्द्रिय विषप्रकोप, अपचन, सूर्यका ताप, सस्तिष्कका अधिक श्रम, जागरर 
या हिस्टीरिया जनित शिरदंद हो, तो इस रसका उपयोग अधिक होता हे। वात- 
अकोपज चिकारमें शामक असर पहुँचा, तीबताको दबा और वेग को कम करा कर शिर- 
'इटेको शसन कर देना, यह गुण इस ओषधिमें-है। यह रसायन वातकेन्द्र और चात- 
- ाड़ियोंकी शिथिलता, रक्ककी न्यूनता, मस्तिष्की उष्णता; सन्ट्रिय विष प्रकोप शहि 
को दूर करता हे । इसी हेतुसे थर्घाचभेदक, अनन्तवात, सूयोवते, शंखवात आदि 
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प्रकोपज शिरो वेदनामे इसे सेवन से लाभ होता है | इस रसके सेवने साध केशर 
और मिश्रीकों ९ ८ वू द॒ नियाये गोवृतमें मिलाकर नस्य देनेसे सत्वर लाम पर्ट चता है । 
प्रमेहतन्य शिरदर्द हो, तो सफेद चदन, रङ्ग चन्दन, खस) सुनका, गरिलोब, 
मुलदठी और आ्रावलोंका क्वाय अजुपान रुप्से देना चाहिये | विविध प्रमेहमि विशेषत" 
रक्कमे विष संगृहीत होता है और मत्तिप्कत्थ केन्द्र दृषित होता है, तथा प्रचनेन्टिक 
सस्पाने कार्यम विठ्ठति होती दै । इन सह स्थानापर यह लाभ पहुँचा कर तथा रक्त 
प्रपादून करके शिरदर्दको नष्ट कर देता हे! 
मस्तिष्कमें मलसग्रद या मूत्रविपजन्य विठठति और मस्तप्ककी निर्बलता पर 
चन्डनाडि क्वाय अ्रनुपान रुप्से देनेस मी लाभ सस्वर होता है । 
इस रसायनमे मिली हुई लोह मन्म रक्त और रक्कमिसरय सस्थान पर लाम 
पँ दाती है और पित्त-करुन प्रकोपका निवारण करती ₹। अ्रश्नक भस्म वाठ सस्यान 
विकृति और मासकी शियिलता पर अधिक अमाक्थाक्षी है। अपस्मार, उन्माद, 
मानसिक निर्यलता आदिसे उत्पन्न विशरकों दूर करती है ! सुवर्ण अस्म सेन्द्रिय बिष 
या इतर विष आदिसे रक दूपित होने पर रशप्रसादन कर और मस्तिष्क पर शामक 
असर पहुँ चाऊर वेदनाका निवारण कराती है ] प्रवाल थौर राजावतें उप्णताकी शान्त 
करनी है, विषको दर करती है, आर मस्तिप्ककी शङ्रिको बढ़ाती है। रससिंदूर 
रसायन, कीटाणुनाशक, क्स और उत्तेवत है । प्रयडमूल और जटामासी 
चेदना शामक ह | 
घक्तव्य पक प्रकारका सूर्याव्त मलेरियारे रोगाणुग्रोसे उत्पन्न होता है और 
यह भी सूर्य चढनेपर बढता है और पटने पर घटता है। इसको स्थानीय ज्वर समझना 
चाहिये । इसमें धृत युक्त मिष्टाच पदार्व जलेयी शादि श्र हर चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये । क्योकि इससे रोग बढ़ पाठा ह। श्रत ऐसे रोगीको २ रत्ती क्वीनाइन रातिको 
सोते समय और > रत्ती प्रात काल सूर्योदयसे पहले देवें । इसी साति रोगारम्मसे २ 
घेटे पूर्व “वें । इस यकार ३ मात्रा लेनेपर शिरदर्द एक दिनमें ही रुक जाता हे | 
कदाचित्‌ एक दिनमै न दडे, चो इसी भाति दसर दिन देनेसे निश्चय यह रोय नष्ट हो 
जावा है ! यदि उदरशुद्ध नहीं होगा तो दवाका असर भी पर्णतया न होगा । अत 
कोएशुद्धिके लिये निफना घूर्ण यवा स्ताटिष्ट विरेचन चूर्शकी १-२ मात्रा ले लेनी 
चाहिये । ( श्री० वेयराजे र.मचन्टजी ) 
४, अर्कपत्र योग 
FR ल पक आ निकले हुए अहरो इ सागे रक भीतर रखकर 
सरे तो वगा देनेसे ) सूयोवर्त प आहले संगको UN CTR 
छिनमै दूर हो जाता ह Ro योदय दोने पर प्रारम्म होनेवाला शिरदर्दे ) पकडी 
न रदद कुछ शेय रह गया झो, सो दूसरे दिन फिर मक 
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गोली खिला देवें । आवश्यकता पर तीसरे दिन भी दे सकते हें । इसी भांति नव कॉपल 
न मिले तो एक बिन्दु या दो बिन्दु अर्क दुग्धकी इसी भाँति गुड़के साथ दे दें । 
सूचनाः--गुढ़को कम ज्यादा कर सकते हैं। गुक अच्छी तरह लपट सके 
उतना होना चाहिये । 
सूर्योदय होने पर दुध-जलेबी, बादामका हलुआ या इतर मिठाई खिलावें.! 
४, सिद्धामृत रस 
निथिः--फिटिकरीका फूला ३ भाग और सोनागेरू एक भाग मिलाकर खरल 
कर लेवें । ( २० यो० सा० ) 
माञाः-- ३-१ माशा प्रातःकाल गरम कर उंडे किए हुए गोहुर्धके साथ देवें । 
उपयोगः--इस ्रौपधके सेवनसे शिरोञ्रस ( चक्कर आना ), शिरोरोग, अम्ल- 
पित्त और पित्तप्रकोपज समस्त विकार नष्ट होजाते हैं । 
सूचनाः--इस रसके सेवनकालमें पित्तवर्घक पदार्थ, खटाई, लालमिर्च, तेल, 
शराब, धूम्रपान आदि का त्याग कर देना चाहिए । अ्रप्मि और सूर्यके तापका सेवन 
भी नहीं करना चाहिये । 


६, पथ्यादि क्वाथ 


विधिः--छरढ़, बहेडा, आंवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता और नीमकी 
अन्तर छाल इन ७ प्रव्योंको समभाग मिलाकर जौ कूट चूर्ण करें । ( यो० २० ) 

मात्राः--दो दो तोलेका छाथकर ६-६ माशे गुड मिलाकर दिनमें २ या ३ बार दें। 

उ पयोगः--यह काथ विविध प्रकारके आम और मलावरोधसह शिरशल, 
आ,, शंख, कर्ण और नेत्रगत शूल और अर्धावसेदकको तत्काल दूर करता है ] हे 

यह क्वाथ दीपन, पाचन, शलहर और ज्वरध्न हे । यह काथ अकेला या सैप्यभस्म 

अथवा गोदंती भस्म और विविध रलेंके साथ अनुपान रूपसे व्यवहत होता है । सामान्य 
रूपसे गोदंती भस्म १ माशा और १ माशा मिश्रीके साथ तीत्र चिकारमें दिया जाती है। 

यह पथ्यादि छाथ जयपुर स्टेट और बीकानेर स्टेटस विपसज्वर और जीर्ण ज्वरपर 
विशेष प्रयुक्त होता है । पित्त प्रकृति वालोंको तथा सगभो ख्रियोंको अनेक बार क्विनाइच 
आदि तीब्र ओपधियों का सेवन नहीं कराया जाता, उनको सौम्य औषधि दीजाती है । 
एवं क्विनाइन देनेसे जिनको ज्वर विशेष प्रकुपित हुआ हो, नाकसे रक्गखाव, मूत्रावरोध 
और बधिरता आदि उपद्रव उपस्थित हुए हों, उनको यह पथ्यादि क्वाथ आशीवोदके 
समान उपकारक होता है । इसके सेवनसे ३-४ दिनमें ही उपद्रवोंसह ज्वर निवृत्त हो 
जाता है | इसका उपयोग सफलतापूर्वक सेकढ़ों रोगियों पर किया गया हे ! 

इसके अतिरिक्त अर्धावभेदक, सूयीवर्त आदि शिरो रोगा 


व पर भी यह अच्छा 
खाम पहु चत्ता है । 
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७, चन्दनादि कपाय 
विधि --श्ेत चदन, रक्त चढ्न) मूवी, फाली निसोथ, सफेद निसोथ, हरदी, 
दारुददरदी, लाख, वशलोचन, सोनागेर, जीयती, शत्तावर, श्रसगध, बच, पीपक्ष, 
काकोली, जीवन और ऋपमक इन १८ ओोपधियाको समभाग मिलाकर जो कूट चूर्ण करें ! 
माता --२-२ तोलेका काथ कर पिलावे । 
उपयोग ~-इस कषायका उपयोग अकेला और अनुपान रूपसे विविध पकार 
के शिरदद पर होता हे । जब कफ, थाम, विष या पूयका प्रवेश मस्तिष्कर्म होता है, 
जब इस कपायका उपयोग विशेष हितावह है । 
८. वहिभास्फर रस 
विधि ~सुवर्णमस्म, श्रश्नक भस्म, वेक्ात अस्म और रजत अस्म, ये चारों 
६-६ भारे, लोह भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक और सुवणँमाचिक भस्म २-२ तोले 
ले । पारद गन्धककी कली कर फिर भस्म मिला, लाल चित्र. और माझी (जल नीम) 
के क्वाथकी ७ ७ भावना देकर एक एक रत्तीकी गोलिया बनालेवे । (२० थो० सा० ) 
माचा -- १ से २ गोली दिनमें दो बार देवे । ” 
उपधोग --इस रका सेवन शीपोस्वु रोगकी ग्रथमावस्यामे खाम पहुँचा देता 
है । यह रस शौपाम्चु रोगफे समान मस्तिष्क और मस्तिष्क आवरणके अन्य रोगोंको भी 
अग्नि घासको जलाचे, उस तरह नष्ट कर देता है । २ 
सूचना --यदि इस रस के २१ दिनकै सेदनसे मरितप्कावरणमेसे सञ्चित रस 
का शोषण न होने लगे तो शखचिकित्साद्वारा जलको निकाल लेना चाहिये । 
कभी कमी शीतल वायु, प्रखर ताप या कीटाणु विष आदिसे मस्तिष्कगत 
चातनादीकेन्द्रमे चिक्ृति हो जाती है या वातनादीप्रदाइ हो जाता है । फिर रोगीको 
चलुवौत या पक्ताधातकी प्राथमिक झसर सद्दशा चिन्ह ( 5878 ) प्रतीत होते हैं और 
कम्प होने लगता है ! उस अवस्थामें इस रसका सेवन फरानेपर प्रदाह दूर होकर सर्व 
उपद्रव शमन हो जाते हे! यदि उङ्ग लक्षणांफे साथ ज्वर १०१° से अधिक हो तो 
जघमीनारायश रसका प्रयोग करना चाहिये ! फिर उबर निवृत होनेपर वातप्रकोप दो तो 
यह रस देना चाहिये । 
६, शिरःशूल इर तेल 
विधि --कपूर, नीलगिरीतैल, नीवूका तैल, लवयढरका तेल और सन्तरेका तेल 
३ ३ शौस और सरसोँका तेल सूरिदुत किया हुआ १० औंस रे । पहरो सरसोंडे तेल 
को अलग रके । शेप सेलेमिं कपूर मिला देवे । कपूर सिल जानेपर सरसोका तेल 
डालकर बोतलको अच्छी तरह चला होवे । 


सरसोके तेलकी मूर्च्छंन विधि रखतंयसा मत 
आए रि म्‌च्ु रसतंयसार प्रम खद में सेज प्रक्रणके 


शिंरोरोग ४३४ 


उपयोगः--शिरःशूल और नेन्नशुल्ल चलने पर रोगीके नाकमें दो दो बू'द डाल 
दे' और श्वास जोरसे होनेको कहें । तेहा डालनेके लिये तकियापर मस्तकको झुका दे । 
जिससे तेल मस्तिष्कमें सरलतासे पहुँच जाय । दढ अधिक हो, तो प्रातःखायं दिनमै 
दो बार तेल डाले । १०-११ दिन तक तेल डालनेसे वर्षोका शल निवृत्त हो जाता है। 

किसीको सस्तिष्कमें कमि पड़ जाते हैं । फिर भयङ्कर दद होता हे । नासिकासे 
रक्त गिरता रहता है । ऐसा हो, तो ठृणकान्तमणि पिष्टी ( कहेरबापिष्टी ) भी ४-४ 
रत्ती दिनमै ३ बार जलके साथ देते रहना चाहिये । जिससे नासिकासे सब कीड़े निकल 
कर ३-४ दिनमै ही मस्तिष्क हलका बन जाता हे । 

१०, मस्तिष्क बलवद्धक चूण 

विधिः--शुद्ध कौच ४० तोले &, शुद्ध सफेद गुन्जा १० तोले, † वंशलोचन, 
'बिहदाने, रूसी मस्तगी और गिलोय सत्व १०१ तोले, सफेद सूसली, शतावर, तालम- 
खाना, बड़े गोखरू, बादासकी शिरी छिल्टे रहित और पिस्ता भी डिल्टे रहित २॥-२॥ 
सोले, पीपल, पीपलामूल, छोटी इलायचीके दाने, दालचीनी, जायफल और जावित्री 
१-१ तोला; अभ्रक भस्म, सुवणँमाच्चिक भस्म, प्रवालपिष्टी, त्रिवङ्ग भस्म और केशर 
'६-६ मागे लेवें । काष्टौषधियोको कूटकर कपड छान चूर्ण करें। केशरको अलग पीस 
सेवें । फिर चूणं, केशर और भस्म मिलाकर खरल कर लेवें । 

माञाः--२ से ३ माशेतक समान घी-शक्कर मिलाकर खा लेवें। ऊपर दूध 
पीतें । दिनमै २ वार सुबह रान्निको । 

डपयोगः--यह चूण मगजकी शक्तिको बढ़ा देता है। मानसिक अधिक 
परिश्रम, विद्याध्ययन अथवा निबेलतासे मस्तिष्कम दर्द रहता हो, तो उसे दूर करता 
है। स्मरणशक्ति बढ़ाता है । शरीरको पुष्ट करता है और स्फूति लाता है । विद्यार्थियों 
आर सस्तिष्कके अरस लेनेवालंके लिये अति हितावह है । 


११, इरीतक्यादि चाटण 

विधिः--बडी हरढ़, छोटी हरड़, बीज निकाली हुई काली सुनक्का, सनाय, 
मजीठ, मिश्री, घी और शहद, इन ८ ओऔषधियोंको समभाग लें । पहले झुनक्काको 
पीस, मिश्री और शहद मिला लेवें । फिर शेष औषधियोके कपडछान चूर्णको घीके 
साथ मिला मुनक्काके कल्कके साथ खरल कर लेवें । 

# कोंचके बीजोंको ४ गुने जल और ४ शुने दूधमें उबालें । दूध रबडी जैसा 
हो जानेपर कौंचको निकाल लेनें । फिर छिल्टे निकाल धोकर सुखा देवें । दूधका खोचा 
खना लेनेपर वह सी वबलवंक खूपसे उपयोगमें आत्ता है । 

† चिरसीको ३ घण्टेतक दौलायन्त्रसे दृधमे उबाल लेवें। फिर घो ऊपरसे 

'छिल्टे और सीतरसे जिब्बी निकालकर सखा देवें । 
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साजा।--२ से ४ माशेतक प्रात रात्रिको लेते रहें । 

उपयोग --यह चाटण मस्तिष्कशूल, मस्तिप्कर्मे भारीपन, मस्तिष्के उप्थता, 
गर्मि देवते दोनेवाली फुन्सिया और फोढे, विस्फोटक, मलावरोध आदिमे हितावद्द 
है। शिरदर्दसे करजको दूर करने और मस्तिष्कको शान्त बनानेके लिये यह चाट 
निर्भप रुपसे छोटे बरे, समको दिया जाता हे । 

॥ १२ शिरोसिइर नस्म 

( १) सोठ, कालीमिर्च, पीपल ६-६ मारो, घच्छुनाग ३ माहे और पीपलकी 
छालकी राख १४ तोले लें । सबको मिलाकर अच्छी तरद्द खरल करके मिला लेवे! १ 
इसमेंसे एक एक त्ती चूर्ण दोनों नासाएटों द्वारा सुधानेसे शिरदर्दे ( कपालर्मे वेदना 


होना ), तुरन्त चन्द हो जाता है । (र० ०) 
यदि पित्ताधिक्य शिरःथूल हो चो उपरोक्त नस्यमेंसे मच्छुनागके स्थानपर गुल 
अनफशा, घिल्केसद छोरी इलायची और कपूर मिला देवे । (संशोधक ) 


(२) जमालगोटा जिन्यी श्रौर चिके रहित २० तोले और कपूर ४० तोले 
मिलाकर सरल करें । फिर बोतलमें भर यालुका पाताल यद्भसे तेल निकाल लेवे । इस 
तेलको अच्छे दाटवाली शीशीमे मर लेवे' । यालुका पाताल यन्त्रकी विधि रससन्त्रसार 
य सिदशयोगसग्रह प्रथम खरठके परिमापा प्रकरयामे लिखी है। इस शौशीके दाटको 
हराकर सु धानेपर शिरददं तत्काल दूर हो जाता है । 

(३) छोटी पीपल और सेंधातमकको समभाग मिला करे दूधके साथ ३ 
दिनतक सरल कर सूखा चूर्ण बना लेवे । इसमेंसे 3 या हे रत्ती दोनों नासाचिद्रीसे 
सू घनेसे १ १० चीक आकर थौर कैफ निकल कर शिरदर्द शमन हो जाता है । 

सूचना --पहुत घकि आनेसे वेदना हो जाय तो घृत सुं घावे । 

१३ शिरोरोगहर योग 
( $ ) जमालगोटारे बीजको पत्यरपर जलके साथ विस, फिर सलाईसे कपाल 
पर आ, सायके ऊपर दर्दचाले स्थानपर एक सीधी पक्रि रूपसे लगावे । ४७ मिनटमे 
शिरदर्दे शमन होनेपर उसे पों्वकर घीकी अगुली लगा लें ! 
(२) काली मिर्चको खूब बारीक पीस गुड़ मिला मटरके सहश गोलिया बना 
कर २ से ४ गोली दिनमै ३ चार निवाये जलके साथ देनेसे शिरदर्ट, करळ्शोप, सुँ हका 
, येस्वादुपन, हाथ पेरोकी नें खिंचना, अपचन, उदरवात, उदरशल, मस्तिष्कका 
। भारीपत और प्रतिश्याय आदि दूर होते है । 


१४, अर्घावमेदकइर योग 
& विधि --उस्तसदद स ६ माशे, धनिया ३ मागे, कालीमिर्चे २ रत्ती, प्रवाल 
रची, शिक्षोप सत्व २ रत्ती शौर श्रभ्रक भस्म १ रत्ती, इन सयको मिलाकर 


| शिरोरोग ४३७ 
Ee नर पक 
प्रातः, मध्याह और सायंकालको दिनसें ३ बार देनेसे एक ही . दिनर्मे श्राधा शीशी दूर 
हो जाती है । 

| १४, अधोवमेदफहर नस्य 
( ५ ) बंदाल ( देवळाली ) के फलके भीतरकी जाली १ माशेको १ तोला जलमें 
रात्रिको भिगोवे' । प्रातःकाल मसलकर छान लेवे' ।: इस जलमेंसे २-७ बूद शिरदर्दे 
हो उस श्रोरके नासापुरमें डालें । वू'द्‌ डालनेके लिये रोगीको लेटा देवे' । शिरको 
नीचा और नासिकाको ऊ'चा रखें. । जिससे सरलतापूेक मस्तिष्ककी ओर 
जल जा सके । 

इसके सू घानेसे मस्तिष्क और नासिकामें भारीपन मालूम पड़ता है; किन्छु 
थोडी ही देरमें नाकसे जलका बहना प्रारम्भ हो जाता है । धीरे-धीरे बहुत-ला तरल कफ 
निकल जाता है । परिणाममें आधा शीशी दूर हो जाती है । 

सूचनाः--यदि अधिक जल या तेज जलका नस्य दिया जायया। तो जल 
खाव अधिक होगा और नासिकाकी श्लैष्मिक कलामें प्रदाह हो जायगा । ऐसा हो तो 

'गोघृतका नस्य कराना चाहिये । ] 

क्वचित्‌ किसीको रक्कखाव होने खगता है और चक्कर आने लगते हैं ऐसा 
होनेपर गोधृतका नस्य देकर रोगीको लेटा देना 'वाहिये । फिर आध घण्टे बाद गरस 
करके ठण्डा किया हुआ मिश्री मिला दूध पिलाना चाहिये । 

( २) नाकछिकनीका चूर्ण या कायफलका चूर्ण आध रत्ती सू'घानेसे छींके " 
आकर दोष बाहर निकल जाता है और आधा शीशी सिट जाती है । 

( ३ ) भियोये चूने और नौसादरको मसलकर सू घानेसे श्राधा शीशी शमन 
हो जाती हे । 

( ४ ) निस ओरसे शिर दुखता हो, ' उसके दूसरी ओरके नाकमें अगस्त्यके 
पार्नोका रस थोड़े वू'द डाले । पीड़ा अधिक होगी, दूसरे दिन दर्द कम होगा । तीसरे. 
दिन दर्द सदाके लिये दूर हो जायगा । ४ 

(२ ) मस्तिष्कमें पूछ और कृसि होनेपर शिरदर्द अथवा आधाशीशीकी पीड़ा 
हो रही हो, तो सरसोका तेल ७ भाग और १ भग तार्पिन तैल सिला ४-६ बू'द नाकमें 
ड्रोपरसे डालकर सुँ इको नीचा कर देनेपर नाकमेंसे इमि गिरने लगते हैं । पूय और रङ्ग 

_ भी आता है । सब निकल जानेपर शिरददं, कपालपर शोथ, श्वासोच्छवाससे दुर्गन्ध 
और ज्वर आदि लक्षण दूर हो जाते हैं । 

सचनाः--रोगीको तृणकान्तमणि पिष्टी या कैशोर गुग्युलुका, १-२ मासतक 
खेवन कराना चाहिये । fe 

( ६ ) रीठाके छिलटेको रात्रिमें जलमें भिगो देवे'। फिर प्रातःकाल मसल 
छानकर ऊपर कही हड विधिसे जलकी २-७ वू'द नासिकासे डालनेसे ददंका सत्क 
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निवारण हो जाता है । इस ्ौषधिसे कफ श्राकर्पित होकर बाहर निकल जाता है! 
प्रथम योगके समान इस योयमें मी सावधानीकी आवश्यकता हे । चन्यथा रसैप्मिक 
कापर प्रदाह दो जाता है । 
(० ) श्‍वासकुठार रस भौर प्ररालपिष्टी सममाग सिलाकर दिनमे २३ घार 
नस्य करानेते सूर्यावतं भौर अर्धावमेंदक दूर होते हैं । 
१६, अयारिज्‌ फकरा 
विधि --जठामासी, दालचीनी, अ्रगर, इत्ये यढ्सा तज्ञ, रमी भस्तगी, मेघ्र 
चाला, केशर और एलुवा, इन ३ औौषधियोंको सममाग मिलाकर कपएचान चूर्ण करें । 
( कराबादीन सुकाई ) 
माचा --१॥ से ३ मारो दिनमै २ वार जलक्रे साथ या रात्रिको ३ सारे देवे । 
उपयोग --यह चूर्ण मस्तिष्कपत ( उध्ये जठुगत सामदोप ) विकारको शमन 
वा भ्रघोगत करनेमें अच्दा उपयोगी है । विशेषकर मस्तिष्के कफ या द्रववृद्धि हो, तो 
उसे पिघला कर याहर निकालता है श्रौर लीन द्रवको जला डालता हे । मस्तिप्क 
पीड़ा, ग्रधावमेदक, श्रघों धवात, श्रदित, वायदे आना, जिद्धाका लडखदाना आदिपर 
लाभदायक है । 2 
इसका उपयोग स्वतन्त्र रुपसे अथवा विशेषकर हब्ये अयारिज्ञ या थ्न्य 
शिरोरोगो थौर उन्माद शादि रोगोंकी औपधियोंके मिधर्णोमि आता है । जो सामरोगॉका 
रामन भी करता है । 
१७, विश्‍वविलाप्त तेल 
विधि -काले तिलका तेल ७ सेर तथा नस, सस, छुरीला, सफेद चन्दन, 
तगर, अगर और जटामासी, ये ७ थोपधिया २-५ तोले लेवे । पहले तेलको खूब 
गरम करें। काग रहित होनेपर उतार कर २-२॥ तोले सामरनसक ढाल देवे, 
शीतल दोनेपर याद नीचे जम जायेगी और ऊपरका तेल स्वच्छ जहा सद्या 
पतला हो जायगा। उसे नितारकर असुतवान या टीनके बर्तनमे भरकर उपरोक्त 
घस्तुर्धोका जौहर चूर्ण डाले । पश्चात्‌ मुखमुद्रा करके ७ रोजतक धूपमें रसें। रोज > ७ 
चार अद्धतवानको हिला लेवे । यदि सुगन्ध और रग सिलाना हो, तो चाठवे दिन 
तेलको निकाल कर छान लें । वादं हरा रग (07 Colour Green ) १ चोला 


हर विशेष सुभन्धके लिये जैममिन (Jasmine ) डे शंस मिलाकर योतलोमें भर 
१ + 


उपयोग --यह तेल मस्तिष्कपर मर्दैन करनेके लिये अति हितकारक है । इस 
चिपचिपाएन या गाढापन नरहनेसे त्वराके छिद्र और यालेमें जल्दी अधेश कर 
जाता दै । यद्द विधार्थी वर्ग और सस्तिप्कसे श्रम लेनेवालेफे किये थति ट्वितावद है । 
मस्तिष्ककी उप्यताको शान्त कर मगजको सवल और सनको प्रसन्न चनाता है । 
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कितनीक खियोके बाल उष्णताके हेतुसे गिरते रहते हैं और अधिक नहीं बढते एनं 
मुख निस्तेज रहता हे । ऐसी अनेक खियोको इस तेलके उपयोगसे लाभ हो गया है ! 
इसका उपयोग नित्य करते रहनेसे सगज सबल रहता है, असमयपर बाल सफेद नहीं 
होते तथा सुखमंडल तेजस्वी रहता हे । इस तरह सारे शरीरपर मालिश करनेसे त्वचा ' 
सुलायम और तेजस्वी बनती है । इस तेलका अनेक वर्षोसे इस औषधालयमें प्रयोग 
किया जाता हे । 
| १८, अकसीर दिमाग 

धिक्षिः--उत्तम नवीन बादामका तेल एवं चमेलीका तेल, गुलाब तेल, 
खोपरेका तेल, काठ और कद्दू का तेल, सब समान भागलें । इसमेंसे २० तोले तेल 
श्रौर रूह खस . २० बूंद, रुह केवड़ा & बूंद, रुह गुलाब १० बूंद, संदल का तेल, 
२ बू'द, इन सबका सम्मिश्रण कर हरे रंग की शीशी भै भर, लकड़ीके - तैख्ते पर 
सूर्यकी धूप और चंद्रमाकी चांदनीमें ४ रोज तक रखने से तेयार हो जायगा । 

( राजवेद्य रामचन्द्रजी शमी ) 

उपयोगः--इसको शिरमें लगानेसे मस्तिष्ककी ज्ञीणतासे एवं गर्मीसे 
होनेवाला शिरद॒द, दाह, आंखोंके सामने अंधेरी या चक्कर आना, नेत्रका दाह, जू', 
खीकका जमना और बालोंका ऋड़ना आदि रोग मिटते हैं। यह अत्यन्त मनोहर 
सुगन्धित भी है । इसके निरन्तर सेवनसे असमय पर बाल पकना ओर बाल कडला 
आदि भी रुक जाता है । 

बतक्तव्यः---मश्तिष्ककी क्षीणतासे होनेवाला शिरददं मस्तिष्क पोषक बादास 
एवं सगज आदिके हारा बने हुए बःहण योग ही लाभकारी हैं । पथ्यादि क्वाथ नहीं । 
बद्कोछसे होने वाले शिरदर्दमें कोष्ट शुद्धिकर प्रयोग विरेचन आदिसे ही लाभ होता 
है। नेत्रलीणतासे होनेवाला शिरद्द, नेत्रपोपक योग एवं चश्मा आदिके लगानेसे'ही 
लाभ होता है। खिर्योके मासिकधर्मकी - खराबीसे होनेवाले शिरद्दमें रजो विकार 
सिटाना बाँछ्नीय हे । उ्वरादि रोग विशेषके कारण होनेवाले शिरदर्द उपद्रव रूपमै 


होते हुए भी मूल रोगका हेतु होता है । अतः, मूलव्याधिकी चिकित्सा भी साथ साथ 
अनिवार्य होती है । 


es os 


(५१) स्री रोग 
१, होरक रसायन 


विधि --हीरा भस्म १ माशा, पन्ना मस्म > मारे, माशिकय मस्म मे मशे, 
पुपराज भस्म ४ भागे, नीलम असम २ मागे, चेहय मस्म ६ मारे, गोमेदमशि 
(कीक ) ७ मागे; चन्द्रकान्त ( स्फटिक ) मणि मस्म ८ मारे, प्रवाल भस्म २ सारें, 
शाल्व मस्म, स्वर्णमाधिक मस्म और रौष्यमाधिक भस्म ४॥-४॥ सरे और सममाग 
पारद गधककी कश्जली १७१॥ मारे (१४ तोळे ७॥ मारे ) लेयें। सबको यथा- 
विधि मिला सरल कर एक जीव करें। फिर मक्रीका दूध, बाम ककोडेका कन्द, 
लाल और पीली गोरसमुएडी, हसराज और नीलोफर, इन सबके द्रयोमें १-१ दिन 
खरल कर ४ गोला यना, सुखा कर ४ पाद्री सें सराव सपुट करें । फिर हसे इक पुट 
देवें । गधकका श्व शेप रहा हो, तो धी डुआरफे रसमें सरल कर गोला बना कर फ्रिसै 
छुछू 2युट देवें । स्वाग शीतल होने पर निकाल पीस कर बोतल मे रस टेब । 

(२० यो० सा० ) 
माच्रा,---१--१ रत्ती दिन में ३ या २ यार रोगानुख्प श्रदुपान के साथ दें । 
उपयोग --यह हीरक रसायन सगरा, मसूता, वध्या, योनिरोग, रक्त गुम 

और प्रदापीड़ित खिर्योके लिये भ्रत्यन्त हितकारक है । राजयघ्मा फो मो दूर करता 
ह । यदि खी समागमे १ घण्टे पहले इसका सेवन किया जाय तो अति स्व॑मन 
होता इ । 

२, लक्ष्मणा लोइ * 

, विधि --लक्षमण पचाग ४०० तोले अशोक छाल, कुशकी जडू, महुएका 
गर्म ( मग्न ), झुलइठी, सरैंटीकी जड़, पाठा और वेलगिरी, ये ७ झौपधिया ४-४ 
दोले तथा लोह मर्म सबके समान लें | पहले लच्मणा को जौकूट कर म गुने जम्मै 
मिलाकर 'चतुर्था श छाय फरें । फिर मसल छान पुन चूदहेपर चढ़कर घन बनायें। 
काष्टादि श्रोपधियीको कूट कर कपड्छान घूर्ण करें । पश्चाद्‌ घन, चूर्णं भौर सबके समान 
सोइ भस्म मिला मदेन फर २-२ रत्तीकी योखिया यना केवें । (भै० २० ) 

मात्रा --१ से २ गोली जल, शशोकारिश या रोणनुसार अजुपानके साथ 

दिनमें दो यार देवे । 
उपयोग ~ लोह खिर्योफे गर्माशयकी विक्ृतिको नष्ट करता दै । गमोशय- 
मदाइ, मासिकवर्मे समयपर न थाना, मासिकधर्स धानेरै समय कष्ट दोना, मासिक- 
धर्म पटुत कम थाना, सासिकधर्समें रक्त नीला, काला, पीला या दुर्गेन्धयुक्त होना, 
यभाशयमें शू चलना, गमौशयमें मारीपन यना रहना आदि विकार दूर होकर गसी 
अब शुद्ध चन जाता दे क्या गर्माशय विक्ारसे उत्पन्न पादुदा, इद्दिमाच, शिरददे, कटि- 
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चौड़ा आदि भी निदत्त होकर शरीर सबल और सुन्दर घन जाता है । बह योग संतानो- _ 
स्पत्तिकारक भी साना गया है । ढे 
३. शोणशितागेल रस 


विधिः--लोह भस्म, अञ्जक भस्म, जसद भस्म, रसात, फिटकरीका फूला, प्रत्मेक 
१-१ तोला, रससिन्दूर, रक्तचंदन, सोनागेरू और पीपलकी लाख २-२ तोले लें । 
' रसोतके अतिरिक्त सब ओषधियाको खरलमे मिला रखोंतके जलके साथ खरल कर २-२ 
रसीकी गोलियां बना लेवें । ( श्री० वेद्य गोपालजी कुँघरजी ठक्कुर ) 
मात्राः---१ से २ गोली उशीरासव या जलके साथ दिनमें दो बार । 
उपयोगः--यह रसायन रक्कार्श, रक्तप्रदर, रक्तातिसार आदि विकारोमें रक्न- 
खावको बन्द करने और शक्गिका संरक्षण करनेके लिए उपयोगी है । इस रसायनके सेवन 
से रक्गवाहिनियां, अन्त्र और गभोशय आदि स्थानोकी उष्णता शमन होकर रक्तस्राव बन्द 
होता है । इस हेतुसे इसके प्रयोगमे दूषित रक्त रुककर भचिष्यम हानि पहुँ चनेकी भीति 
नहीं रहती । यह निर्भय अपधि है । 
अति रजखाव होने पर शोणितार्गल बबूलकी कची फलीके चूर्ण और मिश्रीके 
साथ दिनमें ३ बार देवें और ऊपर लोधासव पिल्ाानेसे सत्वर लाभ पहुँच जाता है । 


४. सौभाग्यादि गुटिका 


चिधिः--सोहायेका झूला, भूनी हींग और कसीस १-१ तोला, अजवायन 
२ सोले, कालीमिचं ३ तोले और एलुवा १ तोले लेवें। सबको मिला घी उँवारके 
रसमें ६ घंटे खरल कर १-१ रक्तीकी गोलियां बनाचें । ( हकीम उत्तमचन्दजी ) 

माञा:--१ से ४ गोली, निवाये जल या अर्क सौंफ अथवा रोगानुसार 
अनुपांनके साथ देवें । 

डपयोगः-मासिकधर्ममें कष्ट होना, मासिकधर्मं कम आना, मासिकघर्म 
समय पर न होना, सासिकधर्सकरी विकृतिसे शिरद॒द, नेत्रकी निर्वलता, और कमरमें 
पीड़ा रहना आदि विकार होनेपर दो दो गोली निवाये जलके साथ रात्रिको सेवन करंते 
रहनेसे १-२ मासमें सासिकधर्मकी शुद्धि होजाती है । 

अपचन रहता हो तो १-१ गोली भोजन कर लेने पर देनेसे पचनक्रिया सुधर 
जाती है मलावरोधज उदरशूलमें दोसे चार गोली अर्क सौंफके साथ देनेसे दस्तकी शुद्धि 
होती है, और उदरशूलका निवारण होता है । इसके श्रतिरिक्त गुल्म, आध्मानको भी 
नाश करती हे । परन्तु इसके सेवनसे दस्त अधिक होजाय, तो मात्रा कम करदे अथवा 

कुछ दिनोके लिए कन्द कर देनी चाहिए । 


५, रजोदोषहरी घटी 
विधि:---झुश्क तराससी, रेचन्दचीनी, तगर, तुरम हरमश, सातर,' सॉफ, 


€ 
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ग्रनीसून, तुस्म कफेस, असर, ( नरसलसुल ), सोया और बांसकी जड ये ११ द्रव्य 
१०-१० तोले शौर उलरकपलरे मूल ४० तोले मिला, जौ फूटकर चौगुने जलमें 
पकार्वे । चौथाई जल शेप रहने पर कपड़ेसे छानकर मदाभि पर पकार्वे । कुबधीको 
लगने लगे तव"नोचे उतार कर धूपम सुसार । गोली वनने योग्य हो जावे ततव उसमें 
कूड चूर्ण २ तोले, जावशीर २ तोले और जुद्धेवेदस्तर $ तोला मिला २-२ रत्तीकी ' 
योलियो बना ले । ( श्री० प० यादवजी प्रिकमजी आचाये ) 

माचा --९-४ गोली धात सायं जलसे देव । रजोदर्शनके समयमै निग्न 
कवाथमे देवं ~ 

क्वाथ --धजसर, सुरकतरामशी, श्रनीसून, अवद्दल, ककडीका मग्ज, 
गोपरू और हसराज, सघ ६-६ माहे लें, २० तोले जलम पका १ तोलें शेष रहने 
पर कपदे से छान १ तोला गुद मिलाकर पिलावे' । ॥ 
॥ उपयोग --वह वरी ख्रियोके भालिकधर्सकी विए्टति, रजसाव योग्य न होना, 
उस समय मयकर शूल चलना, र थोड़ा काला पीला झागवाला गिरना शौर हस 
विकारके हेतुसे नेमकी निर्येलता, मस्तिष्कर्मे वेदना, शारीरिक अशक्ति, आजस्य, मान- 


सिक श्रस्ास्थ्य आदिको दूर करती है । 
सूचना --इसमें खुरासानी श्रजवायन ५ मामामे १ से २ रत्ती तकववाथ या 
चूर्णे के रूपे देरेसे चेदुना शामक गुण विशेष बढ़ जाता है । ( सशोधक ) 


६, बोलादि वटी ' 
पिथि --बीजायोल ( सुरमकी ) १० तोले, सोहागेका फूला, विलायती 
कासीस ओर एलुवा २-५ तोले प्रौर शुनी हॉग शा तोले लै । सबको मिला र 
जरामासीके फाटमे १२ घण्टे सरलक्र २-२ रत्तीकी गोलिया यना लेवे । 

( श्री० प० यादवजी प्रिकमजी आचार्य ) 
माना --२-२ गोली सुबह और रातिको भोजनऊे आघ घण्टे बाद जलसे । 
उपयोग --यह वरी खिर्योरै सासिकधर्मकी विएतिको दूर करती ह । अनेक 

मालक होने या श्रन्य कारणसे गर्माशय शिथिल हो जानेपर मासिकधर्ममें थोड़ा और 
काला रख गिरता है। मासिकघमे शुद्ध नहीं होता, कमरमे वेदना होती है। नेत्रेमे 
निर्यलता आमाती हे । उसके लिए यह वटी अति हितकर है । १-२ साल सेवन करने 
पर रजोदर्शन नियमित बन जाता है । 


७ कुप्तारिका वटी 
बिधि णणपलुवा, शुद्ध कासीस, अफीम, बगमस्म और शीतलमिर्च, इन २ 
औओपधियोको सममाग मिला घीऊवारके रसम इ घरटे खरच कर १-१ रत्तीकी गोलिया 
बनावे + ( भै० र० } 


नशा 
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मात्राः-- १-१ गोली प्रातः और सायं अथवा केवल रात्रिको एक चार जलके 
साथ देवें । तीब्र शलके समय २-२ घण्टे पर दो या तीन बार ४ रत्ती कपूरके साथ या 
शरावके साथ देवें । 

उपयोग:---यह वटी विविध प्रकारके योनिरोग, बाधक वेदना, गर्भाशय अश” 
जनित शूल, सक्कल शुल और मासिकधर्मेके समय शूल तथा प्रदर आदि रोगोंको दूर 
करतौ है और मासिकधमंको साफ लाती है । 

बाधक वेदना होनेपर करि व्यथा, नाभिके पासमें और नीचे भारीपन, सासिक- 
धर्म अनियमित समयपर आना, शूल चलना, नेत्र, हाथ और परोंके तलोमे दाह. शिरदर्द 
ओर बेदेनी आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ये सब इस वटी के सेवनसे शान्त होजाते हैं । 

गर्भौशयमें किसी भी प्रकारका शूल चलता हो, शूल ठहर ठहर कर चलता 
हो, वेदनाके हेतुसे निद्रा न.आती हो, उस पर यह वटी दी जाती हे । इख वटीसें 
अफीम आती है अतः मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये .तथापि पीदाशमनाथ पूरण मात्रा 
देनेमे भी आपत्ति नहीं मानी जाती । यदि विशेष कब्ज हो और सुविधा हो, तो एरण्डः 
तेलकी बस्ति देकर सलाशयको साफ करलेना चाहिये । गर्भावस्थासे यह औषधि नहीं 
दी जाती, तथापि गर्सावस्थाके अन्तसें प्रसवावस्था उपस्थित होने पर किसी आधातके 
हेतुसे गर्भल॑रक्षक जलका स्राव होगया हो और गर्भाशयका मुख विकसित न हुआ हो, 
तो संतानका सुख गर्भाशयके अविकसित सुखको लग जाता है। जिससे यभौशयका” 
सवल संकोच होता है और तीब्र वेदना उपस्थित होती है। यदि उसका निवारण 
तत्काल न किया जाय, तो संतानकी झत्यु होती हे और माताका जीवन भी दुखदायक 
बन जाता है । ऐसी चिषमावस्थामें यह ओषधि शाराबके साथ देने पर अझूतके समान 
उपकार करती हे । आवश्यकतापर गर्भिणीको उष्ण जलके टबमें भी बेठाया जाता हैं । 

प्रसवके पश्चात्‌ मवकलशूल ( ^£६९४ [79 ) उत्पन्न होता है । उस पर यह 
चटी ४ रत्ती कपूर मिलाकर देनेखे तत्काल लाभ होजाता है । कभी ्रसवास्थाम गर्भाशय 
के भीतर प्रदाह हो जाचेके हेतुसे वातप्रकोप होकर उन्सादके लक्षण उपस्थित होते हैं । 


निद्रा भी नहीं आती । ऐसे प्रसंगपर इस वटीका सेवन करानेसे वेदना शमन होती 
र शांत निद्रा आ जाती है । 
इस वटीमें श्रफीम और ,एलुवाका मिश्रण होनेसे अफीभळी मलावरोध करने- 


वाली शक्तिका हास होता है; वेदना शामक होनेमें अच्छी सहायता मिल जाती है । 
कासीस आमका शोपण करती है और गरभाशयको सबल बनाती हे । व'गभस्म सूत्र 
संस्थान और प्रजनन यंत्रके सब अवयर्चोको लाभ पहुँ'चाती है तथा रक्तको विशुद्ध बनाती" 
है । शीतलमिच उत्तेजक, पाचक और वातहर है । गर्भाशयकी श्लेष्मिक कलामेसे अधिक 
खाव कराता है; कीटाशुओंको नष्ट करता है; तथा वृक्क स्थानके कार्यको उत्ते जित करता 
है। सुजाकजनित विकृति हो, तो उसे भी दर करता है और मृत्रमे होने वाली जलन 
को शांत कर पेशाबको साफ लाता है। 
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बढ़ा हुआ और असाध्य रोग भी दूर हो जाता है । मालिकधर्ससें अ्रद्यघिक रजखाद. 
होना और रक्तप्रदर, दोनोंपर यह औषध लाभ पहुँचाता है । रक्तप्रवाह बन्द हो जाने- 
पर दूसरे दिन आधी मात्रा दो यार देवें । 
ति सूचनाः--( श्र ) मात्रा अधिक होनेपर वसंन हो जाती हे । श्रतः मात्रा कस 
ही देवें। भोजन पौष्टिक श्रौर शीतल गुण युक्क देवें । 
( आ ) आवश्यकता हो, तो आगे लिखी हुई शिखयोदि वर्तिका भी प्रयोग करें ॥ 
( २) लगभग ६ साशेसे १ तोला तक करोंदेके सुलकी घिसकर दूधके साथ 
पि्ानेसे भयंकर रक्षप्रद्र तथा मालिकधममें अति रक्कलाव होना, दोनों दूर हो जाते 
हैं। विशेषतः २-३ दिनमें ही लांभ हो जाता है । कदाच कसर रह जाय, ३ दिन 
औषध बन्द रखकर फिर ३ दिन देनेसे पूर्ण आराम हो जाता है। > 
(३ ) संगमर्सरको कूट कपढ्छान चूर्ण कर उसमें १६ वां हिस्सा सोनायेरू 
मिलाकर ३ घण्टे खरल करें । इसमेंसे आधसे १ साशा घी शक्करके साथ दिनमैं ३ 
बार देनेसे रक्म्रदर शमन हो जाता है । यदि संगमर्मर श्रथीव्‌ सकराशेके पत्यरकी. 
_ भस्म बनालें अर्थात्‌ चूना बना लें । फिर आधी मात्रासे ही गुण पूरा करता है । 


१२, आर्तेबप्रद योग 

( १) बीजाबोल और एलुचा, दोनों समभाग मिला जलमें पीस वेरके समान 
गोली या वसि बनाकर योनिमें धारण करनेसे मासिकधर्म आने लगता है । आवश्यकता 
पर दूसरे दिन पुनः वत्ति धारण करें । 

( २) रीठेकी गिरीके चूर्णको समभाग गुड़में मिला जामुन जैसी वत्ति बनाकर 
धारण करनेसे माखिकधर्म आने लगता है । पहले पीले-लाल जल गिरता है । फिर 
रजः स्राव, होता हे । 

( ३) कपासके मूल, अमलतासकी फलीका छिलटा, काले तिल, गोखरू, 
इन्द्रायणका मुल, सोंफका सुल, बांसका सूल, गाजरके चीज, सूलीके चीज, ककड़ीका 
मर्ज़ और निगु ण्डी, इन ११ औषधियोंको समभाग सिलाकर जौकूर चूर्ण करें । 

माञाः--रं से ४ तोले चूणंका अष्टावशेष काथ करें। फिर छान २ तोले 
गुइ मिलाकर पिला देवें । यह काथ रोज सुबह १ बार देवें । 

उपयोगः--यह-छाथ बन्द सासिकधर्मको खोल देता है। जब युवाचस्थामें 
रभोशयके भीतर चर्बी बढनेसे या अन्य प्रतिवन्ध आजानेपर मासिकधर्म रुक जाता 
है, तब विविध प्रकारके उपद्रव उपस्थित होते हैं । मस्तिप्कमें भारीपन, नेत्रमें निर्बलता, 
शिरद॒द, नासिकासे रक्तखाव, कमरमें वेदना, शरीर फूल जाना आर निर्बल हो जाना; 
किसीको उदरशूल होना, पैरॉपर शोथ और गभौशयपर दबानेसे वेदना होना, चुघानाश 
आदि प्रतीत होते हैं । उसपर यह काथ ४-७ दिन देनेसे मासिकधर्म फिरसे आले. . 
लग जाता है, यह प्रयोग २० से ४० वर्षके भीतरकी बलवान ख्रियोंके लिये हे । 


RR, 
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सचना --यदि देहम रात्की कसी होनेसे मालिकधर्म वन्द हो गया हो, तो 
उन खियाँको यह दाथ नहीं देना चाहिये । एव सगर्माको भी यह क्वाथ न देवे । 

(४) छोटी कटेलीके बीर्जाका चूर्ण ६ माशे' दिनमें १ बार सुवद्द निवाये जलसे < 
दैनेसे ३ दिनमें मासिकधर्म खुलकर साफ था जाता है । 

(८) १-१ तोले तिलका छाथकर दिनमें २ वार पिलाने तथा सोंठ और 
मारङ् मूलका चूर्ण ६-६ साग योडे गुद और घीके साथ देते रहनेसे २-४ दिनमें 
मालिक घमं आने लगता है । 


१३ गर्मधारक योग 

विधि ->रससिंदूर, जायफल, जावित्री; लोंग, कपूर, केशर शौर स्ट्रवन्ती, 
सबको समभाग मिला शतावरके छाथमें ३ दिन घरलकर १-१ रत्तीकी गोलिया 
चना लेवें । 

उपयोग --मासिकधमे श्रानेरे पश्चात्‌ चौथे दिनसे दिनमें २ यार ३ दिन 
तक १-१ गोली साकर ऊपर दूध पीधें । इस. तरह तीन आतु पर्यन्त फरनेसे यर्म 
घारण दो जाता है। यदि इसमें जीयापोता जिसका नाम पुत्रजीवक थयवा पुप्तदा भी 
“है, बढ मी मिलाया जाय तो विशेष गुणकारी है । ० 


१४. प्रदरान्तफ योग 

(१) एरण्डकी लकड़ीको जलाकर काली राख करें । फिर उसके समान 
अपक चूर्ण मिलाकर श्रच्छी तरद खरल कर लेवें । इस चूर्णमेसे ६-६ माशा चूर्ण 
शीतल जलफे साथ प्रात साय देते रहनेसे रक्रप्रदर और स्वेतप्रदर, दोनों दूर होते हैं । 

(२) दूध, दचका चूर्णं ४ से ६ रत्तीतक दिनमें ३ बार देवें । प्रात साम 
दूधसे भौर दोपहरको जलडे साय देवें । इस तरह ३-४ दिन प्रयोग करनेसे नया रक्त- 
मदर रामन हो जाता हे । हुं 

(३) सोवागेर्को थावलेके रसर्मे भियो कर छायाम सुखावें । इस तरह २१ 
सयना देवें । फिर ३ से ६ रत्ती द्विनमे २ बार दूधके साथ देनेसे रक्तादर रक्षसाद 
और पाण्डुता दूर होते हैं । 

(४) सोनागेर १ तोला और फिटकरीका फूला ४ तोले मिलाकर खरल कर 
लें । उसमेंसे ६ ६ रत्ती शक्करके साथ देकर ऊपर चकरीका दूध पिलानेसे रकलाव भौर 
रख्यदर सत्वर शमन हो जाते दू । 

(४) कतीला गोद ( पीताम ) और सेलखड़ी १-१ माशा, सोनागेरू २ रत्ती 
और मिली समरे समान मिज्ञाकर भोजनके पदले दिनमें २ वार थोडे जलसे सेवन 


स्यते रदनेसे रद कर 
पत रएनेने अति रन लाद, रखपद्र, रदेतपरदर, रामाशयप्रदाद गमाशयत येना आदि 
भिर थोड दा दिएं दूर होते हैं । 
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( ६ ) छोटी दूधेली और मिश्री १-१ माशेका मिश्रण प्रातः सायं गोदुग्धके, 
साथ देते रहनेसे १ सप्ताहमें रक्तप्रदर दूर होता है। एवं नियमित होनेवाले अत्यधिक 
रजःखाचका भी शमन हो जाता है ! " 

, , (७) पलाशपुण्प और दर्भमूलको समभाग सिलाकर बारीक चूर्णं करें । रोज 
सुबह ६-६ साशे जलके साथ देते रहनेसे १४ दिनमें पित्तप्रकोपज प्रदर ( पतला और 
उष्ण रसखाव ) और रक्कप्रदर दर होते हैं । 

(८) गोधृतमँ भिलावेळे तेलके ४ वू'द सिलाकर खिक्षा देनेसे रक्तस्राव श्रौर 
रक्कप्रदर दर होते हैं । ३ से ७ दिनतक देवें । 

( & ) गूलरके मूलको जलमें घिस, शक्कर मिलाकर पिलाने और १-१ रत्ती 
-न्निचङ्ग भस्मका सेवन करानेसे दाहसह प्रदर और प्रमेह दूर हो जाते हैं । 

१४, अशोक्षादि कषाय 

विधिः--श्रशोककी छाल १० तोले, आसकी छाल, जासुनकी छाल और 
चेर ( कड़बेर ) की छाल १-१ तोले लेकर जौकूट चूर्ण करें । र 

मात्राः--२-२ तोलेका क्राथकर १-१ तोला गोघृत और ६-६ माशे मिश्री 
मिलाकर भोजनके तीन घण्टे बाद तीसरे पहरको पिलावें, या सुबह-शास दो बार देवे' । 

उपयोगः---इस कषायके सेवनसे नया और पुराना रक्कप्रदर शमन हो जाता 
है। गभोशयकी श्लैब्मिक कलाका प्रदाह, रक्कवाहिती फटना, गर्भोशयकी दुष्टि, 
इन सबपर यह हितावह है । 
१६ योनिसंकोचन योग 

($ ) कूठ, घायके फूल, बड़ी हरड़, फिटकरी, माजूफल, लोध, भांग और 
अनारकी छाल, इन ८ औषधिको १-१ तोला मिला चूर्णकर ४० तोले शराबमें डाल 
कर ७ दिन रहने दें । दिनमें २-३ बार बोतलको चला लें । फिर छानकर उपयोगमे लें। 
इस अर्मे फुरेरी डुबोकर योनिके भीतर चारों ओर॑ लेप कर देनेसे शिथिल योनि दृढ़ 
डो जाती है । 

(२) साजूफल ३ तोले, कपूर ओर फिटकरी ३-३ साशे मिलाकर कपडछान 
चूर्ण करें । फिर पतले कपड़े की छोटी छोटी पोटली बनाकर योनिमें चढ़ावे'। पोटलीका 
एक डोरा लम्बा बाँघें; जिससे इच्छा होनेपर पोटलीको' निकाल सके । इस प्रकार 
पोटली रखनेसे योनि तंग हो जाती है । कसल नीचे गिर जाता हो और नया रोग 

तो वह भी अपने स्थानपर स्थिर हो जाता है । 

(३) भांगकी पोटली ३ घंटेतक योनि रखनेपर अनेक बार प्रसूता हुई नारीकी 
योनि भी कन्याके समान हो जाती है । ' 

( ४ ) आजुफल, सांडे, फिटकरी और राल, चारोंको समभाग मिला पोटली. 

परि घारण करनेसे योनि हो जाती है । “ ( हकीम उत्तमचंदजी.* 


उस्क 0 अलक 
~ है 


हो; 


४४८ रसतन्त्रलार व सिद्धप्रयोगसग्रद डितीय-खण्ड 


१७ योनिकएइहर योग 

(३) फिटकरी कशी ६ माशेको १ सेर जलसे सिळाकर दिनर्मे ३ समय 
बोनेसे सुजली दूर हो जाती है । 

(२) तेन शरायका फोदा कण्ड स्थानपर रख देनेसे कीयाछ नष्ट होकर सीप 
करडू निवृत्त हो जाती हे । 

(३) कपूर, अफीम, सुर्दोसग चन्दनका सैल और सोदागेका फूला, पार्चों 
३-3 साशा, नीलगिरी तैल १ मारे और वेसलीन या घोया घृत २॥ तोला लेकर 
मलहम वना लेवें । इस मजद्सका लेप करनेसे कण्ड शामन हो जाती है । 

(२) म्रिफल्ाघन सत्व या उदुम्वरघन सत्वको जलमें मिलाकर योनिको 
घोनेसे कण्डू च उससे उत्पन्न पिड़िकायें नष्ट हो जाती हैं। 


१८ उत्तिकावसलभ रस 

विधि,--शुद पारद, शुद्ध गन्थक, सुवर्णमादिक भस्म, श्वञ्रक मस्म, कपूर, 
सुवर्णमस्म+ शुद्ध हरताल, रौप्य भस्म, अफीम, जाविती और जायफल, ये ११ औप- _ 
थिया समभाग लें । पहले पारद गन्यककी कनली कर फिर शेप द्रव्य मिलार्वे । परात 
नागरमोथा, खेरेरी और सेमजकी छालके कायमै क्रमश २-२ दिन खरल करके थाघ 
आघ रचीकी गोलिया यनावें । (भे० २० ). 

मात्रा --१-१ योली दिनमें ३-४ बार जल, घकरीके दूध, महे या रोगा 
नुसार अमुपानके साय देवें । 

उपयोग --यह रसायन सूतिकाकी मयकर ग्रहणी, घोर अतिसार, प्रवाहिका, 
दुर्बलता, 'भ्रभिमा्य श्रादिको नष्ट करता है, तथा तुरन्त पुष्टि, कान्ति, मेघा, और एतिको 
दसन्त करता है! 

प्रसवळे कुछ दिनों वाद अपय्य सेवन होनेपर अतिसार या ग्रहणी रोग दो 
जाता है । फिर तुरन्त न सग्हादनेसे रोग उम्र रूप धारण कर लेता है । अति दिन 
२५-५० यार मरोड़ा आकर दत्त लग जाते हृ । उद्रमै ऐेंडन होती रहती है, दस्त 
होनेपर अधि नियेलता आ जाती हृ । चार बार चकर आना, कर्यंगुज, हृदयमें धड़कन 
वृद्धि, धरचि, अति अझ्िमान्ध, खाया हुआ झड़ मी न पचना, थास और रक्षमिधित 
दत्त दोना, प्यास अधिक लगना, उवर यमा रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
ऐसे समयपर यह सूतिकावल्लम अशतके समान कार्य करता है। 

इस ओषधिमें श्रफोम झाती है अत अधिक सात्रा नहीं देनी चाहिये । अफीम 
का असर स्तन्य द्वारा शिशुपर भी होता है। यदि शिशुको भी प्रवाहिका या अतिसार 
दो, लो चह भी नष्ट हो जाना है! यदि वालकको अप्ीमका अधिक असर पहुँलनेसे 


च कज रहता हो, तो असृताका रहन पान छुदा देवा चाहिये ! या औषघकी मात्रा 
कर देनी चाहिये | 


खरी रोग द ४४९ 
सूचनाः--जब तक अफीम रहित ओषधिसे लाभ हो, तब तक इसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये। प्रवाहिकाने उम्र रूप घारण कर लिया हो, तो ही इसे 
अयुङ्क क 
१६ केशरादि वटी ( सूतिका ) 


विधिः--केशर, कालीमिर्च, चित्रकसूल, जायफल, जावित्री, शुद्ध हिंगुल, 
शुद्ध बच्छनाग और अभ्नक भस्म, ये ८ औपधिया १-१ तोला और एरण्ड . तेलंखे 
शुद्ध किया हुआ कुचिला ४ तोले लेगें। सबको यथाविधि मिला नागरबेल ( बंगला ) 
पानके स्वरसम १२ घण्टे खरलाकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेखें । 

माज्ञाः--१-१ गोली दिनमें २ से ३ बार अदरखके रख और शहदके साथ । 

उपयोगः--यह गुटिका सूतिका ज्वर, कफकास, हृदयकी शिथिलता, वातत” 
प्रकोपज उपद्रव, इन सबको दूर करती है । हे 

इस गुटिकासे उत्त जक, स्वदेश, ज्वरध्न, आमपाचन, कीटाणुचाशक, कफघ्न 
श्रौर वातहर गुण अवस्थित हैं । यह गुटिका प्रसूताके वातप्रकोपज ज्वर और कफप्रकोप 
सह सन्दिपातपर चमत्कारी लाभ पहुँ चाती हे । जिस तरह आनन्दमैरव रसका उपयोग 
सामान्य बोधवाले चिकित्सक विविध स्थानोपर करते रहते हैं, उसी तरह यह रस 
सूतिका ज्वरकी विविध अवस्थाओंमें निर्भयता पूगेक प्रयुक्त हो सकता है । 

प्रसवावस्थार्से योग्य सम्दाश न रहनेपर योनि मार्गसे कीटाजुओंका प्रवेश हो 
जाता है । इन कीटाएुअमेसे कितनीक जातिके कीटाखुः्रोके विषका संचय होनेपर वोतना- 
ड्यिंकी विकृति होती है । फिर त्रिदोषज ज्वर उपस्थित होता है। वातम्रकोपरे हाण, 
व्याकुलता, हाथ-पेर टूटन।, कभी दांत मिचना, प्राप आदि प्रकाशित होते हैं । किसी 
किसीको कफ बढ़ जाता है । शीत लागता, श्ररुचि, सत्लावरोध, किली किसीको अपचन- 
जनित पतले दस्त होना, शिरद॒र्द बना रहना ओर उदरशूल आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । इख विकारपर यह वटी लाभदायक है। यदि गभभोशयमें दुगंन्धयुक्त खाद 
होता रहता हो, तो बस्तिद्वारा गसोशयको शुद्ध कर लेना चाहिये । गभीशयकी 'शुंद्धि 
होनेपर सत्वर गुण दर्शाती है । यदि अफारा, अपचन, पतले, दस्त, हृद्यकी क्षीणता 
ओर घनुर्वात आदि वातप्रकोप हों, तो वे सब दूर हो जाते हैं । 


२० स्तन्यशोषक लेप 


, विघधिः--कालीजीरीका चूं :१ तोले, एलुवा और डिकामाली, दोनों ६-६ 

. माशे लें । सबको मिला जलमें पीसकर लेपकर देनेपर स्तनम दूध भर जानेसे जो वेदना 

होती है वह दूर होजाती है । यह प्रयोग विशेषतः जिनेका बालक गुजर गया हो 

उनके सिये उपयोगी हे । क्वचित्‌ जीचित बालककी साताके लिये भी स्तनमै विकार 
हो जानेपर लेप लगाया जाता है । 


४५० श्सतन्त्रसार व सिद्धमयोगसश्रद द्वितीय-खए्ड 


सूचना---( १ ) गेप लगानेपर रोग हो, तथ तक उस स्तनका दूध यालकको 
नहीं पिद्धाना चाहिये। मारीपना श्राजानेपर बेस्ट पम्पसे खींच रोना चाहिये । 
(२) ४-० रची कपूर सुबह शाम खिलानेपर दूधकी उत्पत्ति जल्दी कम होजाती दै । 
२१, महारम शादूल 
विधि --अश्नक भस्म, तान्न भस्म, स्व्णंमस्म, शुड गर्क, शुद्ध पारद, शद 
सेनशिंल, सोहागेका फूला, जवारार, इरद, बहेद्ा और श्चावला, ये ११ औषपधियां ४-४ 
चोदो, थुइ वच्चुनाग 3 माणे, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, जाचित्री, 
सीय, जटामासी, तालीसपत्र, सुव्णंमाछिक भस्म रौर रसात ये 5 ऑपधिया २-२ 
तोदो लेवें । पारद गन्धककी कम्जली करें । फिर भस्म और बच्चुनाग मिजार । अच्छी 
तरह मिल जानेपर शेप श्रौषधियोंका फपडचान चूर्ण मिलाकर एक जीव करें । पश्चात 
गीमा (औष्मसुन्दर Mollsg० Oppcstt0]2) +श्रौर नागरवेलके पानीकै इसकी 
७-७ सावना देने । फिर थोड़ा द्रव शेप रहनेपर सफेदमिर्चका कपड छान चूर्ण ४ तोरो 
मिला नागरबेजके पानके रसके साथ खरलकर २-२ रत्तीकी गलिया बना होनें । 
( २० सा० स० ) 
चक्तव्य --कितनेक ग्रन्थकार प्रीप्मसुन्दरके स्थानपर हरमलकी भावना देते 
६ । इरमल सतिका रोग नाशक है, किन्तु धमन, दाह और अतिसार न दो, और 
मलाबरोध हो, तब बह हितकर होती है । वसन, अतिसारपर गीमा शाकके रसकी 
आवना ही हितावह मानी जाती है। 
मात्रा --१ से २ गोळी दिनमे २ यार । प्रसूताको जीणं ज्वरमे अनुपान 
सकरीका दूध शौर सममोको ट्राहारस दिया जाता दै । श्रथवा सबको खस, र्ग चन्दन, 
नागरमोपा, गित्रोम, घनिया और सोटके स्वाथळे साथ देते रहें । 
उपयोग --महारसशादू*ल सूतिकारोगके लिये उत्तम औपधि दे ।सू्तिकाके ज्वर, 
दाइ, यमन, चकर आया, अतिसार, अग्निमान्ध, श्रदुचि, आदिका नाश करता दै! 
इसके अतिरिक्त गर्मिण्णीके ज्वर, यमन आदिएर निर्भयरूपर्म व्यवहृत होता है। 
सूतिकारोगमें जय वमन और अतिसार सह जीणब्वर हो और पित्प्रभान 
प्रकृत्ति हो, तय सूतिकारिरस या सूतिकाभरण नहीं दे सकते । सूठशोखर या सारसा 


+ चंगालमे सर्वत्र यह जलाशयके किनारपर होता है। यह विशेषत जमीन 
पर केखवा दै । पान आपसे ३ इख म्या, कूच सफेद । फळी 2 से ३ इम्च खस्बी, 
३ खण्दषाती । एसडी दसरी जातिको हिंद और पजावमें गदी पुटी और सौराष्ट, 
भे ओखराद कहते ई । * 

यह आदी, उदरदोपइर, विएम्न और गर्माणयदोष निवारक दे मसूताको भौमा 

रस ३ से २ तोला देनेपर दका हुआ साव सर, तामे बाहर निकल जाता है } 


ती ` ज्ञीरोग ४१ 


दभ'ल दिया जाता है | इन दोचोंमें भी एचनक्रिया भ्रति सन्द हो, ज्वर मन्द सन्द रहता 
हो और वात कफपएकोप हो, तब इस रसायनका उपयोग करना ही पढ़ता है । सूतशेक्टर 
` अधिक ज्वर और वातफित्त प्रकोपवालेको दिया जाता है 
है सूतिकाज्दरके धारम्ममे विपरीत चिकित्सा होने अथवा श्रपथ्यका सेवन करनेपर 
-रोग जीर्ण होकर विपरीत रूप धाश्याकर मन्द सन्दर ज्वर चना रहला या राभ्रिको 
३२० तक हो जाना, हाथपेरोंकी नसें सिंचना, अग्निसाद, अपचन, दाह, दमन, अतिसार, 
सुखपाक, शिड्दर्ट, मूत्र पीलापन, नाखूनोंम गठे हो जाना, झालस्य बना रहना, अंश- 
में भारीपन और शारीरिक इयता आ.द लक्षण उपस्थित होते हें । ऐसी अवस्था इस 
सटका सेवन कराने और पथ्य भोजन देनेपर थोड़े ही दिनेमिं रोग निवृत. होकर शरीर 
अबल और तेजस्वी बन जाता है । 
२२ सूतिकारोगान्तक क्वाथ 
विधिः--रास्ता, देवदार, इन्ट्रायण, दालएल्दी, अतीस, पीपलासूल, च्त्रिकमूल, 
ऱभारंगमूल, हल्दी, छुटकी, पुष्करमूल, निगु ण्डी, खोरासानी अ्रजवायन, कुष्ट, सोया, गोखरु, 
इर, घ्राह्मी, वासापन्न, पियाचांखा, गिलोय, नागरमोथा, घमासा, श्ररणी, पुननंदा, 
पाठा, खरटीके बीज, रेणुक बीज, विधारा, गोरखमुण्डी, निशोथ, सोट, श्ररणीमुळ, 
फिटकरीका फूला, सारिवा, शतावर, चिरायता, ' पीपल, खस, त्रायमाण, छोटीकटेली, 
बढ़ीकटेली, अमलतासकी फलीका गूदा. वायचिइङ्ग, निग्बछाल, पटोलपत्र, इन्द्रँ, 
-राहसुन, गूराल और सारणी, इन ९० औषधियोंकों सम भाय मिलाकर जौकूट चूण 
करें | ( आ० नि० सा८ ) 
मान्नाः--१ से ४ तोलेका १६ गुने जलसे क्वाथ कर, दो विभाग कर प्रातः 
सायं ६-६ मागे शाद्दद सिल्याकर पिलाते रहें । 
वक्तव्यः--शुजरातमें ६।-६। तोलेकी ४ पुढी बनाते हैं । फिर १ पुड़ीको ६० 
तोले जलमें उबाल, ६० तोले जल शेष रहनेपर छान, शहद मिल्याकर पिलाते हैं । 
पुनः रात्रिको उसीमें ज़ मिला उबाल, छान, शहद मिलाकर पिंलादें यह पुढी ७ 
बार उचाले ( ३॥ दिन तक ) शौर पिलाते रहें । फिर उस फोकके साथही दसरी पुडी 
.. मिलाचे' और ५ सेर जला डालकर उबाले । १० तोला शेष रहने पर छान शहद मिला- 
कर पिल्याचे । इस तरह ७ टक ( ३॥ दिन ) पिलावें। पश्चात्‌ उसी फोकके साथ तीसरी 
और फिर चौथी पुड़ी मिल्लाचे' | वचाथका जल तीसरी पुड़ी मिलाने पर १०० तोळे 
और चौथी पुढी मिलानेपर ५२० तोले लेनेका रिवाज है । १४-दिनसें ४ पुढी देते 


€ । घास्रोक् मर्यादा अनुसार या वृद्ध परंपराके नियस अनुसार जिस तरह सुटिधा हो 
उस तरह क्याथकर सेवन कराये । 


उपयोगः--यह, सूतिकारोयान्तक क्वाथ प्रसृताके ज्वर, वातप्रकोप, घयराहट 
चसन, अतिसार, शोध. कटिवेदना आदि सबको दुर करता है । बालकको जन्मके पश्चात 
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किसी पकाररे उपद्र द उत्पन्न हुये हा चे इस कायके सेवनमे निर्मल हो जाति हैं। 
इसका प्रचार गुजरातने अत्यधिक है ! 
यदि कुमार बटीके साथ इस क्वाथकी अनुपान रुपसे दिया माव तो जांभ जल्दी 
होता है । 
२३. सरतिकाज्वरहर कपाय 
विधि --हरडइ पहेदा, आवका, गिलोय, मुलहठों और पच ये ६ श्रौपधिया 
६-६ मागे और पोतके दोड १ माशा होवें । सरको मिला जोकूटकर १६ गुने जल्म 
मिलाकर चतुथा श क्वाथ करें । फिर २ हिस्साकर सुबह और रात्रिकी पिल्लार्दे । 
पिल्लानेके समथ गुढ और हरदी २-२ मारो और कली चूना $ माशा मिला । 
(श्री वैदराज कांतिलालजी ) 
उपयोग --इस कपायका उपयोग १ सप्ताह करनेपर यह सूतिका विपको लला 
देता है, रङ्गका प्रसादन करता इ, आमका पचन करता है, कफको याहुर निकालठा है 
श्र घातप्रकोपका शमन करता है । जिससे ज्वर, कास झर शिरदर्द दूर होते हैं । इनके 
श्रतिरिक्त अरुचि, श्रपचन, हाथ पेरेसि झनमूनाहट, नाद्योका खिचाव और पाण्डुवा 
आदि लढण भी निइत हो जाते हे । ड 
२४ शुप्कगभ पातन योग ~ 
विखि'--ासरी साठ « तोलेकों १ सेर जलके साथ मिलाकर चतुर्था श काथ 
करे । फिर छान १ माशा कची फिटकरी ओर २ तोले गुड मिलाकर पिलाते रहें । 
( श्री वैद्याज कातिलालजी ) 
उपयोग --शुप्क यर्भपातन योग छोड गिरातेके लिये यिल्‍्क निर्भय उपाय 
है। वात, पित्त और कफ सब प्ररारकी प्रकृत्िवोशी खिग्रोंको यह अनका आता है। 
किसीको हानि नही पहुँचाता । लगभग १० ढिनतक यह पिलाया जाता है । छोड़ गिर 
ज्ञानेपर इसे बन्द कर देवें । 
यह प्रयोग अनेक वर्षोसे काठियावाइसें घरेलू उपचार खूपसे प्रसिद्ध है । इससे 
पूर्णख्पसे सफहाता मिलती हे । वहापर खिया भोजनमे गेहूँ के थारेको तैरमें भून गुड़की 
चासनी मिला हलुदा बनाकर भी सिलाती हृ और सर्माशवपर थोड़ा सेक भी करती 
है। जिससे गर्मौशयमे डिसी प्रकारका विकार शेप नहीं रहता और ग्रमोशय भाकुचित 
औँ हो जाता है । 
वक्तव्य --छोड़ गिर जानेपर सोया और सोड १-१ ठोरोका रोज सुबह काथ 
कर २ तोले गुड मिलाकर पिशादे रहे । जिससे गमोशयदे भीतर जो विप दीन रूपसे 
रहा हो, वह जस जाता है, गमोशय शुद्ध और सबल वन जाता है । 
२४, अवलासजीवन अझ 
विधि --अशोकडाल, कालीसारिया, सजीठ और दारुदल्दी, एन चारको 


क्र 


ख्रीरोग ८५३ 


१-१ सेर होकर जौकूट चूं करो फिर ८ शुने जलमें सिगोकर अळं खिच लेवें । 
माजाः--१ से २ औल दिनमें २-३ वार पिलावे। - 
उपयोगः--यह आर्क खिर्योके दिविध रोगोपर व्यवहृत होता है । अति रजःखाव, 
` अक्कप्रदर, प्र सवके पश्चात्‌ गमोशयकी शिथिलता, गर्भाशय दह-शोछ, राभोशय विकारले 
-इक्कर आना, घवराहर, हाथपेरोमें दाह, कमरमें वेदना और निर्बंशताको दूर करता है । 
रक्तप्रदरमें बीजाशयकी विक्रति होनेपर रङ्ग थोड़ा-धोड़ा दार बार गिरता है, 
-कष्टका भी अनुभव होता है, साथमै घबराहट भी होती हे । किसी किसीको नेतन्रमें 
निर्बेलता आ जातीहे । उसपर चन्ट्रप्रावरीके साथ यह अब देनेले रोग निद्वत हो जाताहे। 
सूजाक होनेपर कभी कभी सूत्रनलिकामें शोध राभाशय और बीजाशय तक फैल 
जाता है । फिर पेशाबमें जलन, श्वेतप्रदर और सांची न्याधोसें वेदना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हें । उसपर भी थह अर लाम पहुँचाता हे । साथमें मृत्रदाहान्तक चूर्ण 
देते रहना चाहिये । 
२६, श्रीपणी तल 
चिथिः--गंभारी छालाका कल्क २० तोले, यंमारी छाहा ८० तोरोको १२८० 
'सोले जलमें उबालकर किया हुआ चतुथो'श छाथ और तिलतैल ८० तोहो मिलाकर 
*मंदाभिपर पाचन करे । इस तरह इस तेलको रांभारी कलक और काथमें ३ बार पचन 
करे' | तीसरी बार तैल छाननेके पहले १। तोला मोम मिला देवे । (सै० र० ) 
उपयोगः--इस तैलमें पट्टी भियोकर स्तनपर रखें । ऊपर नागरवेलका पान 
बाँधे । इस तरह रोज रात्रिको तैल लगाते रहनेसे पतित और शिथिल स्तन कुछ दिनोंमें 
“इढ़ हो जाते हैं । 
२७ शिखयोदि बति 
विधिः--अपासार्ग सृलका चूर्ण, रोहँ का आरा, कत्था और अफीम, ये ४ 
ओषधियां ३-३ माशे सिलवा जलके साथ मसलकर ४-४ रत्तीकी दत्रिं बना लेवें । (सै० र») 
` उपयोगः--इस वर्तिको घुतसे स्निस्ध कर योनिमें चढ़ानेसे गर्भाशयसेंसे होने 
"चाले अत्यन्त रक्रखावका तत्काल रोघ हो जाता हे । 
` सासिकधर्मका रङ्ग दिनतक चलता रहने या अत्यन्त रकखाद होनेपर खी 
अति शक्तिहीन हो जाती है । ऐसे ही प्रसव होनेके पश्चात्‌ रकसाव चन्द न होता हो 
-तो प्रसूताका जीवन भयमें आ जाता है । ऐसे प्रसङ्गोपर शुद्ध रक्तका खाव हो रहा हो 
तो रोकनेकें लिये इस वर्तिका उपयोग किया जाता है । एवं उदर सेवनार्थ चन्द्रकला रस, 
दृणकान्तसणि पिष्टी, कासदूघा रस या अन्य औषधि दी जाती है । 


२८, गभपोषक योग 
( १ ) गर्भ धारण होनेपर वार बार यर्मस्राव या रर्मपात होता हो, चेसी 


“सर्मिणीके गर्सको पोषया देनेके लिये निम्नानुसार योर्योका दुरघादशेष छाथ करके पिलाते 
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रहना चाहिये अथवा चूस्रंको समान शक्करके साथ मिलाफ दूधे साथ देसे रहना 
चाहिये । 

प्रधम माममें रङ्खाव होता हो तो मुलहटौ, सायके बीज, घीरकाकोली और 
देवदासका ववाध या चूर्ण देवे । 

द्वितीय मासमे र्साब होता हो तो काल तिल, मनीठ, अरश्मातक् 
( सिरहिटे ) की छाल और शातावरका कताथ दें । 

तृतीय मासमे वादा, चारकाकोली, नीळोत्पल धौर काली सारिवाका चौराव- 
शेष क्वाथ पिलाते रहे । या गिलोय, शतावर, प्रिययु और काळी सारिवाका 
क्वाथ रेवं । 

चतुर्थ मासमे धमासा, सारिवा, रास्ना, कसलकी नाल और मुलहटीका क्या 
देते रहें । 

पचम माममें वदी आर छोटी करेली, गमारीकी छाल, छीर वृषो ( बद, 
गूलर, पीपल, पाखर और पलास पीपल ) की चाल या जटा और दालचीनीका कवाद 
देते रहेँ । ति 

पछ मापसे एछपर्णा, खरेटी, सुदिजनेळे पीय, गोपरू और सलहृटीका क्या 
देते रहे । कि 

सप्तम मासमे सिंघाइ , कमलमेशर, मुनम्का, कगेरु, मुलही थौर सिश्रीकर 
क्वाथ करके पिलाते रहे । 

अष्टम मासमें रक्ष्साव होता हा तो कपरित्थ, वेलफल, बडी करेली, पटोलपत्न, 
ईम और छोटी करेलीका दुग्धावशोप कवाय करके पिद्वाते रहे । 

नवम मासमे रक््साव होने लगे तो मुजदटौ, धमासा, चीरकाकोली और 
खारिवाका दुग्धावशेप कवाय पिलाते रहे । 

दशस माममें रक़़साव होने लग तो सोटको दूध जलमे उवाल शीतल करके 
पिलाते रहे । इस नरद सो, मुलहदी और देवदारुका दुग्धावशेप क्वाथ पिलाते रहनेपै 
सगमीके वेदनाका शमन होता है और गर्भ बलवान बनता है । 

कुश, काश, परयडमूल और गोखरूका दुर्ेधावशेष क्वाथ पिलाते रहनेसे औँ 
सैदना दूर होती दै । न 

(२ ) वायु द्वारा गम शुष्क हो जानेपर सुलहदी, सभारी, सोंड, शतावर और 
असगन्धका चूर्णे समान शक्करके साथ सिलाकर दूधके साथ देते रहतेसे धर्मकी वृद्धि 


होने लगती है । 
२६ गर्भाशयशोधन योग 
(१ ) लघु पन्चमूल,( चोटी और वढी करेली, शालपर्या, एपी और 


नङ पाणा ) का क्वाथ कर काजी मिलाकर पिले ! घी न मिलाय । श्वाय प 


` प्लीरोग झर 


मात्रामै देवें । जिससे गर्भौशयमें रहा हुआ शेष विकार निकल जाता है और वेदना 
निवृत हो जाती है । - 


३०, गर्मिणीरोगइर योग 


( १ ) गर्भोशयमें शूल चलनेपर दर्भमुल, कासमूल, एरण्डमूल और गोखरूको 
२-२ तोले मिला ६४ तोले जल और ६४ तोले दूध मिलाकर दुग्धावशेष क्वाथ को । 
फिर ४ विभागकर शक्कर मिज्ञाकर १-१ घण्टेक अन्तरसे पिलानेसे शल शमन हो 
जाता है । 

(२ ) छोटे गोखरू, सुलहठी और सुनक्काको दूधमें पीस शक्कर सिला कर 
पिला देनेसे गभोशयशुल निव्रृत्त हो जाता है । 

(३ ) मुन्नावरोध या मुत्र परिमाणमे कम शर दुर्गन्धमय बन जानेपर दभ, 
कुश, कास, ईख और शर, इन सबके सूल ( पञ्चतृणमूल ) को मिला ४ तोलेका 
दुग्धावशेष क्वाथ कर पिलानेसे मूत्रावरोध, मूत्र गदला होना, भृत्रमें दुर्गन्ध आना, मूत्रमें 
रक्त जाना, मूत्रमें लसीका ( 8]0पाग ) जाना आदि विकार दूर होते हैं । यह उत्तम 
बस्तिशोधक योग है । 

( ४ ) गभोशयसें वातप्रकोप हो, तो वेलगिरी, अरणीमल अर सोंठका क्वाथं 
करके पिलाना चाहिये । 


(५ ) अतिसार या प्रवाहिका होनेपर आमकी गुठली, जासुनकी गुठली और 
भानका लावा सिला, उबाल, छानकर दिनमै ३-४ बार थोड़ा-थोड़ा पिलानेसे लाभ हो 
जाता है । 

( ६) वमन होती हो तो धनिया, नागरमोथा और शक्कर २-२ तोले और 
सोठ ६ माशे मिला ५। सेर जलमें उबालें । ३-४ उफान आ जानेपर उत्तार कर छान 
लेवें । उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा जल पिलाते रइनेसे सगभाकी वान्ति दूर हो जाती है । 


३१, अगट मिश्रण 
( गभोशयसंकोचार्थ ) 


क्विनाईन सल्फ Quinine Sulph. २॥ प्रन 
एसिड सर्फःडिल, cid Sulph, dil. २० बू'द्‌ 
टिब्चर डिजिटेलिख Tirct, Digitalis ५ बू'द 
एक्सदे क्ट अगंट लिक्विड £££. 778० प्‌ ३० बू'द्‌ 
एकवा सिनामोम Aqua Cinnamom a4. १ आस ` 


इन सबको मिला लेवें । यह एक समयकी औषधि हे । इस तरह दिनमै ड्‌ 
बार औषधि पिलाते रहनेसे बाह्य अभ्निके सेवनकी आवश्यकता नहीं रहती । इस 
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औषध सेवनसे गर्मोशयका सकोच हो जाता है, और सूतिका आदि रोगकी उत्पत्ति मी 
नहीं होती । प्रसव होनेपर छुछ दिनोंतक इसका सेवन कराया जाता है । 

३२. गर्भाशय-शोधध्न योग 

( गर्भाशय मुस-अदाइ प्र) 

एक्सट्‌क्ट घेलेडोना सजा पिली800ग॥ा8 ३ थौंस 
इंक्थियोल ।chthy०) १ शंस 
म्तिसरीन Glycerm ३ शस 
इन तीनको सममाग मिला, फिर उसमें फोहा मियो, जननेन्द्रियर्म प्रवेश करा 
४-४ घण्टे तक रखा रहनेसे बहुत जलसाव होकर गर्मोशय मुखका दाइ शोथ शमन 
हो जाता हे! 


( ५२ ) वालराग 
१ मुक्कादि परी 

विधि ---मोतीपिष्टी २ ठोले, सुवर्णके वर्क, चादीके वर्क, कमलकेशर, शुलाब- 
केशर ( पुप्पोके भीतरका जोरा ), कहरवा, जहरमोहरा सताई, सगेयशब और गोरो- 
चन, ये ८ भ्रौपधिया १-१ तोला, नागरेशर २ तोले, फेशर ६ मागे, कपूर ३ मारे 
और गोदुन्ती भस्म १२॥ तोले लेव । दके अतिरिक्त भौषधियोंके चूर्णको मिला फिर 
१-१ वर्क मिलाकर मर्दन करें । पश्चात्‌ गुलाधजलमें झ दिन खरल करके १-३ रचीकी 
गोलिया बना लेवे । ( श्री प० यादवजी प्रिकमजी च्राचार्य ) 

मात्रा --१ से ४ गोली, साता या गोडे दूधमें दिनमें दो बार । 
उपयोग, --यह वटी ब्राजकारे यालशोपको दूर करती है । जीर्ण ज्वर, बालकों 
का कृश होजाना, पाण्डुरोग, अपचन, शारा, यान्ति भा दस्त होकर दूध निकल 
जाना, सासी, स्कूर्तिका श्रसाव, मुसपाक, पेशाब गाढ़ा होना आदि विकार इस घटीके 

सेवनसे दूर होकर पालक नीरोगी और सवल होजाता है । 
चक्कव्य --इस वटीके साथ अरविदासव देते रहनेसे खाम जरदी पहुँचता हं । 
यदि छुद्र राखमस्म मी मिलायी जाय, तो विशेष गुण होता है । ( सशोधक ) 
२, मालती चूर्ण 

बनावट --अ्रश्तल्ली खर्पर या केलेमेना प्रेप्रेथ अथवा जसद भरम १ सेर 
लेकर हाडीमें डाल १ सेर नीडे रसमें मिलाकर सदाभिपर उद्ालें । रस जल जानेपर 
दारीको उतार लेवें । शीतल हो जानेपर धोलेदै । यह शद्ध सपर १ सेर, बड़ी इर 
है Ra घिलके सहिते छोटी इलायची आधा सेर मिला छूट कपद्छान चूर्ण कर 
भर लेव । (आ० निद मा०) 
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मात्राः--१ से ३ रती तक दिनमे दो बार! 
डपयोगः--यह चूं बालकोके बालशोष, जीण अतिसार, जीखुज्वर, वमन, 
ऋखपाक, गुदापाक, अस्थिमादव, निबंसता, अन्निमान्ध आदि रोग तथा प्रसूताके जी 
उदरको दूर करता है तथा रस धातु और रसायनियोंको पुष्ट बनाता है । इसी हेतुसे शेष 
-रक् आदि धातुएं भी सबल बन जाती हैं । 
इस चूके उपयोगसे बालशोष रोग थोड़े ही दिनोमें दूर हो जाता हे। यदि 
-बालकको पतले दस्त लगते हों, तो पहले सक्षाहमें चावल घोवनके साथ, दूसरे सप्ताहसें 
सह के नितरे हुए जलके साथ अर तीसरे सघ्ाहमें शहदके साथ सेवन कराना चाहिये । 
३- सप्ताहके पश्चात्‌ भी जब तक रोग निवृत्ति न हो जाय, तब तक शहद, माताके दूध 
नया जलके साथ देते रहें । 
यदि बाल शोषके साथ उवर रहता हो, तो इस चूणँको शहद या जलके साथ , 
३ सास तक देते रहनेसे बालक रोगमुक्त होकर पुष्ट बन जाता है। अस्थिमार्दव रोगे 
-सालती चूर्णको प्रवाल पिष्टी और मरडूर भस्म मिलाकर सेवन करनेसे सत्वर रोग. 
निवृत्त हो जाता है । 
जो खरी प्रसव कालमें जीणं ज्वरसे कृश हो गईं हो, उसे दिनमै दो बार मालती 
-चूर्खः३ से ६ रत्ती तथा गोदन्ती भस्म ३ से ६ रत्ती मिलाकर देते 'रहनेसे वह भी 
“एुष्ट बन जाती है । 
३. बाल घटी 
विश्चिः--जीरा, छायामे सुखाया हुआ पोदीना, हरड, बायविडङ्ग, लौंग, 
-अतीस, सौंफ, जायफल, भांग, रूमीमस्तंगी, कछुएकी पीठकी भस्म, कोयल (गोकर्णी) 
के बीज, जहरमोहरा पिष्टी और केशर, ये १४ औषधियाँ समभाग ले कपड्छान चूर्ण 
"कर घीळुंवारके रससें १२ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बनादें । 
( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य ) 
मात्रा:--$ से २ गोली प्रातः सायं दूध मिलाकर पिलादे । 
डपयोगः- इस योलीका सेवन करानेसे बालकोंको दूधका पचन श्रच्छी तरह 
होता है, शान्त निद्रा आती हे; रक्त आदि धातु वलवान बनती है और बालकका 
“स्वास्थ्य बना रहता है । जुकाम, अतिसार, वान्ति, कास आदिका प्रकोप हुआ हो, तो 
दूर हो जाताहे ग 


४, सुधाषट्क योग 


` - दिधिः--अ्रवाल भस्म १ तोला, शुक्रि भस्म २ तोले, शंख भस्म ३ तोले, ¦ 
खराटिका भस्म ४ तोले, कछुएकी पीठकी भस्म « तोले और गोदन्ती भस्म ६ तोले 
मसला नौंवूके रसमै ३ दिन खरलकर लेवें। (श्री ० याददजी त्रिकमजी आचार्य) ' 
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माचा --१ स ४ रची दूधके साप दिनमे ३ वार! 
उपयोग --यह सुधाकल्प भ्रस्थिमादेव और बालशोप (सूखा) पर अच्छा 
लाम पुँ घाता दै । सगर्भोत्रस्थामै साता निल होनेपर या वाकयावस्थासे माता रुग्ण 
होजामे या अन्य किसी कारणसे बालकका योग्य पोषण नहीं होता । माताकी अस्थियो 
निर्मल दोनेपर दुग्य ( स्तन्य ) में श्रस्थिपोपक सत्व कम होता है । इस हेतुसे बालकको' 
अस्थिमाईव ( ८६९६५) रोग दो जाता ह । इस रोगमे विरोपत पैरकी हड्डी संद 
जाती है । घाती और हाथ यादिकी हड्डिया मी अति कमजोर हो जाती हैं । नितम्वपर 
मिङ्दन पढ़ जाती है । किसा किसी यदेको उवर मो रहता है दार बार थोडा थोड़ा 
दस्त होता रहता है या कञ्ज रहती है । इस रोगमें इट्टियोमें सुधा (चूना) का परिमाल 
कम हो जाता है । इस हेतुसे इस सुधाकल्पका सेवन करानेषर हड़ी सजल चन जातौ 
है, स्वर शमन हो जाता है। पचन क्रिया सुपर जाती है शोर शरीर बलवान और 
नीरोगी यन जाता दै । 
४. वालशोषहर वटी 
प्रथम विधि --कम्तूरी १ माशा, केशर २ मारो, साठी चावल १ तोला श्रौ 
गधीका दृध » तोले ले । सम्रको मिलाकर खरल करें । लगभग ३ दिन सरल करनेसे 
दूधका शोषण हो जायया । (दूघ २॥-२॥ तोले २ बार दालना च्छा माता जायगा) 
फिर ३-३ रत्तीकी गोलिया बना लेवे ! (श्री० ०० रामगांपालजी रावत) 
मात्रा --१-४ गोली दिनर्मे २ यार दूध या शहदरे साथ देवें । राधीके दुधका 
प्रबन्ध हो तो गधीरे दूधके साथ देना अधिक द्वितावह है । 
उपयोग --यह यालशोपहर वटी बालशोष (2725708) को दूर 
करती हैं । इस वटीझा उपयोग उत्तर प्रदेशमें सफलतापूर्वक कई वर्षोसे होता अरहा 
* है। श्रस्थिबिक्कति हो तो प्रवालपिष्टी और वशलोचन मिला लेना विशेष लामदायक दे । 
| उद्र बहुत वढ गया हो तो अ्रक मस्म १, रत्ती मिल्लानेपर लाम जहदी होता है । 
डितीय विधि --प्रवाल पिष्टी और लयुवसन्त ( प्रथम विधि ) /कों समभाग 
मिला गूलरके दूधमे १२ घरटे परळकर आधर प्राध रत्तीकी गोलिया बना लें । 
उपयोग --पह गुटिका यालकोके लिये महौपध है । १-१ गोली दिनमें ३ 
) यार जल या दूधके साथ देनेसे यालशोध, भ्रस्थिमार्दव, जी्य ज्वर, कास अतिधार 
| आदि रोग दूर होते हैं । यह बड़ मनुष्योकी निर्बलताको दूर करनेमें भी हितावह है । 
यदे मनुष्यको ४-२ रत्तीकी माता दिनमें दो बार देवी चाहिये ! 
६, हिंगुलादि गुटिफा ( डब्बा ) ! 
विधि --शुद्ू सिगरफ, जाषफल, जाचित्री, गोरोचन, मे वासे १०१ तोळा 


और शुद्ध जमाळोटा ४ तोळे मिलाकर नींबूके रसर्मे ३ दिन परलकर चौथाई रचीकी 
चोखा यना लेदें । { सिन नेण स+} 
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मात्राः--१ गोक्षी जलके साथ | आवश्यकतापर ३ बण्टेपर पुनः १ गोली । 

उपयोगः--यह गुटिका एक या दो दस्त लाकर बालकोंके डब्बा रोगको दूर 
करती हे । एवं शोप और जलोदर हो गया हो, तो उनको भी शमन कर देती है । 

सूचनाः--यदि डब्बेकी बिमारीमें पहले ही पतले दस्त हो रहे हो अथवा 
कःज न हो, तो इस औषधका प्रयोग न करें । 


७, बालयकृदारे लोह 

विधिः--अश्रश्रक भस्म, लोह भस्म पारद भस्म, (रससिंदूर), जम्भीरी नींबूके 
वीज, पतीस, सरफॉकाकी जड़, रक्रचन्द्न और पाषाणभेद, इन ८ ओऔषधियेंको: 
समसाग सिला गिलोयके स्वरसके साथ १ दिन खरलकर २-२ चांवल जितने वजनकी 
गोलियां बना लेवें । (२० यो० सा०)' 

मात्राः:--१ से २ गोली, रोगा नुसार अनुपानके साथ दिनमें २ बार । 

र उपयोगः--यह रसायन बालकोंकी घोर यक्कदवृद्धि, ज्वर, प्लीहावृद्धि, शोथ 

विबंध, पाण्डुरोग, कास, सुखरोग और उदर रोग.को ऐसे नष्ट करता हे जैसे सूर्कः 
अन्धकारको । 


८, अम्बुशोषश चूण ( शीपोम्बु ) 


विधिः--रससिंदूर, यवक्तार, रेवतचीनी, छोटी इलायचीके दाने, भारंगी, 
तेजपात, दालचीनी, छोटी इल्ायचीके दाने, हरड, और इन्द्रायणका मूल, इन सबको 


समभाग मिलाकर खरलकर लेवे । (मै० २० )“ 
इस रसायनके साथ अभ्रक भस्म और ताम्रमस्म मिला देनेपर गुण सत्वर 
दर्शाता है । ( संशोधक ) 


मात्राः--१ से २ रत्ती दूधके साथ दिनमें १ या २ बार । 

उपयोगः--यह रसायन मस्तिष्कमें संग्रहीत जलके शोषणाथ प्रयुक्त होता? 
है। कुछ दिनों तक शान्तिपूर्वक सेवन करानेपर रोग निवृत्त हो जाता है । 

अधिक कञ्ज रहती हो और इस चूर्णके सेवन करानेपर भी उदरशुद्धि न 
होतो हो, तो पीतमूल्यादि कषायका सेवन कराते रहना चाहिये । 

&, पीतमूल्यादि कषाय 

विधिः--रेवन्दचीनी, शठी, काली निसोत, सफेद निसोत, आंवला, हरड,.. ' 
काली अनन्तमूल, घनिया, सुलहरी, कुटकी, नागरमोथा, हरदी, दारुहरदी, तेजपात, 
दालचीनी और छोटी इलाअचीके दाने, इन १६ ओऔषधियोंको मिलाकर जौकूर चर्छ ' 
क्रें । (भ०२०) , 


माञाः--३-३ माशे चूछेका काथकर, आध रत्ती यवद्धार मिलाकर दिने 
१ या २ यार पिज्लाबे ! 
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उपयोग --वद्द कपाय मस्तिकरमे जलको वृद्धिको कम कराता ई । कितनेक 
यालकॉको दात नेरे समय या उदरमे कमि होनेपर या वायुयकोपसे मस्तिष्कमे जल 
अरमे लगता है। तय मस्तिष्कका बढ़ा दीसना, निद्वा मलसे ादृत्त रहना, थति निद्रा 
आना, शरीर दुर्दल हो जाना, मल अति गाढा हो जाना, श्वासमे दुर्गन्ध आना; फिर 
किस वेदना, सल-सूतमें कालापन लचामें रचता और कालापन, निस्तेज झुणमण्डल, 
-निद्रामे दोतोका चवाना, लालनेत्र, ओद्पर खुजली चलना, नासिकामें घातेप होना, 
मेत्रक्की पुतली विषम भासना आदि लक्षण उपस्थित होते ह । इस रोगपर मल्मूश्रका 
विरचन] फरानेचाली और रहप्रसादक ग्रोपधि दी जाती है। ये गुण इस कपायमें 
दोनेसे इसका सेवन फरानेपर रफ़्मेंसे जल बहुत बाहर निकल जाता दै तथा कीयणु 
क्ट हो जाते है । फिर मस्लिप्क या देहके अन्य मागमे, जहा जल सगुद्दीत हो पहासे 
'रक्ष्के मीतर थाकपित हो जानेसे शीषोखु रोय डासन हो जाता है । इस रोगसे पधि 
दिनो तक देते रहना चाहिये । परालकको गरम वदसे लपेटकर रखना चाहिये । बालक 
“सातारे दूधपर हो, तो माताको मी पथ्य पालन करना चाहिये । 
सुबद यह कपाय और शामको अग्छुशोपण चूर्णका सेवन कराते रहना विशेष 
ज्वामदायक है । ; 


१०, चचाइरिद्रादि कयाय 

विधि --घच, नागरमोथा, देवदार, सोड, थतोस, इरी, दारहल्दी, झुल” 
“ड्ठी, एश्षपर्णी, इन्द्रजी, इन १० औपधियोको समभाग मिलाकर जोकूट चूर्ण करें । 

माया --३-३ मागेका काथ वाजकठे लिये! माताके लिये २-२ तोलेका 

काथ, दिनमें ३ बार । ४, 
उपयोग --वचादरिद्रादि कपाय दीपन पाचन, ' वातहर, कफप्न और आही 
है। यालकॉरे श्रतिसारमे प्रयुक्ष होता है। कफऱ॒दि अघवा जुकाम हो, तो वे भी दूर 

दो जाते हैं । शिशुकी माताको देनेपर दूषित स्तन्य ( दूध ) की शुद्धि होती है। 
११ चालरच्षक्र शत 

विधि --छद दिकामाली ( नाड़ी हिंगु ) १० तोले&, घायचिडम १० तोले, 
"नागरमोथा, इन्द्रजौ, सोया और घोटी इजायचीके दाने १(-४॥ तोला लेवे ' सबको 
मिला २॥ सेर जलम उबालकर चतुथा द्रा क्वाथ करें। फिर छान १। सेर शक्कर 


#;नाडी हिया शोषन--दिकामालीको चार शुने जलमे मिलादें थच्छी तरह 
भिल भानेपर ऊपर सैरनेवाले पान और टण्टलफे इकढ़को फॅक दें और जलको छान 
१५) क फिर इस जलम रकी बत्ती या कपड़ेकी पट्टी लगाकर दूसरे पाइमे टपका 

चजस्प सिद्दीको केक देवे । उस जलको भदाग्निपर या सूर्यके तापमें गाढा 
चेनेपर दिकामाली शुद्ध हो जातो हे । 
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'और २ रत्ती केशर मिलाकर शर्बत बना लेवें । तैयार 'होनेपर तुरन्त छान, शीतल होरे 
पर बोतलमे भर लेवें । | | 

मात्राः--६० बूद ( चायका एक चिमच ) दिनमें २ बार देवें ! 

उपथोगः---बालरक्कक शबंत बच्चोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करनेवाला स्वादिष्ट, 
सुगन्धित, सौम्य और निर्भय पेय हे । यह शार्बत दीपन-पाचन, रुचिकर, सारक, कृमिध्न 
ओर बल्य है । मलावरोध, अतिसार, मिट्टी खानेकी आदत, उदर बड़ा हो जाना, 
अपचन, आंतोंमे वायु भरा रहना, श्रफारा, जुकाम, दूध फेंकना, गोलकृमि 
( Round Worm ), उदरपीड़ा, कृमिके हेतुसे नाक, गुदा और मूत्रेन्ट्रिययर कण्डु 
“आती हो, शारीरिक कृशता और .निस्तेंजता आदि विकारोंको दूर करता है । बालकको 
' प्रसन्न रखता है और बल बढ़ाता है । दाँत आनेके समय होनेवाली पीड़ा ज्वर, हरे 
पीले, दसत लगना और बेचैनी “आदि भी इस शर्षतके सेवनसे दूर हो जाती हे । यह 
शर्बत विलायती बालामृत ( हाइपोफोस्फेट आव लाइमके श्वत ) की अपेक्षा विशेष 
हितावह है । 

यदि माता अति कृश होनेसे या सगर्भाचस्थामें माता बिमार रहनेसे शिशु निर्बल 
रहता है । बालककी हट्डियां कमजोर हों, तो सुधाषट्क, प्रवालपिष्ठी आधसे १ रत्ती 
शर्वतके साथ देते रहना चाहिये । बच्चा बालशोषसे पीड़ित रइता हो, तो उसपर भी 
सुधापट्कके साथ यह शर्त्रंत प्रयुक्त होता है, | | 

ं १२, कुक्कुरकासहर मिश्रण 

विधिः--प्रवालपिष्टी और £४'गभस्स १०-१० तोले, गोदन्ती भस्म, बंशल्लोचन 
और गिलोयसत्व १-१ तोले, छोटी इलायचीके दाने २॥ तोले लेवें । पहले वंशलोचन 
और छोटी.इलायचीके दानेको अच्छी तरह खरलकर एक जीव कर लें। फिर शेष. 
. ओषधियां मिलाकर खरल कर ले" । न 
साचाः--१ से २ रत्ती दिनमें ३ या ४ वार बनफशाके शर्बत या शहदके साथा 
चें । 


~ 


डपयोगः;-ङुक्कुरकासहर मिश्रणका उपयोग काली खांसीपर होता है । यह. 
स्वरयन्त्र और शवासप्रणालिकाकी उग्रताका दसन करा कासको दूर कर देता है। . 
काली खांसीके ्ारम्भमें यदि बालघोरकासध्न चूर्श दे दिया तो लाभ पहुँच. 
जाता है; किन्तु अति प्रभावशील रोगी को अधिक उग्रता उपस्थित हो जानेके पश्चात्‌ 
बालघोरकासध्न चूर्ण या हरतालगोदंती भस्म जब सहन नहीं हो सकती, तब यह 
मिश्रण देनेसे २-३ दिनके भीतर ही (अपना शासक गुण दशा देता हे और १०-१७ 
दिनमें रोगको बिल्कुल दूर कर देता है । ' 
१२, रस .पीपरी | 
चनाबर---शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, खोंड, कालीमिचे, छोटी पीपल, अतीस,. 
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= वे' दिन फिल्टर पेपरसे छान लेवे और स्पिरिट कम हुआ हो उतना और मिलाकर 
४० तोले पूरा कर लेवे' । 
पात्राः--२ से + बू'द स्तन्य, योदुग्ध या जलके साथ दिनमें ३ बार । 
उपयोगः--यह बिन्दु वालकोंके लिये श्रम्रृदटरूप उपकारक है। बच्चोंके जुकाम, 
'इरे पीले दस्त, दूध फेंकना, वान्ति, वाताक्षेप, उदरशल, पारवंशुल, कास, श्वास 
“आदिको सप्वर दूर करता है । 
१६ ज्वरान्तक चूर्ण 
विधि:--कइ्ची नाईके मल १०-तोल और कालीमिच २॥ तोलेको मिला कूट 
कर कपडक्छान चूर्ण करें । 
सात्राः--$ से २ रत्तीतक दिनमें ३ बार देवे । 
उपयोगः--यह ज्वरान्तक चूर्ण बालकोंके ज्वरके लिये अति हितावह है। 
मलावरोध, अपचन और कफप्रकोप हो तो उनको भी दूर करता हे । पतले दस्त होते 
इ तो फिटकरीका फूला ५ रत्ती मिला देना चाहिये। ज्वर श्रधिक प... एम रहता 
:हो तो गोदंती भस्म $ रत्ती मिला देनी चाहिये । 
यदि बड़े मनुष्यको पित्तज्वर हो, पतले-पतले दस्त, व्याकुलता, अधिक स्वेद, 
-शिरदर्दं और उग्रता आदि लक्षण हों तो उनको भी यह ज्वरान्तक चूर्ण १॥-२ माशे 
-और फिटकरीका फूला ३-४ रत्ती मिलाकर दिया जाता है । 
१७, फासान्तक कषाय 
विधिः--बनफसाके फूल, गुलाबके फूल, उन्नाब, छोटी हर्‌, कालीसुनक्का, 
असलतासका गृदा और सुलहठी, इन सबको समभाग मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । 
उपयोगः--६ माशे चूर्णको ४ तोले जलमें उबालकर अधोवशेष क्वाथ करें । 
“फिर उसमेंसे श्राध आध तोला कषाय दिनमें ४ बार देते रदनेले बालकोंकी काली 
खांसी शमन हो जाती हे । यदि इस कपायके साथ कामदूधा रस १-१ रत्ती देते रहें, 
“त्तो लाभ सत्वर होता है । 
१८, बालशोषहर तेल 
विधि;--केंछुवा गीले २० तोलेको तिलतेल ६० तोलेमें मिलाकर अति सन्द 
-ऋग्निपर उबालें । तैल पक जानेपर कड़ाहीको उतार कर तुरन्त छान लेवें । : _ 
उफयोगः--यह तैल बालशोप ( सूखारोग ) पर अति लाभदायक है । “प्रति 
दिन रात्रिको इसकी सचोड्में मालिश करते रहने और बालशोषइर गटिकाका सेवन 
` कराते रहनेसे २१ दिनमें सूखारोग निःसंदेह दर हो जाता हे । 
१६, महाभूतराव घत 
विधिः--ठगर, सुज हठी, कांटेदार करञ्जके पान, लाख, परोल, लजालू , बच 
"पाढल, हम, सरसो, बढड़ीकटली, हल्दी, दारुहर्दी, प्रियंगु, यम्मारी, देर स्र 
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काळीमिर्च, पीपल, इर, वहेदा, 'ावला, चौधारा थूइर, देवदारू, बायविडय, जगली- 
तुलसी, गिलोय, श्रकोल, कडची तोरइंका फल, सुहिजनेडी छाल, नीमकी ध्रन्वरदाल, 
“नणरमोशा, इन्ट्री, कूळ, सिरसरे रीज, अजबायन, सुदइदी, कोबल (गिरिकर्णिका), 
दन्तीमूल, चि9्रकमूलकी छाल और वेलकी छाल, इन ४१ थौपधिरयाको २-२ तोले 
लेकर कल्क करें । फिर कल्क, २ सेर गोघृत और मुत्राष्टक ( अंस, बकरा, भेड़, गौ, 
घोड़ी, गधी, ऊॅटनी और इविनीका मूत्र , १६ सेर मिलाकर मदाग्निसे धृत सिद्ध 
करें! (भ्र०् ह० ) 
मात्र --* से ४ माग दिनमे > यार देवें । 
उपयोग --इस पुवका सेवन करानेसे वालकॉळे उन्माद, बालमह, श्रपस्मार, 
कुष्ट, ज्वर आदि रोग दूर होते हैं । उदर सेवनरे अतिरिक्त नस्य, श्रम्थग और अन्जन 
रूपसे भी उपयोग होता है । यह धृत भीतर सगृहीत दोषको बादर निकालता है, पचन 
क्रियाको सुधारता ₹ तथा चातसस्थानका सउल चनाता १ । भ्रन्ग्रविकृति श्रौर धावसस्थानकी 
विकृति या शिविलतामे उत्पन्न रोगाझो नष्ट फरनेमें हितकारक दे । यह घृत बालक और 
बढ़े मनुष्य सपफै लिये दित(वह है । के 


२०, कुमारकल्याण घत 
विधि ~-शपाहुली, पच, ब्राझी, पळ, दरड, बहैड़ा, श्रावला, सुनका, मिश्री) 
सोठ, जीवन्ती ( गुजराती दोदीशाक ), जीवक, सरेंटी, कचूर, धमासा, बेलछाल, 
अनारकी छाल, चुलसीऊ पत्ते, शालपर्णी, नागरमोथा, पुप्करमूल, छोटी इलायची, 
पीपल, खस, गोखरू, अतीस, पाठा, वायविइग, देवदारू, चमेलीरे फूल, महुएफे फूल, 
पिणडसबुर) मीटे बेर ओर वशलोचन, ये ३४ शौषधिया १3 तोला मिलाकर कलक 
करें । फिर कलक, फश्कसे चौयुना सोधृत, घीसे ४-४ गुने गोडुरध और छोटी करेरीके 
क्वायको मिल्ला सदाग्निसे धून सिद्ध करें! (श्री प० यादवशी त्रिकमजी आचार्य ) 
माघा "१ से ३ माशे निनमें दो बार मिश्री मिलाकर वटा या निवाये 
दूध मिलाकर पिला । 
उपयोग --यह घृत १॥-२ वर्षकी रायु वाले बालकके लिये लाभदायक है ! 
इस घृतके सेसन से दात नेरे समयमे कष्ट नहीं पहुँचता । एवं यह यल, वर्ण, पुष्टि, 
रुचि, जठरारिन, बुद्धि रौर ्रायुको बढ़ाता है । बालग्रह, कृमि आदि समस्त बाल 
रोगॉकी दूर करता है । 
वक्तव्य --पदि यकृत निटोप हो, वढा न हो, तो इस घृतका सेवन कराना चाहिये ३ 
` २१, श्‍वासान्तक योग 
योग --मोरके ग्रण्डोके छिल्टेकी भस्म २ से ४ चावल सक माताके दूध या. 


उडद के साथ रेनेसे श्‍वासप्रकोप और डब्या रोयमें तत्काल लाम होजाता दै । ग्रावशय- 
कसा पर ३ घरटे याद दूसरी माजा देखेँ । 
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२२ अतिसारहर योग 
योगः--सक्कईकी डोडियो ( दाने निकाल लेनेके पश्चात्‌) को जलाकर कोयले 
करें । इसमेंसे २-४ रत्ती महेके साथ पिलानेसे दांत आनेके समयके दस्त जो हरे-पीले 
होते हैं, जिनमें दहीके कण जैसे कण भासते हैं, वे तुरन्त बन्द हो जाते हैं । यह 
ओपधि बड़े मनुष्यके पेचिश पर भी लाभ पहुँचाती है ओर बच्चोंकी कूकर खांसीको 
भी दूर करती है । 
२३ धनुर्वातहर योग 
सोहागेका फूला २-२ रत्ती माताके दूध या शहदके साथ १-१.- घण्टे पर देते 
रहनेसे १-२ या ३ घण्टेके भीतर बालकके धनुवोतका दौरा शमन होजाता है ।घनु- 
' चौतके समय हाथकी सुट्टियां बन्द होजाती हैं, हाथ-पेर सिङुड़ते हैं, आंखोंकी पुतली 
ऊपर चढ जाती है, कमी दाँत भिच जाते हैं, स हमें फाग आजाते हैं, एवं कभी कभी 
सूत्रावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । यह आक्षेप बार वार आता रहता हे । यह 
सोहागाका फूला देनेसे बन्द होजाता है, और बालक प्रसन्न रहता है। साथ साथ 
आक्षेप कालसें प्याजको काट छोटे छोटे टुकड़े बारबार सू'घाते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता 
हे । सू'घालेके समय ही टुकड़ा काटना चाहिये । 
कितनेक चिकित्सक सोहागेके साथ आधसे एक रती बच मिला देते हें । कफ 
वृद्धि होने पर बच मिला देनेसे अधिक लाभ पहुं चता हे । बचसे वमन होकर सत्वर 
कफ निकल जाता है मृत्र-शुद्धि होती हे । फिर आक्षेप दूर होकर शान्त निद्रा आजाती 
है ¦ आक्षेप शमन होनेपर सूल कारणको दुर करनेके लिये लच्मीनारायण रत देवें या 
हेतु अनुरूप चिकित्सा करते रहें । Ed 
= ~ ९ 
२४ पारदादि चूणं ( बालरोग ) 
( हाइडाजिरस कस क्रिटा-सक्यु री विथ चॉक-पे पाउडर ) 
विधिः--शद्ध पारद १ औंस और विशुद्ध खटिका ( चाक 07202. 
C2६) २ ओंल मिलाकर खरल करें । जब तक पारद अदृश्य न हो, और चूर्ण भूरे 
३ रंगका न हो जाय, तब तक घोटना चाहिये । 
माजाः--आध से २॥ रत्ती दिनमे दो बार जलके साथ दें । 
डपयोशः--शिश्ओोंको अतिसार और यकृद विकार होनेपर इस चूर्णक 
उपयोग किया जाता हे । 
कासला आर ज्वर रोगमें आमाशय और अन्त्रका विकार होनेषर यह चूर्ण 
चहुत लाभ पहुँ चाता हे । इन दोनों विकारोमें विशेषतः रात्रिको किञ्चित्‌ इपेकाक्युआना 
(या वच) के साथ उपयोग किया जाता है, और प्रातःकाल झुदुविरेचन दिया जाता है ! 
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बेनी आदि लक्षण प्रात काल भोजन के पहले प्रतीत होते हैं । इस अवस्थामें 3-३ 
रत्ती चूस् दिनमें ३ यार देनेसे रोग सत्वर दमन होजाता है । 

इसके अतिरिक्र माता पितासे प्राप्त फिरंगके उपद्रव रूप विकारमें रक्तरोधनामे 
यह चूर्ण अति उपयोगी है । माता पिताको उपदश होनेपर जन्मने धाले शिशुको उपदश 
विकार होता है, उसे जन्मजात, उपदश कहते हैं । इस विकारमें जन्मके समय कुछ भी 
क्षण नहीं होते । २-३ सप्ताह होनेपर सारे शरीरपर फाले होजाते है । पेरोके तल, 
हाय, तालु, भृच्नेन्द्रिय, नासिकाके भीतर और पीठ आदिपर पिढ़िकाए उत्पन्न होती हैं । 
पुवे गुदा के चारों ओर भी लालरग की पिडिकाए होजाती हँ । फिर इनमेंसे इ ड़ कछ 
रक्र मरता रहता है। इस विकारकी चिकित्सा न होने पर गुदाके भीतर फैल जाता 
है। फिर गुदश्‌क ( गुदा के बाहर पुष्प पटलवके सद्दश सफेद पतली त्वचा की बुद्धि 
6000$70099 ) हो जाता है । नासिकामे पिरिकाए हो जानेसे नि श्वास छोडनेमे 
कष्ट होता है। फिर रोग बृद्धि होनेपर लचामें मारिया पडजाती हैं, और याव यूद्धके 
समान गनजाता हे इस रोगपर यह खटिका चू अन्तके समान काये करता है। 
विशेषत इस रोगपर खटिका चूर्ण झाध रत्ती सोडाबाई काब श्राध रची और दूधकी 
शक्कर ( मिएकसुगर ) २ रत्ती मिलाकर छ पुढी करें । इनमेंसे १ १ पुढी दिनमें ३ 


चार देवें, तया मालिश करनेडे लिये पारद मलहमको ७ गुने चेसलिनमें मिलाकर 
उपयोग में लेवे । 


२५. जन्म घूँटी 
विधि --सोंफ, सीफको जड़, थायचिडङ्ग, अमलतासका शूद्रा, सनाय, छोटी 
हरद्‌, चढ़ी हरड, चच, श्रम्जौर, अजवायन, गुलावके फूल, पलासके चीज, सुन) 
उन्नाबकी त्वचा, पुराना गुड़ और सोहागेका फूला, इन १६ आषधियाको मिलाकर 
2-४ मारे लेवें । इसका कयाय करें | किन्चित्‌ काला नमक मिला ” ! (सि० म" मा?) 
वक्तव्य --अमलतासका गदा, अब्जीर, उन्नाव, गर थौर सन्नकाके 
अतिरिक्क शेप ११ औपधियों का जौफूट चूर्ण पहलेसे तैयार रख सकते है। उक्त £ 
औषधियों को अनुमान से आवश्यकता पर मिला लेवें । 
उपयोग --मह जन्मवू टी ब्रालरोगकी उत्तम औषधि है । इसका प्रयोग 
राजस्यानमें श्रधिक होता है। वच्चोंढे ज्वर, अपचन, मलावरोध, कफप्रशोप, खासी, 
जुकास आदि सबपर यद सपम्खतापूवेक प्रयुक्त द्योता है । 


( ५३ ) विष विकार 


१. कुष्णविषहरण 
विधिः--एसिड कार्बोलिक २॥ तोले, उण हेल ( रोसेका तेल-ऑंइल 
पजिरेनियस ) १। तोला, पीपरमेण्ट का फूल १ तोले, कपूर १० तोले और मिट्टीका 
सफेद तैल ( कैरोसीन आइल ) २० तोले लेवें । पहले पीपरसेण्टके फूल श्रौर कपुरको 
'सिलावें । बाद एसिड कार्बोलिक मिलादे । जल हो जाने पर मिद्दीका दैल ओर तृणतेत् 
मिला लेवें । - (श्री, पं० कृष्णप्रसादर्जा छिचेडी 3, A, आयुर्वेदाचार्य ) 
माजाः---२ से १ बू'द दिनमें ३ समय २॥-२॥ तोले जलमें मिलाकर 
'पिलावें । अथवा रोयानुसार अनुपानके साथ देवें । सालिब्ाके लिये दुगुना सरलोका 
सैल तथा चरण को घोने और कुल्ले करनेके लिये १६ गुना ज़ सिला लेवें । 
उपयोगः--यह ओषधि सर्प बिच्छू आदिके विविध अकारके विष तथा 
'विसूचिका, प्लेग, सत्तिपात ्रादि अनेक व्याघिर्योका नाश करती है । पशुओंके ब्रश 
और सींगमें कसि गिर कर टूट जाना, उन पर भी यह लाभ पुँ चाती है । 
नुपात विसूचिका सैंः---आध आध घण्टे फर २-२ बूंद रोग कादूसे 
शादे, तब तक नताशेमें या शक्करके साथ देते रहें । 
प्लेग में:--*- दद शकक्‍्करके साथ दिनमं ३-४ समय देवें । गिल्टी पर 
अर्का फोहा बांधे, और २-२ घण्टे पर बदलते रहें । 
वात प्रकोप जन्य प्रलापक सक्षिएात और शीताङ्ग सन्निपात सेः 
-अद्रख या तुलसीका रस मिलाकर दिनमै ३-४ समय अथवा ३-३ घण्टे पर देते रहें । 
ओ श्वासावरोध मेंः---सरलतासे कफ बाहर निकाखनेके लिये २-२ बूद जलके 
साथ देचे । 
कर्णस्त्राव मेंः--गरस करके ठण्डा किया हुवा १ तोला तेलसें ३ माशे यह 
तेख मित्राकर उसमेंसे २-२ बू रात्रिको कानमें डालें । 
नासपरः--अफीम और रीठेके कल्कके साथ मिलाकर लेप करें और ऊपर 
अतूरेका पत्ता श्रथवा कलिहारीका पत्ता बांधे । 
अशके मस्सेः--तेल 'लगाते रहनेपर कुछ दिर्नोमै मस्से मुकोकर म जाते हैं । 
विसप ओर शीतपित्त परः--दुगुने सरसोके तेलके साथ पिलाकर लगादे' । 
फोड़ा फुन्सियों परः--फोहा रुईमें तरकर बांघें। तेलके प्रयोगले त्वचा 
“काली पढ़ जाती है। वह मक्खन या घी लगानेसे ठीक हो जाती है । 
शिर द्दः--तेल की कुछ वू” रुमाल एर डालकर सु“घावे' । और चार गुने- 
_ झोये घी (या चेसलीन ) में मिला सरस बनाकर कपाल पर लगाई । 
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उद्रशल शरीर परिणामशल पर --२ से ४ यून्द २॥ चोले अलमें या सर्के 
अर्कम मिलाफर एक एक घरटे पर पिलानेसे दर्द सत्वर शसन दो जाता है। आवश्यकता 
पर कुछ धू द वेदना वाले भाग पर भल देवे । 
ऽमे कुष्ठ पर --तेलको बावचीऊे फरक या यावचीके तैळमें मिलाकर लेप करें । 
पशुओंके मण --जिसमें कीड़े पढे हाँ उसपर, तथा प्रशर्थोडे किसी मी 
चर्म रोग पर, समान नीलगिरी सेल या तापिन तेल मिक्षाकर फोड़ा याध देवे । 
इच्विफ ततेया आदि जन्तुओं के विष पर --तेल लगा कर १-२ मिनट 
तफ भले । यदि उतनेसे लाम न हो, तो मुर्गीफी विष्टामे मिला कर लेप करे । 
सर्प विष पर --सर्प कारनेपर चुरन्त दश स्थानको चीरकर दुषित रक्त 
निकाल दें । पश्चात्‌ थोडे थोड समयपर इस सैका नया फोदा रखते जाय, जितने 
आगमे विष चद गया हो, उसरे ऊपर वघन कसकर बाघ दें, फिर उत्तने भागमें नीलगिरी 
सैल और अरकं मिलाकर मालिश कर । अलावा २० मूद १० तोले निवाये गोधृतमें 
मिलाकर पिलाबे । १८ मिनिट परचात्‌ जितना पी सके, उतना निवाया जल पिला 
देवे । जिससे तत्काल वमन होकर आमाशयमेंसे चिप याइर निकल जायगा ! 
दाद, व्युची, साज आदि पर --इसे लगानेपर थोढ़े ही समयमें फायदा 
हो जाता दै। २-४ बार सरसोफे तैलमै मिलाकर लगाने पर रोग समूल नष्ट हो 
जाता ह । 
सुजली आदि त्वचारोग में --८ गुने सरसोे तैलमे मिलाकर मालिश फरे । 
नासा कृमिपर --२-४ पून्द नाकरि डालनेसे समस्त कसि गिर जायेगे । 
दात ओर दाढेत ददम --दद'के स्थान पर अर्कका फोहा रसे अथवा 
अकम १६ शुना जल मिलाकर कुल्ले करे । 
सँधिस्थानोमि पीड़ा और वातजन्य शलमें --समान तार्पिन तैल मिला” 
कर मालिश कर | इस रीतिसे अन्य अनुपार्नोकी योजना करे । 
सूचना --(१) यह तेल पिच प्रधान रोगी, सगर्मा खी तथा वालकको नहीं 
देना चाहिये, या सम्हाल पूर्वक कम साजामें देवे ! 
(२) अ्रग्निके पास इस सेलकी शीशोको न रखे । उष्ण कालमें मात्रा कम देवें। 


क डि 
२, सशोधक रसकपूर 
विधि शुद पारठ और पाथपट्द ( रेतेका नसक-काच लवण ) ३०-३० 
नोले मिलाकर सेहु दके दूधम ७ दिनतक सरल करें। फिर लोहेरे २ सरावॉरसे सम्पुट 
कर दोनों सरावोंकी सघिको पिया मिटीसे बन्द कर । पश्चात्‌ एक हाडीमें नमक सरे 


पर मम मीवर सुर रस । उस हाडीपर दूसरी बढ़ी लिन्दु समान झुँइवाली 


धी रस दृढ़ सुखसद्रा करें। फिर चूब्हेपर चढ़ा १२ घररेतक तीवारिन देनेसे चढ़ा १२ घण्रेतक तीवारिन देनेसे 


विष विकार हस ४६९ 
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ऊपरकी 'हांडीके भीतर चन्द्रमा और कुन्द पुष्पके सदश श्वेत भस्म लग जाती हे^ 
यन्त्र स्वाङ्ग शीतल होनेपर उसे सम्हालपूर्वंक निकाल लें ।' (२० सा० सं० ) 
माज्नाः--२ से ३ रत्ती लौंगके चूर्णके साथ मिलाकर दें। ऊपर १-२ घूट 
"जल पिलावें । 
उपयोगः--इस रसकपूरके सेवनसे चमन खूब होती है । जिससे शरीरमें रहे 
हुए सर्प विष, सोमल आदि खनिज विष या सिंहकी मु छुके बाल आदि प्राणिज विष 
“और दूषी विप नया अथवा ६-१२ मासका पुराना, सब निकल कर चष्ट हो जाता है । 
सूचनाः--यह वान्ति बार-बार दो प्रहरतक होती रहती है! इसपर बार-बार 
शीतल जल पिलाते रहना चाहिये । . 
पारदका सेहु'डके दूध और नमकके साथ रासायनिक संयोग होनेसे वान्ति- 
“कारक गुणकी उत्पत्ति होती हे । यदि मान्न नमक मिलाया जाय, सेहुडका दूध न 
मिलाया जाय, तो विरेचन गुण दर्शाता है। पारदके साथ नमक मिलाकर तैयार किये 
हुए पारद उपलवण ( Hydrargyri Subchloride or Calomal) का पाठ 
-चमनादि शोधन प्रकरणमें पहले दिया गया है । 
३, बिषवत्रपात-रस 
प्रथम विधिः--स्फटिक मशि पिष्टी ( भस्म), फिट्करीका फूला, यचक्षार, 
-लोटिया सञ्जी, नौसादरके फूल, सेंघानसक, योदंती भस्म, इन ७ औषधियोंको सम- 
-भाग मिलाकर खरल कर लें | हु ( २० यो०) 
मात्रः---१-१ तोला शीतल जल या दहीके जलसे दें । 
उपयागः--यह्द विषवञ्रपात विषशमनाथे प्रयुक्त होता है । विपका सेवन पूर्ण 
-मात्रामें हुआ हो, तो इसकी पूर्ण मात्रा ही देनी चाहिये। आवश्यकतापर १-२ घण्टे 
बाद पुनः देवें । दिषदेगका दमन हो, उतने अंशसे मात्रा कम देनी चाहिये । 
यदि दंशजन्य विषप्रकोप हुआ हो, तो दंशस्थानपर चीरा लगाकर इस रसको 
“भर दें । एवं मतःशिल, तपकिया हरताल, कुचिला, जमालगोटा, बच और हींगको 
जलम पीसकर लेप करें | इस रसके सेवनसे सर्प, बिच्छू, कुत्ते, सियार, बाघ, भेड़िया 
और अन्य जहरी जानवरोके विष और अफीम, सांजा, भांग, बच्छुनाग आदि ओषधि- 
यॉका विष, दूषी विष, कृत्रिम विष, ये सब नष्ट हो जाते हैं । शिक. 
सूचनाः--तीघ्र विषप्रकोपम इस आषधके साथ कागजी नीबूके बीजकी 
“गिरीका चूर्ण भी निवाये जलके साथ देते रहना विशेष लाभदायक है । नीवूके बीज 
"सव प्रकारके विपाको दूर कर देता हे । यदि बच्छुनागका विष हो तो सोहाया विशेष 
ज्लाभदायक है । सोहागा बच्छुनागके विषका प्रतिहारक द्रव्य है । 
द्वितीय विधिः---हल्‍दी, सोहागेका फूला, जाविन्नी, नीलेथोथका फूला, इन 
४ ओषधियोंको समभाग मिला देवदालीके रसमें ३ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी 
शओलियां वना लेवें । (२० २०) 


त 
शा 
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मात्रा --१ से ४ गोली मिवाग्रे जन, गोमू या मनुष्य मूत्रे साय देवे! 
यदि २ घण्देतक वसन न दो, तो पुन दूसरी मात्रा देवे । 

उपयोग --यह रस सत्र मकारे स्थावर जगम विषोकों दूर करता हे | इसके 
सेवन से वसन और विरेचन होते दै । जिससे आमाशय और अन्त्रसे विष निकल जाता 
है। जो विष रकम शोषित हुआ हो, वह प्रस्ट द्वारा बाहर निकल जता हे तया कुछ 
भंशका स्पान्तर हो जाता है । 

४, अकादि वटी 

विधि --आकढी जद़की छाल ( एप्रिक्ष और मई मासमें निकालकर मारे 
मुख्तायी हुई ), घनुरेकै पान और मिश्री, दौनोंको सममाग मिला आकके पार्नेके रसम 
६ घटे खरलकर 3-$ रत्तीकी गोलिया यना लेवे | 

माचा --२ से २ गोली दिनमें दो यार निगलवा देद ( जल १ घटे तक न 
पिळादें ) और २-४ तोले भूने चने खिलावें । 

उपयोग --हस औपधके सेवनसे पागल कुत्ते ्ौर सिंयारका जहर जढ जाता 
है और रह निविए दो जाधा हैं! ४-६ मास तक दवा देते रहना चाहिये । थह श्रौपधि 
वमन कराती दै । इस हेतुसे चना खिलाया जाता है और जलका निषेध किया ह । 
चना खा लेनेपर वान्तिकर असर कम दो जाता है । 


५ जैपालाक्षन 

विधि --श्क री फरे ऊपरकी छाल काट, उसमें छिलके और विही 
निकाली हुई जमाल्गोटेकी > गिरी भर, फिर कटी हुई छाल रख, नीयूको सूतसे बाघ 
का मकानर्मे एक ओर रहने देवे । » व दिन जमालगोटेकी गिरीको निकालकर सुर्थके 
दापने सुखा लेवें । फिर उनको दुसर नीगूम भरकर रख देवे और ७ वें दिन निकाल. 
कर सुखा छेचें । इस तरह ७ नीयूथोर्मे भर कर सुया लेवे । ( मा० मै र) 

उपयोग -- इस गिरीको नीवळे रस या मनुष्यके थू कर्मे घिसकर नेश्रमे अजक 
करनेसे सर्पंदरासे उत्पत मूच्यी दूर होती हे । सापरे विपसे बहुधा बेहोशी आ जाती 
है। फिर विष सरलतासे नहीं उतरता | यह अजन कर देनेपर तन्द्रा, निद्रा या मूच्छ 
नश होती । 


( ५४ ) रसायन-वाजीकरण 


१, ब्राहम्य रसायन _ | 

बिधिः--ए क कलईदार भगोनेमे १ मन लबभग दूध भर, उसपर तारकी 
चालनी रख, उसमें आंवले १००० नग ( १२॥ सेर ) भर, मंद आंच देकर दूधकी 
बाष्पसे सिजोवें । श्रावले नरम होनेपर गुठली निकाल शेप गूदाको छायामें सुखा कर 
चूर्ण करें । उसे १००० आंवलोके रसकी भावना दें। फिर शालपर्णी, पुनर्नवा, 
जीवन्ती, नागबला ( गंगेरन ), ब्राह्मी ( जलनीम ), मण्डूकपर्णी, शतावर, शंखपुष्पी, 
पिप्पली, बच, बायविडंग, कोंचके बीज, गिलोय, सफेद चन्दन, अगर, सुलहठी, महुएके 
फूल, नीलोफर, कमल, मालती, गुलाब और चमेलीके फूल, इन सबको समभाग 
मिलाकर कपइछान चूर्ण करें। पश्चात्‌ आंवरलेके चूर्णमें शालपर्णी आदिके चूर्णका 
आठवा भाग मिला नागबलाके रखकी भावना देकर छायामें सुखा लें । नागबलाका रख 
१। सण इसी तरह भावनाएं देकर पचन करावें । फिर चूर्णं कर आंवर्लोंके वजनसे 
दूने दूने घी ओर शहद मिला अस्टृतबानमें भर सुखमुद्राकर जमीनमें गड्ढा खोदकर 
उसके भीतर चारों ओर राख डालकर रखें । १५ दिन बाद निकाल लें । पश्चात सुवर्ण 
भस्म, रौप्यभस्म, ताम्रभस्म, प्रवाल भस्म और लोहभस्म समभाग लेकर वले के' 
चजनसे आठवां हिस्सा ( वतमान समयमै १२८ बॉ हिस्सा ) सिल्ला लेवें । 

मात्राः--आधसे ४ तोले तक प्रातःकाल सेवन करे' । पचन हो जानेपर घी, 
दूध और भातका भोजन करे' । अन्य सब वस्तुओंका त्याग करे' । प्रारम्ममें आध 
तोला मात्रा ले । फिर धीरे-धीरे ४ तोलेतक अग्निबलरें अनुसार बढ़ावें । इसका सेवन 
पंच कमसे शुद्ध होकर मकर संक्रांतिसे होली तक कुरीमें रहकर ४० दिन तक 
करना चाहिये । 

उपयोगः--इस घाहम्य रखायनके सेवनसे समस्त रोग निवृत्त होकर दीघोयुकी 
प्राप्ति होती हे; देह सुच्ढ होती हे, शरीर बल, स्फूर्ति, कान्ति, वीयं, धारण शक्ति और 
भ्रोजकी अति वृद्धि होती है । देहमें किली संयोग विरुद्ध पदार्थोके सेवन जनित विष 
या अन्य शुद्र विषका प्रवेश होनेपर वह कुछ भी बाधा नही पहुँचा सकता । 

शाख्रकारोंने विविध प्रकारके रसाग्रन प्रयोग लिखे हैं । इनमें यह उत्तम प्रकार 
है । यह रसायन हृदय, मस्तिष्क, फुफ्फुस, आमाशय, यकृत, प्लीहा, बक आदि सब 
इन्द्रियां ( अवयवों ) को सबल बनाकर देहको सुरद बनाता है । अति खरी समागम 


ओर अधिक चिन्तासे जिनके वीर्य और देह निर्बल हो गये हो, उनके लिये यह अति 
हितावह है । 


वक्तव्यः--प्राचीन श्राचायोंके मतानुसार ग्रामसे बाहर" खुली चायु वाले, 
विशुद्ध स्थानमें त्रिगमों कुटी बनायी जाती है । अर्थात्‌ एक कुटीके भीतर दूसरी और 
डसके भीतर तीसरी छुटी बनवाकर उसके भीतर रहनेका विधान किया है । 
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२, आमलकी रसायन ? 
विधि --पतक्ताश इसके स्कधको जो ताजा और घुष्ट हो, कीड़े लगकर दूषित 
न हुआ दो, उसको १॥-२ हाथ ऊपरसे करवा देवें पिर उसके भीतर ग्लासकै समान गहा 
करें | चारों भोर २-२ इय किनारा रह जाय, उस तरह सट्टा कर उसमें नये ताजे पुष्ट 
परिफाव आंवले भरें । पश्चात्‌ शीशीपर दाट लगानेके समान पलाशका टकन यनवाकर 
उसे मन्द करें, उस वृछरे चारों ओर दर्भ लपेट, और उसपर कमलके नीचेके कीचदका 
लेप १-१ इत्च मोटा करें । फिर चारों चोर जंगली कयडे रपकर धमि लगा देवें । उसे 
यायु त लगे, इसलिये ४-४ हाथ दूरपर कची दीपार रबी कर लेवे । २-३ घण्टे 
शि लगनेपर धवले अच्छी नरह सीम कर नरम हो जाते है । स्त्राग शीतल दोनेपर 
आवलेंके मीतरमे गुठलिय। निकाल डाले भ्रौर “उसकै समान यजनमें घी थौर शहद 
मिला मसलकर शसतग्ानमे भर क्षेत्र । (श्र० ६०) 
मात्रा --३ से २० तोले तक । पच कमंपे शुद्ध हो कटीर्मे रद्देवर जनवरीसे 
मार्च तक ३० दिन तक रोज सुबह एक यार सेवन करें | पहफे मात्रा ३ तोले ले । 
फिर शरीर वल थौर श्रप्नि यलके श्रजुसार मात्रा बढ़ाये । 
सूचना --पह रसायन पचन हो जनेपर गरम क्या टुश्रा गो दुग्धका सेवन 
करें । दूध दिनमै ३ या श्रधिक पार लें । जज्ञ शौर भोजन सर निषेध है । शीतल 
जलका स्पर्श तक न करें । ” 
उपयोग --इस रसायने सेवनसे शिभिल हुआ शरीर पुन सुव्द हो जाता 
है। शाख्रकार लिखते हैं, कि ११ दें दिन बाल, दात और नगय गिर जाते हैं । (परन्तु 
ऐसा भनुभत्रमे नहीं श्वाया कुड् निर्वज्ञता श्रा जाती है) पिर थोडे ही दिर्नेमि शरीर 
फास्तियान और हाथीरे समान श्रतुल सामर्थ्यवान चन जाता है। धारणशक्रि) बल, 
बुद्धि भौर श्रोजकी बू ढे धोती है रौर मनुष्य पूर्यायु भोगता है । 
यह प्रयोग स्व० प० मदनमोष्टन मालचीयनी फे करनेके पश्चात्‌ विशेष भ्रकाशमे 
आया है । यह सरल और निर्मय उपाय है । 
रसायन सेवन कालसे प्यास नहीं लगती । प्राण तत्व बहुत समक्ष बन जाता 
है ४० दिन तक कुटीमै रहें । बाहर न निकले और भोजनका पिल्कुल लाग करें । 
इतने कठोर नियर्मोका पालन करनेवालोको यह आश्चर्यश्रद लाभ पहुँचाता है । 
चक्कव्य --रसायन सेवन करनेकै रम्मे स्नेहन, स्वदेन आदि पन्च कमो 
द्वारा देहको शुद्ध बना लेना चाहिये । ७ 
द्वितीय विधि --भरच्छी जातिके परिपक्व अवले तुड़वा, गरम उमलते हुए 
जलम २-४ मिनट भिमो, गुठली निकाल, धूपमें सुखा, कूटकर कपढ्छान चूर्ण करें । 
पिर आवलेफे स्वरसके,साथ २१ दिन खरल करा लो पात्र या अखतवानमे नर छेदे! ) 
ति ७ ७ संर 
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वाड्मय शिकवा 
माचाः--१ से २ माशे रोज सुबह सेवन करें । 

अनुपानः--योघृत-मधु, मधु, दूध या प्रकृति अनुरूप । 
उपयोगः--यह आमलकी रसायन अति सस्ता होनेपर भी दिव्य फलदायी, 
शीतवीर्यं, सौम्य और आयुवर्द्धछ है । यह वात, पित्त, कफ सब प्रकृति वालोंको 


अनुकूल है । तह > 
यह रसायन रस, रङ्ग आदि सब आको शुद्ध ओर सबल बनाता है । 


- स्मरण शक्ति, धारणशक्कि और आयुको बढ़ाता हे । यह वृद्धावस्थाकी निर्वेलता दूरकर 


शतायु बनाता है । हक 
यह रसायन रक्कपित्त, पित्तप्रकोप, दाह, तृषा आदि रोगोंसे पीड़ितोंके लिये 


-अंति लाभदायक है । जिनको उदरमें वायु रहती हो, प्यास बहुत कम लगती है, 
«स्वप्न दोप होता रहता है , उनसे अधिक मात्रा सहन नहीं हो सकती । इन रोगोंमें 
- रोगशामक दवा भी मिला देनी चाहिये । र 
३, कामदेव मोदक | 
बनावट!--छूठ, कायफल, सेंघानमक, सोंठ, कालीमिर्च, पपल, मेथी, अज- 
- चायन, अजमोद, अडूसा, मोचरस, विदारीकंद, सुसली, जायफल, चित्रकसूल, जीरा, 
-कालाजीरा, यजंपीपल, सुनक्का, हरड़, कोंच, तालीसपत्र, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायचीके दाने, सांभरनमक, सैंघानमक, कालानमक, बहेड़ा, काकड़ासिंगी, केलेका 
कन्द, शतावर, असगंघ, शठी, झुलहडी, चिरोंजी, गिलोय, जावित्री, लोंग, केशर, खस, 
“गोखरू, सेमलका कंद, आंवला, उड़द, पुननंचाकी जड़, धतूरेके शुद्ध बीज, सिंघाड़ा, 
-रूमीमस्तंगी, जटामांसी, खरेंटी, गंगेरन, कंघी, सुयन्धवाला, भार'गी, गजपीपल, तिल, 
-शीतलमिच, अकरकरा, दन्तीसूल, लोहवान सत्व, बच, काइके बीज और कमलगड्टा ये 
६४ ओषधियां ५-१ तोलेको कूट बारीक कपड छान चूर्ण करो फिर १६ तोले सूनी 
“भांग, ८ तोले अभ्रक भस्म, ४ तोले वङ्ग भस्म, २ तोले लोहभस्म और १ तोला रस- 
सिन्दूर तथा १६० तोले मिश्री मिलादे' । पश्चात्‌ घी ६४ तोले और शहद गोलियां बन 
सके, उतना मिलाकर २-२ तोलेके सोदक बनलें । ' ( बृ० यो० त) 
बक्तव्यः--हम मिश्री, घी और शहद पहले नही मिलाते । 
मात्राः-- से २ माशे। २ से ४ माशे मिश्री, २ साशे शहद, और ४ माशे 
` चीक साथ सुबह रात्रिको लेवे' और ऊपर दूध पीवे' । 
उपयोगः--इस रसायनके सेवनसे वृद्धावस्था और अन्य रोग जनित निर्वलता 
दूर होकर अग्नि अत्यन्त प्रदीस होती है । यह औषधि चीर्यकारी, महामयहरी ( बढ़ो- 
बड़े रोगोंको हरने वाली ), शुधावर्धक, तेज, कान्ति और स्थूलताको बढाने वाली तथा 
चिन्ता, चित्तवित्रम आदि मानसिक विकारनाशक, सदमत्त, तरुणकामिनियोकी सद- 
5भंजक और मनो विनोदकारी हे । इसे चिकित्सक सौगनसिंहने शत वधुओंसे भोग करने 
“वाले सडाराजा हमीरके लिये निमाण की थी, और लोकोपकारार्थ प्रकाशित की थी । 


चड रसतन्त्रसार द सिद्धप्रयोगसम्रद द्वितीय समए 


यह रसायन शीत कालसें सेवन करने योग्य है। इसके सेवनसे निम लता दूर 
होकर देह पुष्ट होती है। इस रसायनसे माग श्रानो है | जिनको भाग अनुकूल रहती 
हो, उनके लिये यह अति हितकारक है । श्ररिनमाद्य, अजीर्ण, सग्रदणी, श्रर्शा या अति" 
सारसे पीडित, जिनको वार वार जुकाम हो जाता हो, बुद्ध , वात रोगी, मलेरिया ज्वर- 
से निर्बल हुई देह वाजे, आमवात या शामवातननित निर्जल टदय वाले, चीवाशुक्रवाळे 
तथा भागे व्यसनियेे लिये यह रसायन हिठकारक है | 

इस मोदकमे तोनो टोपोंपर कार्य करनेवाले द्रव्य मिलाये है । इसमे पाचन 
सस्थानपर कार्यकारी ट्रब्य श्रधिक आउामे है । निर्वलता थानेपर और दबृद्धावस्थार्म 
विशेषत, पचनक्रिया दूषित होती है, चह इस मोटकडे संबनसे सुधरती दै) इसके 
अतिरिक्त जिस दोपके वलका दास हुआ हो उमरे श्रनुरुप द्र्यसलवका शोपण होतार 
है, जिससे वद दोप सबळ बन जाता है । उसो हेनुसे यह मोदक बात, पित्त कफ, तीर्नो' 
प्रकृतिवालाको श्रनुकूल रहता है । 

सामान्यत आयु बड़ी दोनेपर अवयर्वोमेसे स्थितिस्थापक गुण घट जाता है, 
फिर उत्साहका दी, आलस्य, देटमे भारीपन, अग्निमाद, स्द्रतिलोप, चातड्दि, किसी” 
को कफोत्पनि, मल-सूज शुद्विमें न्यूनता दि लक्षण उपस्थित धोतै दे । अत उस” 
गुणको थढानेके लिये उपाचायोने रसायन औपधियोंकी योजना की है। इस सोदकर्मे / 
श्रश्नक, लोह, चग, स्ससिन्द्र, श्रादला, हरइ, शतावर, मुलहढी, गिलोय, असयघ 
आदि रसायन 'पौपधिया द्वोनेसे स्थिति स्थापक गुणकी पूर्वि होती है अर्थात्‌ धुन युवा- 
वस्याकी प्राप्ति दोती है । 


४, मदनकान्ता गुटिका 

विधि --रस सिन्दूर ४ तोले, सोनेका बक. १ तोला, खादी का घर्क' २ तोले, 
शुद्ध बच्चुनाग १ चोला, शुद्ध शिलाजीत कपूर और मोठाकूठ २-२ तोले, अफीम" 
१ तोला, जायफल, लोग, पीपल, अकरकरा, जादियी, केशर) अगर, दालचीनी, सफेद” 
सूसली, कोचके बीज और गिलोय सत्य ये ११ श्रौपधिया १--१ तोला तथा अम्बर 
और कर्तरी ६-६ मारा कें! पहले रससिद्र, सुवर्ण, रौप्य और वच्छुनाग को मिलावे 
फिर केशर, कस्वूरी और अम्बरको छोड शेप काष्टादि झौषधियोंकों कूट कर मिळावे । 
शिलाजीततको धव्रेके रसम मिलाकर डालें, फिर १२ घरटे धतूरेके रसमें सरल करे । 
दूसरे दिन थद्रखडे रसमें घोटे । तीसरे दिन केशर, कस्तुरी, और अम्मर मिला परे हुफे 
नागर वेलळे पानका रस मिला ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्ती की गोलिया बना लेवे । 

(आ० नि० सा० ) 

मात्रा --१-१ गोली मिश्री मिले हुये दधके साथ सेवन करें । 

उपयोग --यद् गुटिका रसायन, अत्यन्त अल वीयंबर्धक, कामोत्तेजक और" 
कान्तिपद्‌ है । इस वरीको रोगानुप्सर अनुपानके साथ सेवत करमेसे जीर्णज्बर, प्रति 
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श्याय, जीणंवातरोग, धनुर्वात, खंजवाव, अधी गवाव, हिस्टीरिया, श्वास, कास. चय, . 
मूच्छो, अग्निमांद्य, पाण्डु, बहुमूत्र, मधुमेह, और प्रमेहपिढ़िका आदि दूर होते हैं # 
स्व० वेद्राज घीरजरास दलपतराम ( सुरत ) ने इस वटीका व्यवहार लगभग २० वषर 
तक किया है । अति सफल प्रयोग है । 

सूचन[--इस औषधके सेवन कालमें लालमिच और खटाई नहीं खानी 
चाहिये, और नह्मचर्यका आग्रहपूर्वक पालन करना चाहिये । 


५, निर्विष्यादिवटी ( इब्बे जदवार ) 

बनावटः--जदवार खताई (निर्विषी Delpiinium denudatum), अहरः 
मोहरा खताई और चांदीके बके, तीनो समभाग मिला गुलाब, केवदे और वेदसुश्कके, 
अ्रकर्म एक दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । । 

माखाः--१ से २ गोली दिनसें दो बार खसीरे गावजवां, चन्दुनादिअळ: 
या योदुग्धके साथ देवें । 

डपयोगः--यह ओषधि ओजवद्धक है । हृदयकी धड़कन, सस्तिष्ककी उष्णता” 
और शारीरिक निरबंछताकों दूर करती हे । शारीरिक निर्बंलता, चक्कर आना, हृदयकीः' 
घडकन बार बार बढ़ जाना, सुखमरडल निस्तेज होजाना, स्फूर्तिका अभाव, अभि मान्छ 
आदि विकारोको दुर करके शरीरको सबल बनाती है । 

बुक्क और सूत्राशयङ्की शियिल्ताके हेतुसे मुत्रुद्धि नहीं होती और रक्तमे विष! 
बृद्धि होती रहती है। फिर हृदयकी धडकन और मस्तिष्कमें उष्णता उत्पन्न होती हे, . 


तब यह ओपधि विशेष उपकारक है । 
विषमज्वर आदि रोग या अधिक स्त्री समागम अथवा अपथ्य सेवनसे जळ 


शुक्रमें उष्णता और पतलापन आजाता है. तब शुकको शीतल और गाढा बनानेके लिये 
इस वटीका उपयोग होता है । यदि सूत्र संस्थानमें विकृति सुजाकके लीन विंषसे हुईं हो, 
तो अनुपात रूप से सारिवासव या चन्द्नासव देना चाहिये । 

तमाखूका धूम्रपान अत्यधिक करते रहनेसे कितनेक व्यक्तियोंको रक्कमे विषोत्पत्ति' 
होकर वृक्‍्ककार्यमे ( मूत्रोत्पत्ति कार्यमे ) प्रतिबन्ध होता है । फिर मस्तिष्कमें उष्णता, 
चक्कर आना, बेचैनी, अधिक अस्वेद आना, निद्राहास और हदयमें शिथिलता आदि" 
लक्षण उपस्थित होते हैं । उलपर यह वटी चन्दनादि अके साथ सेवन करायी जाती हैं। 


६, ज्ञानोदय रस 
प्रथमविधिः---गांजा १६ तोले, शुद्ध गंधक ४ तोले, जायफल २ तोले, चन्द्रो-- 
दय १ तोला; कपूर और केशर ६-६ माशे ले । सबको मिला शहद ( लगभग १०. 
तोले ) के साथ खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां बांध कर अकरकरेके चूर्णमें डालते जांय ! 
सूचनाः--गांजामेंसे शाखा और बीजोंको निकाल केवल पत्ते लें । फिर १” 
घरटे जलमें भियो सलकर जलको निकाल डाळे । पश्चात्‌ बार बार नया जल मिल्ाकर' 


-रखायन-वांजीकरण ` ४७७. 
करलेना और शक्ति अनुसार घूमना- अधिक. लाभप्रद है । पहलेका भोजन न पचा हो 
तो फिर भोजन नहीं करना चाहिये | 


चन्द्रोदय वटी 


प्रथमंविधिः--चन्द्रोदय और कपूर ४-४ तोले, वङ्ग भस्म, वाजीकरण लोहः 
भस्म, लोंग, जायफल, जाचित्री, केशर और अकलकरा ये ७ औषधियों १-१ तोला: 
तथा सत्व कुचिला ( स्टिक्निया ) १ साशा, कस्तूरी और शम्बर ६-६ मागे लेवें । 
पहले चन्द्रोदय और कपूरको मिलावें। फिर केशर, कस्तूरी और अम्बर मिलाकर नागरः: 
वेखके पानके रसमें ३ घण्टे खरल करें । फिर भस्म और कुचिलेका संत्व मिलाकर ३ 
घण्टे खरल करें । पश्चात्‌ शेष औषधियोंका कपड छान चूर्ण मिला नागरबेलके पानके रसमें:- 
६ यण्टे सदेन कर श्राध आध रत्तीकी गोलियां बनावे और खोनेकेवर्कपर डालते जॉय । 
बक्तव्य:--इस चरीमें सामान्य रीतिसे चन्ट्रोद्य द्वितीय विधिवाला मिलाया 
जाता है । अमीरोफि लिये चन्द्रोदय प्रथम विधिवाला मिलाते हैं और साथमें १ तोला? 
सुवर्णं भस्स भी मिलाते हैं । उसे चन्द्रोदय चटी ( विशेष ) यह संज्ञा दी है । 
साचाः१ से २ गोली आध छुटांक मलाईमें रखकर आतःकाल ( या सायं-. 
- कालको ). सेवन करें । ऊपरसे दूध पीवें । हील _ 
डपयोगः--यह रसायन अत्यन्त वाजीकर हे । यह नपु'सकता और निर्बलता- 
को नष्टकर थोड़े ही दिनेंमें शरीरको सुड और कामदेवके समान तेजस्वी बना देता है । 
| सचनाः--( १") इस ग्रॉषघके सेवन कालमें लालमिच, तेल, शुड, खटाई, 
अधिक नसक और प्रकृति विरुद्ध पदार्थोका उपयोग निषिद्ध. हे । क्रोध और चिन्ताका 
ग करें, धूम्रपान और सूर्यके तापका सेवन अधिक न करें । अधिक परिश्रमः भी नहीं: 
करना चाहिये, तथा दूध, घीका उपयोग श्रधिक करना चाहिये । र 
(२) यह रखायन अत्यन्त कामोत्तेजक है अतः अधिक आवश्यकता हो तब 
थोडे दिलों तक सेवन करके बन्दुकर देना चाहिये । है 
दूसरी विधिः--द्विगुण गन्धकजारित. रससिंदूर और कपूर ४-४ तोले, जाय- - 
फल, समुद्रशोष, लोंग और अकरकरा १-३ तोला, केशर ६ माशे और कस्तूरी ३ 
माशे लें । सबको मिला. ६ घण्टे नागरबेलके पानके रसमें खरल करके १-१ रचीकी 
गोलियां बना लेवें । द 
माञाः--3 से २ गोली चागरवेलके . पानसे दिनमें २ वार . खाकर ऊपर 
सिश्री मिला दूध पीवें। दु, | - व: 
उंपयोगः---यह रसायन. पौष्टिक और कामोतेजक है । इसके सेवनंसे शरीर 
सवल होता है । वृद्धाोंकी भी वाजीकरण गुण. दर्शाता है । इसके अतिरिक्त मधुमेह और : | 
प्रमेह पिड़िकामें शक्ति संरंहुणार्थ इसका सेवन कराया जाता ह । 


दुरन्त 
) १ 
होते रहना. स्वयम भारीप्न और 
उपस्थित हो १-२ घरटे वाद चदिका 
पया जाता है | क्व! >उमकोए या शोगा वेतसे हृदयको 
चीब चातर पहुँचे तो उस समय दिवाल पुरक देकर पातमकोपको तुर. दया देना चाहिये । 
अपचन पीड़ित डितिनेक रोगियोको संद ज्वर रहता है या रोज पिको कुछ 
और शा माता ई । बहस रोि गैर मंद दु क्षेत्री ह; रीर निस्ते 
चौर साइन हो जाता हू, दिनमें ३... यार द्स्त होता है । फ्रि 
योम्य उदरखुद्धि नही होती । ३ पेरायमे कफ जाना है । शुक्र पतली हो जाती है | 
दिवसान्य दाल ) आध आवे तो जाता है; उतिवाळे पदाथ 
अधिक सानेपर अर्जीर्ण बढ़ है; मूत्र पीला भावा है और रात्रिको स्वप्नदोष 
00 है। एव पर वाले परदा खानेसे डव बह जाता है । ऐसे रोगियोको 
देनेसे पचन, मलावरोध थौर विक्र दूर दोकर शरीर 
है पेन जाता है 


~ 
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चात चाहिनिर्योकी बिकृतिमें गतिअंश और प्हानअंश, दो प्रकार होते हैं । यदि 
इनमें ज्ञानवाहिनियां ही नष्ट हो गई हों, दो इस रखायनका उपयोग नहीं होता । किन्तु 
याति तन्तु ( चेष्टा वाहिनियों ) के कायं अच्यवस्थित हो जानेसे कम्प होता हो अथवा 
खातनाड़ियों की निर्बेलतासे मांसपेशियां सूखती हो, लो उन दोनों प्रकारके वात रोगों 
प्र यह रसायन लाभ पहुँचा देता हे । * 
जो बालक मूत्राशय पर योग्य काढ न होनेसे रात्रिको निद्रासे पेशाब कर देता 
"हे । उसे नवजीवन रस थोडी मान्नार्मे दूध के साथ देनेसे विकार दूर हो जाता है। 
स्तमेधुनसे आई हुई नपु'सकता, शुक्रका एतलापन, स्वप्तदोप आदि चिकारों 
"प्र यह रसायन कस्तूरी ? रत्ती मिले हुए नायरचेलके पानमें दिया जाता है । इसके 
सेवनसे शुक्राशय, मूत्राशय ओर मूत्रेन्ट्रियकी शिथिलता दूर होती हे। 
निबल मनुष्योकी हृदय गति प्रायः मंद हो जाती है। फिर हृदय स्पंदन योग्य 
नहीं होता, नाड़ी मंद कम बलयुक्र, किन्तु जल्द चलने दयती है, या वीचमें टूरती है, 
हाथ पेरकी अंगुलियां और कानकी पाती ( अर्थात्‌ कान ) शीतल रहती है, थोड़ा श्रम . 


करने पर श्वास भर जाता हैं, थौर प्रस्वेद था जाता है । ऐसे-रोगियाँको नवजीवन रस 
"नवजीवन प्रदान करता है । 


यदि हृदयके पर्दे की क्रिया विकृति से हृदय में निर्वलता आई हो, तो उसमें 
"हृद्य फूलता हे । फिर पेरों पर शोथ आता है । दिनमै शोथ बढ़ता है और रान्निको 
"कम होजाता हैं । प्रातःकाल निद्रामेंसे उठने पर शोथ कम भासता है । यकृत्‌ की वृद्धि 
होती हे । रोग जीण होनेपर उद्य्योकलाम कुछु जल संगृहीत होता हे । पेशाब लाल 
“रंगका और कम उतरता है । जिससे विष दृद्धि होकर योग्य निद्रा नहीं मिलती, अंक्रका 
“पचन सम्यक्‌ नहीं होता । उदरमे वायु भर जाती है; मलशुद्धि नहीं होती । सोनेपर 


` इसमे घबराहट होती है । रात्रि और दिन बेठे ही रहना पड़ता है । ऐसे रोगीको 


-नचजीचन रस दिया जाता है । यदि जलशोध या जलोव्र उत्पन्न हुआ हो, तो रोगीको 
दूध पर रखना पड़ता है; और अनुपान रूपसे पुनर्नवादि क्वाथ या त्रिकरटकादि छीर 
( चिकित्सा तत्वप्रदीप प्रथम खण्डमें लिखा हुआ ) के साथ दिया जाता है । यदि 
कफकी अधिकता हो, तो कपूर श्राध रत्ती सिले हुए नागरचेलके पान में दिया जाता हे । 
श्वास क्रिया या फुक्फुसके वायु कोषोंमें शोथ थ्रा जानेसे कफ बृद्धि हुईं. हो 
सवास क्रिया योग्य न होती हो, घबराहट होती हो, तो उसपर नवजीवन रस देनेसे 
थोडे ही दिनोंमें फुफ्फुस संस्थान सवख बन जाता है । 
१०. रसेन्द्रचूड़ामणि 
विधिः-शद्धपारद $ तोला, सुवणंमस्म २ तोले, नागमस्म शतपुटी ३ तोळे 
अञ्रकमस्म ४ तोले, चंगमस्म हरतालमारित ४ तोले, लोइभरममल्लमारित ६ तोते 
'रजतभस्म ७ तोले और सुवर्णमाक्तिक भस्म = तोले लेवें । सबको यथाविधि रि 
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धदुरेके पान और भांगके रसमें ३-३ दिन खरल कर । फिर पीपख, ' गिजोय, भारंगी, 
अमस्वेल, खस, नागरमोथा, सफेद्रबच्धुनाय, सुलहरी, शतावरी, कोंच और सरहटी" 
इन ११ श्रीषधियोंके रस या कायकी क्रमशः ७-७ भावना देवें । पश्चात्‌ सबके वशमसे ' 
आधा भाग ( वर्तमानम ८ वा भाग ) .अकीस मिला तुलसीके मंजरीके रसमें ६ घयटे 
खरल करके श्राव आघ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । (२० रं० स०)* 

मात्राः--१ से २ गोली रात्रिको मिश्री सिले दूधके साथ | मिनको कब्ज न 
हो चे सुबह रात्रि, दिनमै २ बार ले सकते हैं । 

उपयोगः--रसेन्द्रचूदामणि रक्ष नपु सकता, शुक्रकी निवेलता, स्तम्मन शक्तिका' 
दाख, वीय ही कमीको दूर करता हे श्रौर श्रधिक खीवाले पुरुपके लिये उत्तम औषधि है । 


रसेन्द्रचुदामणि अफीम प्रधान पधि है । इसके अ्रतिरिक्त वच्छुनागकी ७ 
भावना लग जानेर हेतुसे तथा सुवर्ण, नाग, भ्रश्रक। बंग भौर लोह भस्म मिलाने और 
शतावरी, कोच थादिकी भावना देनेसे श्रधिक फामोत्त जक यना हृ । यद्यपि इस ,रसको , 
घतुरे और माँगकी भावना देकर श्रफीमके दोपसे रक्षा करनेका प्रयत्न किया है; तथापि. 
्रफीमके दोपका उचित दमन नहीं हो सका । भरतः जिनके यन्त्र निर्वल हो.या जिनको . 
मलावरोध रद्दता हो, उनको यह रस बहुत कम मात्राम देना चाहिये | अफीमके व्यसनी 
से इस रसकी पूरे मात्रा या दुगुनी अथवा इससे भी श्रधिक मात्रा सहन हो जाती है; 
दूसरी से नहीं । 

रसेन्द्रचुडामखि ओर कामिनी विद्रावश दोनों थहिफेन प्रधान प्रबल कामोत्तेजक 
भ्रौर.स्तम्मक श्रौषधियों हे । इन दोनेमे मी रसेन्द्रचूद्ामणि अत्यधिक कामोत्ते जक है। 
इसका सेवन ्ीव्मऋतु में न कराया जाय तो अच्छा एवे इसके सेवनफालमें महाचसँका, 
पालन हो तो ही शुक्र धातु और मस्तिष्कको सथा लाभ मिलता है । 

यह रहेन्द्रपूढामणि रस राजा, मद्दाराजा और अमीर जिनके अधिक ख्रियो हों, 

उनके लिये मूल अन्धकार ने निर्माण किया हे! यह रस वीर्यको गाढा बनाता है, 
शुक्राशयको बलवान बनाता है । स्तम्मन शक्तिको बहुत बढाता है थौर विपय सेयनमें 
आनंद देता है । किन्तु विषय सेवनकी लालसा मी बढ़ाता है। इस रसके सेवन करने 
वालीको खी सेवनक्रा विचार बार बार आता रहता है । इस हेतुले इस रसका सेवन 
आवश्यकतापर अयोदामै ही करना चाहिये । यथपि सुधर्ों, नाग, घंग आदि वीयवद्धकः 
और वीर्यंपोषक श्रौपधियां मिलानेसे हानिसे कुछ अंशमें रक्ता होती है. . तथापि _रत्री- 
__ समागम अत्यधिक होनेपर शक्रचय और शुक्रधातुको हानि पहुँचती है। अतः अफीम 
रससे होनेवाली हानिको लच्ष्यमें रखकर सेवन करना चाहिये | 

धुन, अनुचित मैथुन, शुककी निर्वसता, - बद्धावस्था, दीर्घकालतक रोग 
भाई हुई निवेलता आदि कारणासे नपु'सकठा चायई हो, उसे दूर करने, 
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` -स्तःभनशक्रि और वीर्यको बढ़ानेके लिये रसेन्ट्रचृामणिका सेवन बहाचय पॉलनके साथ 
२-३ सास तक करामेसे लाभहोजाता है । ्रनुपानरूपसे अश्वगंधारिष्ट हितावह होता हे । 
` ` मधुमेह होनेपर मूत्रमे शक्कर जावी हे । फिर इसी हेतुसे शरीर अंधिक निवल 
बनता जाता है । ऐसी अचस्थामें शरीर बलकी रचा करने और शक्करकी उत्पत्ति कम 
` ऊरानेके लिए शिलाजीतके साथ इस रसका सेवन कराया जाता हे । छ 
बृद्धावस्थाकी निर्बेहता आनेपर मस्तिष्क, हृदय ओर फुफफुस निर्बल बन जाते 
हें । थोडेसे परिश्रससे या चलनेसे श्‍वास भर जाता हँ । नाड़ियोंमे खिचाच होता हे । 
उनको शङ्कि देनेके लिये रसेन्द्रचूडासणि आशीवोदके समान कार्य करता है । 
शराबका व्यसन पुराना होनेपर व्यसनी निर्बेल और निस्तेज बन जाता हे। 
शरीर श्याम होजाता हे । स्मरणशक्ति नष्ट होजाती हं । ऐसी अवस्थासँ शराब कस 
करानेके साथ शक्ति देनेके लिये इस रसका सेवन कराया जाता है । 

/ ` सूलम्रन्थकारने रसेन्द्रचूडासरिएको प्रमेहष्न मांना हे । जो षधि दीपन-पाचन 
आर कषाय रस प्रधान हो, वह नूतन रोगपर हितावह होती है । इस. रखमें दीपन पाचन 
ओर ग्राही गुणवाली औषधि प्रधान रूपसे नहीं मिलःयी ।. फिर भी यह रस सब 
धाहुश्रोंको सबल बनाकर परस्परागत लाभ. पह चाता है । अतः यह जीर प्रमेहे रोगॉपर 
हितावह माना गया है.। अबुपान रूपसे लोध्ासव देवें।. कि 

... दीघंकालतक चीर्यका दुरुपयोग करने या अति ख्रीसहघासके हेतुसे शुक्रक्षय 
होनेपर पाण्डुता आजाती है ओर झुखमण्डलपर शोथ हो, ऐसा भास होता हे । इसके 

 अतिरिक़् अग्निर्माय, दिनमें २-३ बार शौच होना, वार बार स्वेद आना और निर्बलता 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । शरीर दिल-प्रतिदिन सूखता जाता हे । ऐसी अवस्थामें 
रसेन्द्रचूडासण्िि-मधुमालिनी और बृद्धुदुण्ड चूर्णके साथ्‌ २-२ सासतक दिया जाता है । 


११, काशचूडामाण रस 
विधिः--सुक्ता पिष्टी, सुवर्णमाक्षिक भस्म, सुधर्ण भरम, भीमसेनी कपूर, 
जावित्री, जायफल, लोंग, वंगभस्म ओर रजतभस्म, ये ३ थ्रोषधियाँ २-२ तोले तथा 
चातुजोत ( दालचीनी, तेजपात, छोटी . इलायचीके दाने और असली नागकेशर ) का 


चुर & तोले लें । सबको सिला शतावरके इसमें ७ दिनतक खरल करके १-१ हत्तीकी 
गोलियां बना लेवें। (२० यो० सा० ) 


माञाः--१.से २ गोली प्रातः सायं दिन में २ बार -घारोष्ण दूध या मिश्री 

मिले दूध या रोगानुसार अनुपानके खाथ देवें । 
- उपयोग'--कासचूडामरि झक्रहीन,  गतघ्वज . और ८० ' वर्षके - बृद्धको. भी 
युवाके समान-बल प्रदान करता है । असांघ्यसे . असाध्य ध्वज मंगको भी एक सप्ताहमे 


लाभ पहुँचाता है । इसके अतिरिक्त प्रमेह, खुश्ररोग, :असिमान्य, शोथ, रक्त दोष 
खछिर्योक समस्त रोगेंको दूर करता है । 


४८४ रसतन्जसार व NTT द्वितीय-खश्ड 


उपावस्थामें रति स्त्री सहवास होनेपर इद्धावस्थामें - मूत्र संस्थान शियिद्व 
तहो जाती है । वृक्क निर्बल होनेसे मृत्रोषत्ति योग्य नहीं होती । सस्ति निर्बल बननेसे 


पह रसायन सियोंके लिये भी थति हितकारक है जिस तरह धुरुषोंके शुक्रको- 


पर भी लान पहुँचाता हे । - ५ 2 १, 2 

कितनीक युव तियोंको युवावस्या श्रानेपर भी, देह इरा होनेसे बीज्यशयका 
योग्य विकास नहीं होता । फ्रि मासिकधम नहीं आता । उनको यदि उप्ण उत्तेजक. 
भ्रोपध देकर भासिकघमे रस्म काया ? पो कुछ वर्षकै पश्चात्‌ युवावस्थासे 


॥ | 
ही बृद्ध वन जाती है । इसके विपरीत कामचूढामण्रिस + प्रवाल पिष्टी + थस्ता- तँ 
सत्व । सितोपलादि चुणके मिथणका सेवन कराया जाय तो देह सबल बनती है, तथा 
बीजाशय. गर्माशय, स्तन आदि श्रवयवोका योग्य विकास होता ह श्रौर मासिकधर्म 


दो जानेझे पश्चात्‌ पुरु अण्डकोष या खियोके बीजाशयके समीपमें रही हुईं चातवाहि- 


नियां भौर कैशिकाए" संकुचित होकर नपुसकता आईं हो, तो वह भी इसके सेवनले 


चनावटः--सकाकुल मिश्री ८ तोळे, चहमन सफ़ेद, बहमन लाल, पंजा सालय, 
युस, काली मूसली अर गोखरू, ये ६ थोपधियां ४-३ वोले, छोटी इलायची- 
छ कि 


- रसायन-दाजीकरण ट्य्श 


जति जि म ळा rrr त ति त 


कामोत्तेजना होती है तथा शीघ्रपतन, मूत्रमै चीय॑ जाना, वीर्यका .पतलापन आदि दोर्षो- 
को दूर कर वीयंको गाढा और सबल बनाता है; शरीरको पुष्ट, तेजस्वी और सुइ्ढ तथा 
“ अनको उत्साही बनाता हे । 

हक १३ अश्वगंधादि चूण | 
प्रथम विधिः- -श्रसगंघ, विधारा, आंचला, गोखरू, गिलोय, इन ९ ओष- 
चियाको समभाग लेकर कूर कपढ्छान चूणकर शतावरीक स्वरसकी भावना ` देकर 
सुखालें । फिर समानभाग मिश्री सिलाकर रखलें । २-7 ( झ० हु०) 
मात्राः--आध से 4 तोला शहद और घृतमे मिलाकर चाटे । उपरसे गोदुउ्च पीव । 

` उपयोगः--यह औषधि रसायन और वाजीकर है। एक वर्ष पर्यन्त इसका सेवन करते 
रहनेसे शुक्रक्तय, वीर्यदोष, प्रमेह आदि वीर्यविकार एवं तज्जन्य उपद्रव ( ग्रसमयपर वृद्धा- 
चरथाके लक्षण, स्मरण शक्किका हास, नेत्र ज्योतिकी निर्देलता, शिरमें चक्कर आचा 
च दर्द होना ) आदि मिटते हैं । यह प्रयोग चारभटोक्ग दै । इसको राजवेद्य प० रामचंद्रजी 

जामोने अनेक बार प्रयोगमें लिया हैं । 


- १४. बिदार्यादि चूर्ण | 

विधिः--विदारीकंद, सफेद सुसली, सालबपंजा, श्रसयन्ध, बड़े गोखरू, | 
अकरकरा, ये ६ ओषधियाँ समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण करें । 

( पं० यादवजी श्रिकमजी आचार्य ) 

मात्राः--३-३ साशे प्रातः काल और रात्रिको समान शक्कर और गरम 

शोढुग्धके साथ । 
उपयोगः--यह्ृ चूर्ण चीर्यचड्धक और कामोत्तेजक हे । स्तम्भनशक्तिमें भी 
बुद्धि होती है । दात, कफ प्रकृति ओर मेदवाले मनुप्याँके लिये यह हितकारक है । 


१५ झुसली पाक 


- बनावट!--सफेद सुसलीके १ सेर चूणंको ८ सेर दुघ मिलाकर मन्दान्निसे 
याक करें | मावा हो जाने पर १ सेर घी मिलाकर अच्छी तरह सून लेव | पश्चात्‌ सेड, 
कालीमिचं, पीपल, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, हाउवेर, सौंफ, शतावर, जीरा 
अजवायन, चित्रञमूल, गजपीपल, श्रजमोद. पीपलामूल. आंवला, कचूर. गोखरू 

- धनियां, असगंध, छोरी हरइ, नायरमोथा, समुद्रशोष, लोंग, जायफल, जाविर 
नागकेसर, तालमखाना, खरंटो, कंधी, यंगेरत, कोंचके बीज, मुलहठी, मोचरस 
'कसलगटा ( जिञ्ची निकाले हुए ), वेंशलोचन, शीतलमिर्द, अकरकरा नेश्रतू न 
सफेद चंदन, ये ४१ ओपधियाँ ९-४ तोले लेकर कपडछान चूर्ण करें । छि तोडे 
इए तिल ४० तोले, रससिंदुर २॥ तोले, श्रश्रक भस्म ९ तोले, -लोह डू. >... 
' भिलारे । फिर १ १ सेर शक्करकी चासनीकर सब द्रव्यांको सिला २-२ तोले? Se 
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विक त म त सनक हा अ लह 
समुद्र शोष, माजूफल, खसखस श्रौर दालचीनी ४--४ बोले सथा भूनीभांग सबके 
चजनसे आधी मिला लेवें तो यह कामेश्वर मोदक कहलाता हे । 
सृचना;--इस: पाकके सेवन कालमें खटाईका बिलकुल त्यागं करना चाहिये 
तथा लड्डू श्रौर दध पचजाने पर भोजन करना चाहिये । ' | 


१७ अहिफेन पाक | 
विधिः--अकरकरा, केशर, लोंग, जायफल, भांग, शुद्ध हिंगुल, ये ६ औष- 
घियाँ २-२ वोल्ने तथा अफीम १ तोला लें । अफीमको १६ तोले दूधमें मिलाकर 
मावा बनालें । अन्य ओषधियोंको कूटकर कपड़छान चूर्ण करें । फिर १६ तोले मिश्रीकी . 
चाशंनी बनावें । कुछ शीतल होनेपर उसमें मावा और औषधिर्योका चूर्ण मिलाकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बना लेवें | (यो० चि० ) 
` मात्रा:--१ से २ गोली रात्रिकोी मिश्री मिले दूधके साथ । | 9 
उपयोग:--इस श्रोषधिका सेवन करनेसे क्षय, कृशता आदि व्याधियां दूर 
होकर शारीर हृष्ट पुष्ट और बलवान बनता है। यह रसायन कामोत्तेजक है । मात्रा 
हो सके उतनी कम लेनी चाहिये । एवं द्ध जितना पचन हो सके, उतना अधिकं 
परिसाणमें लेना चाहिये । 
१८ शाक्तवधक गुटिका 
विधिः--शुड कुचिला २ तोले, जावित्री, जायफल, लोंग और अफीम, चारों 
३-४ साशे, केशर ३ माशे, सफेद मिर्च १॥ माशा, कस्तूरी १ माशा और अम्बर ४ 
रत्ती लेवे । सब ओपषधियोंको कूट कपडंछान चूरणंकर नागरबेलके पानके रसमें 
६ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवे । ( श्री० पं० गुरुशरणदासजी ) 
मात्राः--१-१ गोली दिनमें २ बार दधके साथ । 
डपयोगः--यहं शक्तिवर्धक गुटिका उत्तम शक्तिप्रद है । निर्बल पचन 
शक्ति, वात पीड़ित और पतले वीर्यवालोके लिये अति हितावह है ) यह वीर्यको सबल 
` बनाती है और कामोतेजना भी करती हे । 
जिस रोगीको कभी कब्ज और कभी पतले दस्त होजाते हो, उदरमें वायु भरी 
रहती हो, उनको इस वटीके सेवनसे श्रामाशय और अन्त्र बलवान बनकर रोग निवृत 
होजाता है । जीर्णं उदरवातमें यह वटी.कम सात्रार्मे लम्बे समय तक देनी चाहिये। ' 
| १९, कन्दपसुन्दर तल 
बन वरः--श्वेत गुन्जा, खिरनीके बीजोका मगज, जायफल और लोंग चारोको 
१०-१० तोले मिला कूट कर कप्रोटीकी हुई बोतलमें भरें । फिर बोतलके सुँहपर 
_ लोहेके तारकी गोली बना डाटकी ,तरह लगा देवें । ताकि तेल टपक सके और औषध 
चूर्ण न निकल सके । पश्चात्‌ पाताल यंत्रसे तेल निकाल लेवें । 


( श्री» पं० गुरुशरणदासजी ) 


उपयोगर--यह तेल भ्रत्यन्त कामोत्तेजक और बलवर्द्धक है । २१ दिन तक 


6 
- चैनावटः--मग्ज पिस्ता ३३ भारा, सर्ज वादास ३४ माशा, इन्युल खिजरा, 
३९ माद्या, मग्न झखरोट ३५ माशा, सकनदूर ३५ माशा, कुलीन ३९ माशा, 


हव्वेकिज्ञकिज्ञ ३२ माशा, काले तिल ३४ माशा, दालचीनी ३९ साशा, सुग्वलतीस 
(बालबढ़ ) २ २ साशा, सादकुम्पी ( नागरमोथा ) २३ माशा, लोंग २३ भादा, 
कवायचीनी २३ साशा, तुरुम गाजर २ ३ माशा, तुख्न हलीयून थसली २ ३ साशा 


7 इन्द्रयव मीडे २३ मारो, दरुनज श्रकरवी २३ साशा, जरनव २३ भाशा, 


भाशा, पोदीना २८ माया, माह्युतर शराबी २८ माशा, केशर २८ माशा, गगलकी 
कड़ी हनियां ) २८ भाशा, सुवण चड § माया, चाँदीके बई र 
साशा, शरम््रर ६ भाशा, कस्तूरी ३ साशा, शहद शौर मिश्री सय भौपधियोंसे तिगुनी 


"वान चूर्ण करके सरन डालें । फिर कलूरी भोर अस्त्रको ४ तोले सिश्रीके साथ 
। फिर सब देवाओंको मिला शनैः शने; ४ महर घोरे । जव अच्छी तरह घुट 


राखे । फिर बह ही थसतवान या काचडे चर्तनमें भरकर १-७ दिन तक 
'गन्यराशिभे दशा । निकाल नि 


` रसायन-घाजीकरण्‌ . ` ४८९ - 


डप्योगः--यह . अवलेह उत्तम वाजीकर और पोष्टिक हे । वीयंका अद्र 
. भण्डार है । यह एक यूनानी योग है । हमारे परम्परागत श्रनुभदसे उत्तम सिद्ध हुआ 
है | अतः सर्वे साधारणके हितार्थ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है । उ 


( वैद्यराज पं० श्री ० रांमचन्द्रजी ) 


२१, धात्री रसायन ( अनोश दारु ) 
_____ व्रिधिः--ताजे पक्के बड़े आंवले २॥ सेरको २४ घण्टे तक दूधमें भिगोनें। * 
फिर दूसरे दिन जलसे डालकर उबालें । आंवले नरम हो और सरलतासे गुठली 
निकल जाय उतना पकालें । फिर गुठली निकाल लोहेके तारकी चलनीको कलईदार 
चर्तनपर रख उसपर आंवलोको ससलकर छान लेने. । छने हुए गदेमे १० तोले 
गोघृत मिलाकर कलईदार पीतलकी कड़ाहीमें सन्दाग्निपर पकाने और लकंडीके 
सेचिसे हिलाते रहें । आंवले पकाकर घी छोड़ने लग तव नीचे उतार लेने । पश्चात्‌ ४ 
"सेर शक्करको प्रक गुलाबमें मिला चाशनी करें। उसमें आंचलोको मिलाकर कडाही 
को नीचे उतार लेवे । फिर छोटी .इलायचीके बीज, बड़ी इलायचीके बीज, नागरमोथा, 
अगर, तगर, जटासांसी, सफेद चन्दन, वंशलोचन, रुसी मस्तंगी, -जायफल, जावित्री, 
केशर, , तेजपात, तालीसपत्र, लोंग, गुलावके फूल, धनियां, कालाजीरा, कपूरकाचरी, 
निर्विपी (जदवार- खताई), दालचीनी, आबरेशम कतरा हुआ और बिजौरेंके सुखाये हुए. 
लके इन २३ औपधियोंका ५-५ तोले चूणंकर मिलावें । पश्चात्‌ चांदीके वर्क १०० 
( १ तोला ) और सोनाके वर्क २५ (३ साशे ) सिला श्रमृतबानमें मर लेवे ४० 
{दिनके बाद उपयोगमें लेवें । * 


इसमें कस्तूरी, अम्बर, प्रवालपिष्टी और मोती दिष्टी १-१ तोला. मिलानेपर 
यह योग विशेष युणकारक होता है । | 

माजञ्ञा:---६-६ साशे सुबह भोजनके ३ घण्टे पहले निवाये गोदुग्धके साथ 
देदें + रात्रिको सोनेले आराध वण्टे पहले । । 

उपयोगः--यह योग उत्तम रसायन, चाजीकर, पौष्टिक, आमाशय, मस्तिष्क 
ओर हृदयको बलवान बनाने वाला तथा अस्निप्रदीपक है । 


२२ शतावरी घत ( रसायन ) 
विधि:--शेतावरी का रस २५६ तोले, दुध २४६ तोले, गो धृत ५२ 
'ततोले, तथा जीवक, ऋषभक, मेदा, सहामेदा, काकोली, चीर काकोकी, . सनका 
सुलहडी, सुदगपणी, सापपर्णी, विदारीर्कद और रक्तचन्दन, इन १२ औषधियोंको 
नसमभाग मिलाकर किया हुआ कल्क ३२ तोले लें । सबको मिलाकर मंदाभिपर पाक 
करें| ( जल भी २९६ तोले मिला लेदें ) घृत सिद्ध दोनेपर शक्कर और शद्दद १६-५६ 
तोले सिलाकर एक जीद बना लें । _ ( भे० र० ) 


है. 


रसायन-वाजीकरण -' `` ` ४६१. 


लेवे | डाक्टरी मत अनुसार शंकर मी;हितकारक है । पुर्ननवो, चौलाई, सोवा, पालक, 
बथुआ, आलू आदिका शाक तथा दूध हितकारक हे । मुश्नमें विकृति न हो तो महा लेवें । 

` ` , मस्तिष्कमें रहे हुए उत्ताप नियामक और उत्पादक केन्द्र उत्तेजित होनेसे - शारी 
रिक उष्णता अधिक बनी रहती है । इस हेतुसे शारीरिक कृशता,. मांसशोष, प्रस्वेद” 
अधिक आना, प्रस्वेदम दुर्गन्ध, श्रोष्ठके भीतर चत होना, ओष्ठ परसे त्वचाके टुकड़े - 
निकलते रहना, शुक्रका पतलापन, गाढ निद्रा कम आना आदि लकण उपस्थिक्त 
होते हें । उसपर कामदूधा, गोदंती अस्म और अकीक पिष्टीके साथ इस घृतकः 
सेवन कराना चाहिय्रे। : 


२३ मौक्तिक रसायन 


विधिः--जयन्तीके रस और गन्धक योगसे बनाई हुई झुक्ता भस्म १ तोला 
गन्धक योगसे मारित सुवर्णं भस्म २ तोले, कान्तलोह भस्म ३ तोले, अभ्रकसत्व भसम 
४ तोले, शुद्ध गन्धक और सोहारोंका फूला ४-४ तोल मिला श्रदरखके रसमें २० दिनः 
जरल करें +। फिर सब चूर्णके समान शुद्ध पारद गन्धककी पर्पटी मिला बकरीके दूघमें: 
१ दिन खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनालें । . ( २० यो० सा० }): 

माञ्जाः-~- २-२ रत्ती दिनमें १ बार सुबह शहद-पीपलके साथ लें । | 

डप्योगः--यह मौक्तिक रसायक शोतचीर्य, निर्वेलतानाशक और आयुवर्द्धक 
है। सुल अन्थकारने इसका सेवन १ वर्ष पर्यन्त करनेका लिखा है। इसके सेवनले: 
नेत्रज्योति बढती है और सौ वर्षकी आयु भोगता है, स्मरणशक्तकि, विचारशक्रि, धारण- 
शक्कि, धेय, विनय आदिकी वृद्धि होती है । शाख्रार्थमै विजय पाता है । 


के 


यदि मोक्निक रसायनका प्रयोग रोग प्रशमनार्थ करना हो, तो राजयच्मा पीडि . 


को शहद, घी, तैल या पीपल ओर असगन्धके चूर्णके साथ देवें । यह २० दिनमें क्षयको: 
दूर करता है । अन्य रोगोंपर तत्तद्रोगहर अनुपानके साथ देनेसे समस्त रोग निवृत्त होते हैं। 

इसके सेवनसे वन्ध्याको पुन्नकी प्राप्ति होती है । सूतरिका रोग दूर होता है.। बालकों: 
के लिये यह रसायन अत्यन्त हितकारक, उत्तम वृष्य और आयुवर्द्धक है। खियोंके.. 
नांगोदर और उपविष्टक ( गर्भाशयमें गर्भ सूख जाना या चिपक जाना ) को जल्दी द्र 
करता हे । सगभोके सब रोगोंको दूर करके गर्भको सबल बनाता है । अनुपान्छः 
वंशलोचन, मक्खन और मिश्री । 

सूचनाः--जिनको धून्रपानका अति व्यसन बढ गया हो, उनको व्यसन छोङः 

देने पर लाभ मिल सकेगा। यदि वृक्कस्थान योग्य कार्य नहीं करंता या वृक्कोमें अमर 
' कण है, तो इस रसायनसे पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा । 


+ अदरखका स्वरंख २-३ घण्टे पड़ा रंहनेपर नीचे श्वेत सत्व वेठ जाता है £? 
फिर सम्हालपूर्वक ऊपरसे पतला प्रवाही छानकर उपयोगम ले 


४६२ रसतन्त्रसार क णत सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय-जरड 
क ७० २४, नामरदीनाशक तिला, न 
विधिः--शुद्ध पारदे, शुद्ध गन्धक, इरताल तपफिया, सफेद सोमल, कुचिला, 


“चच्चनाग, सफेदुकनेरकी धाल, मालकांगनी, जायफल, जावित्री 
कौड़िया लोइवान, अकरकरा, सोंठ, दालचीनी, लौंग, करेलीडे फल, जमालगोटा 


उपयोगविधिः-_इस तैलमेंसे एक चने जितना निकाल कर , रोज रात्रिको 
१९-२० मिनिट तक धीरे धीरे एक भ्रंगुलीसे लिङ्गपर भर्न करते रहें | सुपारी, 


सीवन और तिला न लग जाय इस यातको सम्हाल लें । कदाच लग जाय तो 
सरन्त कपड़े से दुसरे यीले साफ कर फिर घृत या तेल लगा लेना चाहिये। 

"मालिश कर लेनेके पथा नागरबेलका पान निवाया कर सुहाता सुहाता लपेट ऊपर 
पतले कपड चाँधे' । कच्चा डोरा लेवे' । रात्रिको खुल न जाय, 
इवलये डोरे श्र लपेट देना चाहिये | दूसरे रोज सुबह परडी खोल देवे' । दिवसे 
चाद्रासका है भेकखन या घोया घो लगा - लेवे र 


जगते रहें । २-३ दिनमें कुरिया दूर होनेपर पुनः तिला खगानेका प्रारम्भ कहें | 
बेस तरद २१ दिन तिला लगानेसे पूर्ण शक्रि आजाती है। . 

कब मेन, गुदामैथुन, पशुमेथुन या और रोतिसे सेधुन करते रहनेसे लिङ्कोन्द्रिय 
नवे. गीली और रेढो हो जाती हा नीली नीली शिरा चमकती ह । 


ऊपर 
रह ह विशार इस तिले मोषे दूर शोते 2) वर्षके धुराने रोगियोंको मी 
साभ होयया हे । 


| 


रसोयन-वाजीकरण २ ४९३. 


सूचनाः--इसके सेवन कालमें सन, वचन, कमंसे म्रह्मचयेका पालन करें। 
शीतल जल अर्थात्‌ कच्चे पानीसे बचें | यदि स्नान करना आवश्यक हो, तो इन्द्रीकोः . 
बचा कर सुखोष्ण जलसे स्नान करें। सिरका, राह, काचरी, अमचूर आदिकी तीच्छ- 
- खटाई एवं तीच्णोष्ण मसालोसे भी बचें । पथ्य भोजन करें । 


२५, वाजीकरण शुटिका 


३ 


| ` ( पिल्युला कोका कापोजिटा ) 
पुक्सटे, कट कोका Ext, Coca | १॥ डाम. 
. „ -नक्‍्सवासिका Ext. Nux Vom, १ डामः 
१? केनेबिस इण्डिका Ext, Cannabis indica १ डाम? 
„ डेमियाना Ext. Damiana ४ डाम 
कसीस ( फेरी सल्फ ) Ferri Sulph, १ डामः 


| इन सबको मिलाकर १२८ गोलियां बना लेवे । इनसेंसे प्रातः सां. 
१-१ तोला मिश्री मिले दुघके साथ सेवत्त करते रहनेसे नपु'सकता और. वीर्यकी- 
` निबेलता दूर होजाती है । | 


२६, महाकल्यार रस 


विधिः सुवणंभस्म, रञ्जक भस्म, सुक्तापिष्टी और बंग भस्म १-१ तोला,. 

, चन्द्रोदय और रोप्य भस्म ६-६ साशे, शुद्ध शिलाजीत ४ तोले और शुद्ध गुग्गुलु ८ः 

तीले लें । यूगलको घी सिलाकर कूटें । उसमें सब भस्मोंका मिश्रण मिलाकर एक जीव 

करें । फिर शिलाजोतको जलमें घोलकर सिलावें । पश्चात्‌ शतावरीके कवाथमें. ३ दिन 
तक खर्लकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें | 


मात्राः--१ से २ गोली दिनमें २ बार शतावर्यादि घृत, च्यवनप्राश अवलेह 
अथवा मिश्री सिले दूधके साथ । 


उपयोगः--यह रस समशीतोष्ण, कामोत्तेजक, उत्तम सांसपौष्टिक, रसायन, 
आमनाशक, चातहर और विपहर है । प्रमेह, सदात्यय आदि रोग अथवा विषप्रकोपक्े. 
हेतुसे जव सांसपेशियोंकी शक्ति नष्ट होजाती हैं । सस्तिष्क, हृदय और अन्य यन्त्र अपना 
काये करनेसे असमर्थ होजाते हैं तथा रस, रक्त आदि घातुओमें विष ( आमविए, रोग: 
चिप, कोटाणुविप अथवा दूषित आऔषधविप ) लीन होजाता है, ऐसी अवस्थासे जीनचिप 
को नष्टकर देहको सवल बनानेमें यह सफल प्रयोग है । डाक्टरी चिकित्सा कराकर 
हताश हुये रोगियोंको भी इस रखने जीवन दान दिया हे । वृद्धावस्थामें इस रसके 
सेवन करनेसे वल प्राप्त होता है 4. इसका श्री० राजवेच पं० रामचन्द्रजी शर्मा ने भीः 
विशेष अनभ्व किया हे । 


है ॥ 
“समान शुद्ध भांग मिला नागरवेखळे पानेझे रसमें ५ २ घरटे खरलकर १.१ रत्तीकी 
जयां वना लेवे । (र० यो० सा०) 


सचनाः--(.) 2 औषधियों सरलको चिपक जाती हैं। इसलिये खूब बल 
प , 
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ROSSI rrr विवस रिस सिसि ति विवि वि तरिक 
( २ ) इसकी गोलियां बनानी हों, तो पिप्पलीके चूर्णमै डालते जायं शौर 
उसमे ही रहने दे” । अन्यथा गोलियां फिरसे एघलकर परस्पर चिपक जाती हैं । 
माञाः--मू गे बराबर दिनसें १ या २ बार दृधके साथ । 
| उपयोयः--यह औषधि उत्तम रसायन, शहिवद्धेक ओर आनन्दप्रद है। 
| इसके सेवनसे. थोडे ही दिनोंमें देह सू'गाके समान लाल तेजस्दी बन जाती है। वृदं 
आर निर्बलोके.लिये यहे योग आशीवोदके समान हे । जीणं अतिसार, जीण प्रवाहिका, 
` ग्रहणी आडि रोगोमें अन्त्रकी धारण शक्तिका हास हो जाता है। उनके अन्तरको चल 
दता है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ा देता है । 
` बक्तव्यः--( १) जिनको कब्ज रहता हो, उनको राभ्रिको न देदें । रात्रिको 
 इसबयोल्की सूखी शकर मिलाकर दूधके साथ देते रहें । | 
( २) मलके साथ कच्चे ्राम जाते हो, ऐसे रोगियोंको बह योग या अफीस 
, अधान अन्य ओ्रोषधि नहीं देनी चाहिये । 
३० ज्योतिष्मती रसायन | 
विधिः--ज्योतिष्मती { मालकांसनी ) का शुद्ध तैल, गोघृत और शुद्ध 
आमलासार गन्धक, तीनों समभाग सिला लेवें । फिर १ रत्तीसे प्रारम्भ करें प्रतिदिन 
-'१ रत्ती बढावें । ११ दिन बढ़ावें। फिर क्रमशः १-१ रत्ती कम करें। इस तरह १ 
सास्ततक कल्प करें । (र० र० रू० ) 
.. उपयोगः--इस ज्योतिष्मती रसायनके सेवनसे मेधा (बृद्धि) की वृद्धि 
हाती है । इष्टि तेज होती है और यच्मारोग ( घातुशोष ) दूर होता है । यह वात 
` चिकार वालोंको और मंद स्मरण शक्तिवालोको विशेष लाभदायक हे । उन्माद रोय, 
जो बार बार मंद रूपमें प्रतीत होता है, वह भी दूर हो जाता है । . 


३१, मदनमञ्जरी वटी _ 
विधिः--रससिंद १, अश्क भस्म, यङ्ग भस्म, प्रवालपिष्टी, केशर, जायफल, 


जाविश्री, लोंग, छोटी इलायचीके दाने, अकरकरा और सफेदमिर्च, ये ११ औषधियां 
१-१ तोला, सुवर्णं भस्म, ६ मारे, कपूर ६ माशे, 'कस्तूरी और अम्बर १॥-१॥ साहो 
-खेवे' । केशर, कस्तुरी, अम्बर और कपूर, इन ४ औषधियोंको छोड़कर शेष औषधि- 
-योको मिला ३ दिन तक नागरबेलके पानके रसमें खरल करे । चोथे दिन केशर आदि 
-मिला ३ घण्टे खरलकर ३-१ रत्तीकी गोलियां बनालें । | 
- मात्राः--१ से २ गोली दिनमे २ बार मिश्री मिले दधके साथ । 
उपयोगः--यह मदनमन्जरी वटी कामोत्तेजक, वोयंवद्धंक और बल्य हे! 
नवयुवकोके लिये हितकारक हे! इसके सेवनसे वीर्य की वृद्धि होकर बह गाढा 
और शुद्ध चनजाता है । शीतकालमें इसका सेवन करनेपर सत्वर लाभ मिलता है । 
इसमें अफीम न होनेसे यह बिल्कुल निर्भय औषधि हे । 


४९६ 
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म्रपानसे पुनः नया कफ उत्पन्न हो जाता हे । फुफ्फुस दिनपर दिन अधिक. निर्वे 
नता जाता है । उन रोगीयोंको इस पाकका' सेवन पथ्य पा्नखह शीतकालमें कराने 
[र फुफ्फुसयन्त्र और हृदय सबल बंन जाते हैं । कफोत्पत्तिका दास होता है और शारीरिक 
लकी वृद्धि होती है । क 
सूचनाः---इस: रसायनके सेवन समय ग्रन्थकारने कोई. पथ्यापथ्य नहीं बतलाया 
फिर भी सेवन करनेवालोको चाहिये: कि मिर्च और नमक हो सके उतना कम करें 4 
वेज खटाई, राई, अति गरम गरम पदार्थ, सूर्यका ताप, अग्निका सेवन और खीसमा- 
गसका त्याग करना चाहिये । घी, तैल, तेली द्रव्य--वादाम, पिस्ता, काजू , चिरोंजी 
आदि हितावह हैं । दूधकी अपेक्षा दही श्रधिक अनुकूल रहता है । 
३३, श्रीगोपा दल 
ठरवः--शतावर पेठा और आंवलों का स्वरस ८-८ सेर ले' | त्रसगन्ध, पिया- 
बांसा और खरेंटी, तीनोंको ६।-६। सेर लेकर ३२-३२ सेर जलमें मिलाकर एथक पथक 
चतुथी'श क्वाथ करें । बृहद्‌ पञ्चमूल ( बेल, अरलु, गस्भारी, पाढल और ्ररखीकी . 
छात्र ), बड़ी कटेलीकी जड़, सूवोका सुल, केवडेका मूल, कांटेदार करंजकी छाल और 
पारिभद्र (फरहद) की छाल ये १० औषधियां ४-५ तोलेशे ३२ सेर जलमें मित्रा 
कर चतुथो'श क्वाथ कर । 
कल्क--असमगनन्‍्ध, चोरपुष्पी ( चोरहुली ), पद्माक, कटेली, खरेटी, अगर, 
नागरमोथा, पूति (खराशी), शिलारस, अगर, सफेदचन्दन, लालचन्दन, हरड, बहेढ़ा, 
आंवला, मूवोमूल, जीवक, ऋषभक, काकोली चीरकाकोली, मेदा, महामेदा, मदग- 
पर्णा, मासपर्णी, जीवन्ती, सुलद्दटी, खोंठ, कालीमिचे, पीपल, पृति ( खराशी-शरयीमे 
जवाद्‌ कहते हैं ), केशर, कस्वूरी, . दालचीनी, इलायची, तेजपात) नागकेशर, द्रडीली 
नसी, नागरमोथा, कमलकीचाल, नीलोत्पल, खस, जटामांसी, मुरामांसी, देवदरळ 
बच, अनारकीछाल, धनिया, ऋदि, वृद्धि) दसनक ( दौना ) और छोटी इदालचीके 
दाने, ये 2२ औषधियां २॥-२॥ तोले मिलाकर कल्क करे । 
चक्तव्यः--कशर, कस्तूरीको शुत्तावजलमें घोटकर श्रय रें! दनका कलः 
वेल तेत्रार होनेपर मिलाकर अन्टदानको कुछ दिनों तक वन्द रखना चडि : 
विधिः- -उपर्युक्त ७ प्रकारके द्रव,कल्क और तिलका हैर = येर क कच्छे झप 
हुई कडाहीमे मिलाकर यथाविधि मुंदारिनसे पाक करें | उत्तवाने एर अळू सजा 
कर तुरन्त तेलको छान लेचे.# 080 
उपयोगः--इस ...... त. म | 
रूपसे होता है । इसके , | 
स्मरण शङ्कि, विचारशङ्गि) 


वातरोग और विशेषतः __ 


4 उम रफसकनस 


कोटाणुज 
संतत सेवन करते रहनेते धातु उय नहीं होता आरन स्वास्ययर्मे कोई विपत ही भ्राता । 


धस उपयोग विज्या रुपसे भी शोता है । इसको २-४ बूदकी मालिश नियमित 
फरनेसे जाती है। 
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तालभस्म १३ । तालकेश्वर रस ३७६ ! माणिभद्र योग ३६१ । तुबरक तैल योग ३८३ । 
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कुष्ठहर रस ३७१ । गलस्कुष्टारि रस ३७३ । अहिवध रस ३७२ | तारकेश्वर रस २८% !: 
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वातरक्वान्तक लोह २६४ । अक आयोडीन ३९१ । श्वेत करवीराद्य तेल ३८७ । 
| अलसक (लाया 7४७९7 )--पारद उपत्तवर २९ । विपादिकाहर मलहमः 
३९० । CE 
किट्टिभ ( व्यूची-Dry Eczema )—लीन बिष शोधनार्थं सुवण बड़ १ । 
पारद उपलवण २४ । सिद्ध गन्धक ३२६ । पथ्या भल्लातक मोदक २८२ । विडङ्गसण्डुलः 
रसायन ३६१ | भल्लातक अवलेह ३७६ । 
बाह्य प्रयोग--श्वेत करवीराथ तेल ३६१ । करञ्जसैलादि मलहम ३८३ ६ 
. पामाइर सलहस ३६० । विपादिकाहर मलहम ३६० । गन्धकका मलहस ३३३.-१- 
पीत मलहम ३६४ । किद्टिभहर मलहम ३६२ । अर मलहम ३६४.। कृष्णविषहरण्हः 
४६७] न 
पामा-कच्छू ( Scabies, Dhobie टा )--पारद उपलवंण २२,। भएला- 


तक अवलेह ३७६ । मदयन्त्यादि चूर्ण ३८३ । सारिवादि हिम ३८३ । बाकूची योरह' 
३८% । 
वाह्य प्रयोग--स्वेत करवीराद्य तैल ३८७ बृहन्मरिचादि: तैल ३८७ | 
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आयोदीन ३५३ | इइन्म- 
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उद्रसेवनार्थ--नारायण रस ३२७ । अद्वावक थवलेह ३७ 
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मुसली पाक ४८९ । अहिफेन पाक ४८७ .। .मौङ्किक रसायन ४९१ ।“मदनसम्जरी वटी 
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मांसक्षपज--लोहसिन्दूर १३ । अभ्रक मस्म ७ । 7 ॐ श 
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हलीमक7चोहासव १६२ । मेहमुद्गर रस २६४ | यकृत्ली दवारि लोह ३१३ 
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पचर आर सारक--द्राक्षादि पाचन ५२३ | सामुद्रायचुण (उदर) ३९० | ` 
अलजंध..६२.। | 
कमिजनन्य ~ कुमिंत्त योग. ५१५५ । कृमिकणटक चुण १९६ ।' नलबंध ६२ । 
.. ज्ञीणुरोंगर्म शारीरिक निर्दलता - द्रहद ' सुवर्ण मालिनी असंत्र.। ९७ । 
-नदजीवन रस ४७८ | EE | 
'आन्त्रको शक्ति देलेको--अम्रक भस्म ७ । नाग मस्म,१३ | कारस्करादि 
चटी २९२. नवजौचन रस. .४७८ | उदरवात रहता दो ता-माजून क्ुिणा २४२ । 
नऩबंघ ९२ - - 
८७, पतुरिका-रोमान्तिका 
. शीतला---वसंत्र सु'दर रस ४०४ | शीतलाशामक चरी “४०४ । गीराचिन 
मिश्र ४०४ । मसरिकान्तक रस ४०४ | इन्द्रकलावटी ४०४ । मसरिकान्तक घटिका 
३०७६ ।  एुलाद्यरिष्ट 2०४ | द्वाज्ञाद़िक्वाथ १०८ । निम्व्रादि क्वाय ब्द] ` 
जीण दिषशामचाथ--मृत्रदनान्तक चुया ६०८ | ' 
लगानेको--कार्वान्िक मन्दम ४०८ १ 


(२६) 


रोमान्तिका (वसरा)-- एुलाचरिष्ट ४०७ [द्र पदादि बाध ९०८ निम्बाहि 
ववाथ ४०८। 
४८, सुखरोग + 

सुखपाक (3 :०m2६६।5)-—सदिशादि तैल ४१२ । सौभाग्य प्रवादी ४४३ 
सुखपाकदर योग ४१३ । अपचन दो तो शतपत्पादि चूर्ण १३४ । त 

गलग्रन्थिशोथ (707श॥8)--जसद मस्म १ १। 

स्वरध्त, बिदापिका, गिलायु, अधिजिह, उपजिह्व-जसद भस्म १५ 
प्रवाल भत्म १७ । 

० स्वरसाद-खरभङ्ग-जसद्‌ भस्म ११! 

उधदंशज मुखपाक--सोराद्रावक १४७ | दिपदित सोरा लवखद्रावक १९० | 
अरिमेदादि तैल ३४० । 9 

दखल ( T००१९ )-ानागशकंरा २१६ । दंतश्रलरहर मंजन 
४११ । दन्तश्लान्तक बिन्दु ४१२ । भअकुलाध तैल ४१२ । दन्तशूलहर बोगं 
४१४ । कृष्णविपहरण ४६७ । 

दंतरोग --दन्वरदक मन्मन ४१० । रक्तमंतन ४१० । कृष्ण - मंजन ४१ । ` 

दंतविद्रधि--धर्क श्रायोडीन ३११ । 

दंतपूय (?५०7८॥०९३)--ङृष्ण मन्न ४११ १ बकुजाघ तैल ४१२! 

मखुढेपर शोध--शोथहर गुटिका ३४४ । रक्त मन्जन ४४० | 

गल्यो्य (ट7००१)--अर्क आयोदीन ३५१ । | 

"४६. मृत्रकूच्छू -मुत्राधात Ro 

सामान्य मूत्रकुच्छ्‌ (05 773) ~ गुडूच्यादि रसायन २१० । मूत्रकच्काः 
न्तक योय २८८ । मेह कुन्नरकेषरी २६४ । गृहत सोमनाथ रस ३०३ । 

पित्तप्रकोप --सू्यावर्तदार २८४ । श्रेतपर्पटी २५१ । शतावरी घृत २८६ । 
सूत्रदाद्दान्तक चूर्णे १०८ । 

दुक विकारज- तारकेश्वर रस २८९ । १ 

शएमरीजन्य - गोशुराय घृत २८६ । तारकेश्वर रस २८४ शतावरी घृत२८६ । 
पौरुषग्रन्थि वृद्धिजन्य सूत्नावरोध -शवावरी घृत २८६ । शिलाजत्वादि 
वटी २६७ ॥ है 

मूत्राशय भदाह (ट५8६।६।५)--श्ृहच सोमनाथ रस ३०३ । दि 

मूत्र मार्गंबल देनेको--गोहुरादि घृत २८६ । ण 

हे मूजदाइ--अपूर्त मालिनी वसंत ७३ । खड्जुरादि चुर्सय २२४ सुत्रदादान्तकः 

चश ३०८ हि ८ त 
सुजाकज मूचदाह--पुयमेहमें देखें । 


(२७) 


विसूचिकाजन्य मृतराधात--मृश्रदाहान्तक चूण ३०८ | 
५०, मूच्छा Syncope 
मानसिक आघातसे सूच्छा--संज्ञापबोधमरधमन ८१ । शुद्धि आने पट 
मगमदासव ८४ । जवाहर मोहरा २८१ । या बृहत्कस्तूरी भरव ४७ । 
मधुमेहज सन्यास (^7०।९5)-चाग भस्म १३ । कुछ होस हो तो शुद्ध 
' जमालगोटेकी गिरीका चूर्ण शक्करमें देवें । शुद्धि आन्नेपर वक्रांतवसंतङसुमाकह 
३०२ या शिक्षाजत्वादि वटी २९७ | 
५१. मेदोरोग Obesity 


समेदशोषणार्थ - श्‍वासारि एला १६१ । आमवातेश्वर २६१ । त्रिमूर्ति रस? 
३१२ । मेदोहर गुग्गुलु ३१३। | 

विरेचचार्थ--रुक्मीश रख २६१ 

५२, रक्तपित्त 

ऊध्वं रक्तपित्त ( Hrmatemesis and Haemoptysis )--शत-- . 
, मुल्यादि, लोह १७१ । गुइच्यादि रसायन २१० । अखत प्राश २११ | ख्जूरासकः 
' २१४ । शतावरी घृत २७१ । वासकासव १९४ । अस्लपितसह-रसामृत रस १७० । 

रक्तस्राव शामनाथ--रक्ररोधक वटी १७१ । वासकासव १६४ । नागशर्करा 
२१६ | शिका 
_ प्राकृतिक रक्तस्राव (aem0Ph।]2)-—-म्रवाल सस्म १७ । शुक्रि पिष्टी 
“१७ । मौक्तिक रसायन ४३१ । | 

अधोरक्तपित--मूत्रसाने से रक्कत्राब होनेपर-शतावरी धृत २७१ | मजकेः 
साशर,रंक्क जानेपर , ग्रहणीगज केसरी १०२ या पीयूषवल्ली रस १०८ | 

त्रिदोषजञ रकतपित्त--रक्रपित्तान्तक रस १६४ | 

शलेष्म रकतज रक्‍तपित्त--अकेश्वर रस १३९ । 


५३. रक्‍तविकार 
जीणे पूयमेहज--सुवणं वङ्ग १ । विडङ्ग तण्डुल रसायन ३६१ । . 
फिरंगज--मल्लसिन्द्र १ । घरणान्तक रस ३३४ । सारिवादि हिम 


३८३ ।' विडङ्ग तण्डुल रसायन ३६१ । 
चिरेचनार्थ-पारद उपलवण २५ । बृहन्मजिष्ठादि चूर्णं ३० । हरीतकीवटी ३३ ।' 
कुष्ठ और त्वचाविकारज---सूल रोगमें देखे । 
न ` ४४. रक्तस्राव 
मुख, शुदा आदि मार्गसे--नाग शर्करा २१६ । विशेष रक्त पित्तमें देखें |: 
छुरी आदिसे रक्तस्माव--अर आयोडीन ३५१ । विशेष णमे देखें । 


पुष, रसायन . --.. .: . ` 
अभ्रक मस्म ७ । सुवर्णमस्न ३ | भन्नक सत्व मस्म ॐ । सत्वान्न रसा- 
-यन ६ । शुक्र संजीवन रस २ ०१ । याकुती २८२ | माइ्स्य रसायन ४७० । आमछकी 
(रसायन ४७३'। निर्विष्यादि वटी ४५१ । क्वानोदय रस ४७१ । चन्द्रोदय घटी ४७७ | 
-नवज्नीवन रस ९७८ कामचूडामर्ि ४८५ । अश्वगस्यादि चूर्ण ४८१ |"मुसली पाक / 
३८९ शक्ति संजीवन लेह ४८८ । घागरी रसायन २४६१ शतावरी घृत २७१। 
भौड़िक रसायन ४६५ । मद्दाकल्याण रस ४६३ । ज्योतिप्मति रसायन ९६४ अगत 
अज्लातर पाक ४६६ । नपुसडता नाशक ( वाजी करण ) ओऔपधियोंके लिये ' नपु'स- 
-कतार्म तथा निर्वलता के लिये निर्यलतामें देखें । 


४ "- ४६ वातरोग १5 हु आल 
कफ घुद्धितदः--नव ग्रह रस २३७ । कुष्मायइ अद २४७ | रसोन पाक 
२२१ । मरलातकासव २५६ | क ~+ १ 


पित्तवुद्धिसद्दः---इददद्वात चिन्तामणि २६७ । हिमसागर सैल २१२ । 
शुक्र संयज्ः--बहद्‌ दात चिन्तामणि २३७ | रसायन ौषधियां । 
३, कोप्ठाध्रित बातः--कारस्करादि गुटिका २४९ ङुप्माणड “अर्क २९७ । 
- काक तिन्टुकवटी २५० | एरणड पाक ३११ । माजून कुचिला २१२ । रसोन सुरा 
42९६ वातगजेन्द्रसिंद्द २६३ । भएलातक छार १३१ । मद्लातकासव २१६ ! 
मस्विप्कगतवातः--पत्चाझूत लोह गुस्युलु २४८ । सहचरादि तैल ३१४ । 
“हृिमसागर नेल २९९ । ओह. 
` श्क्तत्रिकार सहः--चोपचीनी पाक २४२ ' ` 
संधिवातः--मइ्लातकादि युरिका २४४ । रसोनादि गुग्युलु २४४ । पञ्धाम्टृत 
-लोद शुगगुलु २४८ :रसोन सुरा २६६ । चोपचीनी पाक २१ २। संधिवातहर योग २३८ । 
मालिशार्थ;---वार्पिन सैल २१२६ । कृष्णविपद्दरण ४६७। `| 
पोडाशमनार्थः--पञ्चयुण मैल २३३ । सूचीमर्दन २९८ । 
फिरंगज्ञ वातः--सोराद्रावक १४७ ! चोपचीनी पाक २४२। मदलप्रधांन रसायन। 
पूयमेद्दञत्रातः--सुवण यङ्ग १ । चोपचीनी पाकःर३२ । री 
,__.. _ स्व्जबात ( कलायखरब-,ए८०ग्रार्णण ataxia )--खम्जनिकारि रस 
२४३ । अदितारि रस २४३ । त्रयोद्शांग गूगल - २४७ । माजून कुचिला २२१ १ 
स्सस्ण्यादि सैल २९९॥ - ` ; 
घनुस्तस्भ--रसरप्न रस २३४ । धघुर्वातदर योग २९८॥ - `” 
आक्षेप ( मांसपेशियॉका खिंचाव 5295): मदखबशंख भस्म ३९ । रस” 


परान्‌, रस २३९ । विजयावटी २३४ । खन्जनिकारि रस २४३-। सोन पाक २११ । 
-शदचरादि से २१४१ 


( २६ ) नि 


` अफतन्त्रक (पि४ऽ£९८।३)--हिगू कंपूरवटी ६० | मीमवटी १२७ | रस्राज' 

रस २३४ । बृहद चातंचिन्तामणि २३७ .। अपतन्त्रकारि वटी : २४० ठ |. मांस्यादि, काः 
२४७ । रसोन पाक २४१ । मदनकान्ता गुटिकी ४७४ । ज्ञानोदय रस ४७% । कफा- 
धिक हो तो श्वासकासान्तक चूर्ण १९७। चतुमुज रस २२७। | नशी 
निद्रा लानेको--चन्द्रहास -अक २३२ । चउन्द्रावलेह २३३ । सपँगन्धा चूण 


योग २३३ । विजया वटी २३४ | बृहद ब्राह्मी वटी २४० । 


गुप्रसी (5८2।८4)-चतुसु ज रस २२७ । गुधरसीहर- गुटिका २४५ १ श्रद्ो 
दुशाङ्ग गूगल २४७ | पन्चाम्त लोह गुग्गुलु २४८ । रसोन पिण्ड २४ । माजून 
कुचिला २६२ । या 
.. बाह्य प्रयोग-- एण्टिफ्लोजिस्टीन ६० । तापिन सदन. २९९ । वातशुलान्त 
मलह्स २६४ । EG 
अर्दित ( 9४८४४) ए74]/5।५ )--रखराज रेस २३४ | खब्जनिकारि रस 
२४३ | अर्दितारि रख २४३ । रखोन पाक २९५ । रसोन पिण्ड २४म | पञ्चामृत लोह 


गुग्गुलु २४८ ¦ अर्दित हर योग २४८ । पथ्या भल्लातक मोदक ३८९ । रम्य तैल २४६ | 


करटिवात ( ५०2६० )~ वातनाशक गूगल २४४ वातान्तक बाम” 


, २६६ | तार्पिन तैल २९६ । वात शुलान्तक मलहमं २६९ ¦ कुष्माण्ड, अक २४७ । 


त्रयोदशाङ्ग युरगुलु २४७ । . . 
कस्पवात ( Paralysis A8i2n5 )-- सहचरादि तेल २४४ । निगु रडी | 


' तैल ३३७ । विशेष पद्वधम देख । 


तैल २५२ । 


ओआसघातज दात -- हिमसागर तैल २९४ । चात शलान्तक योग २५७ | 5 
शीलसे अंग जकड़्ना-सहचरादि तेल २१४ । चातशलान्तक.मलहम २६४। 
सुसवाल -विषतिन्द्रक तेल २७१ । चात. शलान्तक मलहम २.६% सहचरादिः 


ज्वरसह नूतन वातः-वात गजेन्द्रसिह २६३ | | 
_ अपतानक ( 7९६2705 १--ऊपर धचुस्तस्ममे देखें। ` `` 
``: शुक्तचयज वात प्रकोप:--इहद्‌ वात चिन्तामणि २३७। ` 
पित्तप्रकोपसह वातः--बृहद्‌ दातचिन्तामणि २३७ हिससागर तैल २१ ६-॥ 
भ्रमणुशील बात ( सबोङ्ग वात ):--रसोनादि गुग्गुलु २९४ । कारस्करादि 
गुटिका २४४ | रसोन पिण्ड २४८ । रखोन पाक २११ । पुरण्ड पाक २१ । 


 रखोन सुरा २२६ ।॥ . ` 2 ५६ 
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ऊरुस्तस्भ--ऊरू स्तम्भ रोग अलग लिखा है। ' (¦ `¦ 7 १3) 
पक्षावात ( P273]95।5 )—मड्खशंख भस्म. १३ । कफभूयिष्ट' होने ` परः 


नागवल्लेभ १७२ । चतुभु अ २२७ ¦ रसराज रस २३९ । नचग्रह रस २३७। ग्ञन्स्चः 
निकारि रख २४६ ¦ रसोन पिएड २४८ | ग्रे 


er 
Da FT TN NN Pe र 


(३० ) 


फिरंगज पक्षवव:-नवम्रह रति २३५ । मह्लप्रधान अन्य प्रयोग | ` 
मर्देनार्थः--महामाप तैल २९६ | सहचरादि तैल २१४ | रम्य पेज २१२ । 
जीणुबातमें शक्ति देनेरे लियेः--बदृद्‌ वात चिन्तामणि २३७। मदनकान्ता 
शुटिका ४०४ । भसत मल्छातक पाक ४६६ । श्रीगोपाल तेल ४६७ । ॥ 
२७, चावरक्त -७ 30६ 
श्लेष्म प्रकोपसहः -पीत मृगाङ्क २४१ । वान रशान्तक रस २३८ । वज 
जुग्गुलु २६८ सिहास्यादि छाथ २७० । सिद्ध गन्यक ३२६ । युग्यलु परञ्चतिफक घृत 
३३२ । तुप्ररक तेल योग २८३ । महलातकासव २४६ ) 
, पित्तप्रकोपलइः- -द्रृइद्‌ वातरकान्तक लोह २६६ । युहूच्यादि जोह २६६ । 
झखरूतादि घृत २७० | श्रश्ता घृत २७१ ] शतावरी घृत २७१ ! महातिक्रक घृत ३८१ 
जीर्ण:--गुइच्यादि लोह २६६ । श्रमृनादि घृत २०१ । शारिवादि लो 
३११ । भरलातक अवलेद ३७६ । महातिछक घृत ३८१ । विषङ्ग तण्डुल रसायन 
३११ । शीत पित्त मनन रस ३६६ । शतावरी घृत २५५ ) श्रमृतमढ्लातक पाक ४६६ । 
मालिशार्थ :--महार्द्र तल २३१ । विपतिन्दुक तेल २७१ | 
५२. विपप्रकोपं 
वमनार्थः--वमनेचर रस २४ । संशोधक रसकपूर ४६८ | 
उद्रशोधना्थ :--सिद्ध श्रघकंचुकी २३ | विपवत्र पात रस ४६१ | 
पारद जनित लालास्त्रावः--नागराळरा २६६॥ 
रक्तमें सूत्र विपवृद्धि ( ९॥।॥ )--मृश्रदाद्ान्तक चूर्ण ३०८ । मूप्रख 
न्कपाय ३२९ । 
पारालकुत्तका चिपः--अकोदिवरी ४७० | 
चृश्चिक वियः--इस्ण दिपहरण ४६७ | 
सर्पविषः-कऋृष्ण विपहरण ४६७। विष वन्रपात रस ४६६। जेपालन्जन ४७० | 
जन्तु दंशः--निगुंयडी तेल २३७ । बाद शूलान्तक याम २६२ । वातान्तक 
खाम २६६ , प्रद आयोडीन ३११ । 
मूषक दिपर--वमनेश्वर रस २४। सुवर्ण चिन्तामणि ३९ । गुग्गुले पञ्चतिक्तक 
त्त ३२२ विडङ्ग तण्डुल रसायन ३६१ । 
जी णोवस्थाः--मसुवर्ण भस्म ३ । उवरयुक्तपर सुवर्ण चिन्तामस्थि ३६ | 
४६. विसचिका-0०४9०९४० 
अपचन जन्यः--स्वच्छन्द मैरच दश । अग्निछुख रस १२९ । सर्वश्रोमद्र 
दस १२८ क्सिूचिकान्तक रस १३६ | ग्रजीणन्तक चटी १३६ ।रसोन छुरा २९६ । 
-इप्प्ह विपहरण ८६३ । संजीवन श्वर्द- १९५ | 
कीटाणु जन्य--विसूचिञ्चान्ठक रस ५३२६ । रखोनकएर वटी १४० । रसोन 
सुर २५६ | कृष्णविपदरण ४६७ ! संर्जीदन अर्क ६३५ | 


(३१) 


तृषाशमनाथ :--गन्धक द्रावक ८८ । 
ऐंउनपरः--नागरादि युटिका २७६३ | 
तीन्र वेदना शमनाथ :---अहणीयज केसरी १०२१ 
शीतांग:--म्टगमदासच ८४ |. चिसूचिकान्तक रस १३६ । 
| ६०. विस्फोटक -- Impetigo 
हरीतकी वटी ३३ । महातिक्कक घृत ३८१ । श्वेतकरवीरा तेल ३८७ । 
, ब्इन्मरिचादि तेल २८७ । हरीतक्यादि चाटण ४३४ । 
“९१. विसप-Erysipelas. 
महातिक्तक घृत ३८१ । काखीसादि वटी ३०२ | सुक्नामिश्रर ४०३ । परोलादि 
काथ .2०३ | एलाद्यरिष्ट ४०७ | | 
| बाह्य प्रयोगाथेः--नागशकरा २१६ । अर्क आयोडीस ३५१ | महासिन्दूराच 
७ ज्ञेद्ध ३८८ । विंसपंहर तेल ४०३ । कृष्ण विषहरण ४ ६७ | न 
६२, श्ृद्धि-—Orchitis 
उद्धिनाशन रस ३२७ | वुद्धिहर वरिका ३२८ । 
लगानेकोः--इद्धिहर लेप ३२८ । अर्क आयोडीन ३४१ | 
६३. व्रण-बिद्रधि-शरकुद्‌ 
वणुपाचनाथे--एस्टिफ्लोजिस्टीन ३० । दशांग उपनाइ ३३६ । चाराढि उप- 
नाह ३३७ | दन्तीमूलादि लेप ३५ । | 
त्रणशोधनार्थ--निगु रुडी तेल ३३७ । ब्रणशोधन तेल ३ ३८। लालमखइम 
. ३४० हरामलहम ३४१ । कालामलहम ३४१ । श्रेत मलहम ३४२ | जन्तुघ्न मल- 
इम ३४२ । पूतिहर मलहम ३४४ । उदुम्बरपत्रसार ३४६ | ब्रणकुडार मिश्रण ३४७ | 
~ कष्णधावन ३९५ | पीत घावन ३१९ । कार्बोलिक घावन ३३ ६] 
 , व्रण्रोपणार्थ-पञ्चगुण तेल २४६ । अरिमेदादि तेल ३४० | लालमलहस - 
. ३४० | हरा मलहम ३४१ । काला मलहम ३४१ । श्वेत मलहम ३४२ । ₹तारि- 
ससहम ३४३ । उदुम्बरपत्रसार ३४९ । मधुच्छिष्टाय घृत ३४४ | 
दूषित शास्त्रसे बर ( Hospital gangrene )-र्‍सोराद्रावकक १४७। 
अशशोधन तेल ३३८ । निगु'र्डी तैल ३३७। सुदर्शन मलहम ३५४ | 
| वद्धेंनशीलदुष्टनण ( Progre: sive 94797९९ )~—सोराट्रावक १४७ | 
अणशोधन तैल ३३८ | जन्तुप्न मलहम ३४२ । निम्बादि मलहम ३४३ | सुदर्शन 
भखहस ३४४ । पू तहर मलहम ३४४। त्रण्कुठार मिश्रण ३४७ । तुवरक तैलयोग ३ ८३ | 
वेदना विहीन भग्न चतः सोराद्रावक- १३७ | FC 
अभिघात--पारद उपलवण २५ । चोटहर योग. ३५. ; अर्के आयोडीन 
३४३ । शोथहर शुरिका ३१४ । अक लोहान ३९३ | > 
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अप्च घणका विम्लापन-- के विषंहरश' ४६७ । शेक आयोडीन ३५१ 

अकवरी फोडा(07९॥2] 5072 -हरामलहम ३४१ जंन्तुं्न म्म १४२ 

आगन्तुक चत--आगन्तुक चर्तान्तक लेप ३३७१ घ्रण्शोधन सैल ३३८। 
अरिमेदादि तैल १४० । रश्स्रावशोधनार्थ-उदुम्परपत्रसार ३४१ । आगन्तुफ चत्तहर 
पोग ३४८ । श्र क्ोहग्राव ३१६ । घव. रेवतचीनी ३९६ । . 

अग्निदग्धवण--निम्बादि मलहम ३४३ । सुदर्शन मलमे १४४ । अग्निः 
* दग्धहरमलइम ३४४ । मधच्छिशय घृत २४५ । तुगाचीर्यादि लेप ३४६ गुलाबी 
मलहम ३८६ । 

नाडीवणु~-निपु'थडटीसैल ३३०।ब्णगोध $ तल ३४८ बणकुडार तैज्ष ३४८। 
शर्क, आयोडीन ३११ | Et काक 

सुखका दुए चत ( C2nc7um ०४५ )~सोरा द्रावक १४७ । अरिमेदादि 
पैल ३४० । एलाद्यरि्ट ४०७ | iran 

यकद्चिट्टधि-प्रहणीवज्रकपाट १०७ | व्रिउङ्गारि् ३३४ । 

सव प्रकारके छन्तर्विद्रथि-विडदारिए ३३४ | प्रन्तविद्रेधिद्दर योग ३४१ 
भगंद्रद्दर रस ३१७ | र 

महाधमनीमे रक्‍तावु द ( पट्या) नागशर्करा २१६ । जवाहर 
मोहरा २८१ । चहदू म्राह्मी घटी २५० | 

ब्रणोमे उद्र सेवनार्थ--जसद्‌ भस्म ११ चङ्ग भस्म १०; गुग्युलपेश- 
तिकूक धृत ३३२ । घणान्तक गुरुलु ३३३ ! त्रणावद्दारी रस ३३३ ।“घ्रशरोपण रस 
१३३ । व्रणान्तक रस ३३४ | फिरंगज घणमे मरणान्तंक रस ३३४ या हरद पाक १३४ ७ 
अ्रस्थिन्णमें नागभंत्म ३३ । नारायण रस ३९७ | मगदरनाशक भोग (नं ३ )३४८) 
सगेद्रहर रस ३९७ | संवीरचदी ३६२ । 

रसायु द (रसौली)--जसद-मस्म १३ । अरकं आयोडीन ३४१। पारदलेप ३२३) 

फिरंगज अदुद-- पारद लेप ३१६ । सचीरघटी ३६२ | * 

नाीत्रसुमें उद्रसेबन--नारायण रस ३१५ | मगंदरहर रस ३१७ 
भांदरनाशक योग नं» २ ३२८ | सवीरवटी ३६२। | ' 

वणं बिकृवि--सचर्णंकर योग ३४१ । “0. पनिर 

वन (3000)--दरीतक्यादि कपाय ३३४। _ ` जा 

“, पशुओंके ध्ण--कृष्णचिपहरण ४३७ । निगु'णडी तैलं ३३७ । सुदर्शन 
मलहम ३४४ 
* ६४. शिरोरोग--Headache 
क, Mande शुक्रि यष्टी १७ | प्रवाल भस्म १७। हब्ये अयारिज 
चञ्च रस; ४२३ | पथ्यादि काथ ४३३ | निवेदन चूण ४२ 
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अपचन जन्य ( 07८ ):--भग्निप्रदी पक गुटिका १३० । नरसारादि पष्प ` 
१३३ । सिहिरोदय रस ४३० । पथ्यादि काथ ४३३ । शिरोर्तिहरनस्य ४३६ | शिरो- 
सेगहरयोग ४३६. निवेदन चूर्ण १२ । 
प्रतिश्याय शिरददेः--कफकेतु रस १७४ । रसायन बिन्दु २६४ ।. अया- 
रिज्ञ फॅकरा ४३८ । कृष्ण चिषहरण ३६७ । 
कमिज शिरददे ( शंखवात )--नासाकृमिहर नस्य ४२० । शिरोरोगहर रस 
-४२१ । सिहिरोदय रस ४३० । 
अर्धावभेदक सर्यावर्त ( Hemicr3i2. ):--मिहिरोदयं रस ४३० । 
शर्कृपत्रयोग २३२ । पथ्यादि छाथ ४३३ । शिरोतिंहर नस्य ४३६ । शिरोरोगहर 
ओग २३६ । अश्रधोवसेदक योग ४३६ । अर्घावमेदकहरनस्य ४३७ । थ्रयारिज्ञ 
करा ४३८ । 
फिरंगज शिरद॒दः--शिरोरोगहर रस ४२६ । 
पूयजञ शिरददेः--शिरोरोधहर रखे ४२९ । मिहिरोद्य रस ४३० । 'चंदनादि 
कषाय ४३४ । निवेदन चूण €२। ., 
हिस्टीरिया जन्यः--मिहिरोदय रस ४३० । 
शिरमें भारीपनः--सिद्ध कल्प ३४ । रक्षसंग्रह ( ("०72८४ ४४6 ) से होने 
'पर-पथ्यादि क्वाथ ४३३ । शिरः शलहर तेल ४३४ । हरीतक्यादि चाटण ४३४ । कृष्ण- 


'चिषहरण ४६७ । 
चकरळानाः--निबलताके साथ देखें । 


मस्तिष्कमें उष्णुताः--त्राह्मी तेल २३१ । विश्वविलास तेल ४३८ । 
` डदस्शोधनाथः--हरीतकी वटी ३३ । आमविध्वंसनी वटी ३४ । 
सिद्ध अश्वकंचुकी ४३ । हरीतक्यादि चाटण ४३४ । 
शीर्षाम्बु वृद्धि (H9dr००९ए॥॥]०8):-—वह्विभारकर रस ४३४'। श्रम्बशो- 
सणा चूर्ण ४५६ । पीतमुल्यादि कषाय ४९९॥ , 
पाण्डुजन्य (namic ॥९2१६८॥९):—डहत्‌ सुवर्णं मालिनी उसंत ६७ । 
_ अस्ृतम्राशघृत २११। निर्वलता नाशक औषधियों । 
` ` ज्वरजन्यः--निर्वेदन चूर्णं ९२ । विशेष जवरमें देखें । 
`  वातञशल ( Mirए.ain९ ):--इददद्‌ वातचिन्तामणि २३७ । जीशं होतो 
. अहत सुवं मालिनी वसंत ६७ । 


६५, शीतपित Urticaria 
सर्व्रोमद्र रस १२८ । शीत पित्तभंजन रस ३६६ । आद्र'क खण्ड ३६७ | 


` खुइद्‌ हरिद्रा खणड ३९७ । हरिद्रा खण्ड ३६८ । एलाद्यरिष्ट ४०७. 
विरेचनार्थः--हरोतकी वटी ३३ । माजून एहमदी ३३ । 


कु 


(३४) 
वादय प्रयोगाय सोरा १४७ दुप्ण विपहरण ७६७ 
दद, शूल Colic 
बातजा-एपिटस्लोजिस्टीच ६० । कप्य विपहरण ४६७ ॥ घातशूलान्तक 
पर्देन २९७ । वातशलान्वक योग २४४ । दातान्तक बाम २६६ । द्ववयाप्य चूर्णे २०४ । 
चित्तज्ञा अस्म १३। धात्री लोह २७३ । सिता मण्डूर १९८ १ 


नागविपज नाग १६१ 
उदरशलः १८ । मदलशंख अस्म १६ ५३. 
शागेश्वर रस १२३ । अग्नि प्रदीपक गुटिन्न १३० \ यिद घरी १३१ । जस्त्रीर 
द्वण वटी १३१ ! अग्नि मुख १२९१ ग्रजीयान्तक वटी १३६ काकतिन्दुक वटी 
२५० । कृष्ण लेपहरण ४६० । मढलातकादि चार १३३५) मदलातकासव २५६ ) 
सामुद्रा चुर्ण २०% । वढवानल चार ३२१ \ 

रुक्तवादिनी दि विळतिसे ~ त्रिवङ्ग 


११ ५ 
परिणाम शुलः--्रहणीगज दसरी १०२ । नारिकेल लवण २७२ । सामुद्रा 
चूर्ण २७ । चाञ्री लोह २७३ \ कृष्णविषदरण वडी. Med 
-पित्ताशय शूलम नर्ारादि छस १३३ । पित्ताशय , यूजर योग २७३ । 
कमिज शूल शमिकणटक रघ ११४ । सुखादि योग १४४ । 


पक शल्--मायन उचला २४, चातशूलान्तक मर्दैन २१ । पार्रवेशूलदर 
मलदम २४०) वातान्तक याम २६६ \ पर््वेशूलहर योग २७३ । कफनाशक काथ १८४ ॥ 
करणुशलः बातशूजञान्तक मर्दैन २९७ । तापिन न मर्दैन २९६ । वात 
मलहम २६४ । वातान्तक चाम २६६ दि क्वाथ २७० १ 


३७. शोथ ` 
सर्वोक्षशोथ ( Dropsy १-7 लोह अस्म ६ । सेलाइन विरेचन ` मप 
उुननेवादि कल्प ३२ । विश्वतापद्दर्प ३५) मूत्रदादान्तक चूला ३०८ । पुननेवाष्ट 
कपाय ३२४ शोधारि लोह २२३ \ ८0 2 
६--“खन्रक 


सलाइन विरेचन ८८ | नारायण मयडूर १ ६५ । हेमाम्रसिन्दूर द्वितीय विधि १४ 

दय चुर्ण २८३ । सूजदादान्तन चूण ९०८ -झोथद्दर योग ३२% मूत्रल कंपाय ३२ 

यकदूद्धिलद, दिश्‍्वठापइर्ण २९१ '. - ०000020. 

दाचा अनु रस १२४ । सघुकासव १३७ [भूखल व 
\ शोयारि लोद ३२३ । 


| ३५) 
संघिशोथः--वातशलान्तक योग २८९७ | : | 
_ अभिघातज शोथः--वातशलान्तक योग २४७। शोथहर गुटिका ३९४ । 
दंशजशोथः--शोथहर गुटिका ३४४ । वातशलान्तक मन्नहम २६५ । 
९८, श्वातरोग Dyspnoea 
तमक शवाल ( 3509 ):--ज्वरसह-ज्वरारि अञ्न ४३ । सृगसदासव ८४ । 
बीत श्वास कुठार १८८ । तालीशसोमादि चूर्ण ३६२ । रसेश्वर अर्क १९३ । शास- 
रोगहर योग ४२६। 
| दोरा दूर होनेपरः--नांगवल्‍्लभरस १७२ । श्वासहारी रख १८८ । वात- 
पित्तज होनेपर सुवणं भस्म ३ । कफाधिक होनेपर श्वासकासान्तक चूर्ण १९७ । पित्त- 
अकोपज होनेपर लोहभस्म ६ या श्‍वासकासचिन्तामणि ९८५ । 
कफाश्षिक तमक ख़ासः--अम्हताणंव रस ३४ । श्वासारि लवण ९६६ । 
गजा[नन्द वटी ८९ । कफकेतु रस १७९ । श्वासदमन ` गुटिका १३० । शासारि लवण 
१९६ । श्वासकासान्तक चूर्ण १६७ । प्रस्टतभल्लातक पाक ४६६ । कफनाशक काथ 
१८४.। सल्ल शंख भस्म १९ । मनःशिला भस्म २० । पन्चामृत भस्म २२ । महलपुष्प 
२४ । स्वच्छुन्द भैरव ६९। नागवल्लभ १७२ । नाथ रसायन १७४ । भंहलातकासव २४६ । 
अपचनजनित तमक श्वासः--कफकुन्जर रस ९७८ । श्वास कास चिन्ता- 
अशि १८४४ । एरण्ड पाक २९१ । 
प्रतिश्यायसह श्वासः---कफकुंजर रस १७८ । नाग रसायन १७९ । 
हार्दिक श्वास (Cardiac asthma):--लोह भस्म ६ । अभ्रक भस्म ७। 
-श्वासकासचिन्तामणि. १८५ । श्वासहारीरस १८८ । कफकुंजर रस १७८। 
वृद्धावस्थापमे श्वासः--श्वासकास चिन्तामणि १८९। बृहत्‌ सुवर्णंमालिनी ६७। 
कफस्रावार्थः--संजीवन अक ५४१ । कफकेसरी १७८ । कफकुंजर १७८ । 
सोमश्टम्यादि चूर्णं १३२। श्वासारि एला १६१ । श्वासान्तक चूर्ण १६२ । अके 
मूलस्वगादि चूर्णं १८३। मरिचादि कषाय १६३ । वासकासच १६४ । पीततृयाङ् 
२४१ । श्वासकास चिन्तामणि १८४ । 
तमाखूके व्यलनीको कफस्त्रावार्थ'--कासान्तक चूर्ण १८३ । रवासकास 
चिन्तामणि १८४ । द्राक्तादि गुटिका १३२ । सोम *र'गादि चूर्ण १६२ । 
| शवांसनलिका प्रसारणः--रप्तराज द्वितीय विधि २०३ । रसायन बिन्दु 
२१२ । कफस्त्रावी औषधियां 
शवासक्रच्छताः--चतुमु ज रस २२७ । श्वासकास चिन्तामणि १८९ । 
, स्गमदासव ८४ ।. कृष्णविषहरण ४६७ ॥। . MR 
वंशागत शतासः--श्वासकासचिन्तामणिः १८५ । बृहत्‌ सुचर्णमालिनी 


हैं RN, SO 
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निवलता आनेपर श्वास ( घबराइट ):--अभ्रक अस्म ७ । रवासकासा 
चिन्तामणि १८१ । बृहतसुवर्णमालिनी वसंत ६७ । गलप्रन्थि वृद्धिसे हो तो जसद 
मस्म ११ । अद्ृत प्राशयृत २११ । 

घायुकोष स्फोतिः--भ्रम्रताणंव रस ३४ । फफकुंजर १७८ । 

६६, एलीपद्‌ Elephantiasis 

श्लीपदारि लोह १२६ । सिद्ध गन्धक ३२६ । रलीपद गजङेसरी ३२०! 

नारायण रस ३१७ । गुग्गुलु पञ्चतिक्रक धृत्त ३३२ । मेदोहर गुग्गुलु ३१३ । 
°. ख्रीरोग 

घातपितज घ्रद्रः--वज्ग भस्म १० । कुक टाण्डत्वक्‌ भस्म १६ । त्रिवङ्ग भस्म 
२१ । हीरक रसायन ४४० अश्वगन्धादि योग ४४४ । मायाफलादि चूर्ण ४४४। 
पधाङ्गासव ४४४ । प्रद्रान्तक योग ४४६ । सोमनाथरस १०४ । अबासंजीवन घळ 
४५२ | शाही चूर्णं २१८। * 

रक्तप्रद्रः--कु क्‌ टायढत्वक, भस्म १६ | प्रवाल भस्म १७ । घासकासव ११४ ।' 
युद्दच्यादि रसायन २१० । गन्धक कज्जली योग २१२ । उदुस्बर पत्रसार ३४१ । 
महातिक्तक धृत ३८१ । शोणितार्गलरस ४४१ । पत्राङ्गासव ४४४ । अख्गदरहरयोग 
४४४ । थशोकादि कपाय ४४६ । अबला संजीवन अर्कै ४४२ | शाही चूर्ण २१८ 


वाह्योपचार+--नागशकंरा २१६ ! 

योनिकी शिथिलता--योनि संकोचन योग ४८७ । 

योनिकण्डः--योनिकण्डहर योग ४श८ | , - 

योनि भ्र'शः--मायाफलादि चूर्य ४४४ । 

शुष्क गर्भेः--शुष्कगमंपातन योग ४८२ । 

पूयमेद्दन विषप्रकोपः--अबला संजीवन अकं ४५२ । दाद होनेपर रवाळ 
भस्मं १७। 

गर्भाशय खंकोचनार्थः--केशरादि वटी ६३ । अर्गंट मिश्रण ४१९ । ज्ञानोदय 
रस ४७१ । झुसली पाक ४=श। , 

स्तनके दढीकरणारथिः--श्रीपर्णा वैज ४४३ । 

स्तन्य शोपणा्थः--स्तन्यशोषक लेप ४४६. । 

गर्भाशय और बीजकोषकी निर्वलताः--बङ्घ मस्म १०३ त्रिवङ्ग 
२१ । कामचूकासत्यि ४८१ । शतावरी घृत २७१ । गर्माशयशोधन योग ४१४ ॥ 
शहत सुदश मालिनी वसंत ६७ । हीरक रसायन ४४० | लच्मणा खोइ ४४०। ' ' 

मासिक धर्मम शलः--वद्ठ भस्म १० । विज्यावटी २३४ । वातनाशक गूराळ 


(३७) 


हिस्टीरियाः--वातरोग--अपतन्त्रकमं देखें । 

सोमरोगः-~वङ्गाष्टक भस्म २२ । शतावरी घृत २८६ । बृहत्‌ सोमनाथ रस? 
३०३ । सोमनाथ रस ३०४ । वेक्रान्तवसंतकुसुमाकर ३०९ । 

कष्टातंव मासिकधर्स विक्ञति ( Dysmenorrhoea ):-- सौभाण्यादिः 
पुटिका ४४१ । बोलादिवटी ४४२ । आर्तचप्रद योग ४४४ । रजोदोषहरी वटी ४४१ । 

वंध्यापन :--वङ्गभस्म १० । त्रिंवङ्ग भस्म २१ । पृयमेहज होनेपर. कुमारिकाः 
वटी ४४२ । गर्भधारक योग ४४६ । मौक्रिक रसायन ४६१ । 
| पएड्डसे मांसिकधर्स' न आन --इद्दत सुवर्ण मालिनी वसंत ६७ । 
सगर्भा के रोग 

१ निर्वलताः--भ्रश्रक भस्म ७ । बृहत्‌ सुवर्णं मालिनी वसंत ६७ । योगराज 
रस १६७ । हीरक रसायन ४४० | | 

डियोंकी कमजोरीः--प्रवाल् भस्म १७ । शुक्रि पिष्टी १७ । कामचूडा- 

मणि ४८१ । मौक्किक रसायन ४९१ | भे 

३. वमनः--अमृतप्राश २१५ । पारदादि चूणे ४६५ । सगभोका छुर्दिनाशकः 
योग २२३ । अक आयोडीन ३९१ । गभिणीरोगहर योग ४१४ । 
४. अतिसारः--राजवल्लभ रस ११३ । गन्धक कज्जली योग २१२ । 
५. ज्वरः--महारसशादु ल ४९० । 
६. गर्भपातकी भीतिः--नागशर्करा २१६ । गर्भधारक योग ४४६ । 
७, शूलः--प्रमेहकुंजरकेसरी २६४ । 
८. सामान्य विक़तिः--गर्मिणीरोगहर योग ४१४ । 
प्रखताके रोगः-- 
| १. सुतिका ज्वरः--रौप्यभस्म £ । बृहत कस्तरी भेरव ४७ । संतापशामकः 
मिश्रण ४२ । स्वेदल मिश्रण ८७ । विषध्न मिश्रण ८७ । श्राल्बा विरेचन ८८ । रसाः 
यन बिन्दु २११ । 


२.. प्रवाहिका--प्रवाहिकाहर गुटिका तृतीय विधि ६६ । सूतिका चहलभ रस» 
४४८ । ७ 
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